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भूमिका 


डॉ० कपिलदेव द्विवेदी ने प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी का 
निर्माण करके उस काम की पूर्ति की है जो रचनानुवादकोमुदी 
से आरम्म हुआ था । मैं स्वयं संस्कृत व्याकरण और साहित्य 
का इतना ज्ञान नहीं रखता कि पुस्तक के गुण-दोषों की यथार्थ 
समीक्षा कर सकूँ । परन्तु उसका स्वरूप ऐसा है जिससे मुझको 
यह प्रतीत होता है कि वह उन लोगों को निश्चय ही उपयोगी 
प्रतीत होगी जिनके लिए. उसकी रचना हुई है। में संस्कृत ग्रंथों 
को पढ़ता रहता हूँ । कभी-कभी संस्कृत में कुछ लिखने का भी 
प्रयास करता हूँ । मुझे ऐसा लगता है कि इस पुस्तक से मेरे 
जैसे व्यक्ति को सहायता मिलेगी ओर कई भद्दी भूलों से त्राण हो 
जायेगा । यों तो संस्कृत के प्रामाणिक व्याकरणों का स्थान दूसरी 
पुस्तके नहीं ले सकतीं, फिर भी जिन लोगों को किन्हीं कारणों से 
उनके अध्ययन का अवसर नहीं मिला है, उनके लिए प्रौढ- 
रचनानुवादको पुदी जैसी पुस्तकें वस्तुतः बहुमूल्य हैं । 


नेनीताल, (डॉ०) सम्पूर्णीनन्द 
जुलाई, ७, १९६० | मुख्यमन्त्री, 
उत्तर प्रदेश । 
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आत्म-निवेदन 

( १ ) पुस्तक-लेखन का उद्देश्य--यह पुस्तक कतिपय विशेष उद्देश्यों को: 
लक्ष्य में रखकर लिखी गयी है । उनमें से विशेष उल्लेखनीय ये हैं:--(क) संस्कृत के 
ग्रौढ विद्यार्थियों को प्रौढ संस्कृत सिखाना । (ख) अति सरल और सुबोध ढंग से अनु- 
वाद और निबन्ध सिखाना। (ग) २ वर्ष में प्रौढ संस्कृत लिखने और बोल्ने का 
अभ्यास कराना । (घ) अनुवाद के द्वारा सम्पूर्ण व्याकरण सिखाना । (ङ) संस्कृत के 
मुहावरों का वाक्य-रचना के द्वारा प्रयोग सिखाना । (च) प्रौढ संस्कृत-रचना के लिए 
उपयोगी समस्त व्याकरण का अभ्यास कराना | (छ) इस पुस्तक के प्रथम दो भाग 
प्रारम्भिक छात्रों के लिए हैं, यह प्रौढ विद्यार्थियों के लिए है । अतः यह उचित है कि 
इस पुस्तक का अभ्यास करने से पूर्व छात्र रचनानुवादकोमुदी' का अभ्यास अवश्य 
कर ले | 

(२) पुस्तक की शैली--यह पुस्तक कतिपय नवीनतम बिशेषताओं के साथ 
प्रस्तुत की गयी है । (क) इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच ओर रूसी आदि भाषाओं में अपनायी 
गयी वैज्ञानिक पद्धति इस पुस्तक में अपनायी गयी है। (ख) प्रत्येक अभ्यास में २५ नए 
शब्द तथा कुछ व्याकरण के नियम दिए गए हें । (ग) शब्दकोश ओर व्याकरण से 
सम्बद्ध सभी मुहावरे प्रत्येक अभ्यास में सिखाए गए हैं । 

(३) अभ्यास--इस पुस्तक में ६० अभ्यास हैं। प्रत्येक अभ्यास दो ए्ठ में 
हैं । बाई ओर शब्दकोष ओर व्याकरण हैं, दाई ओर संस्कृत में अनुवादार्थ गद्य तथा 
संकेत हैं । 

| (४) शब्दकोष--(क) प्रत्येक अभ्यास मे २५ नये शब्द हें । शब्दकोष में 
४८ वर्ग भी दिए गए हैं । प्रयत्न किया गया है कि सभी उपयोगी शब्दों का संग्रह हो । 
अमरकोश के प्रायः सभी उपयोगी शब्द विभिन्न वर्गा में दिए गए हैं। यह भी ध्यान 
रखा गया है कि प्रौढ रचना को ध्यान में रखते हुए उच्च संस्कृत-सा हित्य में प्रयुक्त 
शब्दों को विशेष रूप से अपनाया जाए । प्रत्येक वर्ग में उस वर्ग से सम्बद्ध सभी उपयोगी . 
शब्द दिए गए हैं । (ख) यह भी प्रयत्न किया गया है कि आधुनिक प्रचलित शब्दों 
और भावों के लिए भी उपयोगी संस्कृत शब्द दिए, जाएँ | इसके लिए दो बातै मुख्यतया 
ध्यान में रखी गयी हैं--१. जिन भावों के लिए प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थो मै कोई शब्द 
मिल सकता है. वहाँ उन संस्कृत-शब्दो को अपनाया गया है । जो प्राचीन संस्कृत शब्द 
नवीन अर्था का बोध करा सकते हैं, उनका नवीन अर्था में प्रयोग किया गया है । २. 

जिन शब्दों के लिए संस्कृत में प्राचीन शब्द नहीं हैं, उनके लिए नए शब्द बनाए गए 
हैं | कहीं पर ध्वन्यनुकरण के आधार पर और कहीं पर भावानुकरण के आधार पर । 
जैसे-- मिशन्नवर्ग और पानादिवर्ग में सभी मिठाइयों, नमकीन, चाय, टोस्ट ओर पेस्ट्री 
आदि के लिए शब्द हैं । नवशब्द-निर्माण वाले स्थलों पर अपने विवेक के अनुसार काय 
किया गया है । ऐसे स्थलों पर मतमेंद सम्भव है । जो विद्वान्‌ नवीन भावों के लिए अधिक 
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उपयुक्त शब्दों का सुझाव देंगे, उनके सुझावों पर विशेष ध्यान दिया जायगा । (ग) 
शब्दकोष को चार भागों में विभक्त किया गया है | इसके लिए इन सर्केतों को स्मरण कर 
छे । शब्दकोष में (क) का अर्थ है--संज्ञा या सर्वनाम के | (ख) का अर्थ है--धात॒ 
या क्रिया-शब्द | (ग)>अव्यय । (घ)-विशेषण | (क) भाग में दिए अधिकांश शब्द राम, 
रमा या ग्रह के तुल्य चलते हैं । शब्दों के स्वरूप से इस बात का बोध हो जाता है । 
जहाँ पर सन्देह हो, वहाँ पर पुस्तक के अन्त में दिए हिन्दी-संस्कृत-शन्दकोष से सहायता 
ळ॑ | वहाँ पर लिंग-निर्देश विशेष रूप से किया गया है। (ख) भाग में दी गयी धातुओं 
के गण और पद के विषय में जहाँ पर सन्देह हो, वहाँ पर धातुरूप-कोष में दिए हुए 
धातु के विवरण से सन्देह का निराकरण कर। (ग) भाग में दिए हुए शब्द अव्यय 
हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं । (थ) भाग में दिए शब्द विशेषण हैं, इनके लिंग आदि 
विशेष्य के तुब्य होंगे । विशेषण-शब्द तीनों लिंगो में आते हैं । (घ) शब्दकोष में यह 
भी ध्यान रखा गया है कि जिस शब्द या धातु का प्रयोग उस अभ्यास में सिखाया 
गया है, उस प्रकार के अन्य शब्दों या धातुओ का भी अभ्यास उसी पाठ में कराया 
जाए | इसके लिए दो प्रकार अपनाए गए हैं। १. उस प्रकार के शब्द या धातुएँ 
शब्दकोष में दी गयी हैं | २, उस प्रकार के शब्दों या धातुओं का प्रयोग उसी पाठ 
के संस्कृत बनाओ” वाले अंश में सिखाया गया है। कोष्ठ में ऐसे शब्दों का संकेत 
कर दिया गया है । (ङ) शब्दकोष के विषय में इन संकेतों का उपयोग किया गया 
है | १. “वत्‌? अर्थात्‌ इसके तुल्य रूप चलेंगे। जैसे--रामबत्‌ , राम के तुल्य रूप 
चलेंगे । भवतिवत्‌ , भू धातु के तुल्य रूप चलेंगे । २.--डेश, यहाँ से लेकर यहाँ तक 
के शब्द या धातु । ३.2 अर्थात्‌ “का रूप बनता दै | भू> भवति, अर्थात्‌ भू का 
भवति रूप बनता है। (च) शब्दकोष में शब्द विविध वर्गों के अनुसार रखे गए 
हैं | प्रयत्न किया गया है कि उस वर्ग से सम्बद्ध शब्द उसी अभ्यास में दिए जायँ । 
अतः प्रत्येक वर्गों से सम्बद्ध शब्दों को उसी अभ्यास में देखें। प्रत्येक अभ्यास के 
शब्दकोष में (क) (ख) आदि के बाद निर्देश कर दिया गया है कि (क) या (ख) 
आदि में कितने शब्द दिए गए हैं | (छ) प्रत्येक अभ्यास में २५ नए शब्द हैं । प्रत्येक 
अभ्यास के प्रारम्भ में निदेश किया गया है कि अबतक कितने शब्द पढ़ चुके हैं | ६० 
अभ्यासो में १५०० शब्दों का अभ्यास कराया गया है । लगभग इतने ही नए शब्दों 
ओर मुहावरों का प्रयोग .'संकेत” में सिखाया गया है । इस प्रकार लगभग ३ हजार 


शब्दों जात विद्यार्थी को हो जाता है। शब्दकोष के शब्दों का वर्गीकरण इस 
प्रकार १ --- 


(क) अथात्‌ संज्ञा या सर्वनाम शब्द ११३४ 
(ख) अथात्‌ धातु या क्रिया शब्द २१५ 
(ग) अर्थात्‌ अव्यय शब्द. ६९, 
(घ) अर्थात्‌ विशेषण ८२ 
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(५) व्याकरण--(क) प्रत्येक अभ्यास में कुछ शब्दों और धातुओं का 
प्रयोग सिखाया गया है । अतः आवश्यक है कि उन रब्दों और धातुओं को प्रत्येक 
अभ्यास में अवश्य स्मरण कर लें। (ख) सम्पूर्ण संस्कृत व्याकरण को केवल ३०० नियमों 


में समाप्त किया गया है | इन ३०० नियमों को विषयों के अनुसार ६० अभ्यासो मे 


बाँटा गया है । प्रत्येक अभ्यास में कुछ नियमों का अभ्यास कराया गया है । इन नियमों 
को ठीक स्मरण कर छै | इनको ठीक स्मरण कर लेने पर ही संस्कृत में अनुवाद शुद्ध 
एवं सरलता से हो सकेगा । (ग) नियमों के साथ पाणिनि के प्रामाणिक सूत्र भी कोष्ठ 
में दिए गए हैं । (घ) यह भी प्रयत्न किया गया है कि हिटनी, काले, आप्टे आदि 
विद्वानों के द्वारा निदिष्ट नियम या विवरण भी न छूटने पावें | ऐसे नियमों या विवरणों 
` के साथ पाणिनि के नियमों का भी संकेत कर दिया गया है। (ङ) इस पुस्तक में 
यह भी प्रयत्न किया गया है कि संस्कृत-व्याकरण के सभी उपयोगी एवं प्रचलित 
नियमों का संग्रह हो । जो नियम अप्रचलित एवं विशेष उपयोगी नहीं हैं, वे छोड़ 
दिए, गए हैं । 


(६) अनुवाद-- (क) शब्दकोश में दिए शब्दों ओर व्याकरण के नियमों से 
सम्बद्ध वाक्य अनुवादार्थ दिए गए हैं । (ख) प्रत्येक पाठ में जिन शब्दों ओर धातुओं 
का अभ्यास कराया गया है, उनसे सम्बद्ध वाक्य तथा उनसे सम्बद्ध मुहावरे भी उसी 
अभ्यास में दिए गए हैं । (ग) कठिन वाक्य और मुझाबरेवाले वाक्य काले टाइप में 
छपे हैं | उनकी संस्कृत नीचे 'संकेत? वाले अंश में दी गयी है । वहाँ देखें | कुछ विशेष 
मुहावरे सिखाने के लिए. कतिपय सरल वाक्य भी काले टाइप में दिए गए हैं । उन 
सभी मुहावरे को सावधानी से स्मरण कर लें । (घ) व्याकरण के नियमों के जो उदा- 
हरण संस्कृत में दिए हैं, उनका हिन्दीरूूप अनुवादार्थ दिया गया है | ऐसे वाक्यो की 
संस्कृत दिए. गए नियमों के उदाहरणों में देखें । इनकी संस्कृत “संकेत? है नहीं दी है। 
(ङ) प्रत्येक अभ्यास में प्रयुक्त शब्दों और धातुओं के तुल्य जिन शब्दों और धातुओं 


के रूप चलते हैं, उनका भी उसी पाठ में अभ्यास कराया गया है। ऐसे शब्द या 


धातुएँ उन अभ्यासों में कोष्ठ में दी गयी है । > 00 
७) संकेत--(क) “संस्कृत बनाओ” वाले अंश में जितना अंश काळे टाइप 

में छपा है 22 संस्कृत 'संकेत' में उसी क्रम ओर उन्हीं वाक्य-संख्याओऔ के साथ दी 
गयी है । (ख) संस्कृत मे प्रचलित मुहावरे इस अंश में विशेष रूप से दिए गए हैं। (ग) 
कठिन शब्दों की सस्कृत, सूक्तियां, व्याकरण के विशिष्ट प्रयोग तथा अन्य उपयोगी 
संकेत इस अंश में दिए गए हैं | 

(८) परिशिष्ट- पुस्तक के अन्त में अत्यन्त उपयोगी १५ परिशिष्ट दिए. गए हैं। 
इनका विशेष विवरण विषय-सूची तथा विषयानुक्रमणिका में देखें | यहाँ पर कुछ विशेष 
उल्लेखनीय बातों का ही निदेश किया गया है। | 
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(९) शब्दरूप-संग्रह--संस्कृत में विशेष प्रचलित सभी शब्दों के रूप इस 
परिशिष्ट में दिए गए हैं । पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के शब्द प्रत्येक लिंग में 
अन्त्याक्षर के क्रम से दिए गए हैं। अन्य शब्दों के रूप लिंग तथा अन्त्याक्षर को 
देखकर इन शब्दों के तुल्य चलावे । 

(१०) संख्याएँ--संस्कृत में १ से १०० तक गिनती तथा महाशंख तक 
संख्याएँ इस परिदिष्ट में दी गयी हैं | | 

(११) धातुरूप-संग्रह-संस्क्ृत में अधिक प्रयुक्त १०० धातुओं के दसौँ 
ळकारों के रूप इस परिशिष्ट में दिए गए हैं । अन्य धातुओं के रूप गण तथा पद को 
देखकर इनके तुल्य चलावें | 

(१२) धातुरूप-कोष--इस परिदिष्ट में संस्कृत में विशेष रूप से प्रयुक्त ४६५ 
धातुओं के दसौं लकारों के प्रारम्भिक रूप दिए गए हैं । साथ में उनके अर्थ, गण ओर 
पद का भी निर्देश है | सभी धातु अकारादि-क्रम से दी गयी हैं । 

(१३) प्रत्यय-विचार--१५ विशेष $त्‌-प्रत्ययो से बनने वाळे सभी विशेष 
रूप इस परिदिष्ट में अकारा दि-क्रम से दिए गए हैं | 

(१४) सन्धि-विचार- इस परिदिष्ट में प्रयोग में आने वाले सभी सन्धि- 
नियम ७५ नियमों में दिए गए हैं। 

(१५) पत्रादि-लेखन-प्रकार--इस परिशिष्ट में संस्कृत में पत्र लिखना, 
प्रार्थना-पत्र देना, निमन्त्रण देना, परिषत्‌-सुचना ओर पुरस्कार-वितरण आदि का प्रकार 
बताया गया है । 

(१६) निबन्ध-माला--इसमें उदाहरण के रूप मेर ० अत्युपयोगी विषयों पर 
संस्कृत मै निबन्ध दिए गए हैं। इसमें प्रयत्न किया गया है कि भाषा न अति कठिन हो 
और न अति सरल । भाषा में प्रोढ़ता के साथ ही प्रवाह और मुहावरे आदि भी हों । 
शास्त्रीय और साहित्यिक विषयों पर उद्धरणों की संख्या अधिक दी गयी है । इसका 
कारण यह है कि छात्र खयोग्यतानुसार उन -उद्धरणो की व्याख्या आदि करें| छात्र 
इन निबन्धों के आधार पर संस्कृत में अन्य निबन्ध खयं लिखने का अभ्यास करें। 


(१७) अनुवादाथं गद्य-संग्रह--इस परिशिष्ट में ४० सन्दर्भ अनुवादार्थ 
दिए गए हैं | इनमें से अधिकांश प्रोढ़ संसृत ग्रन्थों से लिए गए हैं और उनका हिन्दी- 
रूपान्तर अनुवादार्थ दिया गया है । 'संकेत' में मुहावरे आदि भी मूल रूप में. दिए गए 
हैं | ऐसे सन्दर्भ भी अनुवादार्थ दिए गए हैं, जिनके अभ्यास से संस्कृत साहित्य और 
नाव्यशास्र आदि का ज्ञान हो | 

. (१८) सुभाषित-मुक्तावली-इसमै १४६७ सुभाषित १७ प्रमुख शीर्षकों 
'तथा ८४ उपशीर्षकों में दिए गए हैं | सुभाषित अकारादि-क्रम से दिए गए हैं | यथा- 


उनके मूल आकर-अरन्थो का भी संकेत किया गया है। ये सुभाषित निबन्ध, 
च्यीख्यीन आदि कीलिए थलुपयोगी है|” Digitized By a eGangotri Gyaan Kosha 
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(१९) पारिभाषिक शब्दकोश- इसमें १६५ व्याकरण के पारिभाषिक शब्द 
अकारादि-क्रम से पूर्ण विवरण के साथ दिए हैं । साथ में पाणिनि के सूत्रादि भी 
दिए गए हैं | व्याकरण टीक समझने के लिए इनका ज्ञान अनिवार्य है | 

(२०) हिन्दी-संस्क़ृत-शव्दकोश--इस पुस्तक में प्रयुक्त सभी शब्दों का 
इसमें रांग्रह किया गया है । अकारादि-क्रम से हिन्दी-दान्द दिए गए हैं । इनके आगे 
उनकी संस्कृत दी गयी है । शब्दों के आगे लिंग-निर्देश आदि भी किया गया है | 

(२१) विषयानुक्र-णिका--पुस्तक में वर्णित सभी विषयों का इस परिदिष्ट 
में अकारादि-क्रम से उल्लेख है । प्रत्येक विषय के आगे पृष्ठ-संख्या के द्वारा निर्देश 
किया गया है कि वह विषय अमुक पष्ठ पर मिलेगा | 

(२२) सुद्रण-मुद्रण में ह्व और दीर्घ ऋ में यह अन्तर रखा गया है । 
इसे स्मरण रखे । ऋ = हस्र क । ऋ = दीर्ध ऋ | 

पुस्तक की विशेषताएँ 

(१) इंग्लिश , जर्मन, फ्रेंच ओर रूसी भाषाओं में अपनायी गयी नवीनतम 
वेज्ञानिक पद्धति इस पुस्तक में अपनायी गयी है । 

(२) प्रोढ संस्कृत-ज्ञान के लिए उपयुक्त समस्त व्याकरण अनुवाद और प्रौढ 
वाक्य-रचना के द्वारा अति सरल ओर सुबोध रूप में समझाया गया है । | 

(३) केवल ६० अभ्यासा में ३०० नियमों के द्वारा समस्त आवश्यक व्याकरण 
समाप्त किया गया है । नियमों के साथ पाणिनि के सूत्र भी दिए गए हैं | 

(४) ४८ वर्गों और १२ विशिष्ट शब्द-संग्रहों के द्वारा सभी उपयोगी और 
आवश्यक शब्दों का संग्रह किया गया है। प्रत्येक अभ्यास में २५ नए शब्द हैं। 
१५०० उपयोगी शब्दों ओर धातुओं का प्रयोग सिखाया गया है । 

(५) लगभग एक सहस्र संस्कृत की लोकोक्तियों ओर मुहावरों का प्रयोग 
अनुवाद के द्वारा सिखाया गया है | 

(६) परिशिष्ट में लगभग १५०० सुभाषितो की 'सुभाषित-मुक्तावली'- विभिन्न 
८८ विषयों पर अकारादि-क्रम से दी गयी है । 

(७) संस्कृत साहित्य के उच्च कोटि के अन्य ग्रन्थों से अनुवादार्थ सन्दर्भों का 
संचयन किया गया है । इनके लिए उपयुक्त संकेत भी दिए गए हैं । 

(८) सभी प्रचलित शब्दों के रूपों का संग्रह किया गया है । 

(९) १०० विशेष प्रचलित धातुओं के दसों लकारों के रूपों का संकलन 
'“घातुरूप-संग्रह' में किया गया है। “धातुरूप-कोष? में अत्युपयोगी ४६५ धातुओं के 
दसौं लकारों के प्रारम्भिक रूप दिए गए हैं । साथ में उनके अथ, गण ओर पद का भी 
निर्देश है। धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गयी हैं। 

(१०) सभी उपयोगी व्याकरण की बातों का संग्रह किया गया है। जैसे सन्धि- 
विचार, कारक-विचार, समास-विचार, क्रिया-विचार, कृत््रत्यय-विचार, तद्धित-प्रत्यय- 
किवासु- खीगसवय बरिव्यारणहनि० at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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(११) व्याकरण-ज्ञान के लिए अनिवार्य १६५ शब्दों का एक 'पारिभाप्रिक- 
शब्दकोश” अकारादि-क्रम से परिशिष्ट में दिया गया है । 

(१२) अत्युपयोगी २० विषयों पर प्रौढ संस्कृत में निबन्ध दिए गए हैं । 

(१३) प्रत्येकः अभ्यास में व्याकरण के कुछ विशेष नियमों का अभ्यास कराया 
गया है और अनुवादार्थ अत्युपयोगी संकेत दिए गिए हैं | 

(१४) परिशिष्ट के अन्त में बृहत्‌ हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोष भी दिया गया है । 


कृतज्ञता-अकाशन 


इस पुस्तक के लेखन में मुझे जिन महानुभावों से विशेष आवश्यक परामर्श, 
प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला है, उनमें विशेष उल्लेखनीय ये हैं | मैं इनका कृतज्ञ हूँ । 

सशरी राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, डॉ० सम्पूर्णानन्द, डॉ० ज० कि० बलवीर 
(पेरिस), पं० छेदीप्रसाद व्याकरणाचार्य (गुरुकुल म० वि० ज्वालापुर), स्वामी 
अमृतानन्द सरस्वती (रामगढ़, नैनीताल), डॉ० हरिदत्त शास्त्री सप्ततीर्थ (कानपुर), 
श्रीमती ओमशान्ति द्विवेदी, श्री पुरुषोत्तमदास मोदी | 

अन्त में विद्वज्जन से निवेदन है कि वे पुस्तक के विषय में जो भीं संशोधन, 
परिवर्तन, परिवर्धन आदि का विचार भेजेंगे, वह बहुत कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया 
जायगा । 
गवनमेण्ट 
का न. 20 | कपिलदेव द्विवेदी 


(५ ७ ॥ | 
चतुथ संस्करण को भूमिका 


संस्कृत-प्रेमी शिक्षकों ओर छात्रों ने इस पुस्तक का जो हार्दिक स्वागत किया 
है, तदर्थ उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । उत्तर भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों ने 
इसको अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है, तदर्थ उनका अनुणहीत हूँ । जिन विद्वानों 
ने आवश्यक संशोधनादि के विचार भेजे हैं, उनको विशेष धन्यवाद देता हैँ | उनके | 
संशोधनादि के विचारों का यथासम्भव पूर्ण पालन किया गया ह| पुस्तक को विशेष | 
उपयोगी बनाने के लिए इस संस्करण में ३२ पृष्ठ और बढाए गए हैं | १०० धातुओं 
के क्त आदि प्रत्ययों' से बने रूपों की सारणी दी गयी है। वाक्यार्थ में प्रयुक्त होनेवाले 
शब्दो का एक संग्रह दिया गया है। १० निबन्धो को विस्तृत करके समस्त उद्धरणों को >» 
पूर्ण किया गया है तथा परिवर्धित रूप में लिखा गया है। यथास्थान आवश्यक सभी 
परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधनादि किए गए हैं। आशा है प्रस्तुत संस्करण छात्रौ के | 
लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा । ड | 


गवर्नमेण्ट कालेज, ज्ञानपुर । | 
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, रः न्द =. ऽ सकारे 
हि... संस्कृत 2 "= का अथ हं--शद्ध, परिमाजित, परिष्कृत | अतः संस्कृत भाषा 
गा अथ ६--आुद्ध एवं परिमाजित भाषा | 
। २. निम्नलिखित १४ माहेश्वर सूत्र हें। इनमें पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी हुई 
ह-कैंमश: स्वर, अन्तःस्थ, वर्ग के पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम वर्ण, ऊष्म | 

१. अइउण्‌ । २. क्क एड । ४. ऐओच । ५, हयवरट्‌ । ६. छण | 
७, ञमङणनम्‌ । ८. झभज । ९. जिका | SIE जबगडद॒श | ५) ९) खफछठथचटतव || 
१२. कपयू । १३. शपसर्‌ । १४, हलू । भे 

२. पाणिनि के सूत्रों में प्रत्याहारो का प्रयोग है | प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में 
कहना । उपर्युक्त सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के लिए ये नियम हैं--( क ) प्रत्याहार 
नमान क लिए पहला अक्षर सूत्र में जहाँ हो, वहाँ से ले और दूसरा अक्षर सूत्रों के 
अन्त अक्षरा म हढें । (ख) सूत्रों के अन्तिम अक्षर (ण्‌, क्‌ आदि ) प्रत्याहार 
म॑ नहीं गिने जाते है । वे प्रत्याहार बनाने के साधन हेवी जे अलू प्रत्याहार--प्रथम 
अ से लेकर हळू के ळू तक | इक्‌-इ उ क ल | अच्‌--अ से औ तक पूरे स्वर । 
हळू--सारे व्यजन | 

४. सस्कृत में ३ वचन होते हैं--एकवचन ( एक० ), द्विवचन ( द्वि० ), 
बहुवचन ( बहु० ) | तीन पुरुष होते हैं--प्रथम या अन्य पुरुष ( प्र० पु० या प्र० ), 
पर्ची डोज म० यु०यां मं? ) उत्तम पुरुष उप नो उ ) । कारक ६ हैं | 
घ्ष्ठी ड संबोधन को लेकर आठ कारक ( विभक्तियाँ ) होते हैं इनके नाम और 
चह छि ५-८5 


विभक्ति कारक चिह्न विभक्ति कारक चिह्न 
(१) प्रथमा (०) कर्ता --, ने (५) पंचमी (पं०) अपादान से 
(२) द्वितीया (द्वि० कर्म को । (६) षष्टी (प०) सबन्ध का, के, की 
(२) तृतीया (१०) करण ने, से, द्वारा (७) सप्तमी (सं०) अधिकरण मे, पर 


(४) चतुर्थी (चर) संप्रदान के लिए (८) संबोधन (सं०) संबोधन है, अये, भोः 
कतां कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च | 
अपादानाधिकरणमित्या हुः कारकाणि षट्‌ || 

५. संस्कृत में क्रिया के १० लकार ( वृत्तियाँ ) होते हैं | : इनके नाम तथा अर्थ 
ये हं-(१) लटू (वर्तमान काल), (२) लोट (आज्ञा अर्थ), (३) लङ्‌ (अनद्यतन भूत- 

काल), (४) विधिलिङ्‌ (आज्ञा या चाहिए अर्थ), (५) लट्‌ (भविष्यत्‌ काल), (६) 

लिट्‌ (अनद्यतन परोक्ष भूत), (७) लट ( अनद्यतन भविष्यत्‌), (८ ) आशीलिळ 

(आशीवाद), (९) छुङ (सामान्य भूत), (१०) लङ (देतुहेतुमद्‌ भूत या भविध्यत्‌ ) । 

६. घातुए तीन मकार की हैं, अतः धातुओं के रूप तीन प्रकार से चलते हैं । 
परस्मेपदी ( प०; ति तः अन्ति आदि अन्त में ) | आत्मनेपदी ( आ०; ते एते अन्ते 
आदि अन्त में ) | उभयपदी ( ३०, दोनों प्रकार के रूप )। | 

७. संस्कृत में १० गण ( धातुओं के विभाग ) होते हैं | प्रत्येक धातु किसी एक 

गण में आती है । इनके लिए कोष्ठगत संकेत हैं | +बादिगण (१), अदादि० (२), 

जुहोत्यादि० ( ३ ), दिवादि० (४ ), स्वादि० (५ ), तुदादि (-६ ), रुधादि० 

(७), तनादि० (८), क्रयादि० (९), चुरादि० (१० )। ११ वाँ गण 

कण्वादिगण है | व ` 

८. शब्दकोष में इन संकेतों का प्रयोग किया गया है | इन्हें स्मरण रखें | 
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२ प्रौढ-रचनानुवादको मुदी ( नियम १-९ ) 


शब्दकोष-२५ | अभ्यास १ | ( व्याकरण ) 
(क ) रामः (राम), पातोत्पातः ( उत्थान-पतन ), सद्वृत्तः (सदाचारी), 
दुराचारः ( दुराचारी ), वेधेयः ( मूर्ख ), बुभुक्षितः ( भूखा मलः ( पहलवान ) | 
(७)।(ख) मू ( होना ), अनुभू ( अनुभव करना ), प्रभू ( १. निकलना, २. 
समर्थ होना, ३. अधिकार होना, ४. बराबर होना, ५. समाना ), पराभू ( हराना ), 
परिभू ( तिरस्कृत करना ), अभिभू ( हराना, दवाना ), सम्भू ( उत्पन्न होना ), उदूभू 
(पैदा होना ), आविर्भ (प्रकट होना ), तिरोभू ( छिप जाना ), प्रादुभू ( जन्म 
लेना ), अहू' ( योग्य होना ), परिहस्‌. ( हँसी करना ), प्रलप्‌ ( ब़कवाद करना ) । 
(१४) । (ग) परमार्थतः ( सत्य, ठीक )' नाम ( निश्चय से)। (२)। (घ) | 
मधुरम्‌ ( मीठा ), तीवम्‌ ( तेज ) । (२ | 
व्याकरण ( राम, लट , प्रथमा, द्वितीया ) | 

१. राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । ( देखो शब्दरूप संख्या १ ) | 

२. भू तथा हस्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । ( देखो धातुरूप संख्या १, २) 

३. भू धातु के उपसर्ग लगाने से हुए विशेष अथाँ को स्मरण करो और उनका 
प्रयोग करो | 

नियम १--कर्तवाच्य में कर्ता ( व्यक्तिनाम, वस्तुनाम आदि ) में प्रथमा होती 
है और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है । जैसे--रामः पठति । अश्वो धावति । 
रामेण पाठः पठ्यते | - 

नियम २--किसी के अभिमुखीकरण तथा संमुखीकरण में ( सम्बोधन करने में ) 
सम्बोधन विभक्ति होती है | जेसे--हे राम, हे कृष्ण । 

निप्रम ३--( कठुरीप्सिततमं कर्म ) कर्ता जिसको ( व्यक्ति, वस्तु या क्रिया को ) 
विशेष रूप से चाहता है, उसे कर्म कहते हैं । 

नियम ४--( कर्मणि द्वितीया ) कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे-स 
पुस्तकं पठति | स रामं पश्यति | ते प्रइनं पृच्छन्ति | 

नियम ८--( अभितःपरितःसमयानिक्रषाहाप्रतियोगे ऽपि.) अभितः, परितः, समया, 
निकषा, हा और प्रति के साथ द्वितीया होती है। जैते--नृपम्‌ अभितः परितः वा | 
ग्राम समया निकषा वा ( गाव के समीप ) । बुभुञ्चितं न प्रतिभाति किंचित्‌ । 

नियम ६--( उभमवंतक्षोः कार्या० ) उभव्रतः, सर्वतः, धिक्‌, उपयुपरि, 
अधोऽधः, अध्यधि के साथ द्वितीया होती है | जैते--ृष्णमुभग्रतो गोपाः | नृपं सर्वतो 
जनाः । धिक नास्तिकम्‌ | 


नियम ७--गति ( चलना, हिलना, जाना ) अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीया 

होती है | गत्यर्थ का आलंकारिक प्रयोग होगा तो भी द्वितीया होगी | जैसे--गृहं 

गच्छति | बनं विचरति | तृप्ति ययो | मम स्मृतिं यातः । उमाउ्यां जगाम | निद्रां य यौ । 

नियम ८-अकर्मक धातुएँ उपसर्ग पहले लगने से प्रायः अर्थानुसार सकर्मक हो 

. जाती हैं, उनके साथ द्वितीया होगी | जैसे--हर्षमनुभवति | स खलम्‌ अभिभवति । स 
शत्रु परिभवति पराभवति वा | बृक्षमारोहति । दिवमुत्पतति । खामिचित्तमनुवर्तते | 

नियम ९-स्मृ धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीया होती है । खेद पूर्वक 

स्मरण में षी होती है | थे जैसे -स पाठं स्मरति री पाठ गूड करता, है), “पालन; | 

आह कषरतिए“(“ बालक 'लेदक साथ मोती को सरग करता है | 6००/७० जो 


राम, छट लकार, प्रथमा, द्वितीया, भू , हस्‌ धातु ३, 


अभ्यास १ 
१. संस्कत वनाओ--(क) (रामं, लट्‌) १, राम मीठे स्वर से पढ़ता है | 
२. देवता तेरा चरित लिख ररे हैं | ३. होनहार होकर ही रहती है | ४. जीवन में 
उत्थान ओर पतन सबके ही होते है | ५. वह तिल का ताइ बनाता है | ६. उसे 
पुरस्कार मिलना चाहिए। ७. वह सदाचारी है, अतः उसका सर्वत्र सम्मान होना 
चाहिए। ८. वह दुराचारी है, अतः आदर के योग्य नहीं हे । ९, दुष्ट व्यक्ति 
दूसरों के सरसों के बराबर भी छोटे दोषों को देखता है ओर अपने बढे दोषों को 
देखता हुआ भी नहीं देखता दे | १०. में तुमसे हँसी नहीं कर रहा हूँ, ठीक कह रहा | 
हूँ | ११. मनुष्य का भाग्य रथ-चक्र के सरश कभी नीचे जाता हे ओर कभी ऊपर । | 
३२. यह सूख बकवाद करता हे। (ख) (भू धातु) १. क्रोध से मोह होता है (भू) । 
२. भाग्य से ही धन मिलता हे ओर नष्ट होता है । ३. ऐसा कैसे हो सकता है ? ४. 
चाहे जो हो, में यह काम अवश्य करूँगा | ५. उस बालक का क्या हाळ हुआ ? 
६. यदि तुम्हे सन्देह हो तो पिता से पूछना | ७. दुष्ट, यदि प्रहार करेगा तो जीवित 
नहीं वचेगा । ८. यह जळ आपके पेर धोने का काम देगा । ९. जो विद्या पढ़ता ८% 
वह हर्षे का अनुभव करता है | १०. सजन सुख का अनुभव करता है | ११. वृक्ष 
अपने ऊपर तीक्ष्ण गर्मी सहन करता है | १२. तुम अपने किए हुए पुण्य कर्मा का 
फल भोग रहे हो (अनुभू) । १३. लोभ से क्रोध होता है (प्रभू) । १४. गंगा हिमालय 
से निकलती है (प्रभू) | १५. भाग्य बलवान्‌ है। १६. आग के अतिरिक्त और कौन 
जला सकता है ? (ग) (द्वितीया) १. उसने प्रश्‍न पूछा | २. नदी के दोनों ओर खेत 
(क्षेत्राणि) हैं | ३. नगर के चारों ओर वन है | ४. नगर के पास ही एक सुन्दर उपवन 
है । ५. भूखे को कुछ अच्छा नहीं लगता है । ६. संसार के ऊपर, अन्दर और नीचे 
इश्वर है | ७. सिंह वन में घूमता है (विचर) । ८. यह बात मेरी समझ में आई । ९. 
वह पेड़ पर चढ़ता है । १०. छात्र पाठ याद कर रहा है। ११. उसका नास राम 
रखा गया । १२. उसे नींद आ गई । 
संकेत--(क) १. मधुरम्‌। २. त्वच्चरितम्‌। ३. भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वेत्र । 
४. पातोत्पाताः। ५. तिले तालं पञ्यति। ६. पुरस्फारमईति। ७. सम्मानमर्हति। ८. समादरं 
नाहति। ९. खल: सर्षपमात्राणि परछिद्रागि पश्यति। आत्मनो िस्तरमात्राणि पर्यन्नपि न 
पड्यति । १०. नाहं परिहसामि, परमार्थतः। ११. नीचेग॑च्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 
१२. प्रलपत्येष वेधेयः । (ख) २. भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति) ३. कथमेवं भवेन्नाम । 
४. यद्धावि तझधवतु । ५. किमभवत्‌। ६. यदि ते संशयो भवेत्‌ । ७. प्रहरिष्यसि--न भविष्यसि । 


८. इदं ते पाददकं भविष्यति । ९. Maca AN ली पाद प्रती नसुष्णुम्‌ । | हन 
(२०प्रभेवति?पिचि! Treen PPS PDigitized By 


प्रौड-रचनानुवादकोमुदी (नियम १०-१६) 
शब्दकोप-२५ + २५८५० | अभ्यास २ (व्याकरण) (| 
(क) गम्‌ (घर), नियोगः (आज्ञा, निर्धारित कार्य), शिलापट्ट (शिला) । 
अर्थप्रतिपत्तिः (क्री; अर्थज्ञान) । (४) | (ख) अनुष्ठा (करना), अधिवस्‌ (रहना), 
उपवस्‌ (उपवास करना, रहना), दण्डि (दण्ड देना), अवचि (चुनना), मुष (चुराना) । 
(६) । (ग) तावत्‌ (तो, जरा), मुहूर्टम (थोड़ी देर), जोप्रम्‌ - (चुप), अन्तरा (बीच मे), 
अन्तरेण (विना, बारे मे), किं जु (क्या), अनु (बाद में, घटिया, किनारे), उप (समीप, 
घटिया), अति (बढ़कर), अभि (समीप), दिवा (दिन मे), न (रात मे) । (१२) | | 
(ब) वाचंयमः(मोन),अत्रद्मण्यम (अन), सकुसुमाखरणम्‌ (फूल के बिस्तर से युक्त) । (२) | | 
व्याकरण (गह, लोटू , द्वितीया) "पे 
यह शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्दरूप संख्या ६१) | 
, पट तथा रक्ष धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ३, ४) 
यम १०--(अन्तरान्तरेणयुक्ते) अन्तरा और अन्तरेण के साथ द्वितीया 
होती है । विना के साथ भी द्वितीया होती दै | गङ्गा यमुनां चान्तरा प्रयागः | ज्ञानमन्तरेण 
सुखम्‌ ¦ भवन्तमन्तरेण (आपके बारे में) कीदोऽस्या अनुरागः | श्रमं विना न सिद्धिः | 
नियम ११--(अघिशीङस्थासां कर्म) अधिशी, अधिस्था ओर अध्यास्‌' घातु 
के साथ आधार में द्वितीया होती दै | जेसे-आसनमधिशोते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा । 
नियम १२- (अभिनिविशश्च) अभि+नि+ विश्‌ धातु के साथ आधार में 
द्वितीया होती है । जैमे--अभिनिविशते सन्मार्गम्‌ (सन्मार्ग पर चलता है) | परन्तु पापेऽ- 
भिनिवेशः भी रूप वनता है । | 
नियम १३--(उपान्वध्याडवसः) उप, अनु, अधि ओर आ उपसर्ग के साथ | 
वस्‌ धातु होगी तो उसके आधार में द्वितीया होगी, किन्तु उपवास करना अर्थ में समी ., 
होगी | जैसे--हरिः वैकुण्ठम्‌ उपवसति अनुवसति अधिवसति आवसति वा (रहता है) । वने | 
उपवसति (वन में उपवास करता है)-उपवास अर्थ के कारण सप्तमी होगी | क 
_ नियम्‌? हह म) समय ओर मार्ग के दूरीवाची शब्दों 
में द्वितीया होती हे, जब कार्य निरन्तर हुआ हौ | मासं पठति | कोरां गच्छति । क्रों 
कुटिला नदी (नदी एक कोस तक टेटी है) । | 
नियम १५- इन उपसगा के साथ इन अथों में द्वितीया होती है--अनु (बाद 
) घट्या, किनारे), उप (समीप, घटिया), अति (बढ़कर), अभि (समीप) | क्रमशः ` 
उदाहरण हैं : जपमनु प्रावपत्‌ । अनु हरि सुराः । नदीमनु सेना । उप हरि सुराः । अति 
देवान्‌ कृष्णः | भक्तो हरिमभि वर्तते । 
नियम १६-(दुह्याचपूचदण्ड०) ये धातुएँ द्विकर्मक हैं | इन अथों वाली अन्य 
धाठए भी द्विकमक हैं । इनके साथ दो कर्म होते हैं--दुह, याच्‌, पच्‌, दण्ड , 
र न्य 2 चि ५ रू 2 शासू १ जि, मथ्‌ १ सुप 3 नी १ छ कध १ हू वह | जैसे--गां 
दोग्धि पयः | बलि याचते वसुधाम्‌ | तण्डुलान्‌ ओदनं पचति । गार्गान्‌ शत दण्डयति । 
ब्रजमवरुणाद्ध गाम्‌ । माणवक पन्थानं प्रच्छति । वृक्षमवचिनोति फलानि । माणवकं | 
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गृह, लोट्‌ , द्वितीया, पठ , रक्ष्‌ धातु ५ 


अभ्यास २ 

संस्कृत वनाओ--(क) (गह, लोटू) १. जरा रुकिये। २. जरा यह बात 
बन्द कीजिये । ३, चुप रहो । ४. उस मूर्ख को वकवाद करने दो, तुम सजन हो अत 
मान रहो | ५. अपना काम करो । ६. अपने काम पर जाओ । ७, आगे कहिये, वहाँ 
क्या अनथ हो गया ? ८, भरता या बुरा चाहे जो हो, में अपने वचन का पालन 
करूंगा । (ख) (भू) १. में कठिन परिश्रम के विना (विना, अन्तरेण) सफलता नहीं 
प्राप्त कर सकता हूँ। २. आपका छात्रों पर अधिकार है। ३. यदि अपने आपको 
संभाल सकी तो यहाँ से जाऊँगी | ४. यह पहलवान उस पहलवान से लड़ सकता 
टै | ५. वह अति प्रसन्नता से फूछा नहीं समाया । ६. बाँधे या छोडे, यह आपका 
अधिकार है । ७. राजा शत्रु को हराता है (पराभू )। ८. भरत सिंह-शावक को 
तिरस्कृत कर रहा है (परिभू ) । ९. तुझे कोन दवा सकता है (अभिभू ) ? १०. आप 
जेसे विरछे ही संसार में जन्म लेते हैं (सम्मू)। ११. दरिद्रता से दुःख उत्पन्न होते हैं 
(उदूभू) | १२. रात्रि में चन्द्रमा निकलता है (आविर्भू )। १३. सुख में सुख उत्पन्न 
होते हैं (प्रादुभूं) ओर दुःख में दुःख । १४. दिन में तारे छिप जाते हैं (तिरोभू) और 
रात में मिकलते हैं (प्रादुर्भू )। १५. यह विचार मेरे मन में आया (प्रादुर्भू) । 
(ग) (द्वितीया) १. दूधयुक्त भोजन अस्त है, प्रिय का मिलन अमृत है, राजसम्मान 
अमृत है, जाडे में आग अमृत है। २. द्युलोक ओर पृथ्वी के बीच में अन्तरिक्ष है । 
३. परिश्रम के बिना सुख नहीं है | ४. अर्थ जाने बिना प्रवृत्ति की योग्यता नहीं होती । 
५. में आज विद्यालय नहीं गया, आचार्य मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यह चिन्ता मुझे 
व्याकुळ कर रही हे । ६. शकुन्तला फूलों के बिस्तारवाली शिला पर लेटी दे । ७. राम 
दुर्गम वन में रहे । ८. बालक पलंग पर बैठा है (अध्यास्‌ )। ९. राम सन्मार्ग पर 
चलता है (अभिनिविश्‌ ) | १० उसकी पाप में प्रबृत्ति है । ११. राम पंचवटी में बहुत 
दिन रहे (अधिवस्‌ ) । १२. गांधीजी ने अपने आश्रम में २१ दिन का उपवास किया। 
१३. वह बारह वर्ष गुरुकुल में पढ़ा | १४. वह प्रातः कोसभर घूमने जाता है । 
१५. यज्ञ के बाद वर्षा हुई । १६. सत्र कवि कालिदास से घटिया हें । १७. गंगा के 
किनारे हरिद्वार है । १८. सब राजा राम से घटिया हैं | १९. कपिल सब सुनियों से 
बढ़कर हैं | २०. राम के पास भक्त हैं । २१. वह गाय का दूध दुहता है। २२. बह 
राजा से धन मागता है । २३. वह चावला से भात पकावे । २४. राजा ने अपराधी 

पर सो रुपया जुर्माना किया । २५. वह बकरी को बाड़े में बन्द करता है | 
संकेत (क) १. तिष्ठतु तावत्‌ । २. मुहूतं तदारताम्‌। ३. आस्स्व । ५. अनुतिष्ठात्मनो 
नियोगम्‌ । ६. स्वनियोगमशून्यं कुरु । ७. ततः परं कथय। ८. शुभं वाऽशुभं वा। (ख) १. 
साफल्यं लब्धुं न प्रभवामि । २. प्रभवति भत्रान्‌ छात्रागाम्‌। ३. यद्यात्मनः प्रभविष्यामि । ४. 
प्रभवांते महो मछाय। ५. गुरुः प्रहषंः प्रबभूव नात्मनि। ६. प्रभवति भवान्‌ बन्धे मोक्षे च । 
१०. भवाच्या विरला एव । ११. दारिद्र्यात्‌ । (ग) १. अमृतं क्षीरभोजनम्‌, शिशिरे । ५. मामन्तः 


ण, मां बाधते । ७. अध्यास्त । ८. पस्यड्कम्‌ । ११. अध्युवास । १२. उपावसत्‌ । १४. भ्रमति । 
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६ ्रोढ-रचनानुवादको मुदी (नियम १७-२५) 
शब्दकोष--५ ० +- २०५ ८ ७ ५] अभ्यास रे द्‌ (व्याकरण) 
(क) शिखा (चोटी), संचिका (कापी), लेखनी (स्र अ सा 
(स्री०, चाँदनी), प्राथुगिकः (अतिथि, पाहुन), आतिथेषः (अति गा ना) 
कूर्चम्‌ (दाढी) । (७) । (ख) गम्‌ (जाना, बीतना, Fe होना), अ ४02 हे is 
अनुगम्‌ (पीछे जाना) , अवगम्‌ (जानना) अधिगम्‌ (प्राप्त हि जानना) १ या 
(स्वीकार करना), अभ्यांगम्‌ (आना), प्रत्यागम्‌ (लोटकर आना), याच ( i 
संगम्‌ (मिलना), उद्गम (निकलना, उड़ना), # अपगम्‌ (नष्ट _ होना) जु (पा 
जाना), परागम्‌ (लोटन), प्रत्युद्वम्‌ (स्वागतार्थ जाना), समाधिगम्‌ (पाना, जानना), 
ताडि (मारना) । (१७) । (घ) असंस्तुतम्‌ (अपरिचित) | (१) 
व्याकरण (रमा, मति, नदी, लङ, तृतीया) 
१. रमा, मति, नदी के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द? ४१, ४९, ४३) 
२, भू तथा अन्य तत्सम वला के लङ के रूप स्मरण करो । 
३. गम्‌ और बद्‌ घाठुऔं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ५, ६) 
नियम १७--(साधकतमं करणम्‌) क्रिया की सिद्धि में सहायक को करण 
कहते दि ~ ~ Q 
नियम १८--(कर्वृकरणयोस्तृतीया) करण में तृतीया होती है आर कमवाच्य 
या भाववाच्य में कर्ता में तृतीया मुख्यतः दो अर्था को बताती दै--(१) कतां, (२) 
साधन । जैसे-कन्दुकेन क्रीडति, दण्डेन चळति, बाणेन हन्ति | रामेण गहं गम्यते । 
रामेण पाठः पठितः । 
नियम १९--(प्रकृत्या दिभ्य उपसंख्यानम्‌ ) प्रकृति आदि शब्दों म तृतीया 
होती है । ये शब्द साधारणतया क्रियाविशेषण या क्रिया-विशेष्रण-वाक्यांश होते हैं । 
जैसे--प्रकृत्या साधुः । सुखेन जीवति | दुःखेन जीवति । नाम्रा रामोऽयम्‌ । गोत्रेण 
काइयपः । समेनेति | विषमेणेति । 
नियम २०--(अपत्रगें तृतीया) समय ओर मार्ग के दूरीवाची शब्दों में 
तृतीया होती है, यदि कार्यं की सफलता बताई जाए । मासेन ग्रन्थोऽधीतः । क्रोशेन 
पाठोऽधीतः । ददाभिर्दिनेरारोग्यं लब्ध्रवान्‌ (दस दिन में नीरोग हुआ) । . 
नियम २१--(सहयुक्तेऽप्रधाने) सह, साकम्‌ , सार्धम्‌ , समम्‌ आदि के साथ 
तृतीया होती है, साथ अर्थ हो तो | पित्रा सह साकं सार्धे समं वा णहं गच्छति । मृगा 
- मृगेः सङ गमनुव्रजन्ति (मृग मृगाँ के साथ चलते हैं) | 
_ नियम २२--(येनाडुविकारः) जिस अंग में विकार से शरीर विक्त दिखाई 
पड़ अथात्‌ शरीर ही विकृत माना जाय, उसमें तृतीया होती है । नेत्रेण काणः । पादेन 
खञ्जः | कन बधिरः | शिरसा खल्वाटः | 


नियम २३. (इत्यंभूतलक्षणे) जिस विहृ से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध 
होता है, उसमें तृतीया होती है | जटाभिस्तापसः । कूर्चेन यवनः । शिखया हिन्दुः । “4 


नियम २४--(हेतो) कारण-बोधक ाब्दों में तृतीया होती दै । अध्ययनेन 
वसति | पुण्येन इष्टो हरिः | श्रमेण धनं विद्या वा भवति । विद्यया यशो लभते । 


नियम २५--लड , छुङ्‌ और लङ में अ या आ शुद्ध धातु से पहले ही लगेगा, 
उपसग से पूर्व नहीं | अतः उपसगयुक्त धातुओं में लङ आदि में धातु से पहले अ या रे 
०७ हग का मस) म्रिल्ल॒॥॥५/अक्िकाओ ०बी) कर) भेऽ अतु >>०७फ्रमुपन en Koha 
. उद्गम्‌> उदगच्छत्‌ | ॥ 


है 
|; 
ह 


रमा, रङ , तृतीया, गम्‌ , वद्‌ धातु ७ 


2 अभ्यास ३ 
संस्कृत बनाओ--(क) ( रमा, लड्‌ ) १. सुशीला सबेरे उठी, उसने माता और 
पिता को प्रणाम किया, पाठ पढ़ा, लेख लिखा, व्याकरण याद किया, खाना खाया 
ओर विद्यालय गई । २. पार्वती उपवन में गई, उसने फल देखे, फूल सूँघे, पेड़ पर 
चढी, लता से फूल चुने ओर फूलों को घर लाई । ३. न इधर का रहा, न उधर का 
रहा । ४. लड़की पराई सम्पत्ति है । (ख) (गम्‌ धातु) १. मेरा शरीर आगे जा रहा 
है ओर मन अपरिचित सा होकर पीछे की ओर दौडता है । २. बुद्धिमानों का समय 
काव्य-शास्त्र के विनोद में बीतता है । ३. निरर्थक बकवाद से विद्वानों में मेरी हँसी 
हो जाएगी | ४. न चले तो गरुड भी एक पैर नहीं सरक सकता । ५. उस बालिका 
का नाम भारती रखा गया । ६. जलाशय तक प्रिय व्यक्ति को पहुँचाने जाना चाहिए । 
७, राजा दिलीप छाया की तरह उस गाय के पीछे चला । ८. सुदक्षिणा इस प्रकार 
गाय के मार्ग पर चली, जैले श्रुति के अर्थ के पीछे स्मृति चलती है। ९. में आपकी बात 
नहीं समझा | १०. आगे की बात तो समझ में आ गई । ११. में अपने आपको 
अपराधी सा समझ रहा हूँ । १२. मेरी बुद्धि कुछ निश्चय नहीं कर पा रही हे। 
१३. अगस्त्य आदि ऋषियों से वेदान्त पढ़ने के लिए में वाल्मीकि के पास से यहाँ 
आई हूँ । १४. हम आपकी यह बात स्वीकार करते हैं । १५. मेरे घर पाहुन (अतिथि) 
आए हैं । १६. सजन सजना के घर आते हैं । १७. कमला विद्यालय से घर लोटकर 
आई ( प्रयागम्‌ ) । १८. ऋषि दयानन्द घर से निकलकर वन में गए । १९. प्रयाग 
में गंगा और यमुना मिलती हें । २०. मिलकर चलो, मिलकर बोलो | २१. चन्द्रमा 
निकलता है, अन्धकार दूर होता है। २२. पक्षी आकाश में उड़कर जाते हैं। २२. 
शिष्य गुरु के पास गया। २४. मेघरहित चन्द्रमा को चाँदनी प्राप्त हुईं। (ग) 
(तृतीया) १. कमला ने होल्डर से कापी पर लेख लिखा । २. उमा ने डंडे से बन्दर 
को मारा | ३. बालक गेंद से खेला । ४. धनहीन दुःख से जीते हैं। ५. शान्ति ने 
सरलता से पुस्तक पढ़ ली। ६. उसका नाम कृष्ण हे। ७. उसका गोत्र भारद्वाज 
है | ८. वह सममार्ग से आता है। ९. उसने एक वर्ष में गीता पढी | १०. वह सात 

दिन में नीरोग हुआ । ११. वह धर्म से बढ़ता है । 
संकेत--(क) १. उदतिष्ठत्‌, पितरौ। २. आरोहत्‌, अचिनोत्‌, आनयत्‌। २, इतो 
भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः । ४. अर्थों हि बन्या परकीय एव । (स्व) १. धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः। २. कालो 
गच्छति धीमताम्‌ । २. अनर्गलप्रलापेन विदुषां मध्ये गमिष्याम्युपहास्यताम्‌ । ४. अगच्छन्‌ 
वैनतेयोऽपि । ५. भारत्याख्यां जगाम । ६. ओदकान्तं स्निग्धो जनो$नुगन्तव्यः । ७. छायेव तां 
भूपतिरन्वगच्छत्‌। ८. श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ । 5. न खल्ववगच्छामि । १०. परस्तादवगम्यत 
एव । ११. कृतापराधमिवात्मानमवगच्छामि । १२. न मे बुद्धिनिश्चयमधिगच्छति। १२. तेभ्यो- 
ऽधिगन्तुं निगमान्तविद्याम्‌। १४. अभ्युपगतं तावदस्माभिरेवम्‌ । १५. अभ्यागतः। १८, शहा- 
न्निर्गत्य । १९. संगच्छेते (सम्‌+ गम्‌ आत्मनेपदी है) । २०. संगच्छध्तरं संवदध्वम्‌ । २१५ उदः 
, गच्छति, तिमिरमपगच्छति । २२. खगाः खमुद्गच्छन्ति। २२. उपागच्छत्‌। २४. शशिनमुपगतेय॑ 
वौमुदी मेघमुक्तम । (ग) ५. सरलतया । ६. नाम्ता कृष्ण: । 3. वर्षेणेकेन । १०. सप्तभिर्दिनैः । 
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८ प्रौढ-रचना नुवादको सुदी (नियम २६-३१) 
शब्दकोष-७५ + २५ = १००] अभ्यास ४ (व्याकरण) 
(क) गिरिः (पुं०, पर्वत), पदातिः (पुं, पैदल चलनेवाळा), भूपतिः (५०, 
राजा), पविः (पुं०, बज्र), निर्वग्धः (आग्रह, जिद), परिदेवनम्‌ (रोना), वाष्पम्‌ 
(माप), कस्याणाभिनिवेदिन्‌ (कल्याण का इच्छुक) । (८) । (ख) चर्‌ (घूमना, करना, 
चरना), आचर्‌ (व्यबहार करना), अनुचर्‌ (पीछे चलना), संचर्‌ (धूमना), विचर्‌ 
(विचरण करना), उच्चर्‌ (उठना, उल्लंघन करना), उपचर्‌ (सेवा करना), प्रचर्‌ 
(प्रचार होना), अनुद्द (सदश होना), संवद्‌ (संवाद करना, सदृश होना), शप्‌ (शपथ 
लेना), योजि (मिलाना) । (१२) । (ग) अलम्‌ (बस), कृतम्‌ (वस), किम्‌ (क्वा, 
क्या लाभ) । (३) । (घ) नधादाङकः (निर्भय), मुग्धा (भोली-भाली) । (२) 
व्याकरण (हरि, विधिलिङ्‌ , तृतीया) 
१. हरि ओर भूपति शब्दों के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द ० सं० ४, ७) 
२, भू तथा अन्य तत्सम धातुओं के विधिलिङ्‌ के रूप स्मरण करो । 
३. दृश्‌ धातु के रूप स्मरण करो (देखो धातु० ७) । चर्‌ पटू के तुल्य । 
नियम २६- (गम्पमानापि क्रिया कारकविभक्तो प्रयोजिका) अलम्‌ ओर कृतम्‌ 
के साथ तृतीया होती है, यदि बस या मत अर्थ हो तो | जैसे--अलं श्रमेण । कृतम्‌ 
अत्यादरेण | अलम्‌ के साथ इस अर्थ में क्वा (ल्यप्‌ ) प्रत्यय भी होता है । अलमेन्यथा 
सम्भाव्य (उलटा न समझें) | 
नियम २७--किभ , कार्यम्‌, अरथः, प्रयोजनम्‌ , गुणः के साथ तथा कि+ क्र 
धाठु के साथ तृतीया होती है, यदि प्रयोजन या लाभ अर्थ हो तो । जैसे--मूखं पुत्र से 
क्या टाभ-मूर्खेग पुत्रेण किम्‌, किं कार्यम्‌, कोऽर्थः, किं प्रयोजनम्‌ , को गुणः, कि 
क्रियते वा | 
_नियम २८--( प्रथग्विना०, तुल्याथरतुलो० ) प्रथक्‌, विना और तुल्यार्थक 
दाब्दों के साथ तृतीया भी होती है । रामेण प्रथक्‌ | प्रियया वियोगः । ज्ञानेन विना | 
कृष्णेन तुल्यः । पक्ष में प्रथक्‌ , विना के साथ द्वितीया और पंचमी भी होती हैं । 
यु नियम २९ (कर्तेकरणयोस्तरतीया) करणत्व या क्रिया-विशेषणन्व के कारण इन 
बिर वरं है | (क) काय करने के ढंग में | जेसे--वि धिना यजते । (ख) 
३ वस्तु खरीदी जाए.। जस -कियता मूल्येन क्रीतं पुस्तकम्‌ £ शतेन० | 
१ या 
(ङ) शपथ अर्थ में शपथ की मे (जिन gd 
ON र | । आंत्मना शपे | (च) 
युक्त और हीन अथ में । जैसे समायुक्तोऽपयर्थः । अर्थन हीनः । 
त हे) (2) सलह या पहल होना, (आक ना जज हे 
(१) कापुरुषः स्वल्पेनापि तुष्यति । (२) तव पन निस a | 
गति ठु न विस्मितोऽस्मि । (३) अनेन 
नियम ३१--(हेतो) उत्कर्ष ओर साहश्य अर्थ की धातुओं के साथ रुणवो धक 
शब्द में तृतीया होती है । तं श्रद्धया पूर्वान्‌ अतिशेपे (पूर्वजों से बढ़कर हो) । स्वरेण 
८ सभडमनुहरति, (आवाज में राम, t प्रित्नक्नहहै)॥ 0द्ीए28फफुतच अपक हुसरेफासंनद नि Kosha 
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हरि, भूपति, विधिलिङ , तृतीया, चर्‌ , देश्‌ घातु | ९ 


2 अभ्यास ४ 
सस्कृत वनाओ--(क) ( विधिलिङ्‌) १. हरि भोजन खावे, विद्याल्य जावे, 

आसन पर वैठे ओर पाठ पढ़े । २. वह उपवन में जावे, फूल सूँे, फलों को देखे, वृक्ष पर 
चढ़े | ३. सुपति तलवार से और इन्द्र वज्र से शत्रुओं को नष्ट करें | ४. में समझता 
हूं कि यह बात उसको स्वीकार होगी । ५. इष्ट को धर्म से मिला दे। -६. अति का 
सर्वत्र त्याग करे । ७, कोन क्षत्रिय होकर अधर्मयुद्ध से जय चाह्देगा | (ख) ५. धर्म 
करो । २. मृगरिठ्यु निःशंक हो धीरे-धीरे घूम रद्दे हैं। ३. वह पहाड़ पर तप कर रहा: 
हे । ४. वेल खेत में घास चरता है। ५. जो दुष्ट का सत्कार करता है, वह जल में . 
लकोर खींचता है । ६. तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया । ७. सोलह 
घर्ष करे पुत्र के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करे । ८. यह कोन भोळीभाली तपस्वि-कन्याओं 
के साथ अशिष्टता कर रहा है? ९. विद्वान्‌ व्यक्ति जानते हुए भी जड़ के तुल्य लोक 
में ञ्ययहार करे । १०. गुरु शिष्य से पुत्रवत्‌ व्यवहार करे । ११. चन्द्रमा के राहु से 
अस्त होने पर भी रोहिणी उसके पीछे चलती है। १२. कल्याण का इच्छुक सन्मागे 
पर चले । १३. वह रथ में घूमता है | १४. इस रास्ते से पैदल चलने वाले जाते हैं | 
१५. गिरि पर यति घूमते हैं | १६. राम वन में घूमे | १७. भाप उठी । १८. कोलाहल 
की ध्वनि उठी । १९, वह धर्म का उल्लंघन करता हे । २०. तुम सबकी समानरूप 
से सेवा करो । २१. उसने भोजनादि से मेरी सेवा की । २२. रोगी की सावधानी से 
सेवा करो । २३. रामायण की कथा का संसार में प्रचार होगा । (ग) (तृतीया) १. 
हठ मत करो | २. श्रम़ से यह काम सिद्ध नहीं होगा । ३. विवाद मत करो, मत 
हँसो, मत रोभो । ४, हँसी मत करो । ५. बात बहुत मत बढाओ । ६. इस बात से 
क्या लाभ, बस करो । ७. पुरुषार्थ के बिना भाग्य नहीं बनता । ८. इसकी आवाज 
कृष्ण से मिलती दै । ९. इसका मुँह पिता के मुँह से मिलता है| १०. बह विधिपूर्वक 
पढ़ता है । ११. तुमने यह साड़ी कितने मूल्य में खरीदी ? सौ रुपए में | १२. विमान 
से आकाश में घूमता है । १३. धन से युक्त मनुष्य आइत होता है, धन से हीन तिरस्कृत 
होता है | १४. दुर्जन थोड़े से प्रसन्न होता है। १५. उसकी विद्वत्ता से विस्मित हूँ । 
१६. में असत्य-भाषण से लजित हूँ | | 

संकेत--(क) १. नाशयेताम्‌। ४. यथाहं पश्यामि, तथा तस्यानुमतं भवेत्‌ । ५. . येत । 
६. वर्जयेत्‌। ७. को हि क्षत्रियो भवन्‌**' इच्छेत्‌। (ख) १. धर्म चर। २. चरन्ति। ३. 
इचरति । ४. शस्यं चरति । ५. रचयतिं रेखाः सलिले यस्तु खले चरति सत्कारम्‌। ६. तस्मिन्‌ 
त्वं साधु नाचरः । ७. प्राप्ते तु पोडशे वषें पुत्रम्‌" आचरेत्‌ । ८. मुग्धासु`ः' आचरत्यविनयम्‌ । ९. 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ । १०. रिष्यं“'आचरेत्‌। ११. अनुचरति शशाङक 
राहुदोषेऽपि तारा । १२, सन्मार्गमनुचरेत्‌। १३. रथेन संचरते ( तृ० के साथ आत्मने० हे ) १६. 


विचचार दावम्‌ । १७. उदचरत्‌। १९. धर्ममुच्चरते (सकमक आत्मने० हे) । २०. सममुपचर । २१. 
मामुपाचरत्‌ । २२. यत्नादुपचयैतां रुग्णः । २३. लोकेषु प्रचरिष्यति । (ग) १. अल निर्बन्धेन । २. 
अल श्रमेण । ३. अल परिदेवनेन । ४. अलमुपहासेन । ५. अलमतिविस्तरेण । ६. किमनेन, आस्तां 
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१० प्रौढ-रचनानुवादको मुदी (नियम ३२-४०) 


र रर अभ्यास ` स्‌ (व्याकरण) 
(क) साधुः ( पुं०, सजन ), मृत्यु: ( पुं, मृत्यु ) पसि: (आपु; पल ),“अस: 
( पुं०, प्राण ), सानुः ( पुं०, शिखर ) । ( र ) । (ख) सद्‌ ( बैठना, खिन्न होना ), 
रस्‌ ( प्रसन्न होना, खच्छ होना, सफल होना ), विपद्‌ ( दुःखित होना ), आसद्‌ 
( पहुँचना ), प्रत्यासद्‌ ( समीप आना ), निषद्‌ ( बैठना ), अवसद्‌ ( नष्ट होना १, 
उत्सद्‌ ( नष्ट होना ), उपसद्‌ ( पास जाना ), स्वद्‌ छा श्वाना ) र तुल 
( प्रतिज्ञा करना ), अवहननम्‌ (कूटना)। (१२)। (ग) कृते ( लिए ) | 
(१)। (घ) पाग ( ऊँचा ), आगन्तुः ( आगन्तुक ), प्रभविष्णुः ( समर्थ, 
| स्वामी ), सहयाः ( इच्छुक ), द्वित्राः ( दो-तीन ), पञ्चपाः ( पॉच-छः ) । ( ६ ) । 
पांसु और असु शब्द नित्यवहुव'चन हैं | 
व्याकरण ( गुरु, लट्‌, चतुर्थी.) 
१, गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | ( देखो शाब्द ० सं० ९ ) 
२. सद्‌ और पा धातुओं के रूप स्मरण करो । ( देखो धातु० ८, ११ ) 
नियम ३२--( कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ , क्रियया यमभिप्रैति० ) दान 
आदि कार्य या कोई क्रिया जिसके लिए की जाती है, उसे संप्रदान कहते हैं। 
नियम ३३--( चतुर्थी सम्प्रदाने ) संप्रदान में चतुर्थी होती है | जैसे--विप्राय गां 
ददाति | युद्धाय संनह्यते ( तैयारी करता है ) । विद्याये यतते | पुत्राय धनं प्रार्थयते । 
नियम ३४--( रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ) रुच्‌ ( अच्छा लगना ) अर्थ की धातुओं 
के साथ चतुर्थी होती दै । हरये रोचते भक्ति; । यद्‌ भवते रोचते | बालकाय मोदकं 
रोचते ( बालक को लड्डू अच्छा लगता है ) । 
नियम २५--( धारेरुत्तमर्णः ) धारि घातु ( ऋण लेना ) के साथ ऋणदाता में 
चतुर्थी होती है | देवदत्तो रामाय शतं धारयति ( राम का सो रुपए ऋणी दै ) | 
नियम ३६--६ स्प्रहेरीप्सितः ) स्पूह धातु तथा उससे बने शब्दों के साथ इष्ट 
वस्तु में चतुर्थी होती है। पुष्पेभ्य: स्प्रहयाति ( फूलों को चाहता है) । भोगेभ्यः 
स्पृहयालवः | | 
नियम २७--( कुधदुदेष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः ) क्रुध्‌, द्रुह्‌, ईर्ष्य, असूय 
अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए, उसमें चतुर्थी होती है । रामः 
मूर्खाय ( मूर्ख पर ) क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईप्य॑ति, असूयति | सीतायै नाक्रुध्यननाप्य सूयत । 
यदि क्रुध और द्वुह से पूर्व उपसर्ग होगा तो द्वितीया होगी.। क्रम्‌ अभिक्नुध्यति; 
अमिट्रह्मति । | ; 
नियम ३८ ( प्रत्याडभ्यां श्रुवः० ) प्रतिश्रु और आश्रु धातु के साथ प्रतिज्ञा 
करने अथ में चतुर्थी होती है | विध्राय गां प्रतिश्रणोति ( गाय देने की प्रतिज्ञा 
करता है ) | 
नियम २९--( तादर्थ्ये चतुर्थां वाच्या ) जिस प्रयोजन के लिए. जो वस्तु या 
क्रिया होती दै, उसमें चतुर्थी होती है । मोक्षाय हरि भजति | यूपाय दारु | काव्यं यशसे । 
(०-०. Dx. लिह सा aS ओह झ्त्ि उक्र वि «8श्नोदा।होज: कै, lkosha 
अथम्‌ क साथ समास होगा आर कृते के साथ षष्टी । भोजनार्थम्‌ , भोजनस्य कृते । 


गुरु, लूट , चतुर्थी, सद्‌, पा धातु ११ 


अभ्यास ५ 

संस्कृत वनाओ--(क) (गुरु, ळट्‌ ) १. जो जन्म लेगा, उसकी मृत्यु अवश्य 
होगी ओर जो मरेगा, उसका जन्म अवइप होगा । २. राम लम्बा टे, पर उसका छोटा 
भाई भरत नादा हे | ३. छोटे बच्चे धूल में खेळते हैं | ४. शिश्यु के प्राण बचाने हैं | 
५. ऋषि पवतों के शिखर पर रहते हैं | ६. भानु उदय होता है और विधु अस्त 
होता है । ७. अनुचरों को चाहिए कि स्वामी को धोखा न दें। ८. हाथी और गीदड़ 
की मित्रता नहीं होतो । ९, दो तीन आगन्तुक कल मेरे घर आएँगे ओर मेरे यहाँ 
रहेंगे । १०, हम पाँच-छः दिन में बनारस जाएँगे। ११. जाडे में पहाड़ की चोटियों 
पर बफ गिरेगी ओर वे सफेद हो जाएँगी। १२. बड़े आदमी हँसी उड़ाएँगे । १३. 
गुरुओं की आज्ञा पर तक वित नहीं करना. चाहिए । १४. तरु फल आने पर झुर 
जाते हैं । १५. ऐसा करूँगा तो मेरी हँसी होगी । १६. मरना अच्छा हे, अपमान 
सहना अच्छा नहीं । १७. ढीठ खी शन्रुतुल्प है। (ख) (सद्‌ धातु) १. में यहीं बैठा 
हु, आप शीघ्र आवें | २. मेरा हृदय खिन्न हो रहा हे । ३. मेरे अंग व्याकुळ हो रहे 
हैं । ४. नीति की व्यवस्था ठीक न होने पर सारा संसार विवश हो दुःखित होता हे । 
५, जगदाधार भगवन्‌ ! मुझसे प्रसन्न हो.। ६. माता-पिता पुत्र की नम्रता से प्रसन्न 
होते हैं (प्र+सद्‌)। ७. जो किसी कारण से क्रुद्ध होता हे, वह उस कारण के 
समाप्त होने पर प्रसन्न हो जाता दै (प्र + सद्‌) । ८. दिशाएँ स्वच्छ हो गई (प्र + सरू) । 
९. उचित पात्र में रखी हुई क्रिया शोभित होती है। १०. धीरे पुरुष सुख में प्रसन्न 
नहीं होते ओर दुःख में दुःखी नहीं होते (न, विप्रद्‌) | ११. दुःखित न होइये । १२. 
वह ज्योंही घर पहुँचे, त्योंही मेरे पास मेजना। १३, कुत्ता नदी पर पहुंचा । १४. 
घर जाने का समय हो रहा है, जल्दी करो। १५, तुम इधर बैठो । १६. आप 
बैठिये, में भी सुख से बेठता हूँ । १७. हल्की चीज तैरती है, भारी चीज नीचे बेठ 
जाती हैं। १८. उद्यम के तुल्य कोई बन्धु नहीं है, जिप्ते करके कोई दुःखित नहीं 
होता । १९. मेरे प्राण नड हो रहे हैं (अवसद्‌) | २०. यदि मैं काम नहीं करूँगा तो 
ये लोग नष्ट हो जाएंगे । 

संकेत--(क) १. जातस्य हि भुत्रो मृत्युभव जन्म सुतस्य च। २. वामन; खकेः, 
पृड्नि : । ३. पांसुषु । ४. असवो रक्षणीयाः । ५. उदेति** अस्तमेति । ७. न वञ्चनीयाः प्रभवो5नु- 
जीविभिः । ८. भवन्ति गोमायुसखा न दन्तिनः। ९. निवत्स्यन्ति। १०. पज्चपेरिवसेः । १२. 
महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति । १३. आज्ञा गुरूणां ह्मविचारणीया। १४. भवन्ति नम्रास्तरवः 
फलागमैः । १५. गमिष्याम्युपहास्यताम्‌। १६. वरं झूत्युर्त पुतरपमानः। १७. अिनोता 
रिपु्ार्या । (ख) १. सोदामि । २. सीदति। ३. सीदन्ति गात्राणि । ४. विपन्ता्या नोतो सकल- 
मवशं सीदति जगत्‌ । ५. प्रसोद मे । ७. निमित्तमुद्दिश्य ""तस्यापगमे । ८. दिशः प्रसेदुः । ९. क्रिया 
हि वस्तूपहिता प्रसीदति । ११. मा विषोदत । १२. यदेव आसोदति'तदैव मां प्रति प्रेषय । १२. 
आससाद । १४. प्रत्यासीदति ग्रहग मनकालः, खर्यताम्‌ । १५. इतः। १६. सुखासीनो भवामि । 
१७. यह्ङघु तदुत्म्लवते, यद्‌ गुरु तन्निषीदति। १८. यं क्वा नात्रसीदति । २०. उत्सीदेयुरिमे 
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१२ प्रोढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम ४१-४६) 
शब्दकोष-१२५-- २५= १५०] अभ्यास ६ EBS 
(क) क्रमेलकः (उँट), निसर्गः (स्वभाव), प्रदत्तः (स्त्री०, समाचार), विसृष्टि: 
(स्री०, छुट्टी), कुलक्रमम्‌ (कुल-परम्परा), शासनम्‌ (आज्ञा), धामन्‌ (नपुं०, स्थान) । 
(७) । (ख) दत्‌. (होना, बर्ताव करना), प्रदत्‌ (लगना, चळना), अनुदृत्‌ (पीछे चलना), 
निवृत्‌ (लौटना), अभित्रत्‌ (पास आना), अतिद्वत्‌ (१. उंल्लंधन करना, २. वीतना), 
आवृत्‌ (लौटकर आना), आवर्ति (फेरना, दुहराना), परिदतत्‌ (चक्कर खाना), 
आशङ्क (आशंका करना), विप्रत्म (टगना), आशंस्‌ (आशा करना), स्पन्द्‌ (फड 
कना), घट (घटना होना), परिणम्‌ (बदलना) । १५ । (ग) उभयथा (दोनों प्रकार 
से), वृथा (व्यर्थ ही), अद्यत्वे (आजकल) । (३) | 
व्याकरण (९ सर्वनाम पुंलिंग, लट आत्मनेपदी, चतुर्थ) 
१, सर्व शब्द के पुलिंग के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ७७) 
२. सेवू ओर बृत्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० २०, २५) 
नियम ४१--(क) (क्लपि संपद्यमाने च) क्लप , 2 जन्‌ , र ) असू (२प० ) 
आदि धातुओं के साथ समर्थ होना या होना अर्थ में चतुर्थी होती ह । विद्या ज्ञानाय 
कल्पते संपद्यते जायते वा | कल्पसे रक्षणाय | भू या अस्‌ के प्रयोग के बिना भी 
चतुर्थी होती है । काव्यं यशसे । (ख) (उत्पातेन०) कोई उत्पात किसी अशुभ घटना का 
संकेत करे तो चतुर्थां होगी | वाताय कपिला विद्युत्‌ । (ग) हित और सुख के साथ 
चतुर्थी होती है | ब्राह्मणाय हितं सुखं वा | 
नियम ४२--(क्रियार्थोपपदस्य च०) यदि तुमुन-प्रत्ययान्त धातु का अर्थ गुप्त 
हो तो कर्म में चतुर्थी होती है । फलेभ्यो याति | (फल लाने के लिए०) | वनाय गां 
सुमोच (वन जाने के लिए०) । (ठुमथांच०) यदि तुमुन्‌ के अर्थ में घञ्‌ प्रत्यय होगा 
तो भी चतुर्थी होगी | यागाय याति ( यष्टुं यातीत्यर्थः, यज्ञ करने क लिए जाता है ) | 
नियम ४३--(नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगाच्च) नमः, स्वस्ति, स्वाहा, 
स्वधा, अलम्‌ (तथा पर्याप्त अर्थ चाले अन्य शब्द), वषट्‌ के साथ चतुर्थी होती है । 
यरे नमः । पुत्राय स्वस्ति | अग्नये स्वाहा । पितृभ्यः स्वधा | इन्द्राय वषट | हरिः 
दैत्येभ्यः अलम्‌, प्रभुः, समथः, शक्त: वा । (क) नमस्क के साथ साधारणतया द्वितीया 
होती दै। नमस्करोति देवान्‌ | मुनित्रयं नमस्कृत्य | (ख) प्रणाम करना अर्थवाली 
प्रणम्‌ 9. प्रणिपत्‌ आदि धातुओं तथा इनके संज्ञाझान्दो के साथ द्वितीया और चतुर्था 
दोनों होती हैं। जैसे -न प्रणमन्ति देवताभ्यः | तां प्रणनाम । प्रणिपत्य सुरास्तस्मै । 
धातारं प्रणिपत्य | अस्मे प्रणाममकरवम्‌ | (ग) टु आरीर्वादार्थक स्वागतम्‌, कुशलम्‌ 
आदि क साथ चतुर्थी आर षष्टी दोनों होती हैं। (घ) अळम्‌, प्रभुः आदि तथा 
प्र+ भू धातु के साथ चतुर्थी होती है प्रभुर्महलो मल्लाय | प्रभवति मल्लाय | 
०७ त ८0 
हु नियम ४४--(क्रियया य॒ममिप्रेति०) 'कहना? अर्थ की धातुओं कथ्‌, ख्या, 
शास्‌ , चक्ष्‌ और निवेदि ह सात भेजना” अर्थ की धातुओं प्र+ हि, वि+ 
सजू आद 5 नामी चतुथा होती ९ | माथळाय कथयांबभूव सः | आख्याहि को मे 
ह ति | होमवेल 2 निवेदयामि । भोजेन दूतो रघवे विसष्टः | 
यम ४५--( मन्य ण्यनादरे० ) अनादर अथ में म > थि 
और रतथा धातु के साथ द्वितीया 
ओर चतुर्थी होती है । नत्वां तृणं मन्ये तृणाय वा | he र 
और नियम ४६--(गत्यर्थकर्मेणि द्वितीया ०) गत्यर्थक धातु के साथ कर्म में द्वितीया 
र चतुर्थी होती हैं, यदि चेष्टा हो तो | अन्यत्र द्वितीया 
| | अन्यत्र द्वितीया ही होगी । ग्रामं ग्रामाय वा 
वपछत्रि रिति हहिंल्ज़ाहि॥ सत्भान उ्कच्छक्ति)ऽ). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९ सर्वनाम पुं०, लट्‌ आ०, चतुर्थी, सेव्‌ , वृत्‌ धातु १३, 


अभ्यास ६ 

सँस्कृत वनाओ--(क) (सवनाम, लट्‌ आ०) १. तू जिसको अग्नि समझता 
है, वह स्पर्श के योग्य रत्न है। २. क्यों मुझे .घोखा देते हो ? ३. में मनोरथ की 
आशा नहीं करता, दे भुजा, तू क्यों व्यर्थ फडक रही है? ४. दूध दही के रूप में 
परिणत होता है | ५. क्या सोचकर आप यह कह रहे हैं ? ६. यह बात दोनों तरह 
से हो सकती है । ७, उँट क्रीडोद्यान में जाकर भी काँटे ही हूँढ़ता हे । ८. अजुन, 
भाग्य से ही ऐसा युद्द क्षत्रियों को मिळता टे । (ख) (द्वत्‌ , सेव्‌ घातु) १. ऐसा मेरे 
मन में है। २. इस विषय में हमारी वडी उत्सुकता है। ३. आप ही बताओ, इस 
दुष्ट के साथ केसा वर्ताव करें । ४, वह आजकल परेशानी में है । ५. अब प्रातःकाल 
है, तुम सब पढाइ मे यगो | ६, सीता देवी का कया हुआ, क्या कुछ समाचार हे ? 
७, यज्ञ ठीक चल रहा हे। ८. मेरी जीवनऱयात्रा सुख से चल रही है ( वृत्‌ ) | 
९. परीक्षा सिर पर है, वह अध्ययन में लगा हुआ है (बत्‌ )। १०. माता 
स्वाभाविक स्नेह से र सन्तान से व्यवहार करती है ( वृत्‌ ) । ११. ऐसे पुत्र से क्या 
लाभ, जो पिता को दुःख दे। १२. क्या शक्तिमर पढाई में लगे हो ( प्रवृत्‌ ) १ 
१३. राजा प्रजा के हित में लगे । १४. सहसा उसकी आँसू की घार बह चली । 
१५. बडा आदुमी जसा करता हे, लोग उसका ही अनु परण करते हैं ( अनुउत्‌ ) । 
१६. लोग मालिक की इच्छा के अनुसार चलते हैं। १७. लौकिक सज्जनों की वाणी 
अर्थ के पीछे चलती हे । १८. सत्पुत्र कुछ-परम्परा का अनुसरण करता है (अनुद्वृत्‌ ) । 
१९. जहाँ जाकर नहीं लोटते, वह मेरा परम धाम है | २०. सजन पाप से निवृत्त 
होता है ( निदृत्‌ ) | २१. मांसभक्षण से रुके ( निद्गत्‌ ) । २२. कन्या. पौधों को जल 
देने के लिए इधर ही आ रहो हैं। २३. भोरा मेरे मुँह की ओर आ रहा है। 
२४. जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता हे, वह दुःख पाता है। २५. माता- 
पिता की सेवा करो । (ग) (चतुर्थी) १. धन दान के लिए होता है ( क्लप.) | 
२. तुम रक्षा में समर्थ हो। ३. काव्य यश के लिए. धन के लिए, व्यवहारज्ञान के 
लिए और अशिवक्षति के लिए होता है। ४. शिष्यों का हित ओर सुख हो । 
५. फूलों के लिए उद्यान में जाता है। ६. हवन करने के लिए जाता है। ७. पिता 
जी को नमस्कार, शिष्यो को आशीर्वाद । ८. इन्द्र के लिए स्वाहा । ९. यह योद्धा 
उस योद्धा से लड़ने में समर्थ है । १०. राजा शत्रुओं के लिए समर्थ है, पर्याप्त है। 


संकरेत--(क) १. आइङ्कमे यदर्गिन तदिदं स्पर्शक्षम॑ रत्तम्‌। २. कि मां विप्रलभसे । 
३. मनोरथाय नाइांते, स्पन्दते। ४. दधिभात्रेन परिणमते। ५. किमुद्दिइय भत्रान्‌ भाषते । ६. 
इदंमुभयथाउपि घरते । ७. निरीक्षते केलिवनं प्रविष्टः क्रमेलकः कण्टकजाजमेव । ८. सुखिनः 
क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदशम्‌ | (ख) १, इदं मे मनसि वर्तते । २. महत्‌ कुतूहलं वर्तते । 
३. दुर्जने कथं वर्तताम्‌ । ४. दुःखे । ५. प्रवर्तब्वम्‌ । ६. वृत्तम्‌, अस्ति काचित्‌ प्रवृत्तिः । ७. सबेथा 
वर्तते । ९. प्रत्यासीदति । १०. निसगंस्नेदेनापत्येपु । ११. पुत्रेग फ्रिमू, यः पितृदुःखाय वर्तते) ` 
१२. अपि स्त्रशक्त्या । १३. प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थित्रः । १४. प्रावतंताश्रधारा । १५. यद्यदाचरति 
श्रेष्टो लोकस्तदनुवर्तते । १६. प्रभुचित्तमेत्र हि जनोऽनुप्र्तते। १७. लौक़िकानां दि साधूनामर्थं 
वागनुवर्तते । १८. कुलक्रमम्‌ । १९. यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्‌ धाम प्रम मम । २२- वालपादपेभ्यः, 
इत एवाभिवर्तन्ते । २३. वदनमभितर्तते ! २४, पित्रः शापनमतिवर्तते । (ग) २. कल्पसे रक्षणाय । 


२. काम्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । ४. भूयात्‌ । ९, प्रभवति महहो मह्छाय । 
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हिल 


१४ प्रौढ-रचनानुवाद को मु दी (नियम ४७-५७) 

न्दकोप-१५० + २५ = १७५] अभ्यास ७ (व्याकरण) 
Ee) नि पर , अभिजनः (कुलीन), का (अंगूटी), 
वचनीयम्‌ (निन्दा), संगतम्‌ (मित्रता), गोमप्रम्‌ (गोवर), क (नपुं ५ आयु) । 
(७) । (ख) ईल (१. देखना, ९. परवाह करना), अपेक्ष (१ MT र 
ध्यान रखना), अवेश्न (१. देखना, २. साचना, २, रक्षा करना), उर्पेक्ष 27 करना), 
निरीक्ष (१. ध्यान से देखना, २. टना), परीक्ष (पराक्षा करना), यु दु म्‌ (प्रतीक्षा 
करना), प्रेत (देखना), समीक्ष्‌ (१ देखना, २. समीक्षा करना), अश (गिरना), 
पराजि (हारना), त्रै (रक्षा करना) | १२) | (ग) रहः (एकान्त 24. सदसत्‌ 
(उचित-अनुचित) । (२) । (घर) सज; (तैयार), तीक्ष्णम्‌ (तीव्र, उग्र), योत्स्यमानः 
(लड़ने का इच्छुक), कामदरत्तिः (५०, स्वेच्छाचारी) । (४) | 

व्याकरण (९ सर्वनाम नपुं०, लोटू आत्मने०, पंचमी) 

१, सर्व शब्द के नपुंसक० के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ० ७७) 

२. वृध्‌ और इक्ष्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो धातु० २२, २६) 


नियम ४७-(अुबमपायेऽपादानम्‌) जिससे कोई वस्तु आदि अलग हो, 
उसे अपादान कहते हैं । क 
नियम ४८--(अपादाने पञ्चमी) अपादान में पंचमी होती दै । ग्रामादायाति । 
वृक्षात्‌ पत्रं पतति | 
नियम ४९- ( जुगुप्साविरामप्रमादार्थानाम्‌० ) जुगुप्सा (घृणा), विराम 
(रुकना) और प्रमाद अर्थ की धातुओं ओर शब्दों के साथ पंचमी होती है । पापात्‌ 
जुगुप्सते, विरमति | धर्मात्‌ प्रमाद्यति | 
नियम ५०--(भीत्रार्थानां मयहेतु) भय ओर रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ 
भय के कारण में पंचमी होती है। चोराद्‌ बिभेति। चोरात्‌ त्रायते । न भीतो मरणादस्मि । 
नियम ५१--(पराजेरसोढः) परा +जि के साथ असह्य अर्थ में पंचमी होती 
है । अध्ययनात्‌ पराजयते (पढ़ाई से हार मानता है) । परन्तु शत्रून्‌ पराजयते (शत्रुओं 
को हराता है) में द्वितीया होगी | 
नियम ५२--(वारणार्थानामीप्सितः) जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, 
उसमें पंचमी होती है । यवेभ्यो गां वारयति | पापात्‌ निवारयति (पाप से हटाता है) । 
नियम ५३-- (अन्तर्धो येनादर्शनमिच्छति) जिससे छिपना चाहता है, उसमें 
(चमी होती है | मातुर्निलीयते कृष्णः (कृष्ण माता से छिपता ह) | '* 
नियम ५४--(आख्यातोपयोगे) जिससे नियमपूर्वक विद्या आदि पढ़ी जाए, 
उसमें पञ्चमी होती है। उपाध्यायादघीते | मया तीर्थात्‌ (गुरु से) अभिनयविद्या 
शिक्षिता | तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्तविद्याम्‌ (उनसे वेदान्त पढ़ने को) । 
नियम ५५--(जनिकर्तुः प्रकृतिः, भुवः प्रभवः) उत्पन्न या प्रकट होना अर्थ- 
वाली जन्‌ आर भू आदि धातुओं के साथ पञ्चमी होती है | ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते । 
हिमवतो गङ्गा प्रभवति, उद्भवति, उद्गच्छति | परन्तु पुत्रादि के जन्म में स्त्री में सप्तमी 
होगी- मेनकायामुसन्नां गोरीम्‌ (मेनका से उत्पन्न पार्वती को) 
ह (ल be च) क्त्वा या ल्यपू का अर्थ गुप्त होगा 
क पंचमी होगी । प्रासादात प्रे उ रक्षते । 
गत र | तू प्रेक्षते । आसनात्‌ प्रेक्षते । 
नियम ५७ SI क्रिया०) प्रश्न और उत्तर आदि में गुप्त क्रिया के 
आधार पर पंचमी होती है | कस्मात्‌ स्रम्‌ १ नद्याः (कहाँ से आए! नदी से) । कुतो 


? > आप ०७० 
(तन पाटलिपुत्रातू | आप कहाँ से आए (पुहा से9॥८०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९ सर्वनाम नपुं०, लोटू आ०, पंचमी, बध्‌, ईक्ष धातु १५ 


अभ्यास ७ 
संस्कृत बनाओ--(क) (ईक्ष, वृष घातु, लोट्‌ आ०) १. माता पुत्र को देसे | 
स्वेच्छाचारी व्यक्ति निन्दा की चिन्ता नहीं करता (ईक्ष)। ३. स्नेह समय की 
अपक्षा नहा करता । ४, रथ ततार ह, महाराज क विजय प्रस्थान की प्रतीक्षा कर 
हा है । ५. भाग्य भी पुरुपार्थ की अपेक्षा करता हे । ६ विद्वान्‌ भाग्य ओर पुरुपाथे 
दोनों को आवश्यकता मानता है । ७. में लड़ने के इच्छुकों को देखता हुँ ( अवेक्ष ) | 
<. कुछ बात साचफर वह मोन हो गया । ९. अपने कतव्य की क्षणभर भी उपेक्षा 
न करे (उपेश्र ) १०, अच्छी तरह परीक्षा करके ही गुप्त-प्रेम करना चाहिए । ११. भले 
और बुरे को परीक्षा करके विद्वान्‌ एक को अपनःते हैं । १२. तेजस्वियो को आयु नहीं 
देखी जाती । १३. घर्मवृद्धा की आयु नहीं देखी जाती । १४. धन कम होने पर भूख 
अधिक लगती हे । १५, पुत्र-मुख-दर्शन के लिए आपको बधाई । (ख) (पंचमी) १. 
वृक्ष से पुराने पत्ते गिरे | २. वह दोइते हुए घोडे से गिरा | ३. वह सदाचार से हीन 
हो रहा है । ४. वह असत्य-भाषण से एणा करता है | ५. धीर लोग अपने निउचय से 
नहीं हरते हैं । ६. मेरी डँगलियों से अँगृटी गिर गईं। ७. मेनका पार्वती को कठोर 
मुनिन्रत से रोकती हुई बोली । ८. बाळक महल से गिर पडा (पत्‌) । ९. पुत्र, इस 
काम से रुको । १०. वह अपने कर्तव्य को भूल गया था। ११. सब प्राणि-हिंसा से 
बचें (नित्रत्‌) । १२. सभी प्रकार के मांस-भक्षण से बचें। १३. मे मृत्यु से नहीं 
डरता । १४. धर्म का थोडा अंश भी उसे बड़े भय से बचाता है। १५. लोग उग्र 
पुरुष से डरते हें । १६. मुझे लछोक़-निन्दा से भय है । १७. वह पढाई से हार मानता 
है । १८. वह दुर्जना को हराता है | १९. वह बकरी को खेत से हटाता है । २०. चोर 
सिपाही से छिपता है। २१. मैने गुरु से अभिनय की विद्या सीखी है। २२. 
अगस्त्य मुनि से वेदान्त पढ्ने के लिए यहाँ आया हूँ । २३. हिमालय से गंगा निकलती 
है । २४. काम से क्रोध होता है । २५. गोबर से बिच्छू होता है। २६. लोभ से क्रोध ` 
होता हे । २७. शुकनास को मनोरमा से एक पुत्र हुआ । २८. ब्रह्मा के सुख से अग्नि 
उत्पन्न हुई ओर मन से चन्द्रमा । 


संकेत--(क) २. न कामवृत्तिवेचनीयमीक्षते । ३. न कालमपेक्षते स्नेहः । ४. प्रस्थानमपेक्षते । 
५. दैवमपि पुरुषार्थमपेक्षते । ६. द्वयं विद्वानपेक्षते । ७. योत्स्यमानानवेक्षेऽइम्‌। ८. किमपि निमित्तम- 
वेक्ष्य । ९. नोपेझेत क्षणमपि । १०. अतः परीक्ष्य कतन्य विशेषात्‌ संगतं रहः। ११. सदसत्‌, सन्तः 
परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते । १२, तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते । १३. न भर्मवृद्धपु वयः समीक्ष्यते । 
१४, धनक्षये वर्घते जाठराग्निः । १५. दिष्ट्या पुत्रमुखदशनेन वर्धते भवान्‌। (ख) १. जीर्णानि । 
२. धावतः । ३. अंशते। ५. न निरिचताथोद्‌ विरमन्ति धीराः। ६. अग्रहस्तात्‌ प्रश्रष्टम्‌ । ७. 
निवारयन्ती महतो झुमिब्रतात्‌। ९. एतस्माद्‌ विरम १०. स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः । ११. निवर्तरन्‌ । 
१२. निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ । १४. स्वस्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो सयात्‌ । १५. तीक्ष्णा- 
दुदूविअते लोकः । १६. लोफापत्रादाद्‌ भयं मे । १९. कषेत्रात्‌। २०. रक्षिणः । २२. निगमान्तविद्या- 
मधिगन्तुम्‌ । २४. अभिजायते । २५. गोभयाद्‌ कृङिचको जायते । २६. प्रभवति। २७. मनोरमायां 
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१ प्रोढ-रचनानुवादको सुदी (निग्रम ५८-६५) 


AY 


गब्दकोप -१७५ + २५= २०० ] अभ्यास ८ (व्याकरण) 
(क) हुतवहः (आग), मरालः (हंस), अवकरः (कूड़ा), मानसम्‌ (१. मन, २. 
मानसरोवर), जाड्यम्‌ (मूर्खता), अकिंचित्करत्वम्‌ (तुच्छता), संनिधानम्‌ (समीपता), 
अवज्ञा (तिरस्कार), अनुपलब्धिः (सत्री, अप्राति) । (९) | (ख) मन्त्र (१. मन्त्रणा 
करना, २. कहना), आमन्त्र्‌ (१. विदाई लेना, २. बुलाना), निमन्त्र (न्योता देना), 
रम्‌ (१. मन लगना, २. क्रीडा करना), विरम्‌ (१. हटना, २. रुकना, रे. समात 
होना), उपरम्‌ (१. रुकना, २. मरना) | स्यन्द्‌ (बहना), दह्‌ (जलाना), आरम्‌ 
(प्रारम्भ करना) | (९) । (ग) आरात्‌ (१. दूर, २. समीप), ऋते (बिना), नाना 
(बिना), प्राक्‌ (पूर्व की ओर), प्रत्यक (पश्चिम की ओर), उदक्‌ (उत्तर की ओर), 
दक्षिणा (दक्षिण की ओर) । (७) । 
व्याकरण (९ सर्वनाम स्त्री०, लङ आत्मने ०, पंचमी) 
१. सर्व शब्द के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ७७) 
२. मन्त्र ओर रम्‌ धातु के रूप स्मरण करो | मन्त्रयते, रमते (सेव्‌ के तुल्य) | 
नियम ५८--(अन्यारादितरतें०) अन्य, आरात्‌, इतर (तथा अन्य अर्थवाले 
ओर भी ठाव्द) ऋ ते, पूर्व आदि दिशावाची शब्द (इनका देश, काल अर्थ हो तो भी), 
पाक्‌ आदि शब्दों के साथ पंचमी होती हे | कृष्णात्‌ अन्यो भिन्न इतरो वा। आराद 
वनात्‌ | ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः। ग्रामात्‌ पूर्वः; उत्तरौ वा । चैत्रात्‌ पूर्वः फाल्गुनः । 
गमात्‌ प्राक, प्रत्यक्‌ वा । / 
दु नियम ५९--(प्रभत्यर्थथ गे बहियोंगे च पञ्चमी) बहिः तथा बाद में? तब से 
की होत छ क वाक मराल, आरभ्य, अनन्तरम्‌ , परम्‌ , ऊध्वंम्‌ आदि शब्दों के साथ 
पंचमी होती है | शैशवात्‌ प्रति | तद्दिनादारभ्य | विवाहविधेरनन्तरम्‌ | अस्मात्परम 
इसके बाद) ।वर्षाद्‌ ऊर्वम्‌ (एक वर्ष वाद) | ग्रामाद्‌ बहिः | 
नियम ८०--- नम अं [ङः ९ (93. oo त 
क र क ति पिनि) ये उपसर्ग इन 
ति इनक सा हे पचमी हाती हैं;--अप (छोड़कर), परि (छोड़कर), आ 
(तक), प्रति (१. प्रतिनिधि, २. बदलना) | अप हरेः, परि हरेः संसारः । आ मुक्तेः 
संसार र : सकल ब्रह्म ग्र A ठार >> te 
ड ॥ क | 4 अदुम्नः कृष्णात्‌ प्रति । तिलेभ्यः प्रतियच्छति मापान्‌ । 
अ n MF प्‌ णे०, विभाषा गुणे ) हेतुबोधक ऋण या गुणवाची शब्दों 
स पचमो हाता ह । कणाद बद्धः, जाड्याद वद्धः | मौनाः मूर्ख: -विवाद में यरि 
तळ OS यः | वाद-विवाद में युक्ति 
न्‌ या उत्तर देने में भी पंचमी होती है | पर्वतो वह्िमा धूमा SR 
लब्पे: (घडा नहीं है. क्योंकि आरि समान्‌ धूमात्‌ | ना घटोऽनुप- 
न्थः (घडा नहीं है, क्योंकि अविद्यमान है) | 
नियम ६२-(दृथग्विनानाभिः०) पथक, विना औ 
नल हे : क, विना ओर नाना के । 
दिवा ओर र टक, वि [ना के साथ पंचमी 
0 0 पदा त | पा रामं रामेण विना प्रथक्‌ वा । 
नयम ९ \शान्तिकार्थभ्यो०) दूर ओर स गब्दों में त os 
तीनों होती ॐ मीपवाची शब्दों में | 
ओर तृतीया तीनों होती हैं ग्रामस्य दूरात्‌ दूरेण दूरं वा | दो में पंचमी, द्वितीया 
नियम १४ (पञ्चमी विभक्ते म 5 
हे रो उ पंच 
0700302 क ठत : मही २ जननी जन्म मिर्च 
खर्गादपि गरीयसी (जननी और जन्मभूमि सर्ग से बढ़कर य SEIS RIEU 
नियस ६५--( त 0 
--यतव्चाध्वकालनिमांणं ने भै भें 
पंचमी हांती है | दरीवाचक कालानमाणं०) स्थान ओर समय ३१ दूरी नापने मे 
हाता ह । दूरीवाचक शब्द में प्रथमा ओ वी हैं द [ 
सुती | बनाद यामो योजन मो काति र सपमी होती हैं, समयवाचक में 
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९ सर्वनाम ख्री०, रङ आ०, पन्चमी, मन्त्र , रम्‌ घातु १७ 


अभ्यास ८ 
सस्कृत बनाओ--(क) (मन्त्र, रम्‌ धातु, छङ्‌ आ०) १. राजा सचिवों के 
साथ मन्त्रणा करे । २. तुम कुछ मन में रखकर कह रहे हो ( मन्त्र ) | ३. तुम अकेले 
क्या गुनगुना रहे हो ? ४, चकवी, अपने साथी से विदाई ले । ५. यज्ञों में ब्राह्मणों को 
आमन्त्रित करो ( आमन्त्र ) | ६. राजा ने विद्वानों को चिमन्त्रण दिया । ७ उसका 
एकान्त में मन लगता है। ८. हंस का मन मानसरोवर के बिना नहीं लगता । ९, 
पत्नी पति के साथ क्रीडा करती है (रम्‌)। १०. मेरा चित्त विषयों से हटता है । 
११. रात्रि इस प्रकार बीत गयी | १२, यह कहकर शेर चुप हो गया । १३. राम के 
वियोग से उत्पन्न शोक से दशरथ का खर्गवास हो गया | ( ख ) (पंचमी) १. 
आपका झुभागमन कहाँ से हुआ ? प्रयाग से । २. मकान पर चढ़कर उसने बरात 
देखी । ३. वह आसन पर बैठकर चित्र देखता है। ४. बहू श्वशुर से शर्माती है। 
५. आग के अतिरिक्त और कौन जला सकता है ? ६. गाँव से दूर (आरात्‌ ) नदी है। 
७. घर के पास ( आरात्‌ ) उद्यान है। ८. श्रम के बिना (ऋते) धन नहीं । ९ गाँव 
के पूर्व, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण की ओर अनाज से इरे-भरे खेत हैं । १०. वह 
बचपन से ही व्यायास का प्रेमी है। ११, उसी दिन से दोनों की मित्रता हो गई | 
१२. इसके बाद क्या करना चाहिये ! १३. गाँव के बाहर उसकी कुटी है | १४. 
जन्म से लेकर आजतक इसने शठता नहीं सीखी हे | १५. उड़द से जौ को बदलता 
है | १६. चोर ऋण के कारण पकड़ा गया। १७. मूर्खता के कारण अनादृत हुआ। १८. 
अति परिचय से अपमान होता है और किसी के यहाँ अधिक जाने से अनादर होता 
है । १९. दो हृदयों की एकता से प्रेम होता है, समीप रहने मात्र से कुछ नहीं होता । 
२०. मैं निन्दा से मुक्त हो गया हूँ । २१. पहाड़ में आग है, चूँकि दुआ दीखता हे । 
२२. यहाँ पुस्तक नहीं है, चूँकि दिखाई नहीं देती है। २३. चाँदनी चन्द्रमा के बिना 
नहीं रह सकती,। २४. कूड़ा घर से दूर फेंकना चाहिए ( प्रक्षिप्‌) । २५. ईश्वर छोटे 
से छोटा और बड़े से बड़ा है। २६. कृष्ण राम से अधिक चतुर है | २७. प्रयाग 
नगर से गंगा-यमुना का संगम कोस भर पर है। २८. माता और मातृभूमि खर्ग से 
भी बढ़कर हैं । २९. भक्तिमार्ग से ज्ञानमार्ग अच्छा है | ३०. कार्तिक से अगहन एक 
महीने बाद होता है | 
संकेत--(क) १. मन्त्रयेत । २. किमपि हृदये कृत्वा । ३. किमेकाकी मन्त्रयसे । ४. चक्र- 
वाकत्रधुके, आमन्त्रयस्व सहचरम्‌ । ६. न्यमन्त्रयत । ७. स रहसि रमते । ८. रमते न मरालस्य 
मानसं मानसं विना । १०. विरमति । ११. रात्रिरेवं व्यरंसीत्‌। १२. उपरराम । १३. दाशरथिः 
वियोगजन्मना शोकेन, उपरतः। (ख) १. कुतो भवान्‌ , प्रयागात्‌। २. प्रासादात्‌ वरयात्रा 
प्रेक्षत । ३. आसनात्‌ । ४. इवशुरात्‌ जिहेति । ५. कोऽन्यो हुतवहादू दरु प्रभवति । ७. निष्कुटः । 
९. शस्यञ्यामानि क्षेत्राणि । १०. व्यायामप्रियः। ११. तद्दिनादारभ्य। १२. अस्मात्‌ परम्‌। 


१४. आ जन्मनः शाट्चचमरिक्षितोऽयम्‌। १६. बद्धः। १७. जाड्यात्‌ । १८. अतिपरिचयादवश्ञा; 
सन्ततगमनादनादरो भवति । १९. हुदोरेक्र्यात्‌ स्नेहः संजायते, संनिधानस्याकिंचित्करत्बात्‌ । 
२०. वचनीयात्‌। २१. पर्व॑तो वह्निमान्‌, धूमात्‌ । २२. अनुपलब्धेः। २३. न स्थातुं शक्नोति । 
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१८ प्रौढ-रचनानुवादको मुदी (नियम ६६-७४) 


शब्दकोष-२०० + २५= २२५] अभ्यास ९ (व्याकरण 
(क) उद्गीथः (ओम्‌ , ब्रह्म); विश्रमः (विश्राम), नियोगः (आज्ञा), नि 
योगः (उपयोग, खर्च), विदग्धः (विद्वान्‌, चतुर), कालह म. ( देर करना), क 
(धोखा), कार्यकालम्‌ (मौका), साक्षिन्‌ (४०५ साक्षी) ॥ (९) । > स्था (१. ला 
२. रहना), उत्था (१. उठना, २. यल करना), उपस्था (१. पूजा i २. मिलना 
आदि), प्रस्था (प्रस्थान करना), अवस्था (१. रुना, २. रहना), अनुडा (१. करना, 
२. मानना), आस्था (मानना), संशी (संशय करना), FD 5 इ (पर०, स्मरण करना); 
(ग) कृते (लिए), अन्तरे (अन्दर, बीच मे), शतम्‌ (सो 
अभिज्ञः (जानने वाला), अव्याजमनोहरम्‌ 


यु (दया करना) । (१०) | 8 
उ ३) । (घ) अक्षमः (असमथ), 


(खभाव से ही सुन्दर) । (३) 
व्याकरण (इदम्‌ , विधिलिङ्‌ आत्मने०, पष्ठी) 


१, इदम्‌ शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ८ ७) 

२. लम्‌ ओर खा धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ९, २१) 

नियम ६६--( पट्टी शेपे) सम्बन्ध का बोध कराने के लिए पट्टी विभक्ति 
होती है | राज्ञः पुरुषः | रामस्य पुस्तकम्‌ | गङ्गाया जलम्‌ । देवदत्तस्य धनम्‌ | 

नियम ६७- ( प्ठी हेतुप्रयोगे ) हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है। अन्नस्य 
हेतोर्वसति ( अन्न के लिए रहता है) ॥ . 

नियम ६८--( निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्‌) निमित्त अर्थवाले 
शब्दों (निमित्त, देतु, कारण, प्रयोजन) के साथ प्रायः सभी विभक्तियाँ होती हैं । 
किं निमित्तं वसति, केन निमित्तेन, कस्मे निमित्ताय । कस्य हेतोः । कस्मात्‌ कारणात्‌ | 
केन प्रयोजनेन । 

नियम ६९--(षष्ठयतसर्थप्रत्ययेन) उपरि, उपरिष्टात्‌ , पुरः, पुरस्तात्‌ , अधः, 
अधस्तात्‌ , पश्चात्‌, अग्ने, दक्षिणतः, उत्तरतः आदि दिशावाची शब्दों के साथ षष्ठी 
होती है । गहस्योपरि पुरः पश्चात्‌ अग्ने वा । ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतो वा । तरोरधः । 

नियम ७०--( ष्ठी शेषे ) कृते, समक्षम्‌, मध्ये, अन्तः, अन्तरे, पारे, आदो 
आदि के साथ षष्टी होती है | धनस्य कृते | गुरोः समक्षम्‌ । छात्राणां मध्ये | गृहस्य 
अन्तः अन्तरे वा । गङ्गायाः पारे | रामायणस्यादो | 

नियम ७१- (एनपा द्वितीया) एन” प्रत्ययान्त दिशावाची दक्षिणेन उत्तरेण 


आदि के साथ घष्ठी ओर द्वितीया होती हैं। दक्षिणेन ग्रामं ग्रामस्य वा । दक्षिणेन 
बृक्षवा टिकाम्‌ (वृक्ष वाटिका के दाहिनी ओर्‌) | क 


नियम ७२ -(दूरान्तिकार्थः षष्ठी) दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्टी 
ओर पंचमी दोनों होती हैं । ग्रामस्य ग्रामाद्‌ वा दूरं समीपं निकटं पाश्वे सकाशं वा । 
निवस ७३--(अधीगर्थदयेशां कर्मणि) स्मरण करना, दया करना और स्वामी 
होना, इन अर्थवाळी धातुओं के साथ कर्म में षष्टी होती है। मातुः स्मरति । रामस्य 
Re | अयं गात्राणामीष्टे (यह अपने अंगों का स्वामी है) | 
नेयम ७३--(यतश्च निर्धारणम्‌) बहुतों में से एक को छाँटमे में 
जाता रकाना होती ह कव क विन” 


इदम्‌ , विधिलिङ्‌ आ०, षष्टी, लभ, स्था धातु १९ 


दु “ अभ्यास ९ 
सस्त बनाओ--(क) (इदम्‌ , विधिलिङ्‌ आ०) १. इसमें जरा भी देरी न 
मिला। ६. सन धूर्तता नहीं सीखी है किक 0202 ण णार है 
3 ६ भला इस तरह भी चैन मिले | ८. युद्ध 
में जाकर पीठ न दिखावे। ९. सदा गुरु की सेवा करे, कष्टों को सहन करे, उन्नति के 
लिए यत्न करे, ज्ञान से बढ़े, प्रसन्न हो और सुख पावे | (ख) (स्था धातु) १. वह 
घर में रहता है (स्था) । २. बुद्विमान्‌ आदमी एक पेर से चलता है और एक 
पेर से रुका रहता है। ३. पति के कहने में रहना। ४. दुर्योधन सन्देह होने 
पर कर्ण आदि के पास निर्णया्थ जाता था। ५. मुनि लोग मुक्ति के लिए यत्न 
करते है (उत्था, आ०) | ६. वह आसन से उठता है (उत्था, परऽ) | ७. इस 
गाँव से सौ रुपए लगान मिळता है (उत्था, पर०) | ८. वह सूये की पूजा करता है 
(उपस्था, आ०) । ९. प्रयाग में यमुना गंगा से मिळतो है | १०. बह रथिकॉ से 
मित्रता करता है | ११. यह मार्ग वाराणसी को जाता है ओर यह प्रयाग को । १२, 
भिक्षुक धनी के पास जाता है (उपस्था, आ०) । १३. वह खाने के समय आ जाता 
है (उपस्था, आ०), पर काम पढ़ने पर दिखाई भी नहीं देता । १४, मैं वाराणसी चार 
दिन रुकूंगा (अवस्था, आ०), फिर प्रयाग चला जाऊँगा ( प्रस्था, आ० ) | १५. कृष्ण 
दिल्ली के लिए चळ पढ़े (प्रस्था, आ०) । १६. गुरु का वचन मानो (अनुष्ठा, पर०) | 
१७. भगवान्‌ मारीच क्या कर रहे हैं (अनुष्ठा, पर०) १ १८. आप आज्ञा दें, क्या 
काम करें ? १९. वेयाकरण शब्द को नित्य मानते हैं (आस्था, आ०) । (ग) (षष्टी) 
१. यह किस छात्र की पुस्तक है ! २. राजा का आदमी किसलिए यहाँ आया है ! ३. 
हरिद्वार में गंगा का जल शीतल, खच्छ और मधुर होता है | ४. वह अध्ययन के लिए 
छात्रावास में रहता है । ५. पेड़ के ऊपर ओर नीचे बन्दर कूद रहे है | ६. बच्चे मकान 
के आगे-पीछे, दक्षिण और उत्तर की ओर गेंद खेल रहे हैं | ७. याचक धन के लिए 
(कृते) धनी के सामने हाथ फेलाता है (प्रसारि)। ८. ईश्वर प्राणियों के बाहर और 
अन्दर है | ९. हे अग्नि, तुम सब प्राणियों के अन्दर साक्षिरूप में हो । १०, पता 
नहीं, सरूँगः कि जीऊँगा । ११, गंगा के पार मुनि लोग रहते हैं । १२. महाभारत के 
आदि में यह इलोक है | १३. गाँव के दक्षिण की ओर वन है । १४. वाटिका के उत्तर 
की ओर कुछ बातचीत-सी सुनाइ देती है | १५. पिता के पास से यहाँ आया हूँ। 
शिशु माता को स्मरण करता है । 


संकेत--(क) १. अक्षमोऽयं कालहरणस्य । २. इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः । ३. लक्ष्यी- 
करोति । ४. प्रभृतयः, उद्गीथविद: । ५. इदं च नास्ति, न परं च लभ्यते | ६. अनभिश्ञोऽयं जनः 
तवस्य । ७. यद्येवमपि नाम विश्रमं लभेय। ८. न निवर्तेत । (ख) २. चलत्येकेन पादेन, 
तिष्ठति । ३. शासने तिष्ठ भर्तुः। ४. संशय्य कर्णादिपु तिष्ठते यः। (आत्मनेपद के नियमों के 
. लिए देखो अभ्यास २९,३०) । ५. मुक्तावुत्तिष्ठन्ते। ६. उत्तिष्ठति। ७. ग्रामाच्छतमुत्तिष्ठति । 
<. आदित्यमुपतिष्ठते । ९. गङ गासुपतिष्ठते। १०. रथिकानुपतिष्ठते । ११. वाराणसीसुपतिष्ठते । 
१३. भोजनकाले उपतिष्ठते, कार्यकाले तु न लम्यते । १४. अवस्थास्ये, प्रयागं प्रस्थास्ये। 
१५, हरिहरिप्रस्थमथ प्रतस्थे। १७. किमनुतिष्ठति १८. आज्ञापयतु, को नियोगोऽनुष्ठीयताम्‌ । 
१९. शब्द नित्यमातिष्ठन्ते। (ग) ८. बहिरन्तश्च भूतानाम्‌ । ९. त्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्चरसि 
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प्रौढ-रचनालुवा इको मु दी (नियम ७५-८२) 


शब्दकोप्र--२२५+ २५= २५० ] अभ्यास १० (व्याकरण) 

(क) रथ्यः (घोडा), वेळा (१. समय, २. किनारा), रसना (जीभ) । (३) | 
(ख) मुद्‌ (प्रसन्न होना), सहू (सहना), यत्‌ (यत्न करना), त. (प्रणाम करना), 
भाष (कहना), कूद (कूदना), शिक्ष्‌ (सीखना), कम्म (कॉपना), ईह (चाहना), छम्‌ 
त्याति ९ (स्पर्धा करना), चेष्ट (चेश करना), परा -- अय्‌ , पलाय्‌ ` 

शोभित होना), स्पर्ध' (स्पर्धा करना), पेष्ट (चश करना), क या 
(भागना), युत्‌, (चमकना), वेप्‌ (काना), त्रप्‌ (लज्जित होना), भास्‌ (चमकना), 
दीक्ष (दीक्षा देना), खंत (गिरना), ध्वंस्‌ (नष्ट होना), अव + लम्मू (१. सहारा देना, 
२. सद्रारा लेना), व्यथ्‌ (दुःखित होना) । (२२) 

व्याकरण (अदस्‌ , लट्‌ आत्मने०, पडी) 

१, अदस्‌ शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द्‌ ० ८८) 

२. मुद्‌ और सह धातुओं के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धातु० २३, २४) 

नियम ७५- (कढैकर्मणोः कृति) कृदन्त शब्दों के कर्ता ओर कर्म में षष्टी 
होती है | जिनके अन्त में कृत्‌ प्रत्यय अर्थात्‌ तृच्‌ (तृ), क्तिन्‌ (ति), अच्‌ (अ), घञ्‌ 
(अ), ल्युट (अन), 'ुळू (अके) आदि हों, उन्हें कृदन्त कहते हें । जैसे--शिशोः 
शयनम्‌ | पुस्तकस्य पाठः । शास्त्राणां परिचयः | दुःखस्य नाशः। ग्रन्थस्य प्रणेता | 
कवेः कृतिः । जनानां पालकः (लोगों का पालक) । | 
_ नियम ७६---(उभयप्रास्ों कर्मणि) कृदन्त के साथ जहाँ कर्ता ओर कर्म दोनों 
हो, वहाँ कर्म में षष्टी होती है । आइ्चर्यों गवां दोहोडगोपेन | शब्दानामनुशासनमाचार्येण 
आचार्यस्य वा (आचार्य के द्वारा शब्दों का शिक्षण) । 

_ नियम ७७--(क्तस्य च वर्तमाने, अधिकरणवाचिनश्च) वर्तमानार्थक ओर 
भावार्थक क्तप्रत्ययान्त के साथ पड़ी हाती है राज्ञां मतः, सतां मतः | मयूरस्य नृत्तम्‌ । 
छात्रस्य हसितम्‌ (छात्र का हसना) | 

नियम ७८--( न लोकाव्यय०) इन प्रत्यग्रो से बने हुए कृदन्त शब्दों के 
साथ पटी नहीं होती :--शतू, शानच्‌, उ, उक, क्या, तुमुन्‌ , क्त, क्तवतु, खेळ 
९ abs), र १ १ १ Re 0१ 
तून । जैसे --कर्म कुन्‌ कुवाणो वा | हरिं दिटक्षु; । देत्यान्‌ घातुको हरिः। जगत्‌ ` 
सृष्ठा | सुखं कठुम्‌ । विष्णुना. हता दैत्याः । हरिणा ईप्रत्करः प्रपञ्चः | कामुकः और 
द्विपत्‌ के साथ घष्टी होगी । लक्ष्म्याः कामुकः.। मुरस्य मुरं वा द्विप्रन्‌ | 
नियम ७९-(इत्यानां कर्तरि वा) कृत्य प्रत्ययों (तव्य, अनीय, यत्‌, ण्यत्‌ 
आदि) के साथ कर्ता में तृतीया और षष्टी होती हैं। मया मम वा सेव्यों हरिः। न 
वयमनुग्राह्माः प्रायो देवतानाम्‌ । न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः | 


नियम ०--(तुस्या ैरतुलोपमाम्यां०) तुल्य अर्थवाले शब्दों के साथ तृतीया 
ओर षष्टी होती हैं | तुला और उपमा के साथ षष्टी ही होगी । कृष्णस्य कृष्णेन वा 
तुल्य; सदृशः समो वा (कृष्ण के सहश) | 


नियम ८१-- (चतुर्थी चाशिष्यायुष्य०) आशीर्वाद देने में आयुष्यम्‌ , भद्रम्‌ 
कुशलम्‌ , सुखम्‌, हितम्‌ आदि के साथ चतुर्थी और पट्टी होती हैं । कृष्णस्य कृष्णाय वा 
कुशल भद्रं वा भूयात्‌ (कृष्ण का भला हो) | 
नियम ८२- (व्यवद्दपणो:०, दिवस्तदर्थस्य, कृत्वोऽ्थ०) इन स्थानों पर पष्ठी 
त्वोऽथ०) इन स्थानों पर पट्टी 
होती है :-च्यबद्, पण्‌ और दिव्‌ धात जब जूआ खेलने या क्रय-विक्रय अर्थ में हों और कत्व 
००-अखयएकरे, पु ॥ लायनर एप्स 0ञातर्कादवेव्फति50धत्चक्रस्कोड्ह "णो भिमः |(०ऽha 


२० 


अद्स्‌ , लट आ०, षष्ठी, मुद्‌, सह धातु . २१ 


अभ्यास १० 

संस्कृत बनाओ--(क) ( अदस्‌ , लट्‌) १. सामने इस देवदार के पेड़ को 
देख रहे हो, इसे शिव ने पुत्रवत्‌ माना है। २. ये घोड़े झग के वेग को सहन न 
करते हुए दो रहे हें । ३. इसकी विद्या जिह्वाम्र पर रहती है । ४. इनकी पढ़ने में 
प्रवृत्ति है। ५. में खामी की चित्तबृत्ति का अनुसरण करूँगा । ६. तुम थोड़ी देर में 
अपने घर पहुँच लोगे । ७. पिता इस समाचार को सुनकर न जाने क्या विचारेंगे ? 
८. जो दुःख सहेगा, यत्न करेगा, गुरु की सेवा करेगा, सत्य बोलेगा, वह सदा सुख 
पायेगा । ९. जो माता-पिता की बन्दना करेगा, समयानुसार खेलेगा, कूदेपा, वेद को 
सीखेगा, सवका हित चाहेगा, ज्ञानोपाजन में स्पर्धा करेगा, सत्कमे में चेष्टा करेगा, 
अध्ययन से नहीं घबड़ाएगा, दुष्कर्म से लज्जित होगा, धर्म की दीक्षा लेगा, वह कभी 
भी न च्युत होगा, न नए होगा ओर न दुःखी होगा । (ख) (षष्टी) १. यह कालिदास 
की कृति है | २. शास्त्रों का परिचय बुद्धि को बढ़ाता है | ३. मित्रों का दर्शन अब राम 
के लिए दुःखद हो गया है। ४. पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचना सुन्दर है | ५. 
त्रुटि करना मनुष्यों का स्वभाव है | ६. इन दोनों पुस्तकों में से एक ले लो । ७. इन 
बालकों में से एक यहाँ आवे | ८. उसका स्वर्गवास हुए आज दसवाँ महीना है । 
९, उसको तप करते हुए कई वर्ष हो गए। १०, स्वभाव से ही सीता राम को प्रिय 
थी, इसी प्रकार राम सीता को प्राणों से भी प्रियथे। ११. वह सत्कार मेरे मनोरथ 
से भी परे की चीज थी । १२. थोड़े के लिए बहुत छोड्ने के इच्छुक तुम मुझे मूख 
प्रतीत होते हो । १३. ग्वाळे के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति का गाय को दुहना आश्चयं की 
बात है। १४. अनुचरों को चाहिये कि वे स्वामी को धोखा न दें | १५. हम लोग 
देवताओं के अनुग्रह के योग्य नहीं हैं । १६. मोर का नाचना मन को हरता है | 
१७, कोयल की आवाज कानों को सुखद्‌ होती हे । १८. परिश्रम करता हुआ व्यक्ति 
सुखी रहता है । १९. राम को देखने का इच्छुक यहाँ आया । २०. रावण से द्वेष 
करनेवाले राम की विजय हो । २१. शिष्य का शुभ हो । २२. राजा सुझे ही मानता 
है। २३, मनोरथों के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है । २४. यह आपके योग्य नहीं है । 
२५, यह स्नेह के योग्य ही है । २६. वह सौ रुपए की लेन-देन करता है । २७. वह 


हिमालय की शोभा का अनुकरण करता था | २८. आपको न दोखे हुए बहुत 
दिन हो गए । | 


संकेत :--(क) १. अमुं पुरः पश्यसि देवदार) पुत्रीकृतोऽमो वृषभध्वजेन । २. धावन्त्यमी 
मृगजवाक्षमयेव रथ्याः । ३. अमुष्य विद्या रसनाग्रनतेकी । ५. चित्तवृत्तिमनुर्वातिष्ये । ६. क्षणात्‌ 
स्वगृहे बतिष्यसे । ७. न जाने किं प्रतिपत्स्यते । ८. लप्स्यते | ९. वन्दिष्यते, कूर्दिष्यते, शिक्षिष्यते, 
ईहिष्यते, स्पधिष्यते, सत्कर्मणि चेष्टिष्यते, पलायिष्यते, त्रपिष्यते, दीक्षिष्यते, स्रसिष्यते, ध्वंसिष्ये, 
व्यथिष्यते । (ख) २. वर्धयति। ३. रामस्य दुःखाय । ४. शोभना कृतिः। ५. स्खलन, धर्मः । 
६. गृह्यतामनयोरन्यतरत्‌। ७. अन्यतम-। ८. अद्य दशमो मासस्तस्योपरतस्य। 3. कतिपये 
संवत्सरास्तस्य तपस्तप्यमानस्य । १०. प्रिया तु सीता रामस्य) तथैव रामः सीतायाः प्राणेभ्यो5पि 
प्रियोऽभवत्‌। ११. मनोरथानामप्यभूमिः । १२. अप्पस्य हेतोबंहु हातुमिच्छन्‌ , विचारमूढः 
प्रतिभासि मे त्वम्‌ । १७. कोकिलस्य व्याहृतं कणों सुखयति । २२. अहमेव मतो महीपतेः । २२. 
मनोरथानामगतिर्न विद्यते । २४. नेतदनुरूपं भवतः। २५. सदरामेवैतत्‌ स्नेहस्य । २६. शतस्य 


व्यवहरति । २७. छ । २८. कापि महती वेला तवादृष्टस्य । 
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२३) प्रौढ-रचनाचुवा दको सुदी (नियम ८३-९०) 


शब्दकोष-२५० + २५ = २७५ |] अभ्यास ११ (व्याकरण) 

(क) कन्दुकः (गेंद), मयूखः (किरण), व्यसनम्‌ (विपत्ति), स्यन्दनम्‌ (रथ), 
क्षतम्‌ (चोट) । (५) । (ख) पत्‌ (१. गिरना, २. पड़ना), आपत्‌ (१. आ पड़ना, 
२. प्रतीत होना), अनुपत्‌ (पीछा करना), उसत्‌ (१. उड़ना, २. उठना), निपत्‌ 
( १, गिरना, २, पड़ना), प्रणिपत्‌ (प्रणाम करना) | नम्‌ ( १, प्रणाम करना, २. 
झुकना), उन्नम्‌ (उठना), अवनम्‌ (झुकना), अवनमय (झुकाना), प्रणम्‌ (प्रणाम 
करना) | पच्‌ (पकाना), परिपच्‌ (परिपक्क होना), विपच्‌ (फलित होना)। आस्‌ 
(बैठना) । (१५) । (ग) सत्यः (शीघ्र), मुदः (बार-बार), अभीश्ष्णम्‌ (१, बार-बार, 
२. निरन्तर) । (३) । (प्र) अधीतिन्‌ (विद्वान्‌ ), शहीतिन्‌ (सीखनेवाला) । (२) 

४ व्याकरण (युष्मद्‌, सप्तमी) 
१. युष्मद्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ८५) 
२. पत्‌, नम्‌, पच्‌ सोपसर्ग के अथाँ तथा रूपों को स्मरण करो । (देखो 
धातु० १२, १३) 

_ नियम ८३--( आधारोऽधिकरणम्‌ ) किसी क्रिया के आधार को अधिकरण 
कहते हैं, जहाँ पर या जिसमें वह कार्य किया जाता है। आधार तीन प्रकार का 
है--१. औपरलेपिक (संयोग-सम्बन्धवाला), २. वैषयिक (विषय में), ३. अभिव्यापक 
(व्यापक होकर रहना) । 

से नियम ८४--(सप्तम्य धिकरणे च) तीनों प्रकार के आधार या अधिकरण में 
[मी होती है | १. आसने उपविशति, स्थाल्यां पचति | २. मोक्षे इच्छाऽस्ति | ३. 
सव स्मन्नात्माऽस्ति (सबमें आत्मा है) | 
ड ह स ८५--(वेषयिका धारे सप्तमी) 'विषय में, बारे मे? तथा समय-बो धक शब्दों 
र be है । न. इच्छास्ति | प्रातःकाले मध्याह्ने सायंकाले दिवसे रात्रो वा कार्य 
शैशवे, योवने, (बाल्य, यावन, वृद्धत्व काल में) | आपाढस्य प्रथमदिवसे | 
नियम ८६--(क) (क्तस्येन्विषयस्य०) क्त-प्रत्ययान्त के अन्त में इन प्रत 
, उसके > कर्म =e ५ १ द्र न्‌ त्यय 
॥ तो उसके कर्म में सप्तमी होगी । अधीती व्याकरणे | गीती घटस्वद्धेधु । (ख) 
गध्वसाधुप्रयोगे च) साधु ओर असाधु के साथ सप्तमी | साधु: कृष्णो मातरि, असाधु- 
मातुछ | (ग) (निमित्तात्‌ कर्मयोगे) जिस फल के लिए. कोई काम किया है 
उसमें सप्तमी होगी । चर्मणि द्वीपिनं इन्ति, दन्तयोईन्ति कुञ्जरम | वे SN 
र वपन हान्त, दन्तयोहन्ति कुञ्जरम्‌ | केशेषु चमरीं हन्ति । 
शो यम ८७--(आयुक्तङुरलाम्याम्‌०, साधुनिपुणाभ्याम्‌०) संलग्न अर्थवाले 
० यावतः, आयुक्तः, छग्नः, भासक्तः, युक्तः, व्यग्र:, तसरः आरि 
अथवाले शब्दों (कुशलः, नि पुणः, साधुः Pa ॥ पय दता. ततर 
समी होती हे । ब नुग, साडः) पढ़; प्रवीणः, दक्षः, चतुरः आदि) के साथ 
त क रनः) ध्यातः, ्यग्री वा | शास्त्रेषु निपुणः प्रवीणः दक्षो वा । 
RT a र (यृतश्च BU बहुतों में से एक के छाँटने में, जिसमें से 
> ४ आर सप्तमी होती हैं। छात्राणां छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठ: पटुतमो वा | 
OO नियम ल (सतमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये) त समय ओर मार्ग का अन्तर 
न र न पचमी और सप्तमी होती हैं। अद्य भुक्त्वाउ्यं दयहे दृयहाद्‌ 

आ त वा रक्ष्यं विध्येत्‌ (कोस भरके लक्ष्य को बींध देगा) | 

वत, यम २९०--(वेषयिकाधारे सप्तमी) प्रेम, आसक्ति और आदर-सूचक 
आर राब्दो (स्निहू, अभिलष्‌ , अनुरक्ष आह रम्‌ , रतिः, स्नेहः 
अनुरक्तः आदि) के साथ सप्तमी होती है | पिता पत्रे सिहर स शा 
। पिता पुत्रे स्निह्यति | रहसि रमते | श्रेयसि 


रत; | दष्डनीत्यां नात्याहतोऽभत | 0 गा हर 
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युप्मद्‌, सप्तमी, पत्‌, पच्‌ , नम्‌ धातु २३ 


अभ्यास ११ 
संस्कत बनाओ--(क) '( पत्‌ , नम्‌, पत्र ) १. आश्रम के वृक्षों पर धूल 
गिर रही दे (पत्‌ ) । २. चन्द्रमा थोड़ी सी किरणों के साथ आकाश से गिर रहा है | 
2. परवर्स को अपनाकर जीवित रहनेवाला शीघ्र ही जाति से पतित हो जाता है | 
४, श्रेष्ठ आदमी पतित होता हुआ भौ गेंद की तरह उठ जाता है | ५. यह बात आपके 
कानों में पड़ी ही होगी । ६. ओह, बड़ी विपत्ति आ पड़ी है | ७. ओह, यह अच्छा 
नहीं हुआ। ८. संतार में जन्म लेनेवाला पर ऐसी घटनाएँ आती ही ह| ९. 
नवयोंवन से कपेळे मनवालों को वे ही विषय मधुरतर प्रतीत होते हैं, जिनका चे 
आस्वादन कर चुके हैं ( आपत्‌ ) | १०. मृग पीछा करते हुए रथ को बार-बार देखता 
था । ११, पश्ची आकाश में उडते हैं ( उत्पत्‌) । १२. हाथ से पटकी हुई भी गद 
उछलती दै । १३. शेर छोटा होने पर भी हाथियों पर टूटता है ( निपत्‌ ) । १४. वृक्ष 
से फल भूमि पर गिर रे हैं ( निपत्‌ )। १५. पुत्र पिता को प्रणाम करता है 
( प्रणिपत्‌) । १६. ईश्वर को प्रणाम करके कार्य को प्रारम्भ करता हूँ ( प्रारम्‌ ) । १७. 
चोट पर ही चोट बार-बार लगती है । १८. आप सबको नमस्कार करता हूँ (नम्‌) । 
१९, बादल कभी झुकता है, कभी उठता हे | २०. कमजोर सन्धि का इच्छुक होने पर 
युके | २१: वादल जल लेने के लिण झुकता है | २२. शत्रुओं का शिर झुका देना । 
२३, वे देवताओं को प्रणास करते हैं। २४. चावलों से भात पकाता है। २५. वह 
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विद्वान्‌ परिपक्व-बुद्धि है । २६. उसकी सारी योजनाएँ. फलित हुई । (ख) ( सप्तमी ) 
१. वे चटाई पर बेठते हैं | २. वे पतीळी में भोजन पकाते हें । ३. सत्रमे ब्रह्म है । ४. 
बचपन में विद्याभ्यास करनेवाले, यौवन में विषयों के इच्छुक, ब्रद्धावस्था में सुनिवृत्ति- 
वाळे ओर अन्त में योग से शरीर छोड़नेवाले रघुवंशियों का वर्णन करूगा । ५. 
~ पंचमी ९ उसने ह >> 
फालान शुक्ला पंचमी को वसन्त- का पर्व होता है। ६. उसने दशन पढ़ रखे 
हैं | ७. उसने वेद के छहों अंग सीख लिये हें । ८. इन्द्र देवों पर सजन है ओर असुरा 
पर ऋर । ९. चर्म के लिए मृग को मारता दै, दाँतों के लिए हाथी को मारता है । 
१०, वह अध्ययन में लगा हुआ है । ११. कृष्ण व्याकरण और साहित्य में निपुण है । 
१२. मनुष्यों मे बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ हे] १३. आज खाना खाकर यह दो दिन बाद 
खायेगा | १४. यहाँ बैठकर वह कोसभर दूर निशाना मार सकता है । १५. उसका 
एकान्त में मन लगता है | १६. उसका दण्डनीति में विश्वास है | 
संक्रेत--(क) १. रेणुः । २. अल्पशेपैमंयूखैः । ३. परथनेण जीवन्‌ हि सथः पतति जातितः । 
४. प्रायः कन्दुकपातेनोत्पतत्यार्यः पतन्नपि । ५. एतद्‌ भवतः श्रुतिविषयमापतितमेव । ९. अहो, 
महद्‌ व्यसनमापतितम्‌। ७. अहो, न शोभनमापतितम। ८. आपतन्ति हिं संसारपथमवतीणीना- 
मेते विषया: । ९. नवयौतनक्रषायितात्मनङच तान्येव विषयस्वरूपाण्याखाद्यम्‌नानि मधुरतराण्या- 
पतन्ति मनसः । १०. मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः । १२. पातितोऽपि कराघ।तेरुत्पतत्येव कन्दुकः । 
१३. सिंहः शिशुरपि निपतति गजेषु । १५, पितरं प्रणिपतति। १६. प्रणिपत्य । १७. दात प्रहारा 
निपतन्त्यभीद्ष्णम्‌ । १९. उन्नमति नमति च। २०. अशक्तः सन्धिमान्‌ तमेत्‌। २१. जलमादातु- 
मवनमति। २२. अवनमय द्विषतां शिरांसि । २३. प्रणमन्ति देवताभ्यः । नम - 
२६. विपेचिरे । (ख) १. कटे आसते । ४. अभ्यस्तविद्यानाम्‌, विषयैषिणाम्‌, शि | 
Ri ) ग णामन्वयं वक्ष्ये । ५. पञ्चम्याम्‌ । ६. अधीती दशने । ७. ग्रहीती पस्कन गेपु, 
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२४ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम ९४-९७) 
शब्दकोष---२७५ + २५= ३००] अभ्यास १२ SY 
(क) सांयात्रिकः (समुद्री व्यापारी), पोतः (पानी का जहाज), उडुपः (छोटी 
नोका), रक्षिन्‌ (सिपाही), सचेतस्‌ (विद्वान्‌), अनागस्‌ (निरपराध) । (६) । (ख) 
त॒ (१. तैरना, २. पार करना), अवतृ (उतरना), उत्तु (१. पार करना, २. उत्तीण 
€ ७ २ या - 
होना), वितृ (देना), निस्त (पार करना), संतु | स्म॒ (याद करना), संस्म 
(याद करना), विस्मर (भूलना) | जि (जीतना), विजि (जीतना), पराजि (१. 5 
ल्‌ हारना) | स्निह (प्रेम करना) > विश्वस्‌ (विश्वास करना) श आणक्षप (उल्लंघन क रना) , 
गण्‌ (गिनना), सुच (छोड़ना), श्रद्धा (श्रद्धा करना), उपपद्‌ (ठीक घटना) | (१९) 
व्याकरण (अस्मद्‌ , सप्तमी विभक्ति) 
१, अस्मद्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द ० ८६) 
२. त, स्मृ और जि के विशेष अर्था को स्मरण करो | (देखो घातु० १४, १५) 
£ क RE २: कन 
नियम ९१--(आधारे सप्तमी) इन स्थानों पर सप्तमी होती हे--(क) फेंकना 
अर्थ की धातुओं क्षिप्‌ , मुच , अस्‌ आदि के साथ | मगे बाणं क्षिपति, मुञ्चति, अस्यति 
वा | (ख) विश्वास और श्रद्धा अर्थवाढी धातुओं और शब्दों (विश्वसिति, विश्वासः, 
श्रद्धा, निष्ठा, आस्था आदि) के साथ व्यक्ति में | न विश्वसेदविश्वस्ते | ब्रह्मणि श्रद्धधाति, 
श्रद्धा निष्ठा वा वर्तते | (ग) “व्यवहार करना” अर्थ में वृत्‌ और व्यवह आदि के 
साथ | शुरुषु विनयेन वर्तते । कुरु सखीबृत्ति सपत्नीजने । विश्वस्‌ के साथ द्वितीया भी | 
नियम ९२--(आधारे सप्तमी) इन स्थानों पर सप्तमी होती है :--(क) युज्‌ 
धातु तथा उससे बने शब्दों के साथ । इमामाश्रमधमें नियुङ्क्ते | (ख) योग्य ओर 
‘उपयुक्तः आदि अथाँ में व्यक्ति में | युक्तरूपमिदं त्वयि | त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वं तस्मिन्‌ 
युज्यते | एते गुणा ब्रह्मण्युपपद्मन्ते | (ग) ग्रहण और प्रहार अर्थवाळी धातुओं के साथ | 
केशेषु गृहीत्वा | न प्रहतुमनागसि । (घ) रखना अर्थ से | मन्त्रिणि राज्यभारमारोप्य । 
सांचवे भारो न्यस्तः । (ङ) अपराध्‌ के साथ षष्टी और सप्तमी होती हैं | कस्मिन्नपि 
पूजाहऽपराद्वा शकुन्तला | सुभगमपराद्धं युचतिषु | अपराद्धोऽस्मि तत्रभवतः कण्बस्य । 
क नियम ९३--(पढ्ठी चानादरे) अनादर अर्थ में पट्टी और सप्तमी दोनों होती 
हैं । रुदति रुदतो वा प्रात्राजीत्‌ (रोते हुए पुत्रादि को छोड़कर उसने संन्यास छे लिया) । 
नियम ९४-- (यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ) एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया 
होने पर पहली क्रिया में सतमी होती है | कर्वृवाच्य में कर्ता ओर कृदन्त में सप्तमी होगी | 
कर्मवाच्य में कर्म आर ङदन्त में सपमी होगी, कर्ता में तृतीया | प्रथम क्रिया में कृदन्त 
का प्रयोग होना चाहिए । गोषु दुह्यमानासु गतः । रामे वनं गते दशरथो दिवंगतः । 
५ नियम ९५ (यस्य च भावेन०) (क) 'ज्योंही, इतने ही में, उसी क्षण? इन 
बम मे सप्तमी होती है। ऐसे स्थल पर मात्र या एव का प्रयोग होता है । अनवसित- 
ने एव मयि (मेरी वात पूरी न हो पाई थी, उसी समय) । प्रविष्टमात्रे एव तत्रभवति 
(ज्योंही टी माऊ त्याही) । (ख) जब! अर्थ में परी और सप्तमी होती हैं । एवं तयोः 
पो ता, ¦ (जब वे दोनों बात कर रहे थे) | (ग) रहते हुए? अर्थ में सप्तमी । 
करने SHU विष्नः सता रक्षितरि त्वयि ( रे रक्षक रहते हुए) | _ (घ) होने पर! या 
य A एन आत. तथाऽनुष्ठिते । (ङ) प्रधान और उपप्रधान वाक्या 
नम तह छ के हो ठा. “क वाक्य के तुल्य मानना चाहिए, बीच में भावो | 
नी चाहिए | जेसे-- ता टो तेभ्यो दृक्ष Se 
'फातिभ्केतविप्रभ्गोणद्‌क्षिमि? बहिन | - 8० तभ्यो दक्षिण, देहि न कहकर, Kosha 
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अभ्यास १२ 
संस्कृत बनाओ--(क) (अस्मद्‌ शब्द) १. वह मुझ पर स्नेह करता है और 
` विश्वास करता है | २. मेरी बात झूठी नहीं हो सकती है | ३. मेरी बात काटकर उसने 
कहना शुरू किया | ४. यह मुझे कुछ नहीं. समझता | (ख) (त, स्म, जि धात) १. . 
वह छोटी नोका से नदी पार करता है (तू) | २. छात्र नदी में तेर रहे हैं । ३. जल में 
पत्ता तेर सकता है, न कि पत्थर | ४. धीर आपत्ति को पार करते हैं (तू) | ५. समुद्र में 
जहाज के हूटने पर भी समुद्री व्यापारी तेरकर उसे पार करना चाहता है | ६. वह रथ 
से उतरा (अवतृ) | ७. कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए नारद को देखा । ८. समुद्र 
को छोड़ कर महानदी ओर कहाँ उतरती है ? ९. राम परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ (उतू) । 
१०, वह गंगा पार करके प्रयाग गया। ११. गुरु जिस प्रकार चतुर को विद्या 
पढाता है, उसी प्रकार मूर्ख को । १२. भगवान्‌ मारीच तुम्हें दर्शन देते हैं | १३. घन 
से मनुष्य आपत्ति को पार करते हैं (निस्त)। १४. मेंने प्रतिज्ञारूपी नदी पार कर 
ली। १५. ग्रीष्म ऋतु में लोग नदी में तैरते टें । १६. क्या तुम्हें मधुर जळवाली 
गोदावरी की याद है ? १७. क्या तुम्हें पति की याद आती हैं ? १८. उसकी याद करके 
मुझे शान्ति नहीं है । १९. हे भोरे, तुम उसको केसे भूल गए १ २०. महाराज की जय 
हो | २१. आपकी विजय हो । २२. उसने षडवर्ग को जीत लिया । २३. उसकी आँख 
कमल को भी जीतती है | २४. वह शत्रुओं को हराता है (पराजि) | २५. वह पढ़ाई से 
हार मानता है (पराजि) । (ग) (सप्तमी) १. इस मृग पर बाण न छोड़ना । २. वह 
मृगो पर बाण छोड़ता है | ३. अविश्वासी पर विश्वास न करे ओर विश्वासी पर भी 
अधिक विश्वास न करे | ४. गुरुओं के साथ विनयपूर्वक व्यवहार करे (इत्‌) | ५. तू 
सपत्नियों के साथ प्रियसखी का व्यवहार करना । ६. राजा ने इसको रक्षा के काम में 
लगाया है | ७. विचित्रता के रहस्य के लोभी सहृदय इस काव्यमे श्रद्धा करेंगे । ८. 
सजन विद्वानों के गुणों की श्रद्धा करते हैं । ९. यह तुम्हारे योग्य नहीं है । १०. ये गुण 
ईश्वर में टीक घटते हैं । ११. सिपाही ने चोर को बाल पकड़ कर पटक दिया। १२. 
निरपराधी पर क्यों प्रहार कर रहे हो ? १३. पुत्र पर कुटुम्ब का भार रखकर वह विदेश 
गया | १४. मेंने गुरु के प्रति अपराध किया है | १५. मेरे घर आने पर नोकर 
अपने घर गया । १६. रोते हुए पुत्रों को छोड़कर वह संन्यासी हो गया । १७. जब वह 
पढ़ रहा था, उसी समय उसके पिता यहा आए | 
संकेत--(क) १. स्न्ह्यिति, विश्वसिति। २.न मे वचनमन्यथाभवितुमहति । ३. वचन- 
माक्षिप्य । ४. न मामयं गणयति । (ख़) १. नदीं तरति। २. नद्याम्‌ । ३. पर्ण तरिष्यति । ५. 


याते समुद्रेऽपि च पोतभङ गे, सांयात्रिको वाञ्छति ततुंमेव । ६. अवततार । ७. अवतरन्तमम्वरात्‌ । 
८. सागरं वर्जशित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति । ९. परीक्षामुदतरत्‌। १०. उत्तीये । ११. वितरति 
गुरुः प्राज्ञे विद्या यथैत्र तथा जडे। १२. ते दर्शनं वितरति । १३. निस्तरन्ति। १४. निस्तीर्णा 
प्रतिज्ञासरित्‌ । १५. निदाघे । १६. -स्मरमि सुरसनीरां तत्र गोदावरीं वा । १७. कच्चिद्‌ भतुः 
स्मरसि । १८. तं संस्मृत्य न मे शान्तिरस्ति। १९. विस्मृतोऽस्येनां कथम्‌ । २१. विजयते भवान्‌ । 
२२. व्यजेष्ट । २३. विजयते । (ग) १. न संनिपात्यः । २. मुञ्चति । २. विश्वस्ते नाति विश्वसेत्‌ । 
४. गुरुषु । ६. रक्षणे । ७. वैचित्र्यरहस्यलुब्धाः श्रद्धां विधास्यन्ति सचेतसोऽत्र। ८. विद्वत्सु गुणान्‌ 
श्रद्दधति । ११. केशेपु गृहीत्वाऽपातयत्‌। १२. अनागसि । १३. न्यस्य । १४. अपराद्धोऽस्मि गुरोः \ 


१७. पठति तस्मिन्‌ ee । की, न 
(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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२६ गौढ-रचनाजुवादकोमुदी (नियम ९६-१०३) 


शब्दकोप-३०० + २५ = ३२५] अभ्यास १३ (व्याकरण) 
(क) नाकः (सगं) सुरः (देवता), अचरः (राक्षस), अच्छः (वश /7 
व्यम्बकः (रिव), कृतान्तः (यम), रातक्रवुः (पुं०, इन्द्र), कृशानुः (पं) ET) 
पुषपधन्वन्‌ (कामदेव), मातरिश्चत्‌ (वायु),  मनुप्यधर्मन्‌ (कुवर), वचसः (ब्रह्मा), क तस्‌ 
(वरण), सेनानीः (पु०, कातिकेय), लक्ष्मीः (खी०, खी), श ला प 
पोलोमी (स्री०, इन्द्राणी), पविः (पुं०, वज्र), पीयूषम्‌ (अमृत), Er (एक 
बात) । (२०) । (ग) एकतः (एक ओर से), एकघा (एक प्रकार से) i कशाः (एक- 
एक करके), एकान्ततः (सर्वथा) । (४) । (घ) एकर्मातः (एक रायवाले) । (१) 
व्याकरण (एक शब्द, एकवचनान्त शब्द, घा, लिंट , स्वरसन्धि) 
१, एक शब्द के तीनों लिंगा में रूप स्मरण करो | (देखो दंब्द० सं० ८९) 
२. प्रा धातु के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० सं० १०) 
नियम ९६- पात्र, आस्पद, खान) पद, भाजन, प्रमाण शब्द जत्र विधेव के 
रूप में प्रयुक्त होंगे तो इनमें नपुंसक लिंग एकवचन ही रहेगा | उद्देश्यरूप में देंगे तो 
अन्य वचन भी होंगे | जैसे--गुणाः पृजास्थानं सन्ति | यूवं मम कृपापात्रं स्थ । 
नियम ९७--(संख्याया विधाथ घा) सभी संख्यावाचक दाव्दा से प्रकार से! 
आर्थ में “घा? लगता है | प्रकार का? अर में 'विध', “गुना? अर्थ में गुण” तथा “बार! 
अर्थ में “वारम्‌? लगता दै । जेसे--एकधा, एकविधः, एकगुणः, एकवारम्‌ | द्विधा, 
द्विविधः, द्विगुणः । 
नियम ९८--(इको यणचि) इइ को यू, उऊको बू, ऋऋ को र्‌, 
ल को ल्‌ हो जाता है, यदि वाद में कोई खर हो तो । सवर्ण (वैसा ही) स्वर हो तो 
नहीं | जेसे--इति + अत्र = इत्यत्र | मधु + अरिः = मध्वरिः | धातृ + अंशः = धात्रंदाः | 
ळ + आक्रतिः = लाकृतिः | 
नियम ५९- (एचोऽयवायावः) ए को अथ्‌ , ओ को अव्‌ , ऐको आय्‌ , 
ओ को आव्‌ हो जाता है, बाद में कोई खर हो तो | (पदान्त ए या ओ के बाद अ 
दोगा तो नहीं)। जेसे-दरे+ ए =हरये। विष्णो+ए विष्णवे । ने+ अकः 
= नायकः | पा + अकः = पावकः | परन्तु रामों + अयम्‌ = रामोऽत्रम्‌ | 
_ नियम १००--(वास्तों यि प्रत्यये) ओ को अव्‌ ; ओ को आव्‌ हो जाता है, 
चाद स वकाराद प्रत्यय हो 30 ॥ जाउन गौ सम्‌ 5 गव्यम | ना+ यम्‌ = नाव्यम्‌ | 
यात बाद म हाने पर गा क आ को अब हाता हं | गो + थृति गव्यूति १ | 
नियम १०१-(आदूगुणः) अ या आ के वाद (१) इ या ईको ए, (२) उ 
या ऊ को ओ, (३) ऋ या ऋ की अर, (४) छ को अल होता दै । जैसे-रमा + ईश; = 
रमेशः | पर + उपकारः = परोपकार; | महा + ऋषि = सहृर्पिः । तव + लकारः = 
तवल्कारः | खूचना - दोनो वों के स्थान पर एक आदेश होगा । 
नियम १०२--(बद्ध्रिचि) अया आ के बाद (१) ए या ऐ को ऐ, RS 


ओ या ओ को आ होता है | तदा + एकः = तदेकः | राज + ऐश्वर्यम्‌ = राजैदवर्यम्‌ | 
जल + शोधः = जळोघः । देव + औदार्यम्‌ + देवोदार्यम्‌ । यह भी एकादेश है । 
नियम १०३--(ए.ङः पदान्तादति) पद के अन्तिम ए या ओ के बाद अहो तो 


००. पन 0 भरिको जाता SFL (क| निते ति ऽ्ञ Kosha 


एक शब्द, एकवचनान्त शब्द, लिट_, प्रा, स्वरसन्धि, देववर्ग २७ 


अभ्यास १३ 

संस्कत दनाओ--(क) ( एक शब्द) १. राजा या संन्यासी एक को मित्र 
बनावे । २. एक निवासस्थान बनावे, नगर या वन में । ३. बाह्यविषय़ा से निवृत्त 
आर एकाग्र-चित्त मनुष्य तत्त्व को देख पाता हे । ४. दो चिक्तों के एक होने पर क्या 
असम्भव हो सकता हे ? ५. गुण-समूह में एक दोष उसी प्रकार छिप जाता है, जेसे 
चन्द्रमा की किरणों में उसका कलंक । (ख) (एक, एकवचनान्त शब्द) १. एक वन 
में एक शेर रहता था | २. इस स्त्री के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की | ३. 
एक पढ़ने में चतुर है, दूसरी गाने में दक्ष है | ४. एक बालक को पुस्तक दो और एक 
लड़की को फूल दो । ५. एक बालक एक बालिका से वात कर रहा है । ६. युद्धभूमि 
में एक ओर से एक सेना आई और दूसरी ओर से दूसरी सेना आई । ७. कक्षा से 
एक-एक करके सब छात्र चले गये । ८. में इस प्रश्‍न को एक प्रकार से हल कर सकता 
हँ, परन्तु अध्यापक इसे दो प्रकार से हळ कर सकता है । ९. जनता की एक राय थी, 
उन्होंने राजा के सम्मुख एक बात कही । १०. किसको सदा सुख मिला है ओर किसको 
सदा दुःख ? ११. कुछ लोग ऐसा मानते हैं । १२. गुण पूजा के स्थान हैं। १३. तुम 
कृपा के पात्र हो। १४. आप इस विषय में प्रमाण हैं। (ग) (देववर्ग) १. देवता 
स्वर्ग में रहते हैं | २. देवों ओर असुरों का युद्ध हुआ। ३. इन्द्र ने वज्र से असुरों को नष्ट 
किया । ४. देवता अमृत पीकर अमर हो गये। ५, इन्द्र ने इन्द्राणी को, शिव ने 
पार्वती को और विष्णु ने लक्ष्मी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया । ६. कुबेर धनाधि- 
पति हैं, उसकी नगरी अलका है ओर उसका विमान पुष्पक है.। ७. विष्णु का शंख 
पांचजन्य; चक्र सुदर्शन, गदा कोमोदकी, खड्ग नन्दक ओर मणि कोस्तुभ हैं। ८. इन्द्र 
की नगरी अमरावती, घोड़ा उच्चैःश्रवाः, हाथी ऐरावत, सारथि मातलि, उपवन नन्दन 
और पुत्र जयन्त हैं | ९. ब्रह्मा सृष्टिकर्ता है। १०. वरुण जळपति है | ११. यम जीवों के 
प्राणों को हरता है । १२. अग्नि वन को जलाती है । १३. वायु अग्नि का मित्र होकर 
उसे बढ़ाता है । १४. कामदेव दम्पती में स्नेह का संचार करता है। १५. बालकों ने 
फूल सूँचा । १६. में फल सूँघँगा । (घ) (लिट्‌ का प्रयोग करो) १. सभासद्‌ अपने 
स्थानों को गये । २. वह कहानी समाप्त हुई । ३. राम के सारे प्रयत्न सफल हुए और 
देवदत्त के विफल | ४. उसकी लड़की का नास उमा पड़ा । ५. वसुदेव का पुत्र कृष्ण 
नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। ६. पार्वती हिमालय की चोटी पर गई । ७. स्वायम्भुव 
मरीचि से कश्यप हुए । ८. पार्वती ने हृदय से अपने रूप की निन्दा की, क्योंकि मदन 
के दाह के कारण वह रूप से दिव को नहीं जीत सकती थी । 


संकेत--(क) १. एक मित्रं भूपतिर्वा यतिवाँ। २. एको वासः पत्तने वा वने वा। ३. 
एकाग्रो हि बहिवृत्तिनिवृत्तस्तत्तमीक्षते । ४. एकचित्ते द्वयोरेव किमसाध्यं भवेदिह । ५. एको हि 
दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः बि.रणेष्विवाङ्क: । (ख) २. अपत्यद्वयम्‌ । ३. गाने । ६. अपरतः । 

८. साधयितुं शक्नोमि । ५. एकवाक्यं विवश्ु:॥ १०. कस्यैकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । 
११. एके एवं मन्यन्ते । (ग) २. युयुधिरे। ३. जघान। ४. वभूबुः। ५. स्वीचक्रुः! (घ) १. 
प्रतिजग्मुः । २. विच्छेरमाप स कथाप्रबन्धः । २ * सफलता ययुः । बेद ४. उमाख्या जगाम । ५, भुवि 

०0 प्रप्र 9ै)॥ दिदिर कम doen ्कवारू्फािनिन्या्रव्लेड झाया 0७ eGangotri Gyaan Kosha 
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२८ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम १०४-११२) 


शब्दकोष-३२२५+ २५= २५० ] अभ्यास १४ SRT) 
(क) पाठशाला (पाठशाला), विद्यालयः (स्कूल), महा विद्यालयः (कालेज) ’ 
विश्वविद्यालयः (यूनिवर्सिटी), अध्यापकः (अध्यापक), MUTI: (प्रोफेसर) 9 उ : 
(प्रिन्सिपल), कुलपतिः (पुं०, वाइस-चान्सलर), कुलाधिपतिः (पुं०, चान्सलर), प्रस्तोतृ 
(रजिस्ट्रार), अन्तेवा सिन्‌ (दिष्य), अध्येतृ (छात्र), अध्येत्री (स्त्र ०, छात्रा), सतीर्थ्य: 
(सहाध्यायी, कक्षा का साथी), विद्याल्य-निरीक्षकः (स्क्रूल-इन्स्पेक्टर), उप-शिक्षासंचा- 
लकः (एडिशनल डाइरेक्टर, ^. 0. £.), शिक्षा संचालक; (डाइरेक्टर, !) * 0.) 
करणिक: (कलक), प्रधानकरणिकः (हेड कलक), द्विजातिः (पु०, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य), 
द्विजिहः (१. साँप, २. चुगुलखोर) द्विपाद्‌ (मनुष्य) । (२३) | (ग) द्विधा 
(दो प्रकार से) । (१) । (घ) द्वित्राः (दो तीन) । (१) । 
व्याकरण (द्वि शब्द, द्विवचनान्त शब्द, कृष्‌ , वस्‌ , लिट्‌ , स्वरसन्धि) 
१. द्वि शब्द के तीनों लिंगो मै रूप स्मरण करो । (देखो राब्द० सं० ९०) 
२. कृप्‌ और वस्‌ धातु के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० १७, १८) 
नियेम १०४--द्वि और उभ शब्द सदा द्विवचन में ही आते हैं | उभय (दोनों) 
शब्द तीनों वचनों में आता है | (उभ ओर उभय के रूप तीनों लिंगो में सर्ववत्‌ होंगे) | 
नियम १०५--(क) दम्पती, पितरो, अश्विनो, इनके रूप द्विवचन में ही 
चलते हैं। इनके साथ क्रिया द्विवचन में आती है | दम्पती, पितरों, अधिनो वा 
गच्छतः । (ख) द्वय, युगल, युग, इन्द्र, ये चारों दो? अर्थ के बोधक हैं । ये शब्द के 
अन्त में जुड़ते हैं ओर नपुंसक लिंग एकवचन होते हैं । इनके साथ क्रिया एक० में 
रहती है | जेसे-छात्रद्वयं, छात्रयुगळं, छात्रयुगं (छात्रद्वयी वा) पुस्तकानि पठति । (ग) 
हस्तो, नेत्रे, पादौ, कर्णो आदि द्विवचन में ही प्रयुक्त होते हैं । 
नियम १०६--(एत्येधत्यूटस) अ के बाद 'एकारांदि इ और एध्‌ धातु या 
ऊठ (ऊ) हो तो दोनों की वृद्धि होती है | अ+ ए =एऐ, अ+ ऊ = औ | उप + एति = 
उपैति | उप + एधते = उपैधते | विश्व + ऊहः = विश्वोहः | 
, नियम १०७--(एडि पररूपम्‌) उपसर्ग के अ के बाद धातु का ए या ओ हो 
तो वहाँ ए या ओ ही रहता है | प्र + एजते = प्रेजते | उप + ओप्रति = उपोषति | 
नियम १०८--(शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ ) शकन्धु आदि में टि (अन्तिम 
स्वरसहित अंश) को पररूप होता है | शक + अन्धुः = शकन्धुः । मनस्‌ + ईपा = मनीषा | 
. नियम १०९--(ओमाङोस्च) अ के बाद ओम्‌ या आङ (आ) हो तो पररूप 
अथात्‌ ओम्‌ या आ रहता है | शिवाय + ओंनमः = दिवायोनमः | शिव + एहि = शिवेहि। 
नियम ११०--(अकः सव दीर्घः) (१) अ या आ+अ या आ=आ, 
(२)इया ई+इया ई=ई, (३) उया ऊ+उया ऊ= ऊ, (४) ऋ+ ऋ = 
ऋ । विद्या + आलयः = विद्यालयः | गिरि ईशः = गिरीश; । गुरु + उपदेश; = 
गुरूपदेशः । होतृ + ऋकारः = होतृकारः | 
+ नियम १११--(इद्देद्द्रिवचनं प्रण्ह्मम्‌) द्विवचन के ई, ऊ और ए के साथ 
कोई सन्धि नहीं होती । हरी + एतौ = हरी एतो । विष्णू इमो । गङ्ग अमू | पचेते इमौ | 
यः (अद्‌ बा न्य 
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द्वि, द्विवचनान्त, कृष्‌ , वस्‌ , लिट्‌ , खरपन्धि, विद्यालयवर्ग २९ 


अभ्यास १४ 

संस्कृत बनाओ--(क) (द्वि शब्द) १. फूल के गुच्छे की तरह मनस्वियो की 

दो गति होती हैं, या तो सवके सिर पर रहेंगे या वन में ही झड़ जारे । २. व्यास का 

कथन है कि इन दो को गले में भारी शिला बॉधकर जल में फेंक देना चाहिए, धनी 

जो दान न दे ओर निर्धन जो तपस्वी न हो | ३. ये दोनों पुरुष शिर-द॒र्द करनेवाले 

होते हें, गृहस्थी निकस्मा हो ओर संन्यासी सपत्नीक हो | ४, ये दोनों कभी सुखी नहीं | 

होते, निधेन महत्त्वाकांक्षी ओर दरिद्र होकर क्रोधी । ५. शत्रु मिलने पर जलाता हे 
मित्र वियोग के समय । दोनों ही दुःखदायी हैं, शत्रु-मित्र में क्या अन्तर है ? ६. शिव 

से मिलने की इच्छा से दो चीजें शोक-योग्य हो गई हैं, चन्द्रमा की कान्तिमयी कला 

और संसार के नेत्र की कोसुदी पार्वती । ७. राम एक बार ही कहता है, दुबारा नहीं । 
८. में जगत्‌ के माता-पिता शिव-पार्वती को नमस्कार करता हूं । ९. दम्पती सुख से बढ़ 

रहे हैं। १०, अश्विनीकुमार ध्यान दें। ११. अपने हाथ, पैर, मुँह, आँख, कान घोओ । 
१२. दो ब्राह्मण दो प्रकार से दो मत्रों को पढ़ते हैं। १३. दो-तीन चुगलखोर इस 

कक्षा में हैं। (ख) (कृष्‌ , वस्‌) १. कृषक हल से खेत जोतता है। २. शेर ने 
बलात्‌ गाय को खींच लिया | ३. सीधे जुते खेत को उल्टा जोतता है। ४. बलवान्‌ 
इन्द्रिय-समूह विद्वान्‌ को भी अपनी ओर खींच लेता है। ५. वह दो वर्ष बन में रहा । 
६. सम्पत्ति ओर कीर्ति चतुर में रहती हैं, आळसी में नहीं । ७. गुण प्रेम में रहते हैं, 
वस्तु में नहीं। (ग) (लिट्‌ का प्रयोग करो) १. पार्वती मन की बात न कह सझी । 
२. पार्वती न चल सकी, न रुक सकी । ३. शिव ने उसको सहारा दिया । ४. रानी ने 

आँखें बन्द कर लीं । ५. वह इस नाम से प्रसिद्ध हुआ । ६. पार्वती ने वल्कल बाँधा । 
७. मृग उस पर विश्वास करते थे । ८. वह वन पवित्र हो गया। ९. उसने कठोर 
तप करना प्रारम्भ किया । १०, वह गेंद खेलने से थक जाती थी । ११, उसके मुख ने 
कमल की शोभा घारण की । १२, एक तपस्वी तपोवन में आया । १३. उसने कहना 
शुरू किया । १४, जल की बूँद भूमि पर पहुँचीं। (घ) (विद्याल्यवर्ग) १. अध्यापक, 
प्रोफेसर ओर आचार्य अपने शिष्या और शिष्याओं को प्रेम से पढाते हैं । २. कुछ छात्र 
ओर छात्राएं पाठशाला मे पढ़ते हैं, कुछ स्कूल में, कुछ कालेज में ओर कुछ युनिवर्सिटी 
में। २. रजिस्ट्रार परीक्षाओं का टाइम-टेबुल बनाता है और परीक्षाओं का फल घोषित 


करता है। ४. इन्स्पेक्टर स्कूलों और कालेजों का निरीक्षण करते हैं। ५. हेडक्लक 
टाइप-राइटर से टाइप कर रहा हैं । 


संकेत--(क) १. कुसुमस्तबकस्येव`"'द्वे गती'`"विशीयैन्ते। २. दृढां'बद्ध्वा' क्षेप्यो, 
धनिनं चाप्रदातारम्‌ । ३. शिरःशूलकरौ, निरारम्भः, सपरिग्रहः । ४. यश्चाधनः कामयते, यश्च 
कुंप्यत्यनीश्वरः । ५. संयोगे ! ६. समागमप्रार्थनया द्वय शोचनीयतां गतम्‌। नेत्रकौमुदी । ७. 
द्विनाभिभाषते । ८. पितरौ, वन्दे । ९. सुखमेघेते। १०. दत्ताम्‌ । ११. हस्तौ, हा मन । का 
द्विजातिद्वयम्‌ । (ख) १. क्षेत्रं कर्षति । २. प्रसद्य गां चक्रष । ९. अनुलोमकृष्टं `` प्रतिलोमं० । 
४. कर्षति । ५. वनमध्युवास । ६. नालसे। ७. प्रेम्णि। (ग) १. मनोगतं सा न शशाक 
शंसितुस्‌ । २. न ययौ न तस्थौ । २. समाललम्बे । ४. निमिमील । ५. पप्रथे । ६. बबन्ध । ७. 
विशश्वसुः । ८. बभूव । ९. तपश्चरितुं प्रचक्रमे । १०. क्लमं ययौ। ११. कमलश्रियं दधौ। १२. 
तपोवनं विवेश । १३. वक्तुं नवच वरे । १४. सुवं प्रपेदिरे । (घ) १. अध्यापयन्ति । २. कतिपये। | 
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३० प्रेढ-रचनानुवा दको मुदी (नियम १ १३-१ १९) 
शब्दकोष-३५०+ २५८ ३७५] अभ्यास १५ (व्याक्रण) 

(क) कलमः (कलम), लेखनी (होल्डर), धारालेखनी (स्री०, फाउण्टेन पेन), 
तूलिका (पेन्सिल), मसीतूलिका (डॉट पेन), कठिनी (स्री०, चाक), लेखनीमुखम्‌ (निब), 
पट्टिका (पट्टी), अश्मपट्टिका (स्टेट), कागदः (कागज), कागद दस्तक: (दस्ता), कागद- 
रीमकः (कागज का रीम), संचिका (कापी), पञ्जिका (रजिस्टर), पत्रसंचयनी (स्त्री०, 
फाइल), प्रावरणम्‌ (जिल्द), वेष्टनम्‌ (बस्ता), श्यामफलकः (व्टॅकबोड), माजकः 
(डस्टर), मसीशोषः (ब्छाटिंग पेपर), घर्षकः (रबड़), पाठ्यपुस्तकम्‌ (पाठ्यपुस्तक) | 
(२२) | (ख) साध्‌ (हल करना) । (१) । (ग) कति (कितने), रुचिरम्‌ (सुन्दर) | (२) 
व्याकरण (त्रिशब्द, नित्य बहु० शब्द, त्यज्‌ , ठळ , व्यंजन सन्धि) 


१, त्रि शब्द के तीनों लिंगों में रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ९१) 
२. त्यज्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० १९) 
नियम ११३--(क) दार, अक्षत, लाज (लाजा), असु, प्राण, इनके रूप 
पुलिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं। (ख) अप्‌ , अप्सरस्‌ , वर्षा, सिकता, समा, 
सुमनसू , इनके रूप ख्रीलिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं | (अप्सरस्‌ , वर्षा, समा,सुमनस्‌ 
इनका कहीं-कहीं एकवचन में भी प्रयोग मिळता है) । दाराः (सत्री), अक्षताः (अक्षत 
चावल), लाजाः (खील), आसवः (प्राण), प्राणाः (प्राण), आपः (जल), अप्सरसः 
(अप्सरा), वर्षाः (वर्षा), सिकताः (रेत), समाः (वर्ष), सुमनसः (फूल) । 
नियम ११४ ह से अष्टादशन्‌ (३ से १८) तक के सारे शब्द तथा कति शब्द 
सदा बहुवचन में ही आते हैं| एक० = एकवचन, द्वि० = द्विवचन, बहु० = बहुवचन | 
नियम ११५-- (क) (आदरार्थे बहुवचनम्‌) आदर प्रकट करने में एक के 
लिए भी बहु० हो जाता है । गुरवः पूज्याः | (ख) (अस्मदो द्वयोश्च) अस्मद्‌ शब्द के 
एक० और द्रि० (अहम्‌, आवाम्‌) के स्थान पर बहुवचन (वयम्‌ ) का प्रयोग होता 
है, पुति वक्ता विशिष्ट व्यक्ति हो तो | वय ब्रूमः । (ग) (जात्याख्यायाम्‌०) जातिवाचक 
शब्दों में एक० र ओर बहु» दोनों होते हैं । त्राणः पूज्यः, ब्राह्मणा: पूज्याः । (घ) 
देशवाचक राब्दों में बहु० का प्रयोग होता है | 'नगर' या देश” अन्त मे होने पर एक० 
होगा । अहम्‌ अज्ञान्‌ बच्चान्‌ कलिङ्गान्‌ विदर्भान्‌ गौडान्‌ वा अगच्छम्‌ | पाटलिपुत्रम्‌ 
अङ्गदेरां वा अगच्छम्‌ । (ङ) वंश का बोध कराने में बहु० | कुरूणाम्‌ , रघूणाम्‌ | 
, नियम ११६--(स्तोः श्चुना श्चुः) स्‌ या तवर्ग से पहले या बाद में शया 
चवग कोई भी हो तो स्‌ और तवर्ग को क्रमशः श और चवर्ग हो जाता है। स को शे 
त्‌ को च्‌, दू को ज्‌, न्‌ को ञ्‌ होगा । रामश्च | सच्चित्‌ | सजनः | कक, ` 
. नियम ११७--(ष्टुना छुः) स्‌ या तवर्ग से पहले या बाद में घ या टवर्ग कोई 
भी ही ता आर तवग को क्रमशः प्‌ ओर टवर्ग होता है सूकोष्‌ , त्‌ को ट्‌, द को 
डू , न्‌ को णू होगा | इष्‌ + तः = इष्टः । उड्डीनः । विष्णुः । हे 
५ 6 
८ रिच या! १८--(झलां जशोऽन्ते) झल्‌ (वर्ग के १, २,.३, ४, ऊष्म) को जश 
| (३ अथात्‌ अपने वर्ग का तृतीय अक्षर) होता है, झल पद के अन्तिम अक्षर हों तो | 
जगत्‌ + इशः = जगदीश; | उद्देश्यम्‌ | अच्‌ + अन्तः = अजन्त; । 


नियम ११९--(झलां जश्‌ झरि) झळ को जश्‌ होता है, बाद में झश (वर्ग के 


३, ४) हों तो | बुध्‌ + धिः = बुद्धिः | शुभ + धः = क्षुब्धः | दध + घः = दुग्ध; बुद्धि; ८ । 
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। अभ्यास १५ 

सस्कृत बनाओ :--(क) (त्रिशब्द, बहुवचनान्त शब्द) १. दान, भोग ओर 
नाश ये धन की तीन गतियाँ होती हैं, जो न देता है और न भोगता हे, उसकी तीसरी 
गति होती है । २. तीन अग्नियाँ हैं, तीन वेद हैं, तीन देव हैं, तीन गुण हैं। तीन 
दण्डी के ग्रन्थ हें ओर वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध हें। ३. लल में धर्म दीपक के 
तुल्य है। ४. तीन प्रकार के पुरुष हैं, उत्तम, मध्यम और अधम | उनको उसी प्रकार 
तीन प्रकार के कामों में गावे । ५. वृक्ष और पर्वत में क्या अन्तर रहेगा, यदि वायु 
चलने पर दोनों ही चञ्चल हो जाएँ ? ६. तीन ही लोक हैं, तीन ही आश्रम हैं । 
७. तीन प्रियाओं से वह राजा शोभित हुआ। ८. तीन दिन मेरे आने की प्रतीक्षा 
करना । ९. सीता राम की खी थीं | १०. परखी को न देखे | ११. अक्षत और खील 
यहाँ लाओ | १२. वर्षा में रेत पर जल शोभित होता है। १३. इन फूलों को देखो | 
दशरथ ने प्रार्णो को छोड़ा। १५ गुरुजी मेरे घर पधारे। १६. हम कहते हैं कि 
सत्यभाषण से ही तुम्हारा उद्धार होगा । १७. मैं कुरुवंशियों और रघुवंशियों के वंश 
का वर्णन करूगा । १८, वह भारत-दर्शन के लिए अंग, बंग, कलिंग, विदर्भ और 
पांचाल को गया। १९. इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हे? २० इस कक्षा में सं [लह 
छात्र हैं | (त्यज्‌ धातु) २१. यति यह को छोड़ता है | २२. घोड़े के मार्ग को छोड दो। 
२३. रामने सीता को छोड़ दिया । २४. ऋषि लोग योग से शरीर को छोड़ेंगे | 
२५. राम ने रावण पर बाण छोड़ा। २६. धर्म की मर्यादा को क्लेश की दशा में 
होकर भी न छोड़े | २७. मानी लोग हषं से अपने प्राण और सुख छोड़ देते हैं, पर 
न माँगने के ब्रत को नहीं छोडते । (ख) (लुङ्‌ लकार) १. दुःख मत करो । २. कुत्ते से 
मत डरो। २. शोक न करो। ४. कुकर्म मत करो। ५. स्वार्थपरायण मत हो । 
६. अपना उत्साह मत छोड़ो । ७. माँ ने बच्चे को एक स्लेट, एक पेन्सिल, एक कापी 
आर एक चाक दी । ८. बच्चे ने स्लेट पर चाक से लेख लिखा, पाठ पढ़ा और होल्डर 
से कापी पर सुलेख लिखा | ९. राम ने अपना फाउण्टेनपेन पाँच रुपये में मुझे बेचा 
ओर मैंने उससे खरीदा । (ग) (लेखनसामग्री) १. डॉट पेन में स्याही भरने की 
आवश्यकता नहीं होती । २. में दुकान से एक रीम और चार दस्ते कागज लाया | उसक्रे 


साथ ही एक रजिस्टर, एक फाइल, एक निब ओर एक रबड़ छाया | ३. यदि कापी पर 
स्याही गिर जाए तो ब्लाटिंग पेपर या चाक से सुखा छो। ४. वह अपनी पाख्यपुस्तक 
पढ्दा है ओर गणित के प्रश्नो को इल करता है। ५. डस्टर से ब्लैकबोर्ड को पोंडो । 


संकेतः--(क) १. तिस्रो गतयः, भुङ्क्ते, तृतीया । २. दण्डिप्रबन्धाः, विश्रता:। ३. दीपको 
धर्म: । ४. त्रिविधाः, त्रिविधेषु, नियोजयेत्‌ । ५. द्रुमसानुमतोः “यदि वायो द्वितयेडपि ते चला: । 
७. तिसुभिः, बभौ । <. प्रताक्षेथाः । ९. दाराः । १०. परदारान्‌ । ११. अक्षतान्‌, लाजान । १२. 
सिकतासु, आप: । १३. इमाः सुमनसः! १४. असून्‌ , प्राणान्‌ तत्याज । १७. कुरूणा रघूणां 
चान्वय वक्ष्ये । २५. अत्याक्षीत्‌ । २६. अपि क्लेशदशां श्रितः। २७. त्यजन्त्यसून्‌ शर्म च मानिनो 
वर, त्यजन्ति न त्वेकमयाचितन्रतस्‌। (ख॒) १. विषादं मा गाः। २. शुनो मा भैषीः। ३. शुचो 
वश मा गमः। ४. माकार्षोः। ५ मा भू: । ६. उत्साहभङगं मा कृथाः। ७. अदात्‌ । ८; अलेखीत्‌ 
अपठीत्‌ । ९. मह्यं रूप्य पञ्चकेन व्यक्रेष्ट, अक्रेषम्‌ । (ग) १. मसीपूरणस्य । २. आपणात्‌ , 
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३२ प्रौढ-र चनानुवा दको मुदी (नियम १२०-१२९) 


शाब्दकोष-३७५ + २५ = ४००] अभ्यास १६ (व्याकरण) 

(क) काष्ठा (दिशा), प्राची (स्री०, पूर्व), प्रतीची (ख्री०, पश्चिम), उदीची (स््रौ०, 
उत्तर), दक्षिणा (दक्षिण), घटिका (घड़ी) ; वेळा (समय) १ होरा (घण्टा) १ कळा (मिनट) ५ 
विकला (सेकण्ड), वादनम्‌ (बजे), पूर्वाहृः (दो पहर से पहले का समय, 8. श) पराह्लः 
(दोपहर से बाद का समय, 0. 70.) प्रत्यूषः (प्रातः), _ मध्याह्नः (दोपहर), अपराह्नः 
(तीसरा पहर), प्रदोषः (सूर्यास्त समय), दिवसः (दिन), विभावरी (सत्री०, रात), निशीथः 
(आधीरात), निदाघः (ग्रीष्म ऋतु), परावृ (वर्षाकाल) । (२२) | (ग) दिवा (दिन में), 
नक्तम्‌ (रात में), रात्रिन्दिवम्‌ (दिन-रात) । (३) 

व्याकरण (चतुर्‌ शब्द, याच्‌ , लड, व्यञ्जन सन्धि) 

१, चतुर्‌ शब्द के तीनों ळिंगों में रूप स्मरण करो । (देखो शब्द सं० ९२) 

२. याच्‌ घातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० २९) 

. नियम १२०--(यरोऽनुनांसिकेऽनुनासिको वा) पदान्त यर्‌ (हू के अतिरिक्त 
सभी व्यञ्जन) के बाद अनुनासिक (वर्ग का पंचम अक्षर) हो तो यर्‌ को अपने वर्ग का 
पंचम अक्षर हो जायगा | यह नियम ऐच्छिक है | तत्‌+न =तन्न। तद्‌ + मयम्‌ = 
तन्मयम्‌ | वाक्‌ + मयम्‌ = वाङमयम्‌ । सद्‌ + मतिः = सन्मतिः | 

_ नियम १२१--(तोलि) तवर्गे के बाद ल हो तो तबर्ग को भी ल्‌ हो जाता है । 
अथात्‌ (१) त्‌ या दू+ल--हल, (२) न्‌+ल = सल | तत्‌+ लीनः = तल्लीन; । 
विद्वान्‌ + लिखति = विद्वाल्लिखति | 

नियम १२२--(उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य) उद्‌ के बाद स्था या स्तम्भ्‌ धातु हो 
तो उसे पूनसबर्ण होता है। उद्‌ + स्थानम = उत्थानम्‌ | उद्‌ + स्तम्भनम्‌ = उत्तम्भनम्‌ । 
_ _ नियम १२३--(झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ) झय्‌ (वर्ग के १,२,३,४) के बाद ह हो 
तो उसे विकल्प से पूवतवर्ण होता है | वाग्‌ + हरिः = वाग्घरिः | तद्‌ + हितः = तद्धितः | 
नियम १२४--(शश्छोऽटि) पदान्त झयू (वर्ग के १, २, ३, ४)के बाद श॒ हो 
तो उसे छ हो जाता है, यदि उस शु के बाद अट (स्वर,ह,य,व,र) हो तो | नियम १२६ 
से छ के पूर्ववर्ती त्‌ को च्‌ | तत्‌+ शिवः = तच्छिवः | सत्‌ + शीलः = सच्छील: | 
नियम १२*--(खरि च) झलो (१, २, ३ ) ४) को चर्‌ (१, उसी वर्ग के 
प्रथम अक्षर) होते हैं; बाद में खर्‌ (१, २, श प स) हों तो । सदू + कारः = सत्कारः | 
तद्‌ + परः = ततरः | सद्‌ + पुत्रः = सत्पुत्रः | 
नियम १२६--(मोऽनुस्वारः) पदान्त म्‌ के बाद हल (व्यञ्ज 
[ /) पदान्त म्‌ के बाद हल (व्यञ्जन) हो तो म्‌ को 
अनुध्वार ( ) हो जाता है | बाद से स्वर हो तो नहीं। कार्य कुरु ८ कार्य 
मल वेद व नली ह्‌ ही । कार्यम्‌ + कुरु = कार्य कुरू । 
नियम १२७--(नश्रापदान्तस्य झलि) अपदा 
त दान्त न्‌ म्‌ को अनुस्वार हो जाता 
है, बाद र १,२,२,४, ऊष्म) हो तो । यशान्‌+ सि = यशांसि | पुम्‌ + सु = पुंसु । 
यम १२८--(अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ` अनुस्वार के बाद यय (ऊष्म 
र को 
छोड़कर सभी व्यञ्जन) हो तो उसे परसवर्ण (अगले वर्ण का पंचम अक्षर) होता है। 
शा + त; ८ शान्तः | अं + क; = अङ्कः | छ 
नियम १२९--(डमो हृस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ दो 
और बाद में कोई स्वर हो तो बीच में एक ड ण SA र ne ग 
। 0020 एक ङ_ ण्‌ न्‌ और लग जाता है। प्रत्यङङात्मा | 
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चतुर्‌ , याच्‌ , छुछ , व्यक्षनसन्धि, दिकालवर्ग ३३ 


अभ्यास १६ 

_ संस्कृत बनाओः--(क) (तुर्‌ शब्द) १. हम चार भाई ऋत्विज हैं, 
3 पष्ठिर यजमान हैं ओर भगवान्‌ कृष्ण कमोंपदेष्टा हैं | २, चार अवस्थाएँ हे बाल्य, 
कोमार, योवन और वार्धक | ३, ब्रह्मरूपी वृषभ के चार सींग ओर तीन पैर हें । ४. 
रोष चार महीने जैसे भी हो आँख बन्दु करके बिताओ । ५. आय के चौथे अंश से खर्च 
चलावे । अधिक तेलवाला दीपक चिरकाल तक सुख देखता है | ६. गुरु-सेवा से विद्या 
मिलती है अथवा प्रचुर धन से या विद्या से विद्या प्रास होती है, अन्य चौथे किसी 
उपाय से नहीं । ७, हे युधिष्ठिर, मेरे चार प्रइनों को बता । (याच्‌ धातु) ८. राजा से 
धन माँगता है । ९. बलि से भूमि मागता है । १०. पार्वती ने पिता से तपःसमाधि के 
लिए अरण्य-निवास की माँग की । ११. उसने पिता से माँग की कि उसे न छोड़ें । 
१२. तिनके से भी हलकी रूई होती है ओर रूई से भी हरुका मांगनेवाला होता है । 
(स्व) (लुङ्‌ का प्रयोग करो) १. मैं सुख से सोया। २. उसने कहा कि बहुत दिन ' 
मेरी यहाँ रहने की इच्छा है। ३. वह बोली--में तुम्हारे कहने में हूँ । ४. वह तपस्या 
के लिए वन में गया | ५. वह घर से निकल पड़ा | ६. उसने चपरासी को अन्दर £ 
आता हुआ देखा | ७. उसने सामने से आते हुए एक शिष्य को देखा और पूछा तुम्हारे 
शुरु कहा हें ? ८. वह सबेरे ही महल से निकल पड़ा और ढाई घण्टे घूमने के लिए. 
गया । ९..उसने जागते हुए ही सारी रात बिताई | १०. हर्ष ने आसू भरी दृष्टि स 
सा से कहा--तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो! ११. यशोवती आँचल से मुँह ढककर 
साधारण स्त्री के तुल्य बहुत देर तक रोई । १२. वह उसके पास ही चुप बेठा रहा | 
(ग) (दिक्कालवर्ग) १. चार दिशा हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण | २. इस समय 
तुम्हारी घड़ी सें क्या बजा है ! ३. एक घण्टे में साठ मिनट होते हैं और एक मिनट में 
साठ सेकण्ड | ४. इस स्टेशन पर एक डाक-गाड़ी सबेरै सवा दस बजे आती है और 
दूसरी शाम को पोने सात बजे | ५. राम सबेरे उठता है, दोपहर को खाना खाता है, 
तीसरे पहर फलाहार करता है, शाम को खेल्ता है, रात में सोता है और आधी रात भें 
नहीं जागता | ६. आजकल परीक्षा के दिन हैं, वह दिन-रात पढाई में लगा रहता है | 

संकेतः--(क) १. ऋत्विजः । २. चतस्रः, बाल्यम्‌ ( बाल्य आदि चारों नपुं० हैं)। ३. 
चत्वारि श्रङ्गा (णि) त्रयोऽस्य पादाः। ४. मासान्‌ , गमय लोचने मीलयित्वा । ५. आयाच्चतुर्थ- 
भागेन व्ययकर्म प्रवर्तयेत्‌ । प्रभूततैलदीपो हि। ६. युरुशुश्रूषया, पुष्कलेन, विद्यया, चतुर्थान्नोप- 
लभ्यते । ७. ब्रहि मे चतुरः प्रश्‍नान्‌ । ८. राजानम्‌ । ९. बरलिम्‌ । १०. पितरम्‌ , निवासम्‌ । ११. 
पितरम्‌, अपरित्यागमथाचतात्मनः। १२. तृणादपि लघुस्तूलस्तूडादपि च याचकः । (ख) १. 
सुखमस्वाप्सम्‌ । २. अवादीत्‌ , भूयसो दिवसान्‌ स्थातुमभिलषति मे हृदयम्‌। ३. अवोचत्‌, एषास्मि 
ते वचसि स्थिता । ४. वनमगात्‌ । ५. निरगात्‌ । ६. लेखद्दारकं प्रत्रिशन्तमद्राक्षोत्‌ । ७. अभिमुखम्‌ 
आपतन्तम्‌ , अद्राक्षीत्‌, क्वास्ते। ८. निरयासीत्‌, साघंहोराद्वयम्‌, अयासीत्‌। ९. जाग्रदेव, 
अनेषीत्‌। १०. बाष्पायमाणदष्टिमातरम्‌ अभ्यधात्‌ । ११. पटान्तेन, आच्छाद्य, प्राकृतप्रमदेवाति- 
_ विरम्‌ अरोदीत्‌। १२. तूष्णीं समवास्थित। (ग) २. का वेला। १. एकस्यां होरायां षष्टिः । ४. | 
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३४ प्रोढ-रचनानुवादको मुदी (नियम १३०-१३५) 
शब्दकोष- ४०० + २ ५ ८-४२ ५] अभ्यास १७ (व्याकरण) 
(क) सप्तससिः (पुं०, सूर्य), सुधांशुः ( पुं०, चन्द्रमा), गभस्तिः (पुं०, स्त्री, 
किरण), आतपः (धूप), ज्योत्स्ना (चादनी), नक्षत्रम्‌ (नक्षत्र), नवग्रहाः (नवग्रह), 
द्वादश राशयः (१२ राशियाँ), सप्ताहः (सप्ताह), राका (पूर्णिमा), दर्शः (अमावस्या), 
जीमूतः (मेघ), सौदामिनी (स्री०, विद्युत्‌), करकाः (ओले), इष्टिः, (स्री०, वर्षा), 
आसारः (मूसलाधार वर्षा), अवग्रहः (अवृष्टि), इन्द्रायुधम्‌ (इन्द्रधनुर), उत्तरायणम्‌ 
(उत्तरायण), दक्षिणायनम्‌ (दक्षिणायन), शीकरः (जळ-कण), अवश्यायः (हिम, बर्फ), 
लक्ष्मन्‌ ( नपुं०, चिह्ल), वियत्‌ (नपुं०, आकाश), स्तनितम्‌ (गर्जन) । (२५) 
व्याकरण (पञ्चन्‌ से दशन्‌, वह्‌ , ट्‌ , हळू और विसर्ग-सन्धि) 
१. पञ्चन्‌ से दशन्‌ तक के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ९३ से 
९८) | त्रि से न ३ से १८ ) तक के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं | 
तीनों लिंगों म बही रूप होंगे | एक से दश तक की संख्याओं के संख्येय ( व्यक्ति या 
वस्तुबो धक क्रमवाचक विशेषण ) शब्द क्रमशः ये हैं;--प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, 
पञ्चमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशम; | इनके रूप पुं० में रामवत्‌ , स्री० में 
रमा या नदीवत्‌, नपुं० में गृहवत्‌ चलेंगे । 
२, वहू धातु के पूरे रूप स्मरण करो ( देखो धातु० ३०) | 
नियम १३०- (नश्छव्यप्रशान्‌) पदान्त न्‌ को रु (:, स्‌) होता है, यदि 
छव्‌ (च्‌, छ,८, दू, तू, थू) बाद में हो ओर छवू के बाद अम्‌ (स्वर, ह, 
अन्तःस्थ, वर्ग का पंचम अक्षर) हो तो । प्रशान्‌ शब्द में नियम नहीं लगेगा | इसके 
साथ कुछ अन्य नियम भी लगते हैं, अतः इस नियम का रूप होगा--न्‌ + छव = 
समछवथा स्‌+छव्‌। श्चुत्व नियम यदि प्राप्त होगा तो लगेगा | कस्मिन्‌ + 
चित्‌ = कस्मिश्चित्‌ । अस्मिस्तरो । तस्मिन्‌ + तथा = तस्मिस्तथा | 
नियम १३१--(छे च, पदान्ताद्वा) हृस्व स्वर के ब होगा ग 
य र [द छहोगातोछसे 
त्‌ ( च्‌ ) लगेगा, पदान्त दीर्घ स्वर के बाद छ से पूर्व त्‌ विकल्प से लगेगा | शिव ड 
छाया = शिवच्छाया । वृक्षच्छाया | लताच्छविः | लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया | 
र की १ प्‌ पन “2 ) विसर्ग को स्‌ होता है, खर्‌ (वर्ग के १, 
) रा; ष, स) बाद में हो तो । (ह्चुत्वसन्धि भी होगी) | हरि; + त्रायते = 
केः + चित्‌ = कर्चित्‌ | रामः + तिष्ठति = रामस्तिष्ठति | ता 
हे नियम १३३--( वा शरि ) विसर्ग के बाद (श, ष, स) हो तो विसर्ग को : 
र स्‌ दोनों होते हैं | नियम ११६, ११७ भी लगेंगे । हरिडदोते : 
नियम १ हरिश्शत | रामष्षष्ठः | 
यम १३४--( ससजुप्रो रु ) पद के अन्तिम स को रु ( र॒या; ) हो 
हे र म्‌ (या; ) होता है, 
जप को भी। जहाँ रु को उया य्‌ नहीं होगा, वहाँ र्‌ शेष रहेगा 
लनर 9 »शघ रहेगा | अया आ के 
क्त अन्य खरो के बाद र्‌ शेष रहेगा, बाद में कोई व्यंजन 
MNOS RITE ) कोई स्वर या (३, ४, ५) 
॥ 7 ¦+ अवदत्‌ = इरिरवदत्‌ । पितुः + इच्छा = पितुरिच्छा । लक्ष्मी रियम्‌) 
यम १३५-- 
नला य) हस्व अके बादरु (: यार्‌) को 
१ हस्व अ हो तो | नियम १०१ से गुण ओर १० ३ से पूर्वरूप | 


अतः अः = s के त्य 
CC-O. Dr. अः अन्ओऽ | कुः अन्ञकेऽि /की5क॥ आफ्रोडबंद्खू0कपणा Gyaan Kosha. 


संख्या ५ से १०, वह , लुट , विसर्ग-सन्धि, व्योमवगे ३५ 


अभ्यास १७ 

सस्कृत बनाओ ;--(क) (संख्याएँ) १. देवों, माता-पिता, मनुष्यों, भिक्षुको 
ओर अतिथियों, इन पाँचौं की ही पूजा करता हुआ सा नुष्य यश को पाता है। २. मित्र, 
अमित्र, मध्यस्थ, आश्रित ओर आश्रयदाता, ये पाँचों जहाँ कहीं भी जाओगे, वहां तुम्हारे 
साथ जाएंगे। ३. ऐश्‍वर्य के चाहनेवाले मनुष्य को ये ६ दोष छोड़ देने चाहिएँ- निद्रा, 
तनद्रा, भय, क्रोध, आलस्य ओर दीर्घसूज्रता | ४. ये ६ गुण मनुष्य को कभी नहीं छोड़ने 
चाहिए-सत्य, दान, अनालस्य, अनसूया, क्षमा और धृति | ५. श्लोक में पंचम अक्षर 
सदा लघु होता है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में सप्तम लु, षष्ठं सदा गुरु होता है। ६. जो 
पाचवे या छठे दिन अपने घर साग पकाकर खा लेता है, परन्तु ऋणी और प्रघासी नहीं 
है Rs सुखी रहता है । ७. ये आठ गुण मनुष्य को चमकाते हैं--बुद्धि, कुलीनता, 
न्द्रयता, अध्ययन, पराक्रम, कम बोलना, यथाशक्ति दान ओर कृतज्ञता । ८. नित्यः 
स्नान करनेवाले को दस गुण प्रास होते है-बल, रूप, स्वरशुद्धि, बर्णञचद्धि, सुस्पर्श, 
सुगन्ध, विशुद्धता, बो ओर सुन्दर प्रमदाएँ। (ख) (वह धातु) १. नदियाँ 
परोपकार के लिए बहती हैं । २. हवा मन्द-मम्द बह रही है (वहू ) | ३. ग्वाला बकरी 
को गांव में ले जा रहा हे । ४. गधे घोड़े की धुरा को नहीं ढो सकते । ५. राम ने 
सीता से विवाह किया (उद्वहू) | ६. इतनी आय से मेरा काम नहीं चल सकता है 

निर्व घ्य 
(निवहू) | ७. ध्ये धारण करो (आवह) | ८. इतना वैभव मुझे सुख नहीं देता 
(आवहू) । ९. वह जस-तैसे दित विता रहा है। १०. यमुना प्रयाग के समीप बहती है 
(बहू ) | (ग) (छुट) १, मैं कल सबेरे जसी स्थिति होगी वैसा बताऊँगा | २. जब 
तुम्हारी बुद्धि मोह के त्रलइल को पार कर लेगी, तब तुम्हें वेराग्य प्राप्त होगा । ३. में 
प्रसा घर जाऊँगा | ४. में कळ प्रयाग से प्रस्थान करूंगा ओर परसों वाराणसी पहुँचूँगा 
और वहाँ मे एक मास बाद पटना चला जाऊँगा । (घ) (व्योमवर्ग) १. सूर्य उदय हो 
रहा है और चन्द्रमा अस्त हो रहा है । २. विविध अर्था को लेकर सूर्य के नाम है -- 
दिवाकर, विवस्वान्‌ , हरिदश्व, उष्णरश्मि, तिग्मदीषिति, य्ुमणि, तरणि, विभावसु, 
भानुमान्‌ , सहलांश । ३. चन्द्रमा के भी अर्थानुसार अनेक नाम हैं- इन्दु, सुधांशु, 
ओप्रधीश, निशाकर, कलानिधि, शीतणु, शशांक । ४. अब आकाश में बादल आ गए, 
बिजली चमकने लगी, बादलों का गरजना आरम्भ हुआ, ओले पड़ने लगे और फिर 
मूसलाधार वर्षा होने लगी | ५. इधर इन्द्रधनुष दिखाई पड़ रहा है | ६. उत्तरायण में 
दिन बड़ा हो जाता है और दक्षिणायन में छोटा | ७. बारह राशियाँ हैं-मेष, वृष, 
मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु (धन्वी), मकर, कुम्भ, मीन | ८. नव ग्रह 
हैं--रवि, सोम, द मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु । ९. एक सप्ताह में 
सात दिन होते हैं | १०. गर्मी मे धूप कड़ी होती है और शरद्‌ में चाँदनी शीतळ | 

संकेतः (क) १. देवान्‌, पितन्‌, पूजयन्‌। २. मित्राणि, उपजीव्योपजीविनः, पञ्च 
त्वाऽनुगमिष्यन्ति। ३. भूतिमिच्छता, हातव्याः। ४. पुंसा । ५. पञ्चमं लघु, द्विचतुर्थयोः । ६, 
पञ्चमेऽहति षष्ठे वा शाक पचति अनृणी चाप्रवामी च, मोदते । ७. दीपयन्ति, कौल्यं, दमः, 
श्रतम्‌ , अब्हुभाषिता । (ख) ३. अजां ग्रामं बहति । ४. न वाजिधुरं वहन्ति । ५. जानत्रीमुदत्रहत्‌ । 
६. एतावता, न मे वार्य निर्वहति । ७. धृतिमावह । ८. एतावान्‌ विभवो, न मे सुखमावहति । 
९, कथमपि रिनान्यतिवाहयति। (ग) १. यथावस्थितम्‌ आवेदयितास्मि । २. मोहझलिलम्‌ , 


व्यतितरिष्यति, निवेदं गन्तासि। ३, गन्तास्मि । ४. प्रस्थाता, आसादयितास्मि, मासात्परेण, 
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३६ प्रौढ-रचनानुवादको मुदी (नियम १३६-१४३) 
शब्दकोष-४२५ + २५= ४५०] अभ्यास १८ याकरण) 
(क) स्वस॒ (स्त्री०, बहिन), आत्मजः (पुत्र), अग्रजः (बड़ा भाई), अनुजः 
(छोटा भाई), पितृव्यः (चाचा), मातुलः (मामा), पितृप्वस्‌ (स्री०, फूआ), मातृष्वस 
(स्त्री ०, मौसी), भ्रात्रीयः (भतीजा), स्वस्रीयः (भानजा), आवुत्तः (जीजा) , भ्रातृजाया 
( भाई की स्त्री, भाभी), सुपा (पुत्रवधू), पितृव्यपुत्रः (चचेरा भाई), पेतृप्वस्रीयः (फुफेरा 
भाई), मातुम्बललीयः (मौसेरा भाई), जामातृ (पु, जैबाई), पौत्रः (पता), नप्तृ 
( पुं० नाती ), देवरः (देवर), ज्ञातिः (पुं० सम्बन्धी), सम्बन्धिन्‌ (समधी), सम्बन्धिनी 
(स्री, समधिन), योपित्‌ (स्त्री०, स्त्री), पुरम्भ्रिः (सत्री ०, सधवा स्त्री) । (२५) 
व्याकरण (संख्या ११ से १००, नी, आशीलिङ , लङ , विसगसन्धि ) 
१, नी धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु २७) 
नियम १३६--(क) विंशतिः (२०) के वाद के सभी संख्यावाची शब्द केबल 
एकवचन में आते हैं :-“बिंशा्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः संख्येय संख्ययोः' | (ख) एकादशन्‌ 
से अष्टादशन्‌ (११ से १८) तक के रूप ददान्‌ के तुल्य बहु» में ही चलेंगे | (ग) 
एकोनबिंदातिः (१९) से नवनवतिः (९९) तक सारे शब्दों के रूप स्त्रीलिंग एक» में ही 
चलते हैं । इकारान्त विंशति, पष्टि आदि के रूप मति (शब्द सं० ४२) के तुल्य ओर 
तकारान्त त्रिशत्‌ आदि के रूप सरित्‌ (शब्द सं० ५४) के तुल्य चलेगे | (घ) संख्येय 
(क्रमवाचक विशेषण) बनाने के नियम ये है-(१) एक से दश तक के संख्येय प्रथम, 
द्वितीय आदि है | (२) ११ से १८ तक के संख्येप्र शंब्दों के अन्त में 'अ' लग जाता 
है | एकादश: (१ १वाँ), द्वादशः (१२ वा) आदि। ( ३) १९ के आगे संख्येय शब्दों 
क अन्त म 'तम' लगता ह्‌ | विंशतितमः ( र वा) आदि | (४) संख्येय शब्दों के रूप 
तीनों लिंगो मै चलेगे | पुं० मे रामवत्‌, स्त्रो० में रमा या नदीवत्‌, नपुं० में गृहवत्‌ | 
_ नियम १३७- (हशि च) हृस्व अ के बाद रु (र्‌ या :) को उ हो जाता है, 
RE Oa हश्‌ ( २, ४, ५, हैं, य, व, र, ल) हो तो। अः + हश्‌ = ओत हथ्‌ | शिवः + 
वन्द्यः = रिवो वन्द्यः । रामो गच्छति | बालको हृसति | । 
| नियम १३८--(मोमगाअधोअपूर्वस्य योऽशि) भोः, भगोः, अघोः और अ 
या आ के बाद (रयाः) को य्‌ होता है, बाद में अश (स्वर, ह, अन्तःस्थ, 
३, ४, ५) हो तो । 
नियम्‌ १३१--(हछि सताम्‌ , लोपः शाकल्यस्य) (१) नियम १३८ से हुए 
यू के बाद कोई व्यंजन होगा ता उसका लोप अवश्य होगा । (२) यदि बाद में खर 
होगा ता यू का लोप ऐच्छिक है । लोप होने पर संधि नहीं होगी । देवा गच्छन्ति | 
नरा हंसन्ति । देवा इह, देवायिह । 
न नियम १५०--(रोड्सुपि) अहन्‌ के न्‌ को र्‌ होता है, विभक्ति (सुपू) बाद 
में हो तो नहीं । अहन्‌ + अहः = अहरहः । अहन्‌ + गणः = अहर्गणः । 
नियभ्र १४१--(रो रि) र्‌ के बाद र हो तो पहले र्‌ का लोप हो जाता है | 
नियम १४२--(दूलोपे पूर्वस्य दीघोंऽणः) ढ या र का लोप होने पर उससे 
पूवेवर्ती अ, इ, उ को दीर्घ होता है । पुनर्‌ + रमते = पुना रमते । हरी रम्यः । | 
' नियम १५३--(एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्समासे इलि) स: और एप: के | 
८धिर्सर्भ की ५ होती है भी भे at जिन हो तो | Digitized 9/ 30 anta_eGangotri Gyaan ॥९०७॥8 
व्यजन ह तो | सः + पटति = स पठति | एष बदति । 


|) 


संख्या १३ से १००, नी, आ० लिङ , टक , विसर्गसन्धि, सम्बन्धिवगं ३७ 


अभ्यास १८ 


संस्कृत बनाओ :--(क) (संख्याएँ) १. इस कालेज में बी० ए. प्रथम वर्ष में 
९०, द्वितीय वर्ष में ८०, एम० ए० प्रथम वर्ष में ७० ओर द्वितीय वर्ष में ५० विद्यार्थी 
हैं | २. इस समा में १०० आदमी हैं | ३. उस जुलूस में एक हजार आदमी हैं । 
४. वहाँ भीड़ में ५० आदमी घायल हुए ओर १५ मर गए । घायल ओर मतों की 
संख्या ६५ है । (ख) (नी धातु) १. वह गाय को गाँव में ले जाता है। २. राम, तुम 
मुझे निःसंकोच अपने साथ वन में ले चलो । ३. उसने जागते हुए ही रात बिताई । 
४. उसने उसके साथ दिन ब्रिताया । ५. उसने अपने सच्चरित्र से लोगों को अपने 
वश में कर लिया | ६. तुम अपने बच्चों, खी, बहिनो और भाइयों को मेरे घर लाना 
(आ + नी)। ७. उसने गुरु को मनाया ( अनु + नी) । ८. ईश्वर तुम्हारी तामसी वृत्ति 
को दूर करे । ९. मैं तुम्हारे घमण्ड को दूर कर दूँगा । १०. उसने दोनों हाथ जोड़कर 
गुरु को प्रणाम किया । ११. पुत्रवधू इवसुर के सामने अपना मुँह फेर लेती हे (वि + 
नी) | १२. शुरु शिष्य का उपनयन-संस्कार करता हे। १३. राम ने सीता से विवाह किय 
(परि + नी) | १४. सुनने का अभिनय करके | १५. आप लोग ऋषियों के लिए फूल 
और फल लाकर दें । १६. न्यायाधीश विवाद का निर्णय करेगा (निणीं) | १७. विद्वान्‌ 
पुस्तक लिखेगा (प्रणी) । १८. दिलीप ने अपना शरीर शेर को समपेण किया । १९. 
इसकी हँसी का अभिप्राय समझा जा सकता है । २०. तुम अपने चरित्र से देश की 
कीति को ऊँचा उठाओ । (ग) (आशील्डि , लङ्‌) १. वीर सन्तानवाली हो। 
२. देव परिणाम को शुभ बनावें। ३. तुम इन्द्राणी ओर सावित्री के तुल्य हो | ४. 
तुम्हारा मार्ग शुभ हो । ५. यदि अच्छी वर्षा होती तो सुभिक्ष हुआ होता । ६. क्या 
अरुण अन्धकार को दूर कर सकता था, यदि उसे सूर्य अपनी धुरा में न बठाता (५. 
यदि परमात्मा इस जोड़े को परस्पर न मिलाता तो उसका रूप-निर्माण का यत्न विफल 
होता । (घ) (सम्बन्धिवर्ग) १. मेरे घर में मेरे माता-पिता, चाचा-चाची, दादा-दादी, 
पुत्र-पुत्रियाँ और चचेरे-फुफेरै तथा मौसेरे भाई हैं। २. भानजे, पोते, पोतियों, नाती 
और नातिनों से प्रेम का व्यवहार करो । ३. मेरी बहिन के विद में मामा-मामी, 
नाना-नानी, जीजा और अन्य सम्बन्धी आए थे | ४. सधवा स्त्रियों का चित्त फूल के 
तुल्य सुकुमार होता है-। ५. समधी से समधी और समधिन से समधिन प्रेम से मिले । 
संकेत :--(क) १. नवतिः, अशीतिः, सप्ततिः, पन्नाशत्‌। २. शतं जनाः सन्ति। २. 
जनयात्रायां सहस्रं जनाः सन्ति। ४. जनौषे, आहताः, हताः। हताहतानाम्‌ , पञ्चषष्टिः । 
(ख) १. गां ग्रामम्‌ । २. विस्तब्धम्‌। २. निशामनेषौत्‌। ४. वासरं निनाय। ५. आत्मवशम्‌ 
अनयत्‌ । ६. जायाम्‌, स्वसुः, श्रातृन्‌। ७. अन्वनेषीत्‌ । ८. व्यपनयतु ॥ ७ ब्यपनेष्यामि ते 
गर्वेम्‌ । १०. हस्तौ समानीय । ११. विनयति, अपनयति । १२. उपनयत । ९२. सीतां परिणिनाय । 
१४. श्रतिमभिनीय । १५. ऋषिभ्यः, उपनयन्तु। १६. विवादं नि”ष्यति । १७. प्रणेष्यति । 
१८. हरये उपानयत्‌ । १५. परिहासस्य, उन्नेतुं शक्यते । २०. उन्नय (ग) १.. वीरप्रसविनी 
भूयाः। २. देवाः परिणतिं परमरमगोयां विधेयासुः। २. सावित्रोसमा भूयाः । ४- शिवो भूयात्‌ । 
५, सुवृष्टिश्रेदभविष्यत्‌ सुभिक्षमभविष्यत्‌। ६. किं वाऽभविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता, तं चेत्‌. 
सहस्रकिरणो धुरि नाऋरिष्यत्‌। ७. इन्द्र, न अयोजयिष्यत्‌, विफलोऽभविष्यत्‌ । (घ) 
१. पितृन्या, पितामही । २. पौत्रीपु, नप्तृषु, नप्त्रीषु स्नेहेन वर्तेत । ४. मातुलः, मातुलानी, 
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३८ प्रौढ-रचनानुवादको मुदी (नियम १४४-१४५) 


दाब्दकोष-४५० + २५ = ४७५ ] अभ्यास १९ (व्याकरण) 

(क) कन्दुकः (गेंद), पादकन्दुकः (फुटबॉल), यष्टिक्रीडा (हॉकी का खेल), 
क्षेप-कन्दुकः ( बोली बॉल ), पत्रिक्रीडा (बैडमिण्टन), पत्रिन्‌ (चिड़िया), प्रक्षित-कन्दुक- 
क्रीडा (टेनिस का खेल), जालम्‌ (नेट), काष्ठपरिष्करः (रैकेट), क्रीडाप्रतियरोगिता (मैच), 
निर्णायकः (रेफरी), उपस्करः (फर्नीचर), आसन्दिका (कुर्सी), फलकम्‌ (मेज), लेखन- 
पीठम्‌ (डेस्क), काष्ठासनम्‌ (बेंच), काष्ठमञ्जूषा (अलमारी), मत्जूप्ा (मन्दूक), संवेशः 
(स्टूल),खट्बा (खाट), प्रव्यङ्कः, (पलंग), पर्यङ्कः (सोफा), निवारः (निवाड), पुस्तका- 
धानम्‌ (बुक रेक), पर्पः ( चारों ओर मुड़नेवाली कुर्सी ) | (२५) 

व्याकरण ( सखि, हृ धातु, अव्ययीभाव समास) 

१. सखि शब्द के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं» ५) 

२. हृ धातु के दोनों पदों के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० २८) 

नियम १४४- (समास) (१) एक या अधिक शब्दों के मिलाने या जोड़ने 
को समास कहते हें । समास का अर्थ है संक्षेप | समास करने पर समास हुए शब्दों के 
बीच की विभक्ति (कारक) नहीं रहती । समस्त (समासयुक्त) शब्द एक शब्द ह जाता 
है, अतः अन्त में विभक्ति लगती है | समास के तोड़ने को “विग्रह” कहते हैं । जैसे -- 
राज्ञः पुरुष (राजा का पुरुष) विग्रह है, राजपुरुषः (राजपुरुष) समस्त पद है । बीच की 
पष्ठी का लोप है । (२) समास के ६ भेद है--१. अव्ययीभाव, २. तत्पुरुष, ३. कमे- 
धारय, ४. द्विगु, ५. बहुत्रीहि, ६. इन्द्र । 

नियम १४५--(अव्ययीभाव) (अव्ययं विभक्ति») अव्ययीभाव समास को 
पहचान यह है कि इसमें पहला शब्द अव्यय (उपसग या SE होगा ओर दूसरा संज्ञा- 
शब्द | अव्ययीभाव समासवाले अकारान्त शब्द नपुं एक० में ही रहते हैं। अ-भिन्न 
स्वर अन्तवाळे अव्ययीभाव अव्यय हो जाते हैं, अतः उनके रूप नहीं चलते | इन अर्था 
में अव्यय्नीभांव समास होता है और ये अव्यय इन अर्थों में आते हैं--१. विभक्ति । 
सप्तमी के अर्थ में अघि“ रोट अधिहरि । २. समीप अथ में 'उप--कृष्णस्य 
समीपे> उपक्ृष्णम्‌-। इसी प्रकार उपगङ्गम्‌, उपयमुनम्‌। ३. समृद्धि अथ में "सु 
मद्राणां समृद्धिः > सुमद्रम्‌ । ४. व्यृद्धि (क्षय) अर्थ में 'दुर्‌'यवनानां व्यृद्धिः > 
दुर्यवनम्‌ | ५, अभाव अर्थ में निर-मक्षिकाणाम्‌ अभावः > निर्मक्षिकम्‌ | इसी प्रकार 
निजनम्‌ , निविघ्नम्‌ , निद्दन्द्वम्‌ | ६, अत्यय (नाश) अर्थ में अति'~हिमस्यात्ययः > 
अतिहिमम्‌ | ७. असंप्रति ( अनुचित ) अर्थ में 'अति?--अतिनिद्रम्‌ । ८. शब्द- 
प्रादुभाव ( शब्द का प्रकाश ) अथ ,मै 'इति'--हरिशब्दस्य प्रकाशः > इतिहरि । 
९. पश्चात्‌ (पीछे) अथ में अनु" रथस्प पश्रात्‌> अनुरथम्‌ | अनुहरि, अनुविष्णु । 
१०. यथा (योग्यता, प्रत्येक, अनुसार) के अर्थ में | अनु--रूपस्य योग्यम्‌> अनुरूपम्‌ । 
प्रति-गहं हं प्रति> प्रतिगहम्‌ | यथा शक्तिमनतिक्रम्य > यथाशक्ति | ११. 
आनुपूर्व्य अर्थ में अनु--अनुज्येष्ठम्‌ | १२. योगपद्य अर्थ में सह (स)--चक्रेण सह> 
सचक्रम्‌ । १३. सादृश्य अथ में सह (स)--सहृशः सख्या >ससखि | १४. संपत्ति . 
अर्थ में सह (स) न | १५. साकल्य (सहित) अर्थ 'में सह (स)--सतृणम्‌ । 
१६. अन्त अर्थ में सह (स)--साग्नि (अग्नि ग्रन्थतक) । १७. तक अर्थ में आ-- 


००-०. BRAS भाजाकह दप-॥५४ ४-अ्राजए आई, Pass दि अपर) Song Ey na 
अनु- अनुगङ्ग वाराणसी | | 


सखि, हृ, अव्ययीभाव समास, क्रीडासनवगे ३९ 


अभ्यास १९ 

संस्कृत वनाओ--(क) ( सखि शब्द ) १. तुम मेरे मित्र हो, जो चीज मेरी 
है, वह तुम्हारी हो गई । २. वह निकृष्ट मित्र है, जो राजा को ठीक शिक्षा नहीं देता । 
३. वह नोकरों को प्रिय मित्रों के तुल्य मानता है । ४. मित्र वह है जो विपत्ति में साथ 
नहीं छोड़ता । (ख) ( द् धातु ) १. वह गाँव में बकरी को ले जाता है। २. तुम मेरे 
सन्देश को ले जाओ (ह) । ३. बादल लोगों के ताप को हरता है (हृ) । ४. में तुम्हारे 
मनोहर गीत के राग से बहुत आकृष्ट हो गया हूँ । ५. हथिनी की गति किसके मन 
को नहीं हरती | ६. विधि कृश पर ही प्रहार करता है (प्र? ह) । ७. वन से समिधाएँ 
लाओ (आ+ हु) । ८. अर्जुन ने कोरवों की बड़ी सेना का संहार किया (सं + हु) | 
९, चन्द्रमा चाण्डाल के घर से अपनी चाँदनी को नहीं हराता (सं--हृ )। १०. ये 
बाळक आवाज में भाता से मिलते-जुलते हें ( अनु+ ह) । ११. घोड़े पिता की चाल 
से चलते हैं ओर गाय माँ की चाल से ( अनु-- ह, आ०) । १२. वह प्रातः उद्यान में 
घूमता है (वि + हू) । १३. चोर धन चुराता है (अप + ह) । १४. अपने आप अपना 
उद्धार करो (उद्‌ + हू) । १५. उसने बात कही (उदाहू) । १६. वह भात खाता हे 
(अभ्यवह)। १७. वह लड़की को पुस्तक भेट में देता है (उपह) | १८. राम ने रावण के 
शिर पर प्रहार किया (प्रह) | (ग) (अव्ययीभाव) १. तुम प्रतिदिन कृश-शरीर हो 
रहे हो ! २. प्रत्येक पात्र की देख-भाल करो । ३. इसकी उत्कण्ठा बहुत बढ़ गई हे । ४. 
सुविधानुसार यह काम करना । ५. में पाछे-पीछे आ रहा हूँ । ६. अपनी इच्छानुसार 
करना । ७. आपने यहाँ से सबको भगा दिया । ८. महा-माओं के लिए क्या परोक्ष 
है १ (घ) ( क्रीडासनवर्ग ) १. अंग्रेजी खेलों में हॉकी, फुटबॉल, वॉल्ीबॉल, बैडमिण्टन 
और टेनिस के खेल अधिक प्रचलित ओर प्रसिद्ध हैं। २. हॉकी गेंद से, बैडमिन्टन 
चिड़िया से और टेनिस गेंद से खेले जाते हैं । ३. बैडभिन्टन का रैकेट हल्का ओर 
टेनिस का रैकेट भारी होता है । ४. खेल के मैदान में फुटबॉल का मैच हो रहा है। 


५. कालेज की कक्षाओं में प्रायः यह फर्नीचर होता है, मेज, कुर्सियाँ, डेस्क ओर बेंच । 
६. घरेलू फर्नीचर में खाट, पलंग, सोफा, तिपाई, अलमारी, बुक रैक, डाइनिंग 
टेबुल, पढ़ाई की मेज, कुसी, आराम कुर्सी आदि होते हैं । ७. कुछ कायाल्यो में 


~ ~ 


मुड़नेवाली कुसी और सेफ भी होते हैं । ८. पलग निवाड़ से बुनी जाती हे । 
संकेत--(क) १. यन्मम, तत्तनेव। २. किंसखा, साधु न दीस्ति । ३. सखीनिव 

्रीतियुजोऽनुजीविनो दर्शयते । (ख) १. ग्रामम्‌, हरति । ३. लोका नाम्‌। ४. हारिणा, प्रसभं हृतः। 
८. कुरूणां महती चमूं समहार्षीत्‌। ९. नहि संहरते। १०. स्वरेण मातरमनुहरन्ति। ११. 
पैतृकमरवा अनुहरन्ते, मातृकं गावः । १४. उङ्रेदात्मनात्मानम्‌। १५. वचनमुदाजहार। १६. 
भक्तमभ्यवहरति | (ग) १. अनुदिवस परिहोयसेऽङ्गैः । २. प्रतिपात्रमाधीयतां यत्नः । २. अतिभूर्मि . 
गतोऽस्या रणरणकः । ४. यथावकाशम्‌ । ५- अनुपदमागत एव । ६. यथाभिलाषम्‌ । ७. कृतं 
भवता निर्मक्षिकम्‌ । ८. किमोइवराणां परोक्षम्‌ । (घ) १. आंग्छक्रीडासु । २. रघुः, युरुः। ४. 
क्रीडाक्षेत्रे। ६. गृहोपस्करेषु, त्रिपादिका, भोजनफछकम्‌) लेखनफलकम्‌, सुखासन्दिका । ७. 


लो । <. ऊयते ते। 
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२० प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम १४६). 


अभ्यास २० 
शब्दकोष--४७५ + २५ = ५०० ] ( व्याकरण ) 
( क ) अग्रजन्मन्‌ ( ब्राह्मण ), अन्ववायः (वंश), चातुर्वण्यम्‌ (चारों वर्ण), विप- 
श्चित्‌ (विद्वान्‌ ), श्रोत्रियः (बेदपाटी), अनूचानः (सांगवेदज्ञ), समावृत्तः ( स्नातक ); 
यज्वन्‌ (यज्ञकर्ता), अम्तेवासिन्‌ (शिष्य), सतीर्थ्यः (सहपाटी), अध्वरः (यज्ञ), समिति 
(स्री०, सभा), संसद्‌ (स्री०, लोकसभा), आस्थानम्‌ (सभागृह, असेम्ब्ली हॉल), सभाधद्‌ 
(सदस्य), स्थण्डिलम्‌ (चबूतरा), विश्राणनम्‌ (देना), प्राघुणः (पाहुन, अतिथि), सपयां 
(पूजा), वाचंयमः (मुनि), इष्टापूर्तम्‌ (धर्मार्थ यज्ञादि), मस्करिन्‌ (संन्यासी), यमः 
(यम), नियमः (नियम), पौर्णमासः ( पूर्णिमा का यज्ञ ) | (२५) 
वयाकरण (पति, श्रु धातु, तत्पुरुष समास) 
१. पति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । ( देखो शब्द” सं० ६ ) 
२. श्र धातु के दसौँ लकारों के रूप स्मरण करो । ( देखो घातु० सं० १६ ) 
नियम १४६--( तत्पुरुष ) तत्पुरुष समास उसे कहते हैं, जहाँ पर दो या 
अधिक राब्दों के बीच में से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, घष्टी या सप्तमी विभक्ति 
का लोप होता है | समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाएगा । जिस 
विभक्ति का लोप होगा, उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष कहा जायगा | जैसे 
द्वितीया तत्पुरुष, ष्टी तत्पुरुष आदि | ( उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः ) इसमें बादवाले 
पद का अर्थ मुख्य होता दै । (१) द्वितीया--(द्वितीया श्रितातीतपतित०)--कृष्णं 
श्रितः> कृष्णश्रितः | दुःखमतीतः> दुःखातीतः | दुःखं पृतितः> दुःखपतितः । शोकं 
गतः > शोकगतः । मेघम्‌ अत्यस्तः > मेघात्यस्तः | भयं प्रातः > भयप्रा्तः | जीविकाम्‌ 
आपन्नः> जीविकापन्नः | (२) तृतीया (दृतीया तत्कृतार्थेन) शडकुलया खण्डः >> 
राङ्कुलाखण्ड; | (कर्तृकरणे कृता ०) बाणेन आहतः > बाणाहतः | खड्गेन हतः > खडग- 
हतः । नखेभिन्न: > नखभिन्नः । हरिणा त्रातः> हरित्रातः | बिद्या हीनः> विद्याहीनः । 
(पूर्वसटश०) मासेन पूर्वः > मासपूर्वः | मात्रा सदृश: > मातृसदृराः । पितृसमः । माषो- 
नम्‌ | वाक्कलहः | आचारनिपुणः | गुडमिश्रः । शानशून्यः | पितृतुल्यः | एकोनम्‌ । 
(३) चतुर्थी-(चतुर्थी तदथार्थ०) यूप्राय दारु? यूपदारु | द्विजाय इदम्‌> द्विजा र्थम्‌ | 
स्नानाय इदम्‌> स्नानार्थम्‌ । भोजनार्थम्‌ । भूताय बलिः> भूतबलिः | गवे हितम्‌> 
गोहितम्‌ | गवे सुखम्‌> गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ । (४) पंचमी - (पंचमी भयेन) चोराद्‌ 
भयम्‌ > चोरभयम्‌ । शत्रुभयम्‌ । राजभयम्‌ | बृकभीतिः । (अपेतापोढ०) सुखाद्‌ अपेतः 
> सुखापेतः | कस्पनापोढः । रोगाद्‌ मुक्तः> रोगमुक्तः | पापात्‌ मुक्तः> पापमुत्तः । 
प्रासादात्‌ पतितः> प्रासादपतित: | वृक्षपतितः | अश्वपतितः । (५) षष्टी — (षष्ठी) राज: 
यत सत भक्त:> ईश्वरभक्तः । शिवभक्तः | विष्णुभक्तः | 
देवपूजकः । मूत्याः पूजा> मूतिपूजा । देवपूजा | विद्यालय: । देवालयः | देवमन्दिरम्‌ । 
सुवण कुण्डलम्‌ । (६) सप्त मी-(सप्तमी झोण्डैः) शास्त्रे निपुणः > शास्त्रनिपुणः । विद्या- 
निपुणः । युद्धनिपुणः । कार्यदक्षः | कार्यचतुरः | जले लीनः > जललीनः | जलमग्नः । 
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पति, श्रु, तत्पुरुष समास, त्राह्मणवर्ग ४१ 


अभ्यास २० 
संस्कृत बनाओ :--(क) (पति शब्द) १. स्त्री के लिए पति ही एक गति 
है | २. स्त्री का पति ही देवता है । ३. पति के साथ बैठकर यज्ञ करने के कारण स्त्री 
को पत्नी कहा जाता है | ४. चन्द्रमा के साथ चाँदनी चली जाती है, मेघ के साथ 
विद्युत्‌ अदृष्ट हो जाती हे । स्त्रिया पति के मार्ग पर चलती हैं, यह अचेतनों ने भी 
स्वीकार किया है। (ख) (श्र धातु) १. जो बड़ों की निन्दा करता हे, वही पापी नहीं होता, 
अपितु जो उससे सुनता हे, वह भी पापी होता है । २. मेरी अधूरी बात को सुनो । 
३. मित्र, सुनो. मेरी बात ठीक है या नहीं । ४. हे बादल, तुम बाद में मेरा सन्देश 
सुनोगे । ५. बारह वर्ष में व्याकरण पढ़ा जाता है। ६. मेंने भ्रमरों का गुंजन सुना । 
७. अपने से बड़ों की सेवा करो । ८. निर्धन की पत्नी भी सेवा नहीं करती । ९. जो 
हित को बात नहीं सुनता वह नीच स्वामी है । १०. वह कहना नहीं सुनता । ११. वह 
विप्र को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। (ग) (तत्पुरुष०) १. समय पता चलाने के 
लिए मुझसे कहा गया हे । २. यह माला देर तक रुकने वाली है। ३. इस पात्र को 
हाथ में लो । ४. यह चबूतरा अभी धुलने से शोभित है। ५. मेरे कुछ कहने की 
गुंजाइश नहीं है । ६. मेनका के कारण शकुन्तला मेरे देह के तुल्य-हे। ७. भरत मेरे 
वंशा की प्रतिष्ठा हे । ८. सांसारिक विषय ऊपर से सुन्दर लगते हैं, पर अन्त में 
दुःखद होते हें । ९. इस मृग को मैंने बहुत प्रयत्न से पाछा-पोसा है । १०. वह मेरा 
विश्वासपात्र हे । ११. इस प्रकार काम करे कि अपना स्वार्थ भी नष्ट हो। १२. 
सब कुछ भाग्य के अधीन है । (घ) (व्राह्मणवर्ग) १. ब्राह्मण, मुनि ओर संन्यासी ये 
पापों से मुक्त, रोगों से मुक्त, शास्त्र में निपुण, कार्य में चतुर ओर ब्रह्म में लीन होते हैं । 
२. विद्वान्‌ ईश्वर के भक्त, देवों के पूजक, विद्या से युक्त और आचार में निपुण होते 
हैं। ३. अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, दान देना ओर लेना, ये ब्राह्मणों के 
स्वाभाविक कम हैं। ४. लोकसभा के हॉल में विद्रान्‌ संस्कृत के प्रचार ओर प्रसार के 
लिए भाषण देते हैं | ५. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम हैं । ६. 
शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान ये नियम हैं। ७. मनु का कथन है 
कि यमों का अवश्य पालन करे, केवल नियमों का नहीं । ८. वेदज्ञ, वेद पाठी, स्नातक, 
होता, अध्वर्यु और उद्गाता यज्ञ में ऋग्‌, यजः ओर साम के मन्त्रो का सस्वर 
उच्चारण कर रहे हैं । | 
संकेत--(क) १. खियाः । २. दैवतम्‌ । ३. अभिधीयते, निगद्यते । ४. शशिना सद याति 
वौमुदी, प्रलीयते । प्रमदाः पतिमार्गगा इति प्रतिपन्नं हिं विचेतनैरपि । (ख) १. न केवलं यो महतो- 
ऽपभाषते, श्रृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ । २. श्वृगु मे सावशेषं वचः। २. मद्वचनं संगताथ 
न वेत्ति । ४. तदनु । ५. द्वाददाभिर्व पॅः, श्रयते । ६. अश्रोषम्‌ । ७. शुश्रषस्व गुरून्‌ । ८. न शुश्रुषते | 
९ हितान्न यः संश्रणुते स किप्रभुः । १०. संश्वगोति न चोक्तानि | ११. विप्राय गां प्रतिश्वगोति, 
आश्रणोति । (ग) १. वेलोपलक्षणार्थमादिष्टो$रिम । २. कालान्तरक्षमा । २. हस्तसनिहित कुरु । 
४. अभिनवमार्जनसश्रीको$लिन्दः । ५. न मे वचनावसरोऽस्ति । ६ मेनकार्सबन्धेन शरोरभूता मे 
शकुन्तला । ७. बंदाप्रतिष्ठा । ८. आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः। ९. प्रयत्नसंवधित एषः। 
१०. विइवासभूमिः, विश्रम्भभूमिः। ११. स्वार्थाविरोधेन वर्तेत । १२. सर्व दैवायत्तम्‌ । (घ)३. दानं | 


} 


तिमह शत बह्म स्वभावजम ७; सेवेत सततं न नियमान्‌ कैवलान्‌ बुधः । 
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४२ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम १४७-१४८) 


झाब्द्कोष-५०० + २५= ५२५ ] अभ्यास २१ (व्याकरण) 
(क) अवनिपतिः (पुं), राजा), अमात्यः (मन्त्री), प्रधानमन्त्रिन्‌ (पाइम 
मिनिस्टर), मुख्यमन्त्रिन्‌ (चीफ मिनिस्टर), मन्त्रिपरिषद्‌ (केबिनेट), सचिवः (सेक्रेटरी), 
शिक्षासनिवः (एजुकेशन सेक्रेटरी), प्राइविवाकः (वकील), मुद्रा (सिका), टङ्कनम्‌ 
(सिक्का टालना), टङ्काळा (टकसाल), नैष्किकः (टकसालाध्यक्ष), रक्षिन्‌ (सिपाही), योधः 
(योद्धा), सेनापतिः (पुं०, सेनापति), चमूः (स्त्री०, सेना), प्रतीहारः (द्वारपाल, अ्दली), 
अरातिः (पुं०, शत्रु), करः (टैक्स), शुल्कः (फीस, चुंगी), शुल्कशाला (ले 
(चुंगी का अध्यक्ष), चारः (दूत), राजदूतः (राजदूत), आतपत्रम्‌ (छत्र) | (२५) 
व्याकरण (सुधी, स्वभू , कृ पर०, कर्मधारय, द्विंगु समास) | 
१, सुधी और स्वभू शब्दों के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ० सं० ८,१ ०) 
२. क धातु परस्मैपदी के दसों लकारों के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ९१) 
नियम १४७ -(तत्पुरुपः समानाधिकरणः कर्मधारयः) तत्पुरुष के दोनों पदों 
में जब एक ही विभक्ति रहती है, तब उसे कर्मधारय समास कहते हैं | इसमें साधारणतया 
प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसके मुख्य नियम ये हैं-(१) 
विशोष्रण-पूर्वपद कर्मधारय --(क) (विशोप्रणं विशेष्येण बहुलम्‌) विशेषण-विशेष्य-समास-- 
नीलम्‌ उत्पलम्‌ >नीलोत्पल्म्‌ । कृष्णः सर्षः> कृष्णसर्पः | इसी प्रकार नीङ-कमलम्‌ , 
रक्तोत्पलम्‌ । (ख) (किं क्षेपे) निन्दा अर्थ में किमू--कुत्सितः राजा किंराजा । कुत्सितः 
सखा किंसखा | (ग) (कुगतिप्रादयः) सुन्दर अर्थ में “सुः और कुत्सित अर्थ में 'कु-- 
सुन्दरः पुरुपः> सुपुरुषः । सुपुत्रः, सुदेशः, सुदिनम्‌ | कुत्सितः पुरुषः-- कुपुरुषः | कुपुत्रः, 
कुदेशाः, कुदिनम्‌ , कुनारी । (घ) (सन्मेहत्यरमो ०) सत्‌ , महत्‌ , परम आदि--सन्‌ चासौ 
जनः> सजनः। महान्‌ चासो आत्मा > महात्मा । महादेवः । (ङ) (दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ ) 
दिशा ओर संख्या संज्ञावाची हों तो -सप्त च ते ऋपरयः > सप्तर्षयः । (२) उपमानपूर्वपद 
कमंधारय--(उपमानानि सामान्यवचनेः) उपमान शब्द का गुणबोधक सामान्यधर्म के 
साथ-घन इव व्यामः> घनश्यामः । (३) उपमानोत्तरपद कर्मधारय - (उपमितं व्याघ्रा- 
दिभिः०) उपमेय का उपमान के साथ समास--पुरुषः व्याघ्र इव > पुरुषव्याघ्रः । मुखं 
कमलमिव> मुखकमलम्‌ | यह 'एवं लगाकर भी हो सकता है-मुखमेव कमलम्‌ > 
मुखकमलम्‌ | नरसिंहः, रसिंहः, करकमलम्‌ , पादपद्मम्‌ , पुरुष मः | (४) विशेषणोभयपद 
कमंधारय--(क) (वर्णी वर्णन) दोनों रंगवाची हों-कृष्णश्रासों श्वेतः > कृष्णश्चेतः । 
श्रेतरक्तम्‌ , कृष्णसारद्धः | (स) (क्तेन नञ्‌१) कृतं च तत्‌ अकृतं च > कृताकृतम्‌ । (पूर्व 
कालक०) स्नातश्च अनुल्सश्च > स्नातानुलिप्तः । (५) उत्तरपदलोपी समास-(शाकपार्थि- 
चादीनां सिद्वये०) शाकप्रियः पार्थिवः> शाकपार्थिवः । चन्द्रसदृशं मुखम्‌> चन्द्रमुखम्‌ | 
नियम्‌ १४८--(संख्यापूर्वों द्विगुः) जब कर्मधारय समास सें प्रथम शब्द संख्या- 
वाचक होता ह तो वह द्विगु समास होता है | अधिकतर यह समाहार (समूह) अर्थ में 
होता है और नपुं० या स्री! एक० होता है। (१) समाहार अर्थ मे- पञ्चाना गवां 
समादार: > पञ्चगवम्‌ । इसी प्रकार त्रिलोकम्‌ , त्रिलोकी, त्रिभु १ ब्दी 
ह ९6 0 ला पनी 
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सुधा, स्वभू , क्‌, कम धारय, द्विगु, क्षत्रियवगे ५३ 


अभ्यास २१ 
संस्कृत वनाओ--(क) (सुधी, स्वभू) १. विद्वान्‌ विद्वानों के साथ चलते 

हैं, मूख मूखोँ के साथ | समान शील ओर व्यसनवालों में मित्रता होती है । २. विद्वान्‌ 
सर्वत्र आदर पाते हे । ३. विद्वानों के संग से मूर्ख भी चतुर हो जाता है। ४. ब्रह्मा 
(स्वभू ) से जगत्‌ उत्पन्न होता है । ५. प्रलय के समय संसार ब्रह्म में ही लीन हो 
जाता हे । (ख) (कृ धातु) १. क्या करूँ, कहाँ जाऊ, बड़ी विपत्ति मे पड़ा हूँ । 
२. हंसपदिका संगीत का अक्षराभ्यास कर रही हे । ३. तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ । 
४. पिता, में क्या करूं ? ५. राजा ने पुत्र को युवराज बनाया । ६. कुम्हार घडा 
बनाता हे, शूद्र चटाई बनाता है | ७, घर बनाओ, समा करो | ८. भिक्षा के लिए 
अंजलि करता हे। ९, में तुम्हारा कहना मानूँगा । १०. वह रात्रि में स्री का रूप 
बनाकर घूमा । ११. उसने गले में हार डाल लिया । १२. राजा उन-उन कार्या में 
अध्यक्षों को लगावे । १३. धनुष को हाथ में ले छो । १४. उसने नगर में जाने की इच्छा 
की । १५. इसने सेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया । (ग) (तत्पुरुष, कर्म०, द्विगु) 
१. यह मुझसे अप्रथक्‌ है । २. में तुम्हारे अधीन हूँ । ३. यह मामला आपके हाथ में है। 
४. दिन लगभग ढल गया हे । ५. बार-बार आग्रहपूर्वक पूछे जाने पर ओर जिद 
करने पर उसने सारी बात बताई । ६. इसके कथन से ही ऊँच-नीच का पता लग 
जायगा । ७. यदि आपको कोई विध्न न हो तो मेरे साथ घूमने चलिए, | ८. मित्र, 
मजाक की बात को सच न समझ लेना । ९. उसको अपने पद से हटा दिया गया है। 
१०, सजन महात्मा करकमल में रक्त कमल को लेकर सप्तषियों की अर्चना करता है। 
११. कुपुत्र, कुपुरुष और कुनारी सुपुत्र, सुपुरु और सुनारी की निन्दा करते हैं । १२. 
दुष्टों के संहारक घनश्याम का यश त्रिभुवन और चतुर्युगी में व्याप्त है । (घ) (क्षत्रिय 
वर्ग) १. प्रधानमन्त्री श्री नेहरूजी मन्त्रिपरिषद्‌ से मन्त्रणा करके संसद्‌ में नवीन 
योजनाओं को स्तुत करते थे। २. प्रान्तों में मुख्यमन्त्री मन्त्रियो की सम्मति से कार्य 
करते हैं । ३. शिक्षामन्त्री शिक्षा-सचिव के पास अपने आदेशों को भेजता है । ४. टकसाल 
का अध्यक्ष टकसाळ में सोने और चाँदी के सिक्के ढलवाता हे । ५. चुंगी का अध्यक्ष 
चुंगी के अधिकारी को चुंगी की आय का हिसाब प्रस्तुत करने का आदेश देता है । 

संकेत--(क) १. सुधियः सुधोभिः, समानशोलव्यसनेषु सख्यम्‌। २, प्रवोणतां याति । 
५. प्रलये प्रडीयते । (ख) १. किं करोमि क्व गच्छामि, पतितो दुःखसागरे। २. वर्णपरिचयं 
करोति। ३. स्वनियोगमशून्यं कुरु । ४. किं करवाणि १ ५. युवराजः कृतः । ६. कुम्भकारो घटं 
करोति, कटम्‌ । ७. कुरु । ८. करोति । ९. करिष्यामि वचस्तव । १०. स्त्नोरूपं कृत्वा । ११. कण्ठे 
हारमकरोत्‌। १२. तेषु तेषु, कुर्यात्‌। १३. हस्ते कुरु । १४ गमनाय मतिमकरोत्‌। १५. अनेन 
मयि नोचितं कृतम्‌ । (ग) १. अव्यतिरिक्तोऽयमस्मच्छरोरात्‌। २. त्वदथीनः । २. अयमर्थस्त्व- 
दायत्तः। ४. परिणतप्रायमहः । ५. निर्बन्धपृष्टः पुनः पुनश्चानुवध्यमानः । ६. अधरोत्तरव्यक्तिभे- 
विष्यति । ७. न चेदन्यकार्यातिपातः । ८. परिहासविजल्पितं सखे परमार्थेन न शृह्यतां वचः। ९. 
च्युताधिकारः कृतो5सौ । (घ) १- प्रास्तौत्‌ । ३. प्रेषयति। २. रजतस्य, टङ्कयति । ५. शुल्कः 
माहिणम्‌, आयविवरणं प्रस्तोतुमा दिशति । 
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४४ प्रौढ-रचनानुवादकोसु दी (नियम १४९) 


शब्दकोष--५ २५ + २५ ८ ५५० ] अध्यास २२ (व्याकरण) 

(क) आहबः (युद्ध), प्रहरणम्‌ (शस्त्र), आयुधम्‌ (शस्त्रास्त्र), आयुधागारम्‌ 
(शस्त्रागार), वर्मन्‌ (नपुं०, कवच), कार्सुकम्‌ (धनुष ), निस्त्रिरः (खड्ग), कोक्षेयकः 
(कृपाण), विशिखः (बाण), तूणीरः (तूणीर), करवालिका (गुसी), शल्यम्‌ (बर्छी), ग्रासः 
(भाला), तोमरः (गैंड़ासा), गदा (गदा), छुरिका (चाकू), धन्विन्‌ (घनुर्धर), शरव्यम्‌ 
(लक्ष्य), सांयुगीनः (रणकुशल), जिष्णुः (पुं०, विजयी), कवन्धः (घड), कारा (जेल), 
हस्तिपकः (हाथीवान), सादिन्‌ (घुड़सवार), वैजयन्ती (स्री ०, पताका) | (२५) 

व्याकरण (कर्दु०, कृ आत्मने०, बहुत्रीहि समास) 

१, क शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ११) 

२. कृ धातु आत्मनेपदी के दसौं लकारों के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ९१) 

नियम १४९--(अनेकमन्यपदार्थे) (अन्यपदार्थप्रधानो बहुत्रीहिः) जिस समास 
में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे बहुत्रीहि समास कहते हैं । बहुत्रीहि 
समास होने पर समस्त पद स्वतन्त्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते, अपितु वे विशेषण के 
रूप में काम करते हैं और अन्य वस्तु का वोध विशोष्य के रूप में कराते हँ | बहुत्रीहि की 
पहचान है कि अर्थ करने पर जहाँ जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि अर्थ निकले | 
बहुब्रीहि के पाँच भेद हैं-(१) समानाधिकरण, (२) व्यधिकरण, (३) सहार्थक, 
(४) कर्मव्यतिहार, (५) नञ्‌ और उपसर्ग के साथ | (१) खमानाधिकरण 
बहुवीहि-दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति रहती है । अन्य पदार्थ कर्ता को छोड़कर 
कर्म, करण आदि कोई भी हो सकता है | जेसे--(क) क्रमे--ग्राप्तमुदकं यं सः > प्रापतो- 
दकः | (ख) करण--ऊढः रथः येन सः>> ऊढरथः (बेल) । हृतशत्रुः (राजा), उत्तीण- 
परीक्षः (छात्र), कृतकृत्यः (मनुष्य), जितेन्द्रियः (पुरुष), दत्तचित्तः (पुरुष) । (ग) 
सम्प्रदान--दत्तं भोजनं यस्मै सः> दत्तभोजनः (भिक्षक)। उपहतपशुः (रुद्र), दत्तधनः 
(पुरुष) । (घ) अपादान उद्‌ध्ृतम्‌ ओदनं यस्मात्‌ सा>उद्‌ध्ृतोदना (स्थाली) । 
पतितं पण यस्मात्‌ सः>पतितपर्ण: (वृक्ष) | निर्गतं भयं यस्मात्‌ सः > निमेयः (पुरुष) | 
निर्बलः | (ङ) सम्बन्ध-पीतम्‌ अमर यस्य सः > पीताम्बर; (कृष्ण) । इसी प्रकार 
दशाननः (रावण), चतुराननः (ब्रह्मा), चवुर्ईुखः, पद्मयोनिः, महाशयः, महाबाहुः) 
लम्बकर्णः, चित्रगुः | (च) अधिकरण वीराः पुरुषा यस्मिन्‌ सः>वीरपुरुषः (ग्राम) | 
(२) व्यधिकरण बहुचीहि--इसमें दोनों पदों में विभक्तियाँ बिभिन्न होती हैं । धनुः 
पाणां यस्य स:> धनुष्पाणिः | चक्रपाणि; ) कण्ठेकालः, चन्द्रशेखर । ( 3 ) सहाथेक 
(तेन सद्देति तुल्ययोगे) साथ अर्थसे बहुत्रीहि | सह को स | पुत्रेण. सहितः > सपुत्रः । 
इसी प्रकार साग्रजः, सानुजः, सबान्धवः, सविनयम्‌, सादरम्‌ । (४) कमेव्यतिहार- 
(तत्र तेनेदमिति सरूपे) तृतीयान्त या सप्तग्यन्त का युद्ध होना अर्थ में समास | पूर्वपद 
को दीव, व में इ | i र अव्ययः होगा । केशेषु गहीत्वा इदं युद्धं प्रः 
सम्‌”? केशाकेशि | दण्डेश्च द ० ८ > 
अधिभमानि!यु्र०वश्य सः कलप अप कि पोती क गलत 


कतृ, कु, बहुब्रीहि समास, आयुधवर्ग , ७ ३७ 
अभ्यास २२ 
संस्कृत बनाओ :--(क) (कर्तू शब्द) १. दिलीप ने वशिष्ट से वंश के 
चलानेवाले पुत्र को सुदक्षिणा में मागा । २. पाणिनि अष्टाध्यायी का, पतंजलि महाभाष्य 
का ओर कालिदास रघुवंश का कर्ता है। ३. ऋण का करनेवाला पिता शत्रु है । 
४, वक्ता श्रोता को धर्म सिखा रहा हे । ५, जगत्‌ का कर्ता, धर्ता, भर्ता ओर हर्ता ईश्वर 
टै । ६. विश्वनिवन्ता पर श्रद्धा करो । (ख) (कृ धातु) १. उसने मन में यह सोचा । 
२, आप अपनी थकान दूर कीजिये । ३. में तुम्हारा ओर अधिक क्या उपकार करूं ? 
४, ग्रीष्म समय के बारेमे गाइ!। ५. विदेशया के वेष का . अनुकरण मत करो 
(अनु + कृ) । सत्संगति पाप को दूर करती हे (अपाक) । ७. देशभक्त नेता लोग 
लोगों का उपकार करते हैं (उपकृ) | ८. सो रुपये धम,र्थ लगाता है । ९. वह गीता 
की कथा करता हे (प्रक) । १० वह शत्रु को हराता हे (अधिकृ) । ११. में मुनित्रय 
को नमस्कार करता ६ (नमस्कृ) । १२. कामभाव चित्त को विकृत करता हे (विकृ) । 
१३. वुद्धिमान्‌ का अपकार न करे (अपकृ) । १४. सजन मेरे घर को अलंकृत करें 
(अलक) । १५. रूस देश चन्द्रमा तक जानेवाळे विमानों का आविष्कार कर रहा है 
(आविष्कृ) । १६. यदि वह चोरी नहीं छाड़ता है तो बिरादरी से निकाल दिया 
जायगा (निराकृ) । १७. वेदाध्ययन मन को पवित्र करता है (संस्क) । १८. योद्धा 
धनुष, खड्ग और कृपाण को स्वीकार करता हे (स्वीक) । १९. ख्रियाँ अपने घरों को 
सजाती हैं (परिष्कृ) । २० निर्धेन का तिरस्कार न करे (तिरस्क) । (ग) (बहुत्रीहि) 
१, राजाओं को उत्सव प्रिय होता हे, वीरों को युद्ध ओर बालकों को मनोरंजन । 
२. सूर्य ने एक बार ही अपने घोड़े को जाता दे, शेषनाग सदा भूमि का भार ढोता र 
पष्ठांशवृत्ति राजा का भी यही धमं है। ३. शकुन्तला बाणे हाथ पर मुंह रखे हुए बठी 
' हे। ४. अच्छे प्रकार से धनुष पर चढाए हुए वाण को उतार लीजिये । (घ) (आयुध- 
वर्ग) | १. उर्वशी इन्द्र का कोमल हथियार दै । २. तुम्हारे अतिरेक ओर किसी ने मेरे 
शत्र को नहीं सहा है। २. रणकुशल विजयी वीर कवच पहनकर हाथा म धनुष, 
तलवार, बर्छी, भाले लेकर शत्रुओं को परास्त करते & आर अपनी विजय-वेजयन्ती को 
फहराते हैं । ४. प्राचीन समय में कुछ लोग घोड़ों पर, कुछ हाथियों पर आर कुछ रथों 
पर बेठकर युद्ध करते थे | जी 
संकेत :--(क) वशिष्ठं वंशस्य कतीरं तनयं सुदक्षिणायां ययाचे & 0 शोता शास्ति। 
(ख) १. एवमकरोत्‌ । २. परिश्रमविनोदं करोत्वार्यः । ३. कि ते भूयः प्रि पर्थुपकरोमि | ऱ्ह समयम- 
. धिकृत्य गीयताम्‌ । ५. वेषं वेषस्य वा अनुकुया: । ६. अपाकरोति । ७. लोकानामुपकु ते । ८. शर्त 
प्रकुरुते । ९. गीतां प्रकुरुते । १०. अधिकुरुते । ११. सुनित्रयम्‌। १२ विकरोति (एर०) । १२. 
बुद्धिमतः | १५, विधुगामीनि विमानानि । १९. स्तयम्‌) जात्या निराकरिष्यते । १७. संस्करोति । 
१८. स्वीकरोति । १५. परिकुर्वन्ति । २०. निर्धनम्‌ । (ग) १. उत्सवग्रिया राजानः, ` युद्धप्रिया 
बीराः, आमोदप्रिया बालाः । २. भानुः सक्क्युक्ततुरंग एव, शेषः सदेवाहितभूमिभार:, षष्ठांशबृत्तैरपि 
धर्म एषः । ३. बामहरतोपहितवदना तिष्ठति । ४. तत्साधुकृतसन्थानं प्रतिसंहर । (घ) १. सुकुमारं 
प्रहरणम्‌ । २. न में त्वदन्येन विसोढमायुधम्‌ । ३. परिधाय) अभिमवन्ति, उत्तोलयन्ति । ` रथान्‌ 
आरुह्य, अधिष्ठाय वा । 
(७-७0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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४६ प्रौढ-रचनानुवादको मुदी (नियम १५०-१५२) 


शब्दकोष-५५० + २५ = ५७५] अभ्यास २३ (व्याकरण) 
(क) अण्डः (छी, बन्दुक), लुः (षी, पलल), शती (खी, 
तोप), गुलिका (गोली), अग्निचू"म्‌ (बारूद), आग्नेयाख्रम (बम), व पास्त्रक्षेपः 
(बम फेंकना), परगा'्वस्त्रम्‌ (एटम बम). जलपरमाण्वस्रम्‌ (हाइड्रोजन ), घुमास्रम्‌ 
(टीयर गैस), विमानम्‌ (विमान), युद्धविमानम्‌ (लड़ाई का विमान), पोतः (पानी का 
जहाज), युद्धपोतः (लड़ाई का जहाज), जलान्तरितपोतः (पनडुब्बी) ळा. 
(एकवेषः, यूनिफार्म), सेन्यवेषः (वर्दी), रक्षिन्‌ (सिपाही), सैनिकः (फोजी आदमी), 
भूसेनाध्यक्षः (भू-सेनापति), वायुसेनाध्यक्षः (वायु-सेनापति), नोसेनाध्यक्षः (जल- 
सेनापति), शिरस्त्रम्‌ (लोहे का टोप), पदातिः (पुं०, पेदळ-सेना) । (२४) । (ख) 
परिखया परिवेध्य (मोरचा बॉघना) | (१) 
व्याकरण (पितृ, न, अद्‌ और शास्‌ धातु, बहुत्रीहि समास) 
१, पितृ और न शब्दों के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० १२, १३) 
२. अद्‌ और शास्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ३१, ४२) 
नियम १५०--(स्त्रियाः पुंबद्भाषित०) बहुब्रीहि समास में यदि पुंलिग शब्द 
से बना हुआ स्त्रीटिंग शब्द प्रथम पद हों तो उसे पुलिंग हो जाता है, ऊ को नहीं । 
(गोस्त्रियोः०) अन्तिम पद में गो को गु, आको अ, ई को इ हो जाता है । रूपवती 
भार्या यस्य सः >रूपवद्भार्यः। चित्रा गावो यस्य सः> चित्रगुः। वामोरूभार्यः ही होगा। 
नियम १५१- बहुव्रीहि समास करने पर इन स्थानों पर अन्तिम पद में कुछ 
समासान्त प्रत्यय या परिवर्तन होते है--(१) ( जायाया निड_) जाया को जानि हो 
जाता है | युवतिः जाया यस्य सः> युवजानिः | भूजानिः, महीजानिः | (२) (धनुषश्च) 
पनुष्‌ को धन्वन्‌ हो जाता है । पुष्पाणि धनुः यस्य सः> पुष्पधन्वा (कामदेव) । शार्ङ्गः 
धन्वा, शतधन्वा । (३) (गन्धस्येढुत्‌०) उत्‌ , पूति, सु, सुरभि के बाद गन्ध को गन्धि 
होता है | शोभनः गन्धो यस्य स; > सुगन्धिः । सुरमिगन्धिः | (४) (पादस्य लोपो०) 
पाद को पादू हो जाता है; कोई उपमान शब्द पहले हो तो, हस्ति आदि को छोड़कर | 
- (संख्यासुपूर्वस्य) कोई संख्या या सु पहले हो तो पाद को पाद्‌ । व्याघ्रपात्‌ । द्विपात्‌ । 
सुपात्‌ । NE | सप्तपदी । स्री० में पादू को पद्‌ | (५) (प्रसंभ्यां जानुनो जुः) प्र, सम्‌ 
और उ्॥ के बाद्‌ जानु को जु होता है। प्रजुः, संजः, ऊचुः । (८) (इचकर्मव्यतिहारे) 
कर्मव्यतिहार में अन्त में इ लग जायगा । केशाकेशि, दण्डादण्डि, बाहूबाहवि । (3) 
(धमांदनिच्‌०) धर्म शब्द को धर्मन्‌ हो जाता है | कल्याण धमा, समानधर्मा | (८) 
(नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः) नञ्‌ , दुः, सु के बाद प्रजा और मेधा में अस्‌ लग जाता 
है | अप्रजाः, सुप्रजाः | अमेधाः, दुमे धाः । (९) (उपसर्गा) उपसर्ग के बाद नासिका 
को नस | प्रणसः, उन्नतः | (१ ०) (द्रिव्रिम्यां ष मूर्ध्नः) द्वि, त्रि के बाद मूर्धन्‌ को मूर्ध । 
्विमूषः, he (११) (अङगुलेदारुणि) लकड़ी अर्थ के अङ्गुलि को अङ्ल | पञ्चाङ्गले : 
दारु | (१२) (बहुत्रीहो०) अक्षि को अक्ष | जलजाक्षः, कमलाक्षी | (१३) (बहु्ीहौ 
संख्येये० ) त्रिको i विंशति को विंश, दशन्‌ को दश | द्वित्रा: द्विदशाः, आसन्नविंशाः । 
हर, ब्‌ १०२- इन स्थानों पर अन्त में क लगता है--(१) (उरः प्रभृतिभ्यः०) 
प जि रया | व्युढोरस्कः, प्रियसपिप्कः | (°) (इनः स्त्रियाम ) इन्‌-प्रत्ययान्त 
दि । बहुदाण्डका नगरी । (३) (नगृतश्च) ई, ऊ, ऋ के बाद । सुश्रीकः » सुवधूकः, 


०० गा वक; | (8), निषाद ति) झरत म ङाफ से।+न्घहामम्क०7'अइ्एवक्छा#। yan Kosha 


पितृ, नु, अद्‌, शास्‌ , बहु्रीहि समास, सेन्यवगं ३७ 


अभ्यास २३ 
संस्कृत वनाओ--(क) (पितृ, न) १. इससे बढ़कर ओर कोई धर्माचरण 
नहीं है, जितना पिता की सेवा ओर उनका कहना मानना । २. में जगत्‌ के माता-पिता 
पार्वतीपरमेश्वर की वन्दना करता हुँ । ३. पार्वती ने पिता से अरण्य में निवास की 
माँग की । ४. पिता सौ आचायों से बढ़कर हे ओर माता सो पिताओं से। ५. मनुष्यों 
में तुम ही एक धन्य हो । ६. भगवन्‌ , दीन मनुष्यों की रक्षा करो । (ख) (अद्‌ , 
शास्‌) १. में जिस जीव का मांस यहाँ खाता हूँ, वह परलोक में मुझे खाएगा । यह 
मांस का मांसत्व है (मां+स=मांस) | २. फल खाओ, साग खाओ ओर दूध-घी 
खाओ । ३. वह बालक को धर्म सिखाता हे। ४. सें तुम्हारा शिष्य हू, तुम्हारी शरण 
में आया हूँ, तुम मुझे शिक्षा दो । ५. अद्वितीय शासनवाली पृथ्वी का उसने शासन 
किया । ६. शिष्य को वेद-ज्ञान दिया । ७. धार्मिक राजा चोरों को दण्ड दे। (ग) 
(बहुब्रीहि) १. कृष्ण की भायां रूपवती है और उसकी गायें चितकबरी हें । २. अद्भुत 
गुणों से युक्त नल एथ्ती का पति था। ३. दुष्टो म परस्पर बाल खींच कर, डण्डे मार 
कर, हाथा-पाई करके झगड़ा हुआ। ४. कामदेव का धनुष फूलों का है । (घ) (सैन्य- 
वर्ग) १. डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे और डा. राधाकृष्णन भा राष्ट्रपति 
थे। २. भू, वायु और जल-सेना के कमाण्डर-इन-चीफों की एक बठक सुरक्षामन्त्री के 
नेतृत्व में दिल्ली में हुई, जिसमें मारत की सुरक्षा के विषय में विचार-विनिमय हुआ | ३. 
सिपाही वर्दी पहने पहरा दे रहे हैं । ४. फाजी लोगों ने विद्रोहियों को दबाने के लिए 
पहले टीयर गैस छोडी और बाद में बन्दूक, पिस्तोल ओर तोपौं का प्रयोग करके उनको 
भस्मसात्‌ कर दिया | ५. गत महायुद्ध में अं ग्रेजों का जंगी बेड़ा बहुत प्रसिद्ध था। ६. 
आजकल रूस और अमेरिका के पास एटम बम, हाइड्राजन बम और युद्ध के विमान 
सबसे अधिक हैं | ७. आजकल के युद्धो में परमाणु बमों ओर थुद्ध-विमानों का महत्त्व 
बढ गया है । ८. बम फॅककर हजारों लोगों का सहार किया जा सकता है | ९. बारूद 
से मकानों को उड़ाया जा सकता है। १०. नगर की सुरक्षा का भार एस० पी० और 
डी० एस० पी० पर मुख्यतः होता है । ११. प्रत्येक प्रान्त में पुछिस के उच्च अधिकारी 
आइ ० जी० और डी० आई ० जी० होते हैं। १२. लडाई मै सोचांबन्दी की जाती हद 
और उसमें लडाई के विमान, पोत, पनडुब्बियों आदि का उपय्रोग होता है । 
संकेतः--(क) १- अतो महत्तरम्‌ । पितरि शुश्रूषा, वचनक्रिया । नर. पितरौ, वन्दे । ३- 
पितरम्‌ अरण्यनिवासम्‌ अयाचत | ४. आचार्याणां शतं पिता, पितृणां शर्त माता, ॥ या 
तिरिच्यते । ५ . नृणाम्‌ । ६.नून्‌ पाहि । (ख) १- मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ 
दतन्मांसस्य मांतत्वम । ३ शास्ति “ शिष्यस्तेऽ) शासि मां स परअ 
शासनामुर्वी शशास । ` ६. शिष्यायाशिषद्‌ वेदम्‌ । ७. चौरान्‌ दण्डेन शिष्यात्‌ । (ग) १ र 
वदभायैः चित्रगुश्च कृष्णः । २. नलः स भूजानिरभूः दयात । ३. केशाकेशि, aes द्‌ र 
बाहूबाहवि युद्ध प्रवृत्तम्‌ । ४. पुष्पधन्वा कामः । (घ) २. समितिरेका । २. i पर्यर्टा त ; 
विद्रोहिणां प्रशमनार्थम्‌ , प्रहृतम्‌, , प्रयुज्य । *- नौठेना, विश्रता । ६. रूसदे स । के छ 
निकेषु । ८. प्रक्षिप्प। १. विध्वंसयितुं शक्यन्ते । १० कोटपाले, उपकोटपाले । ११. रक्षिणाम्‌, 


०6-०. उतास्ारधिनिसेक्लः८ लहत डिवि ऽ) १३४५ परिवेष्टनं क्रियते । 
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४८ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम १५३) 


शब्दकोष-५७५ + २५२६००] अभ्यास २४ (व्याकरण) 

(क) वणिज (वैश्य), इत्तिः (स्री०, जीविका), वाणिज्यम्‌ (व्यापार), ऋणम्‌ 
(कर्ज), उत्तमर्णः (कर्ज देनेवाला), अधमर्णः (कर्ज ठेनेवाला) कुसीदम्‌ (सूद), कुसी- 
दिकः (साहूकार), कुसीदबृत्तिः (स्री०, बैंकिंग, साहूकारा), पण्यम्‌ (सामान; सादा), 
विपणिः (स्त्री०, बाजार), आपणः (दूकान), आपणिकः (दूकानदार्‌), विक्रेतृ (पु०, 
बेचनेवाला), ग्राहकः (गाहक, लेनेवाला), विक्रयः (बिक्री), वणिकपञ्चिका (वही), 
दैनिकपञ्जिका (रोजनामचा, रोकड), नामानुक्रमपञ्जिका (लेखा बही), आगे (सप्तमी, 
आयमव्ये), नाम्नि (सप्तमी, उधारखाते), संख्यानम्‌ (हिसाव), लेखकः (मुनीम), राशिः 
(पुं०, स्री, धन, रकम) । (२४) । (ख) पण्‌ (खरीदना) | (१) | 

वयाकरण--(गो, अस्‌ धातु, द्वन्द्व समास) 

१, गो शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० सं० १४) 

२. अस्‌ धातु के दसों लकारों के रूप स्मरण करो । (देखो घाठु० ३२) 

नियम १५३ -(चार्थ द्वन्द्व) (उभयपदार्थप्रधानो इन्द्र) जहाँ पर दो या 
अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उसमें च (और) अर्थ छिपा हुआ हो तो 


वह द्वन्द्व समास होता है। इन्द्र समास में दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता है । दन्द 
समास की पहचान है कि जहाँ अर्थ करने पर बीच में “ओर” अर्थ निकले | द्वन्द्व समास 
तीन प्रकार का होता हैः--१. इतरेतर, २. समाहार, ३. एकशेष | (१) इतरेतर्‌-- 
जहाँ पर बीच में “ओर? का अर्थ होता है तथा शब्दों की संख्या के अनुसार अन्त में 
वचन होता है अत्‌ दो वस्तुएँ हाँ तो द्विवचन, बहुत हों तो बहुवचन । प्रत्येक शब्द 
के बाद विग्रह में च लगेगा । रामश्च कृष्णश्च >रामकृष्णो | इसी प्रकार सीतारामो, 
उमाइांकरो, रामलक्ष्मणो, भीमाजुंनो । पत्रं च पुष्पं च फळं च> पत्रपुष्पफलानि । राम- 
लक्ष्मगभरताः । (परवलिङ्घ द्वन्द्व”) द्वन्द्व मे अन्तिम शब्द के लिंग के अनुसार पूरे 
समास का लिंग होगा । मयूरी च कुक्कुटश्च > मयूरीकुक्कुटौ । कुञ्कुटश्च भयूरी च> 
कुक्कुटमयूर्यो | पहले में पुं० है, दूसरे में स्रो । (२) सम्राहार--जहां पर कई शब्द 
अपना अर्थ बताते हुए समाहार (समूह) का अर्थ बताते हैं । इस समास में अन्त मैं 
नपुँ० एऊ० ही रहता दै । यह समास मुख्यतः इन स्थानों पर होता है:--(क) 
(द्वन्द्वश्च प्राणितू4 ०) मनुष्य के अंग, वाद्य के अंग, सेना के अंग में--पाणी च पादो 
च > पाणिपादम्‌ (हाथःपैर) । मार्दङ्गिकपाणविकम्‌ , रथिकाश्चारोहम्‌ । (ख) (जातिर- 
प्राणिनाम्‌ ) निर्जीव जातिवाचक शब्द । यवाश्च चणकाश्च> यबचणकम्‌ | व्रीहियवम्‌ । 
(ग) (वेगां च विरोधः०) जिनका जन्मसिद्ध वैर, हो । अहिनकुलम्‌ , गोव्याप्रम्‌ ; काको- 
लूकम्‌ । (त्र) (विभाषा इक्षमृग०) वृक्ष, मृग, पञ्च॒ आदि मै विकल्प से | कुशकाशम्‌ , 
शुकबकम्‌ , गोमहिषम्‌ , दधिद्टतम्‌ , पूर्वापरम्‌, अधरोत्तरम्‌ । (ङ) (विप्रतिषिद्धं ०) 
विरोधी चीजों में | शीतोष्णम्‌ 9 सुखदु;खम्‌ १ पापपुण्यम्‌ | (च) (इन्द्वाच्चुदषद्वान्तात्‌ ) 
अन्त में चवर्ग, दू , ष., हू होंगे ता अ अन्त में.जुड़ेगा । वाकत्वचम्‌ । त्वक्स्रजम्‌ | 
८०0-ठाम्रीहष्माव, बाक्रेत्बिषम्‌लछयोर्पभिइम्‌५१४) ; एको ३४३४० n Kosha 


गो, अस्‌ , द्वन्द्व समास, वेइय़वर्ग ४९ 
अभ्यास २४ 

संस्क्रत वनाओ :--(क). (गा: शब्द) १. गोएँ दूधवाली हों | २. चरागाह 

से गाय का लाओ | ३. बाड़े में गाय को बन्द करो । ४. गाथों को पालो । ५. गाय 


की महिमा ऊपर « गाया स काला गाय अधिक दूध देती हे। ७. राम की 


बात सुनकर सीता वाळी । (ख) (अस्‌ धातु) १. जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं हे, शास्र 
उसका क्या भला कर सकता है ? २. मेरे पास खाने कोहे। ३. जो मेरी चीज हे, 
वह तुम ले ला | ४. उसके पास कुछ भी धन नहीं है । ५. वह चुप था । ६. अच्छा 
एसा हा सही । ८, 


सृष्टिक आदि मे न असत्‌ था ओर न सत्‌ । ८; में पहले नहीं 
था, ऐसी बात नही हे । ९ 
दे। ११ 


में जो चाहता हूँ, वह तुम्हं मिले । १०. दिव तुम्ह मुक्ति 
. सजनो क कल्याण के लिए श्री ओर सरस्वती फा मेल हो | १२. अन्य 
राजाओं का दिया हुआ मेरे साग आर नमक भर को होगा। १३. जेसा में उसके 
प्रति सोचता हूँ, क्या वह भी मेरे प्रति वेसा ही सोचती है ? १८. सूर्य निकला । (ग) 
(इन्द्द) १. दुर्थाचन ओर भीम का गदा-युद्ध प्रारम्भ हुआ । २. अतिथि के लिए पत्र 
पुष्प ऑर फल लाओ । २. राम, लक्ष्मण ओर भरत भ्रावृ-प्रेम की मूत हैं | 
आर मुग वन, मे घूम रहे हैं । ५. मुनि सुख 
सानता ह । ६ 
बोलो । ८ 


, मोरनी 
ख, पाप-पुण्य आर सदी-गर्मी को समान 
घी-दूध आर जो-चने खाओ । ७. पूर्वापर ओर उँच-नीच को सोचकर 
छाता-जूता लाओ | (प्र) (वश्यवग) १. बनिया साहूकारी का काम करता 
है, वह लोगों को रुपप्रा उधार देता हे ओर सूद वसूल करता है । २. आज बाजार 
में बहुत रानक थी, दूक नें सजी हुई थीं, बनिए ग्राहकों को सामान बेच रहे थे ओर 
वे नगद खरीद रद्रे थे। ३. कजं लेनेवाला सदा दुःखी रहता है ओर कज देनेवाला 
पनपता है। ४. वाणिज्य सुख का मूल और वैभव का कतां है । ५. बनियों की दूकानों 
पर मुनीम रहते हैं, वे दूकान की आय ओर ब्यय का पूरा हिसाब बहियो मे हि खते हैं। 
जो आमदनी होती है, उसे आयमध्ये ओर जो उधार जाता है, उसे उधार खाते 
लिखते हैं | देनिक आय-व्यय रोजनामचा में लिखा जाता है ओर बाद में वही लेखा 
बही मे वणानक्रम स प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब में ल्खा जाता है | बनिए रोज के 
रोज अपना हिसाब बहुत बारीकी स मिलात हँ । 


संकेत- (क) १. क्षीरिण्यः। २. ३॥दवलात्‌ । ३. व्रजमवरुण्द्धि गाम्‌। ४. पाल्य। 
५, गोस्तु मात्रा = विद्यते । ६. कृष्ण हुक्षीरा। ७. गां निशम्य । (ख) १. यस्य नास्ति स्वयं 
प्रज्ञा, शास्त्र । २. अस्ति मे भोक्तम । ३. यन्ममास्ति। ४. नहि तस्यास्ति किन्ति स्वम्‌ । 
५ तृष्णीम्‌ । ६. एवमेव स्यात्‌ । ७ नासदासीन्नो स्दासीत्तदानीम्‌। ८. न त्वेवाहं जातु नासम्‌ । 
९, ते तदस्तु । १० निःश्रेयसायास्तु वः । ११. भूत्ये' स्गतम्‌ । १२. अन्येनूृ पाले: परिदयमानं 
शाय वा स्थात्‌ लवणाय वा स्थात्‌ । १३. कि नु खलु यथा वयमस्याम्‌ , एवमियमप्यस्मान्‌ प्रति 
स्यात्‌ । १४. प्रादुरासीत्‌ । (ग) ४ मयूरीकुक्कुरा । शीतोष्णम्‌ १ मनुत। ७ अधरोत्तरम्‌ । 
८. छत्रोपानहम्‌ । (घ) १ धनम्‌ ऋणरूपेण यच्छति, गृल्वाति । २. अपूवा छटा, सुरुख्जिताः, 
वस्तूनि व्यक्रीण त, मूल्येन । ३. एधते । ४. मूलम्‌ , कतृ । ५. आयः, ऋणरूपेण दीयते, लिख्यते, 
आयव्ययविवरणे । ६. प्रत्यहम्‌ , अतियूक्ष्मतया गणयन्ति । 
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के 


प्रौढ-रचनानुवादको मुदी (नियम १५४-१५९) 


स व्याकरण 
शब्दकोष--६०० + २५८६ २५ ] घास २१ द्‌ ( त ) 
(क) अभिकदै (पुं०, एजेण्ट, आढ़ती), अभिकरणम्‌ (ण्जेन्सी, क क क 
(कमीशन, दलाली), झुल्काजीव: (दलाल, कमीशन एजेण्ट), ठुला (त ग) क 
ब बटख अश्रः (भाव, रट ल्य 
(तोल्ना), तोलः (तोल), तुटामानम्‌ (बाट, टखरा); जु हे न व्य > टा म्‌ प 
(मूल्य), मूल्येन (त्र, नगद), ऋणरूपेण (१०, उधार), अधापचिति: (छ॥०) भ 
~ चढ्न न्त त 4 लः जा 
गिरना), अर्घोपचितिः (स्री०, भाव चढ्ना), मन्दायनम म द) त त्य (७), 
विनिमयः (अदल-बदल), आयातः (बाहर से आना, इम्पोर्ट), निर्यात; (बाहर जाना, 
एक्सपोर्ट), कर; ( टैक्स ), विक्रयकरः (सेल्स टैक्स), आयकर; (इन्कम ऽस), क 
(खरीद), आयात“शुल्कम्‌ (आयात पर छुगी), निर्यातशुस्क्रम्‌ (नियात पर चुंगी) । (६५)। 
व्याकरण (प्राञ्च्‌, उदञ्च्‌ ; ब्रू घाव, एकशेष, अडक समा / 
१, प्राञ्च्‌ , उदञ्च्‌ दान्दों के पूरे रूप स्मरण करो । (देखा दाब्द्‌० सं० १६,१७) 
२. ब्र धातु के पूरे रूप स्मरण करो | ( देखो घाठु० ४७ ) 
~ म ~ ७ = ~ > 
नियम १०४--(एकशेष) एकशेष मुख्यतः इन स्थानां पर होता ६-- (क) 
(सरूपाणाम्‌०) द्विवचन और बहुवचन में एक शब्द शेष रहेगा, उसीसे विभक्ति होगी । 
श्च वक्षश्र > वृक्षो । वृक्षा: । (ख) (पिता मात्रा) पिता माता स पितृ दीप रहगा, 
उसमें द्विवचन होगा । माता च पिता च> पितरो । (ग) (पुमान्‌ स्त्रिवा) स्त्रीलिंग और 
पुलिंग म पु० शेष रहेगा, उससे द्विवचन होगा । हंसी च हंसश्च> हसा । 
नियम १५५--(एकदोष) (नएसकमनपुंसकेन०) यदि एक वाक्य में पुंलिग 
और स्त्रीलिंग शब्द हैं तो सर्वनाम ओर क्रिया पुं० होंगे। यदि पुं०, स्त्री०, नपुं० तीनों 
हें तो सर्दनाम ओर क्रिया नपुंसक० होंगे । शुक्लः पटः, शुक्ला शाटी, ताविमो क्रतों । 
नियः १०६--(एकशेप) (त्यदादीनि०) कोई संज्ञा-शब्द ओर सर्वनाम होगा, 
तो सवनाम दोप रहेगा । कई सवनाम होंगे तो अन्तिम दोष रहेगा | स रामश्च >तो । 
नियम १५७--(एकरोप्र) प्रथम, मध्यम, , उत्तमपुरुष एकत्र हाँ तो क्रिया इस 
प्रकार र-गी :- (क) प्रथम० + प्रथम° = क्रिया प्रथमपुरुष । वचन समृह क अनुसार | 
रामः रमा च पटतः । (ख) प्रथम० + मध्यम० > क्रिया मध्यम पु० । वचन संख्या- 
नुसार | स त्वं च पठथः | ते यूयं च गच्छथ । (ग) यदि उत्तमपुरुष भी होगा तो 
उत्तम पुरुप्र दोप रहेगा | वचन संख्या के अनुसार हागा । स त्वम्‌ अहं च पटामः | 
. नियम १५८--(नञसमास) (नञ्‌ , तस्मान्नुडचि) तत्पुरुष और बहुत्रीहि, में 
नञ्‌ समास होता है । नञ का 'अ' शेष रहता है | बाद में कोई स्वर होगा तो अ को 
अन्‌ हो जायगा । न ब्राह्मण: > अत्रा्मणः | न पुत्रः यस्य सः> अपुत्रः | उपास्थतः 
> अनुपास्थतः | अतिथिः, अञः, अनुचितः, अनादरः, अनीश्ररवादी । 
त्त्र 003 ~ A हा 
र प १०९--(अछुक समास ) जिन स्थानों पर बीच की विभक्ति का लोप 
न्हा होता दै, उसे अछुक्‌ समास कहते हैं | विभक्ति-लोप इन स्थानों पर नहीं होता 
है । परमेपदम्‌ , आस्मनेपद चुधिधिरः, कण्ठेकालः (शिव), अन्तेवासिन्‌ (प) 
पर्‌ ० न डा क (लता. *> ८4 
खेचर; (देव आदि), सरसिजम्‌ (कमल), मनसिजः (काम), पात्रेसमिताः (खाने के 
CC-O. शा #9॥ ३ श७०(ध९में०हर), नोशनब्ी०९फछमेणहीपशिह नसि? eGangotri Gyaan Kosha 


पठ 


प्राञ्च्‌ , उदञ्च्‌ , ब्र, , एकशेष, अलुक्‌ , व्यापारवर्ग ५१ 


अभ्यास २% 


संस्कृत वनाओ--(क) (प्राञ्च्‌ , उदञ्च्‌ ) १. इस विषय में पूर्व, पश्चिम और 
उत्तर के वेयाकरणों में एकमत नहीं है। २. पूर्व पश्चिम और उत्तर के लोग अपने- 
अपने प्रदेश को अधिक मानते हैं | ३. पूवे दिग्भाग में सूर्य उदय होता है और पश्चिम 
म अस्त हाता € | उत्तर म हसाल्य शामित होता है । ४. पूव दिशा में अब चन्द्रमा 
निकल रहा हैँ आर सूय पाश्वम म छिप रहा है । उत्तर में हिमालय है | (ख) (ब्र 
धातु) १. म शकुन्तला के विषय म कह रहा हूँ । २. वह बच्चे को धर्म बता रहा हे । 
३. तुमसे क्या कहें ? ४. सज्जन कार्यं से अपनी उपयोगिता बताते हें, न कि सुह से । 
५. सेरे चार प्रश्नों का उत्तर दो । ६, दिलीप ने शेर को उत्तर दिया । ७. सत्य बोलो, 
प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो । ८. मेंने कहा कि चरित्र की उन्नति से देशोन्नति होती 
है । (ग) (एकशेष, अलक) १. माता-पिता की वन्दना करता हूँ | २. एक कापी 
एक होल्डर ओर एक पुस्तक, ये तीन चीज खरीदीं । ३. एक डंडा ओर एक साडी 
ये दो समान खरीदे | ४. देवदत्त आर तुम कव खेलने जाओगे ? ५, देवदत्त, तुम 
ओर हम सव आज घूमने चलेंगे । ६. कक्षा में अनुपस्थित न हो, अनीइवरवादी न हो, 
अतिथि का अनादर न करो, अनुदार मत हो | ७. अज्ञ अनुचित कार्य करते हैं । 
८. सुनार देखते-देखते सोना चुरा लेता हे । ९. आजकल अधिकांश मित्र खाने के साथी 
होते हैं, मोका पड़ने पर काम नहीं आते । १०. कुत्ता भी घर पर शेर होता है । (घ) 
(व्यापारीबर्ग) १, आढ़ती आढ़त करता है, दूसरे के लिए सामान मँगाता है ओर 
बेचता हे । २. दलाल कमीशन लेकर एक का सामान दूसरे के हाथ बिकवाता है। - 
३. ग्राहक दूकानदार से वस्तुओं का भाव पूछता है । ४. दूकानदार तराजू पर बाट 
रखकर सामान तोळता हे, डण्डी नहीं मारता है | ५. कुछ दुकानदार डंडी भी मारते हैं 
और कम तोल देते हैं | ६. सदा नगद लेना चाहिए । ७. उधार लेना ओर उधार देना 
दोनों ही अनुचित और हानिकारक हैं | ८. भाव कभी गिरता है, कभी चढ्ता है 
कभी मन्दी भी आती है | ९. सरकार ने विक्री पर सेस्स-टेक्स, आयात पर आयात-कर, 
निर्यात पर निर्यात-कर और आमदनी पर इन्कम-टेक्स लगाए हुए हैं । 
संकेत-- (क) १. प्राचां प्रतीचामुदीचाँ नेकमत्यम्‌। २. प्राञ्चः प्रत्यञ्चः उदञ्चः। 
३. प्राचि दिग्भागे, प्रतीचि, उदीचि। ४. प्राच्यां दिशि, प्रतीच्याम्‌, उदीच्याम्‌। (ख) 
१. शकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि । २ माणवकं धर्म ब्रते । ३. किं त्वां प्रति ब्रमहे । ४ ब्रुवते हि फलेन 
साधवो, न १ण्ठेन निजोपयोगिताम्‌। ५. ब्रुहि मे चतुरः प्रश्नान्‌ । 5. प्रत्यब्रवीत्‌। ७. सत्यं 
रयात्‌ , प्रियम्‌ । ८. अवोचम्‌ । (ग) १- पितरौ । २. एताति त्रीणि वस्तूनि । ३. एतौ द्वौ पदार्थों । 
४, गमिष्यथः । ५. गमिष्यामः । ८. पश्यतोहरः पर्यत एव) सुष्णाति। ९ पात्रेसमिता भवन्ति, 
तु कार्ये । १०. गेहेशूरः, गेहेनदी वा । (घ) १. आनाययति विक्रीणीते । २. अपरस्य हस्ते, विक्राप- 
'यते । ४. तोलयति, कूटमातं न कुर्ते | ६. ग्र्दीतव्यम्‌। ७. दानादानम्‌ , रेव \ ९ जाठ अच 
प्चितिर्भवति । ९. सर्वव/रेण. निर्धारितानि सन्ति । 
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५२ प्रौ ढ-सचनानुवा दको सुदी (निग्रम १६०) 


शब्दकोश--६२५ + २५ = ६५०] अभ्यास २६ (व्याकरण) 
(क) अन्नम्‌ (अन्न), रास्वम्‌ (अन्न, खेत में विद्यमान), RU 
सहित), तण्डुलः (चावल, भूसी-रहित), व्रीहिः (पुं०, चावल), क | 2), चणकः 
(चना), यवः (जा), माप्र: (उडद), मुद्गः (मूंग), मसूर; छु (म > सपरपः की 
आढकी (स्त्री०, अरहर), दलम्‌ (दाल), तिलः NE ळा Eg 
(ज्वार), प्रियंगुः (पुं, वाजय), चूर्णम्‌ (आटा), 'चणकचूशम्‌ हे म वक, म्‌ 
(मिस्सा आटा), अणुः (पु०, वासमता चावल); द्यामाकः (सावा, जंगली चावल), 
वनमुद्गः (लोभिया), रसवती (सत्री०, रसोई) । (२ ५) 
व्याकरण (पयामुच्‌ , वणिज्‌ ; या, पा धाठु, समासान्तप्रत्यय) 
१. पयोमुच्‌ , वणिज्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० १५, १८) 
२. या और पा घातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ४०, ४१) 
नियम १६०--(समासान्तप्रत्यय) निम्नलिखित स्थानों पर समास होने के 
बाद अन्त में कोई प्रत्यय हाता है । बहुब्रीहि के समासान्त प्रत्ययो के लिए देखो नियम 
१५१ और ६५२ | द्व“द्व क समासान्त प्रत्य के लिए देखो नियम १५३ (च)। (१) 
(राजाहःसखिभ्यष्टचू ) टच्‌ होकर समास के अन्त म राजन्‌ कां राज, अहन्‌ को अह या 
अहु, सखि को सख हा जाता है । महान्‌ चासो राजा > महाराजः । देवराजः | उत्तमम्‌ 
अहः >उत्तभाहः । कृष्णस्य सखा > कृष्णसखः । (२) (अह्लोऽह्ल एतेभ्यः) इन स्थानों 
पर अहन्‌ का अह्न होता है | सवाह्वः, पूर्वाह्वः, मध्याहः, सायाहः, द्रथह्नः, अपराहः | 
(न संख्यादेः०) संख्या पहले होगी तो समाहार में अहन्‌ का अहः ही हो गा । एकाहः, 
दवथहः, व्यहः । (३) (आन्मद्ृतः०) प्रथम पद के महत्‌ को महा हो जाता है, कर्मधारय 
आर बहुब्रीहि म । महात्मा, महादेवः, महाशयः | (४) (अहः सर्वकदेश०) अच्‌ होकर 
रात्रि का रात्र हो जाता है, अहः सर्व आदि के बाद । अहोरात्रः, सर्वगन्नः, पूर्वरात्रः, 
द्विरात्रम्‌ , नवरात्रम्‌ , अतिरात्रः । (५) (अनोऽइम!यः०) अनस्‌ , अश्मन्‌ , अयस्‌ और 
सरस्‌ के अन्त में टच्‌ (अ) जुड़ जाता है, जाति या संज्ञा अर्थ मे | उपानसम्‌ , 
अमृताइमः, कालायसम्‌ , मण्ड्रकसरसम्‌ | महानसम्‌ (रसोई), पिण्डाइमः, लोह्वितायसम्‌ , 
जलसरसम्‌ । (९) (ऋक्पूरब्धूः ० ) ससासान्त अ होकर क्र्म्च्‌ को ऋच, पुर्‌ को पुर, अपू 
को अप, घुर्‌ को धुरा, पथिन्‌ को पथ हो जाता है | ऋचः अर्धम > अर्धर्चः | विष्णोः पृः 
> विष्णुपुरम्‌ । विमळापं सरः | राजधुरा | सुपथो देशः । (७) (द्वथन्तरुपसर्गैम्यो०) इन 
स्थानां पर अन्तिम अपू को ईप हो जाता है । द्वीपम्‌ , अन्तरीपम्‌ , प्रतीपम्‌ , समीपम्‌ | 
(८) (अच्‌ प्रत्यन्वव०) अच्‌ होकर इन स्थानों पर लोमन्‌ को लोम होता है | प्रति- 
लोमम्‌ , अनुलोमम्‌ , अवलोमम्‌। (९) (अचठुर०) निपातन से ये रूप बनते है | 
नक्तन्दिवम्‌ , रात्रिन्दिवम्‌ १ अहर्दिवम्‌ , निःश्रेयसम्‌ , पुरुषायुषम्‌ , क्रग्यजुप्रम्‌ । (१ ०) 
(न पूजनात्‌, किम; क्षेपे, नजस्तत्पुरुषातू ) पूजा तथा निन्दा अर्थ में ओर नञूसमास होने पर 
काई समासान्त नहीं होगा | सुराजा, किंराजा, अराजा, असखा । (११) (अव्ययीभावे 
शरत्‌०) अव्ययीभाव में (क) शरद्‌ आदि से टच्‌ (अ) होगा | उपशरदम्‌, प्रतिविपाशम्‌। 
(ख) (प्रतिपर०) प्रति, पर, सम्‌ , अनु के बाद अक्षि को अक्ष होगा | प्रत्यक्षम्‌ ,. 
परोक्षम्‌, समक्षम्‌ । (ग) (अनश्च) अन्नन्त से टच्‌ (अ) और अन्‌ का लोप होगा | 
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पयोमुच्‌ , वणिज्‌ , या, पा, समासान्त प्रत्यय, अन्नवगं ५३ 


अभ्यास २६ 


संस्कृत बनाओ--(क) (पयोमुच , वणिज्‌) १. बादल गरजता है । २. 
बादल की दूँदों से सांची हुई वन-राजि शोभित हुई । ३. बादल की पंक्तियों में बिजली 
की तरह वह राजा चमक रहा था । ४. बादलों में विजली चमकती है । ५. सत्यवक्ता 
सदा निर्भय होते हैं | ६. बनिया का रका ही धर्म और रका ही कर्म है |. ७. बनिया 
व्यापार में सर्वस्व लगा देता हे तथा देश ओर विदेश में सर्वत्र ही व्यापाराथ जाता है | 

, ८. राजा का (भूभुज्‌) दाहिना हाथ मन्त्री होता है । ९. वेद्यों की (भिषज्‌ ) परीक्षा 
सन्निपात रोग में होती है। १०. अग्नि (हुतभुज्‌) की लपटें उठ रही हैं। (ख) 
(या, पा धाठ) १. भाग्य से ही धन आते हें और जाते हैं । २. जवानी ढल जाती हे। 


३. विश्वासघातक सर्वत्र निन्दित होता है । ४. बच्चा दाई की अँगुली पकड़कर चला। 
५, दिलीप गाय के पीछे चला। ६. अच्छा यह छोड़ो, ठीक बात पर आओ । 
७. तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है । ८. झुठ बोल्ने से मनुष्य गिर जाता है । ९. बचा सोता 
है। १०. खिलाने से कौन वश में नहीं आ जाता? ११. सूर्य उदय होता है ओर 
अस्त होता है । १२. नदी के पार जाता है। १३. गाय उस राजा से शोभित हुई 
(भा) । १४. तुम पिता की तरह प्रजा की रक्षा करते हो । १५. शिव तुम्हारी रक्षा करे । 


(ग) (समासान्त) १. वह महाराजा कृष्ण का सखा है। २. दिन-रात परिश्रम से काम 
करो | ३. तालाब का जल स्वच्छ हे। ४. इस नगर है सङ्क अच्छी हैं । 
५, अध्यात्म में मन लगाओ । (घ) १. बाजार में सभी दूकानों पर गेहूँ, जो, चना, चावल, 
दाल, मटर, ज्वार, बाजरा बिकते हे । २. आजकल कई दाल हैं, अरहर की 
दाळ, उड़द की दाल, मूँग की दाल और मसूर की दाल। ३. हू के आटे का भाव 
४० २० मन है। ४. गेहूँ का आटा और बेसन की रोटी जाडे में अधिक स्वादिष्ट 
लगती हैं | ५. बासमती चावल का भात मीठा होता है। ६. भात और दाले अच्छी 
पक्की होती हैं तो भोजन रुचिकर और पौष्टिक होता है । ७. अ रसोई में मीठे चावल, 
नमकीन चावल, अरहर, उड़द, मूँग ओर मसूर की दाळ बनी हैं । 


संकेत-- (क) १. गर्जति। २. एषतैः सिक्ता। २, पडित वि हक | 
४. जलमुक्षु, चोतते । ५. सत्यवाचः । ६. बणिजो त्रित्तधमोणो वित्तरम a > दे 
८« भूमुजाम्‌ । ५. भिषजां सान्निपातिके० । १०: हतस ०५८५ यौ। ५ लात 
यान्ति । २. यौवनमवनतिं याति । ३. वाच्यतां याति । ४. धात््याः, अन य्‌ ३ 
ययौ । ६. यातु, प्रकृतमनुसंधीयताम्‌। ७. यातस्तवापि र विवेक: | ८. EE pe न 
१०. को न याति वशं लोके पिण्डेन पूरितः । ११, कु A ir है boots | 

व ४. प्रजाः पासि। १९५. पातु वः। ९ग “ की हर 

द; a En । ४, सुपथं नगरम्‌। 5. अध्यात्मे, कुरु । (घ) १. विक्रीयन्ते Ee आ 
आढठीद्विदलम्‌ न माषद्दिदलम्‌ 26 चत्वारिंशद्रूप्यकाणि । %. शरदि, रो । ५. भक्तम्‌ 


६. सुपक्वानि चेत्‌ । ७. मिधौ इनम्‌ › रूवणौदनम्‌ , पक्वानि । 
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५३ प्रौढ-रचनानुवादकोसु दी (नियम १६१-१६४) 


शब्दकोष--६५० + २५ = ६७५] अभ्यास २७ (व्याकरण) 
(क) रोटिका (रोटी), पूपला (कुलका), पूलिका (पूरी), शष्कुढी (स्री०, खस्ता 
पूरी), पिष्टिका (कचोड़ी), पूपिका (पराठा), लप्सिका (हआ), पायसम्‌ (खीर), 
सूत्रिका (सेवई), पक्कानम्‌ (पकवान), सूपः (दाळ), शाकः (साग), राज्यक्तम्‌ (रायता), 
क्षीरम्‌ (दूध), आज्यम्‌ (घी), नवनीतम्‌ (मक्खन), तक्रम्‌ (मद्ठा), यवागूः (स्री०, लपसी, 
आटे का हछुआ), दाधिकम्‌ (लस्सी), कृशरः (खिचड़ी), शकरा (शकर, बूरा), सिता 
(चीनी), सम्धितम्‌ (अचार), अवलेहः (चटनी), किलाटः (खोवा) । (२५) 
व्याकरण (भूमत्‌ शब्द; दुष्‌ , लिह्‌ धातु, तरीप्रत्य य) 
१, भूमत्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० सं० १९) 
२. दुह और लिहू धाठ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० ३६, ३७) 
नियम १६१--पुंलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगते हैं, 
) उन्हें स्त्रीप्रत्यय कहते हैं । ये साधारणतया ३ हैं--१. टाप्‌ (आ), २. डीप्‌ (ई), ३. 
डीघ्‌ (ई) । इनके रूप रमावत्‌ या नदीवत्‌ चलेंगे । (क) टाप्‌--(१) (अजाद्यतष्टाप्‌ ) 
अज आदि ओर अकारान्त गब्दों के अन्त में टाप्‌ (आ) लगता है। जैसे-अज > अजा, 
बाल> बाला । इसी प्रकार अश्वा, कोकिला, प्रथमा, द्वितीया, ज्येष्ठा, कनिष्ठा । (२) 
(प्रत्ययस्थात्कात्‌०) यदि शब्द के अन्त में अक” होगा तो टाप्‌ होने पर इका हो 
जाएगा । कारक> कारिका । इसी प्रकार गायिका, अध्यापिका, मूषिका, बालिका ! 
नियम १६२--(ख) डीप--(१) .(उगितश्र) जिन प्रत्ययों में से उ या ऋ 
का लोप होता है, उनमें अन्त में डीप (ई) लगेगा । जैसे -मत॒प्‌ , शतू, क्तवतु, ईयसुन्‌ 
प्रत्ययवाले शब्द | मतुप -- श्रीमत्‌ > श्रीमती । बुद्धिमती, विद्यावती, भगवती | शतृ-- 
प्रठत्‌> पठन्ती । लिखन्ती, हसन्ती, गच्छन्ती, कुर्वन्ती | क्तवतु--गतवती, पठितवती । 
ईयस्‌--श्रेयसी, गरीयसी, भूयसी, ज्यायसी । (२) (ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ) अन्त में क या न्‌ 
होगा तो डीप्‌ (ई) लगेगा । कतृं>कर्त्री। हत्रीं, धत्रीं, भर्त्री, कवयित्री, अध्येत्री, 
विधात्री | दण्डिन्‌ > दण्डिनी । मानिनी, मनोहारिणी, तपखिनी, राज्ञी । (३) (टिड्‌- 
ढाणञ्‌०) टित्‌ , ढ (एय), अण्‌ (अ), अञ्‌ (अ), ठक्‌ (इक), उञ्‌ (इक) आदि प्रत्यय 
होने पर डीप्‌ (ई) होगा । जैसे-टित्‌--नदी, पुरातनी, सनातनी । दैविकी, भौतिकी, 
आध्यात्मिकी । (४) (वयसि प्रथमे) बाल्य और युवा आयु में डीप्‌ (ई)। कुमारी, 
किशोरी, तरुणी । (५) (द्विगोः) द्विगु समास में । त्रिलोकी, शताब्दी, चतुर्युगी। 
नियम १६३--(ग) डीष--(१) (षिद्गौरादिभ्यश्च) षित्‌ और गौर आदि 
से डीप (इ) । नर्तकी, गोरी, रजकी । (२) (पुंयोगादा०) पुलिंग से स्त्रीत्व में | गोप की 
सत्री >गोपी | शूद्री । (३) (जातेरस्री०) जातिवाची शाब्दो से। ब्राह्मण >'ट्राह्मणी | 
हरिणी, मृगी, सिंही । परन्तु क्षत्रिया, वैश्या ही होगा । (४) (वोतो गुणवचनात्‌ ) 
गुणवाची से विकल्प से | मृद्वी, मृदु; | (५) (इन्द्रवरुणभव०) इन्द्र आदि में आनी 
लगेगा | इन्द्राणी, भव> भवानी, शर्व > शर्वाणी, मातुळ> मातुलानी, उपाध्याय? 
उपाध्यायानी, आचार्य> आचार्याणी, आचार्या । यवन > यवनानी (लिपि) | 
नियम १६४- छन शब्दों के ख्रीलिंग में ये रूप होते हैं-पतिः> पत्नी, युवन्‌> 
०C-शुवति}नयु उम्र -निइख> विकुयी)(२खिमै) र शी, भेरल्प्रमरीं थुयि्‌9'युविक्षी' (०5१० 


सूम्‌ , दुह , लिह्‌ , खीप्रत्यय भक्ष्यवगे ५ 


अभ्यास २७ 
संस्कृत बनाओ--(क) (भूभत्‌) १. राजा (भूमत्‌) की नीति का सर्वत्र 
आदर है, क्योकि वह जनता को अपनी प्रजा के तुल्य मानता है । २. राजा (भूम्मत्‌) में 
गुण हैं और पर्वत पर (भूभत्‌) ओषधियाँ हैं । ३. राजाओं (महीऋत्‌ ) का हित प्रजा के 
हित के साथ जुड़ा हुआ है। ४. राजा (महीक्षित) के धार्मिक होने पर प्रजा धार्मिक 
होती है । ५. चन्द्रमा (शशभ्रत्‌ ) की चाँदनी जगत्‌ को आह्वादित करती है। ६. 
कौए (परभ्टत्‌) की आवाज कानों को अच्छी नहीं लगती है। ७. हवाएँ (मरुत्‌) 
सुखद बह रही थीं । ८. रघु ने विश्वजित्‌ यज्ञ में समस्त खजाना दान म॑ दे दिया था । 
(ख) (दुह्‌, लिहू) १. गाय से दूध दुहता है। २. दिलीप यज्ञ के लिए थ्वी से कर 
हेता था । ३. ग्वाले ने गाय को दुहा । ४. सत्य और प्रिय वाणी कामनाओं को पूर्ण 
करती है, अशोभा को दूर करती है और कीर्ति को देती है। ५. भौरे पद्मो से मधु पी 
रहे हैं । ६. गाय ने बछडे को चाटा । ७. किसी मुखे ने बन्दर की छाती पर हार 
डाला । बन्दर ने उसे चाटा, सूँघा और लपेट कर उस पर बेठ गया । (ग) (स्त्रीप्रत्यय) 
१. गायिका गाती है, अध्यापिका पढ़ाती है, बालिका पढ़ती है, तपखिनी तप च 
रानी शगार कर रही है, पत्नी खाना पकाती है, कवयित्री कविता करती है, नर्तकी 
नाचती है, युवती वस्त्रो को सीती है, धोबिन कपड़े घोती है। २ न और जन्म- 
भमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं । ३. सास-ससुर, नर नारी, युवा-युर्वातया, राजा-रानी, पति- 
पत्नी, विद्वान-विदुषी, उपाध्याय-उपाध्यायानी, आचार्य-आचायांणी प्रातःकाल उद्यान 
में घूमते हैं । ४. आचार्य की स्त्री आचार्याणी होती है और जो स्वयं पढाती है वह 
आचार्या होती है । ५. यूनानी लिपि देवनागरी लिपि से भिन्न है । (घ) (भक्ष्यवर्ग) 
१. आज दिवाली का झुभ पवे है । सभी घरों में स्त्रिया रसोई ओर घुल्हे को पोतकर 
पूरी, खस्तापूरी, कचौडी, हलवा, खीर, सेवई आदि पकवान बना रही हैं। वे ज्यो 
के लोगों को खाना परोसती हैं और पकवान के साथ साग, रायता, अचार, चतन 
पापढ़, दही, चीनी और बूरा भी परोसती हैं । २. साधारणतया प्रतिदिन रोटी, फुलका, 
भात, दाल, साग, चटनी, अचार ही खाया जाता ह। Ee 2 भ 32 
है । ३. कभी-कभी खिचड़ी, कढी ओर Ld भी ननती है। ४. ना 0. १०) 
॥ चलता है । [ 
5 pe mR टा प्रजाः खा इव । रे- समन्वितं वर्तते। ४- मद 
धर्मिणि प्रजा धमिष्ठाः । ५. आहादयति । ६- परभृतो रवो न श्रुतिसुखदः । ठा र. नवली : 
८. विश्वजिति अध्वरे निःशेषबिश्राणितकोषजातः । (ख) १ गां पयः। गा र कै कक न 
४. सूनृता वाक्‌, कामं दुग्वे, वितरन कीति सूते ५, लिहन्ति अमन जय 
७. हारं वक्षसि केनापि दत्तमशेन मर्केटः। लेढि जिप्नति संक्षिप्य करोत्यु Mn 
अध्यापयति, तपश्चरति, रचयति, नृत्यति, सीव्यति) रजवी, प्रक्षालयति । न क । पा 
भिद्यते । (घ) १. पर्व, महानसं चुल च विलिप्य, पचन्ति; ब जं डय aps 
पर्पटान्‌ , दधि । २. भुज्यते अभ्यवहियते वा, निक्षिप्यते । २ तमनम्‌, =” ऋ ९१ १ 
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७६ प्रौढ-रचनानुवाद को मु दी (नियम १६५-१६९) 


शब्दकोष --६७५ + २० = ७००] अभ्यास २८ (व्याकरण) 

(क) मिष्टान्नम्‌ (मिठाई), कान्दविकः (हलवाई), मोदकः (ल्डङ्क), पूपः 
(पुआ), अपूपः (मालपूआ) कुण्डली (स्त्री ०, ज लेबी) अमृती (स्त्री ०, इमरती), हैमी 
(स्त्री० बर्फी), पिण्डः (पेड़ा), कोष्माण्डम्‌ (पेठे की मिठाई), दुग्धपूपिका (गुलाब- 
जामुन), रसगोलः (रसगुल्ला), शर्करापालः (शक्करपारा), मधुमण्ठः (बाळूशाही), 
संयावः (गुझिया), सन्तानिका (मलाई), कूचिका (खडी), कलाकन्दः (कलाकन्द), 
पर्पटी (स्त्री०, पगड़ी), घृतपूरः (घेवर), मधुशीषः (खाजा), मिष्टपाकः (मुरब्बा), वाताशः 
(बताशा), मोहनभोगः (मोहनभोग), गजकः (गजक) । (२५) 

व्याकरण (भगवत्‌ , धीमत्‌ शब्द ; रुद्‌ , स्वप धातु, कर्तृवाच्य, पदक्रम) 

१. भगवत्‌ ओर धीमत्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २०, २१) 

२. रुद्‌ ओर स्वप धातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ३४, ३५) 

नियम १६५-- (कर्तृवाच्य) कतृंवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, कर्ता के 
अनुसार ही क्रिया का लिंग, वचन, विभक्ति या पुरुष होगा । कर्ता एक० होगा तो 
क्रिया. एक०, द्वि० होगा तो द्वि०, बहु० होगा तो बहु० । बालकाः पुस्तकानि पठित- 
वन्तः, वालिकाः पठितवत्यः | कठृंवाच्य में इन बातों का ध्यान रखें :--(१) यदि 
“च? लगाकर कर्ता अनेक हों तो तदनुसार क्रिया द्वि० या बहु० होगी | रामः कृष्णश्च 
गच्छतः | नियम १५७ भी देखें । (२) यदि 'बा' लगा हो और प्रत्येक एक० हों तो 
क्रिया एक०, यदि अन्तिम बहु० हो तो क्रिया बहु० । रामः कृष्णो वा पठतु | (३) 
कर्ता ओर कर्म के विशेषणों में कर्ता और कर्म के लिंग, वचनादि लगेंगे | रूपवती 
स्त्री । (४) कभी “च? लगने पर क्रिया अन्तिम कर्ता के अनुसार होती है। उद्वेगः 
क वर्धते | (५) विंशतिः, शतम्‌ , सहस्रम्‌ आदि निस्चित लिंग और निश्चित 
वचन है, इनमें अन्तर नहीं होगा | शतं जनाः, सहस्रं ख्रियः, विंशतिः छात्राः | 

नियम १६६- (सापेक्ष सर्वनाम) यत्‌ और तत्‌ सापेक्ष सर्वनाम हैं (जो' `` 
वह) । जो यत्‌ का लिंग, विभक्ति, वचन होगा, बही तत्‌ का होगा | बुद्धियस्य बलं तस्य | 
दाब्द र at an कत 

रोत्यं हि यत्‌ सा प्रकृतिर्जलस्य | 
का 
१ यत्‌ सम्पत्‌ सम्पदमनुबध्नातीति | 

नियम १६९ (पदक्रम) संस्कृत के वाक्यों में शब्दों के क्रम का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है | कर्ता कर्म क्रिया आगे पीछे भी रखे जा सकते हैं । स पुस्तकं पठति, 
पुस्तक पठति सः आदि | परन्तु साधारणतया नियम यह है कि :--(१) पहले कर्ता, 
Sn ead a के विशेषण कर्ता ओर कर्म से पहले रखे 

(२ वा जाता दै | (३) कर्मप्रवचनीय अनु प्रति 
छ रास (य ह हि ९७) सह, ऋते, विना आदि सम्बद्ध शब्द के बाद में 

१ पा, ठ, हि, चेत्‌, ये प्रारम्भ में नहीं आते। (६) प्रश्नवाचक 

अपि, किम्‌, कथम्‌ , कियत्‌ आदि तथा विस्मयादिबोधक अव्यय--हो, इन्त 'आदि 
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भगवत्‌ , धीमत्‌ , रुद्‌, स्वप्‌ , कतृ वाच्य, मिष्टान्नवर्गं ५ 


अभ्यास २८ 
संस्कृत बनाओ--(क) ( भगवत्‌ , धीमत्‌) १. भगवान्‌ काश्यप सकुशल 
तो हं ? २. भगवन्‌ ! में पराधीन हूँ । ३. सिद्वि-सम्पन्न महात्माओं की कुशलता अपने 
हाथ में होती है । ४. विद्वानों के लिए कोई भी चीज अज्ञात नहीं होती । ५. गुणवान्‌ 
को कन्या देनी चाहिए, यह माता-पिता का मुख्य विचार होता हे। ६. सूर्य 
(भाबुमव्‌ ) जिस दिशा में उदय होता हे, वही पूर्व दिशा होती है । सूर्य दिशा के 
अधान हाकर उदय नहा हाता । ७. पहाड़ (सानुमत्‌) की चोटी पर बर्फ दिखाई दे | 
रहो हे । (ख) (रुद्‌, स्वप्‌ ) १. में निराधार हूँ, कहो किसके सामने रोऊँ | २. सीता 
के वियोग में राम की दयनीय स्थिति को देखकर पत्थर भी रो पड़ते हैं ओर वज्र का 
भा हृदय फट जाता हे। ३. यशोवती आँचल से मुंह ढककर खूब जोर से बहुत देर 
रोई । ४. हर्ष पिता के पेर पकडंकर चीख-चीखकर बहुत देर रोया । ५. सभी अपने 
साथियों पर विश्वास करते हैं ( विश्वस्‌) | ६. मुझे अँगूटी का विश्वास नहीं है । 
७. हृदय धेर्य रख, घेये रख । (ग) (कतृवाच्य) १. जिसके पास पेसा होता है, उसके 
मित्र हो जाते हैं, उसके ही बन्धु हो जाते हैं । २. जिसके पास बुद्धि है, उसके पास बल 
है। ३. जो शीतलता है, वह जल का स्वभाव है। ४. जो दूसरे के गुणों की 
असहिष्णुता है, वह दुजंनों का स्वभाव हे । ५. जो जिसके योग्य हो, विद्वान्‌ उसे 
उससे मिला दें | ६. यह कहावत सत्य है कि सम्पत्ति के पीछे सम्पत्ति चलती हे और 
विपत्ति के पीछे विपत्ति । ७. सो बालक, सो स्त्रियां ओर एंक हजार लोग इस उत्सव 
में हैं । (घ) (मिष्टान्नवर्ग) होळी का पवित्र पर्व है। सभी ओर आनन्द और उत्साह 
का संचार है । घरों में स्त्रियाँ छडड़, पूए, मालपूए, रसगुल्ले, गुझिया, शक्करपारे आदि 
मिठाइयाँ बना रही हें | हलवाई अपनी दकानों पर लडड़, पेडा, जलेबी, इमरती, बर्फी, 
पेठे की मिठाई, गुलाबजामुन, रसगुल्ला, चमचम, बाळूशाही, रबड़ी, कलाकन्द, घेवर 
मोहनभोग, सोहनभोग, गुझिया, बतारे ओर पपड़ी बेच रहे हें । लोग अपने लिए ओर 
अपने मित्रों के लिए खरीद रहे हैं । वे मित्रों के घर मिठाइयां बना के रूप में भेजते हैं । 
संकेत (क) १. अपि कुशली । २. परवानयं जनः । ३. स्वाधीनकुशलाः सिद्धिमन्तः । 
४. न खलु धीमतां कश्चिदविषयो नाम । ५. युणवते कन्या प्रतिपादनीयेत्ययं तावत्‌ पित्रोः प्रथमः 
संकल्पः । ६. उदयति दिशि यस्यां भानुमान्‌ सैव पूर्वा । न हि तरुणिरुदैति दिकपराधीनवृत्तिः । 
७. शिखरे हिमं दयते । (ख) १. कस्य पुरतो रोटानि । २. अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वजस्य | 
हृदयम्‌ । ३. पटान्तेन सुखं प्रच्छाद्य मुक्तकण्ठम्‌ अतिचिरं प्रारोदीत्‌ । ४. पादौ आइिलिष्य 
विसुक्तारावः चिरं रुरोद । ५. सर्वः सगन्धेषु बिश्वसिति । ६. नास्याङ गुलीयकस्प विश्वसिमि । 
७. समाश्वमिहि | (ग) १. यस्यार्थास्तस्य मित्राणि, यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । ४. परणुणासहिष्णुत्व 
यत्‌ , स दर्जनानां स्वभावः । ५. यद्येन युज्यते लोके बुधस्तत्तेन योजयेत्‌ । ६ सत्यो5यं जनप्रवा- | 
दो यत्‌ संपत्‌ सम्पदमनुबध्नाति, विपद्‌ विपदम्‌ । ७. शतं बालकाः, शतं स्त्रियः, सहस्रे लोकाः । | 
CC-O एघा)०एखधरिसि, ।7बमन2९।९भिकषी परे) मनति? यमङपेडठरऽडरप्ञरिा।a eGangotri Gyaan Kosha 
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७८ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम १७०-१७ ६) 


शब्दकोश-७००+ २५ 5७२५] अभ्यास २९ (अकरण) 

(क) चायम्‌ (चाय, टी), जलपानम्‌ (जलपान), चायपानम्‌ (चायपानी), 
चायपात्रम्‌ (टी-पॉट), कफघ्नी (स्री०, कॉफी), कन्दुः (पुं०, खी०, केतली), अभ्यूषः 
(डबलरोटी), भष्टापूपः (टोस्ट), पिशन्नम्‌ (पेस्ट्री), पिष्टकः (बिस्कुट), गुल्यः (टॉफी, 
मीठी गोली), सपीतिः (स्री०, टी पार्टी), सग्धिः (स्त्री०, सहभोज), सहभोजः (लंच या 
डिनर पार्टी) | लवणान्नम (नमकीन), अवदंशः (चाट), समोषः (समोसा), दालमुदूगः 
(दालमोठ), सूत्रकः (नमकीन सेव), पक्ववटिका (पकोडी), दधिवटकः (दही-बड़ा), 
पक्वालः (पुं०, कचाळू, आळू की टिकिया), कूलपी (स्त्री०, कुलफी), पुलाकः (पुल,व, 
ताहरी), व्यञ्जनम्‌ (१. मसाळा, २. मसालेदार पदार्थ) | (२५ 

वयाकरण (महत्‌ , भवत्‌ शब्द; हन्‌, स्तु धातु, आत्मनेपद ) 

१. महत्‌ और + वत्‌ के रूप स्मरण करो । ( देखो शब्द० २२, २३) 

२. हन्‌ और स्तु धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ३८, ३९) 

नियम १७०- (नेविशः) नि + बिश आत्मनेपदी होती है । निविशते | 

नियम १७१- (परिव्यवेभ्यः क्रियः) परि + क्रो, वि + क्री, अव + क्रो आत्म- 
नेपदी होती हैं | परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते । 

नियम १७२--(विपराभ्यां जेः) वि + जि, परा -- जि आत्मनेपदी होती हैं । 
विजयते, पराजयते | 

नियम १७३--(आडो दोऽनास्यविहरणे) आ--दा आत्मनेपदी होती है, 
मुँह खोलना अर्थ न हो तो । विद्यामादत्ते | परन्तु मुखं व्याददाति (मुँह खोलता है) । 

नियम १७४- (क) (रिक्षेजिज्ञासायाम्‌ ) जिज्ञासा अर्थ में शिक्ष धातु आत्म- 
नेपदी है | धनुषि शिक्षते । (ख) (हरतेर्गतताच्छील्ये) गति के अनुकरण मे हृ धातु 
आत्मनेपदी है । पैतृकम्‌ अस्वा अनुहरन्ते, मातृकं गावः । (ग) (किरतेहंर्षजीविका- 
कुलायकरणेु०) हर्ष, जीवका ओर आश्रयस्थान बनाने में कृ धातु आत्मनेपदी है। 
अप + कृ = अपस्क हो जाता है । अपस्किरते इषो हृष्टः (भूमि खोदता है), कुक्कुटो 
भक्षार्थी, इवा आश्रयार्थी | (घ) (आङि नुप्रच्छ्योः) आ + नु, आ + प्रच्छ आत्मनेपदी 
होती हैं । आनुते । आएच्छते (विदाई लेता है) । 

नियम १७५- (क) (समवप्रविभ्यः स्थः) सम्‌+ स्था, अव + स्था, प्र + स्था, 
वि + स्था आत्मनेपदी होती हैं । सन्तिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । (ख) (आङः 
प्रतिज्ञायाम्‌) आ + स्था प्रतिज्ञा अर्थ में | शब्दं नित्यमातिष्ठते । (ग) (उदोऽनूर्ध्वक- 
मणि) उत्‌ + स्था आत्मने०, उठना अर्थ न हो तो । मुक्तावुत्तिष्ठते ( यत्न करता है) । 
परन्तु आसनादुत्तिष्ठति, ग्रामाच्छतमुत्ति्ठति (गाँव से सो २० लगान मिलता है) । (घ) 
(उपादू देवपूजा०) उप + स्था आत्मनेपदी होती है, देवपूजा, संगति करना, मित्र बनाना, 
मार्ग अर्थ में | आदित्यमुपतिष्टते (पूजा करता है) | गङ्गा यमुनामुपतिष्ठते (मिलती है) । 
कृष्णमुपतिषठते (मित्र बनाता है) । पन्थाः प्रयागमुपतिष्ठते (रास्ता प्रयाग को जाता है) । 

_ नियन १७६-- (समो गम्पुच्छिभ्याम्‌) अकर्मक सम्‌+ गम्‌ आत्मनेपदी है । 


संगच्छते | ( अर्तिश्रुहशिभ्यश्र० ) अकर्मक सम्‌ + श्र, सम्‌+ हृ आत्मनेपदी हैं। 
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सहत्‌ , भवत्‌ , हन्‌ , स्तु, आत्मनेपद, पानादिवर्ग ७९ 


अभ्यास २९ 


संस्कृत बनाओ--(क)(महत्‌ , मवत्‌) १. वह बड़ा वीर है | २. यहाँ बड़ा 

अंधेरा है । ३. मेंने एक बड़े शेर ओर बघेरे को देखा | ४. वहाँ सम्पत्ति का बड़ा ढेर 
है । ५. बड़े सबेरे बहेलियों के हल्ले से जगा दिया गया हूँ । ६. बड़ा आदमी बड़े 
पर हो ही अपना पराक्रम दिखाता हे । ७. बड़ों की बात बड़ी है | ७. इस विषय में 
आपका क्या विचार हे ? ९. आप ही रघुवंशियों की कुल स्थिति को जानते हैं | १०.. 
आपके मित्र के बारे में कुछ पूछता हूँ | ११. आप आगे चलिए, म पीछे-पीछे आ रहा 
हूँ | १२. आप से ही इस विषय का ओचित्य-अनोचित्य पूछता हूँ । १३. आपके बारे में 
उसका प्रेम केसा है ? १४. आपकी यह प्रार्थना शिरोधार्य है। (ख) (हन्‌, स्तु) 
१. राजा शत्रु को मारता दै । २. शत्रुओं को मारो । ३. राम ने रावण को मारा | 
४. हे निषाद, तेरा कभी भला नहीं होगा, तूने क्रोंच के जोड़े में से एक को मारा है । 
५, देवदत्त राम की स्तुति करता है । ६. राम ने इश्वर की स्तुति की । ७. रजिस्ट्रार 
प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है (प्र--स्तु) | ८. में यह प्रस्ताव रखता हूँ कि छात्र-संघका 
प्रधान राम हो । (ग) (आत्मनेपद) १. हलवाई मिठाई और नमकीन बेचता है (विक्री) । 
२. वह शत्रुओं को पराजित करता है (पराजि) | २. आपकी विजय हो ( विजि ) | 
४. यदि कील की नोक पेर में चुभ जाती है (निविश्‌) तो कितना दर्द हो जाता है । 
५, वह विद्या ग्रहण करता है ( आदा ) । ६. वह मुँह खोलता है (व्यादा) । ७. वह 
धनुष की शिक्षा पाता है (शिक्ष्‌) । ८. घोड़े पिता की चाल का अनुकरण करते हैं और 
गौएँ माँ की (अनुद) । ९. बैल प्रसन्न होकर जमीन खोदता है ( अपक) | १०. तुम 
अपने मित्र से विदाई लो ( आप्रच्छ )। ११. कृष्ण ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया 
(स्था) । (घ) (पानादिवर्ग) १. आजकल चाय का बहुत रिवाज है | अंग्रेजी ढंग से 
चाय पीने वाले केतली में पानी उबालकर, टी पॉट में चाय डालकर, उस पर उबला 
हुआ पानी डाल देते हैं और पाँच मिनट बाद उसे छान लेते हैं। कुछ लोग कॉफी भी 
पीते हैं । उसके साथ ये डबल रोटी, मक्खन, टोस्ट, पेस्ट्री और बिस्कुट भी लेते हैं 
सहभोज और टी पार्टी में मिठाइयौं के साथ समोसा, पकौडी, सेव, दालमोठ भी चलते 
हैं । २. आजकल विद्यार्थियों को चाट, दही-बड़ा, पकौडी, कुलफी ओर मसालेवाली 
चीजें अधिक अच्छी लगती हैं | | 

संकेत :--(क) १. महान्‌ । २. महानन्धकारः । २. महान्तम्‌ , व्याघ्रम्‌ । ४. महान्‌ द्रञ्यः 
राशिः । ५. महति प्रत्यूषे शाकुतिककोलाहरेम प्रतित्रोधितोऽस्मि। ६. महान्‌ महत्स्रेव. करोति _ 
विक्रमम्‌ । ७ अपूर्व महतां वृत्तम्‌ । ८. अथवा कर्थं भवान्‌ मन्यते । 9. रघूणा, जानन्ति । १ हु 
मित्रगतं किमपि । ११. गच्छतु पुरो भवान्‌, अहमनुपदमागत एव । १२. भवन्तमेव गुरुलाधव 
पृच्छामि । १३. भवन्तमन्तरेण कीदृशस्तस्या दृष्टिरागः । (ख़) २. जहि। २. अवधीत्‌ । ४› 
मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीः समाः | एकमवधीः । ५. रामं स्तोति। ६. अस्तावीत्‌ । ७. 
प्रस्तोता प्रस्तावान्‌ प्रस्तौति । ८. एतत्‌ प्रस्तवीमि) भवेत्‌ (ग) १- विक्रीणीते। २. पराजयते । 
३. विजयतां भवान । ४. निविशते यदि शू+शिखा पदे सजति तावदियं कियतीं व्यथाम्‌ । १०. 
आपृच्छस्व सहचरम्‌ । ११. हरिर्हरिप्रस्थमथ प्रतस्थे । (घ) १. प्रचलनम्‌ , आड रळपद्धत्या) 
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६० प्रौढ-रचनानुवादकौमुदी ( नियम १७७-१८९ ) 


शब्दकोष-७२५ + २५ = ७५० ] अभ्यास ३० (व्याकरण) 

(क) करकः (लोटा), स्थालिका (थाली), कंसः (गिलास), काचकसः (काच 
का गिलास ), काचघटी (स्री०, जार), कटोरम्‌ (कटोरा), कटोरा (कटोरी), घटः 
(घडा), उदञ्चनम्‌ (बाल्टी), वारिधिः (पुं०, कण्डाल),द्रोणिः (स््री०, टब) ,स्थाली (स्त्री०, 
पतीली), स्वदेनी (स्री०, कड़ाही), ऋजीषम्‌ (तवा), पिष्टपचनम्‌ (तई, जलेबी आदि 
पकाने की), हसन्ती (स्री०, अंगीटी), उद्ध्मानम्‌ (स्टोब), घिषणा (तसला), चमसः 
(चम्मच), दवीं (सत्री, चमचा, कलछुल), चषकः (प्याला, कप), शरावः (प्लेट, 
तस्तरी), उखा (सास-पेन), हस्तधावनी (स्री०, चिलमची), सन्दंशः (चीमटा) | (२५) 

व्याकरण ( पठत्‌, यावत्‌ शब्द; इ, विद्‌ धातु, आत्मने० परस्मेपद ) 

१. पठत्‌ और यावत्‌ के रूप स्मरण करो । ( देखो शब्द० २४, २५ ) 

२. इ और विद्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ३३, ४३ ) 

नियम १७७-(स्पर्धायामाङः) आ+ हे आत्मने० है, शत्रु को आह्वान 
करना अर्थ में । शत्रुमाहयते । 


नियम १७८ (उपपराभ्याम्‌ )उप + क्रम्‌, परा + क्रम्‌ आत्मने० हैं | उपक्रमते, 
पराक्रमते ॥( प्रोपाभ्यां समर्थाभ्यम्‌ )प्र + क्रम्‌ , उप + क्रम्‌ प्रारम्भ अ थै में आ ० । प्रक्रमते | 

नियम १७९ (अपहृवे शः) मुकरना अर्थ में ज्ञा आत्मने० है । शतम्‌ अप- 
जानीते (सौ २० को मुकरता है) । (सम्प्रतिभ्याम्‌०) सम्‌ + ज्ञा, प्रति + ज्ञा स्मरण अर्थ 
न हो तो आत्मनेपदी हैं । संजानीते, प्रतिजानीते | 

नियम १८०--(उदश्ररः०) उत्‌ + चर्‌ आत्मने० है, सकर्मक हो तो ; धर्ममु- 
च्चरते । (समस्तृतीया०) सम्‌ + चर्‌ तृतीया के साथ हो तो आत्मनेपदी । रथेन संचरते | 

नियमः १८१--(शाश्रुस्मृद्ां सनः) जिज्ञास, शश्र, सुस्मूर्ण ओर दिइक्ष ये 
आत्मनेपदी होती हैं | जिशासते, शुश्रूषते, सुस्मूषेते, दिहक्षते । 

नियम १८२--(प्रोपाभ्यां युजेः०) प्र+युज्‌ , उप+युज्‌ आत्मनेपदी हैं । 
प्रयुङ्ते, उपयुड_क्ते । | 

नियस १८३--(भुजो5नवने) भुज्‌ धातु खाना तथा उपभोग अर्थ में आत्मने- 
पदी है ओर रक्षा अर्थ में परस्मैपदी है | ओदनं भुङ्क्ते । परन्तु महीं भुनक्ति । 

(परस्मैपद) | 

नियम १८४--(अनुपराभ्यां कृञः) अनु+कृ, परा कृ परस्मैपदी हैं। 
अनुकरोति, पराकरोति | 

नियम १८५---(अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिप:) अभिक्षिप्‌ परस्मैपदी है । अभिक्षिपति । 

नियम १८६--(प्रादूवहः) प्र + बहू परस्मैपदी होती है । प्रवहति | 

नियम १८७--(व्याङपरिभ्यो रमः) वि + रम्‌ परस्मैपदी है | विरमति | 

नियम १८८- (बुधयुधनशजनेङ्‌०) बुध्‌ , युध्‌ , नश , जन्‌ , अधि + इ, प्र, 
द्रु, खु धातुएँ णिच्‌ प्रत्यय करने पर परस्मेपदी होती हैं। बोधयति पद्मम्‌ । योधयति 
जनान्‌ | नाशयति दुःखम्‌ | जनयति सुखम्‌। अध्यापयति वेदम्‌ | द्रावयति | खावयति । 


विम हक >ता(निगरण इका खिलाना 
न त जा 


~ = > 
पठत. , यावत, इ, विद्‌, आत्मने०, परस्मपद्‌, पात्रवर्ग ६१ 


अभ्यास ३० | 
संस्क्रत वनाओ--(क) (पठत्‌, यावत्‌) १. पढ़ते हुए को पाप नहीं 
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लगता । २. में जब पढ्‌ रहा था तब वह आया । ३. गाँव को जाता हुआ तिनके को 


कता है । ४. कमंशील मनुष्य उत्तम फल पाता हे। ५. सूर्य की शोभा को देखो, जो 
चल रा हुआ कभी नहीं रुकता । ६. जितने छात्र परीक्षा मे बेठे, सभी उत्तीर्ण हो गए | 
७. वे युद्ध मे जितने थे, उनको वह राजा उतने ही रूपों में दिखाई पडा । ८. जितना 
मिला उतना सब खा लिया । (ख) (इ, विद्‌) १. मूर्ख क्षय को पाता है। २. दरिद्रता 
से मनुष्य लजा को प्राप्त होता हे । ३. चन्द्रमा को चाँदनी फिर मिल जाती हे । 
४. वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे । ५. पहले फूल आता है, फिर फळ आता 
है । ६. सूर्य छाल ही उदय होता हे ओर लाल ही अस्त होता है। ७. मुझे शिव का 
नोकर समझो (अव-- इ) | ८. नीच, वहाँ से हट (अप--इ) | ९. तेरे हृदय से 
प्रत्याख्यान का दुःख दूर हो (अप--इ) | १०. उद्योगी पुरुष को छक्ष्मी प्राप्त होती है 
(उप+ इ) ११. जो स्पर्धा करता हुआ सामने आवे (अभि + इ), उसे नष्ट कर दो । 
१२. वह सय नहीं, जो छळ से युक्त हो। १३. वह गुरु के पीछे जाता हे (अनु+ इ) | 
१४, वह मुझ पर विश्वास करता हे (प्रति+ इ) । १५. जो जिसके गुण को नहीं 
जानता (विद्‌), वह उसकी सदा निन्दा करता है। १६. जो आत्मा को हन्ता समझता 
हे, वह उस नहीं जानता । १७, मुझे ऋषियों के तुल्य समझो । १८. इस जीवन में 
आत्मा को जान लिया तो भला है, नहीं तो बड़ा नाश होगा । ( ग ) (परस्मेपद) १. 
राजा पृथ्वी का पालन करता हे। २, वह भात खाता हे । ३. पाप से रुको । ४. गंगा 
और यमुना बहती हें ( प्रवह ) । ५. विद्या दुःख का नष्ट करतो हं ओर सुख उत्पन्न 
करती हे । (घ) (पात्रवग) खाना-पीना जीवन की_ अ.नवाय आवस्यकता है। भूख ` 
और प्यास के निवारणार्थ बर्तनों की आवश्यकता हाती है । पानो पीन ओर रखने के 
लिए घडा, कलश, गागर, गगरी, सुराही, जार, कमण्डळ, लोटा और काँच का गिलास, 
इन पात्री की आवश्यकता होती है । पानी बाल्टी, कण्डाल ओर टब म रखा जाता है । 
खाना बनाने और खाने के लिए थाली, कटोरा, कटोरी पतीली, कड़ाही, कड़ाह, तवा, 
तई, तसळा, चम्मच, चमचा और चिमटा, इनकी आवश्यकता होती है । खाना अंगीठी 
और स्टोव दोनों पर बनाया जा सकता है । सास-पैन शाकादि बनाने के लिए, प्लेट 
खाना रखने के लिए ओर कप चाय पीने के लिए होते है । 

पमा वम्‌ । २. मयि पठत सति । २. तृण स्पृ३ ति । ४. चरन्‌ 
त र 
ते तु यावन्त एवाजौ, तावांश्च दद्शे स तेः' <. यावल्लब्धं तावद्‌ भुक्तम्‌ । (ख) द निवुद्धिः 
क्षयमेति । २. दारिद्रयाद्‌ हिवमेति । ३. शशिन पुनरेति शर्वरी। ४. स A | र 

९ - ज तात एवास्तमात तच . 

FY त पायी र | उ ते। १०. ड पुरुपसिह- 
मुपैति लक्ष्मीः । ११. यः स्पर्धमारोऽभ्येति, तं जहि। १२. मत्यं न तयच्छलमभ्युपति । १३. स 


गुरुमन्त्रेति। १४. स मयि प्रत्येति । १५. नवैत्त यो यस्य गुण्प्रकर्षम्‌ । १६. य एनं वेत्ति 
हन्ताग्म्‌। १७. विद्धि मामृषिभिस्तुस्यम्‌। १८. इड चेदवेदीदथ मत्यमस्ति, न चेदिावेदीन्मन्ती 
पानाइाने १ अशनायोदन्ययोः (अशनाया + उदन्या) ) पात्राणाम्‌, कलशाः, गगरः, गगरी , शृंगारः, 
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है यो 
॥ 
७0000 यानि कक डि तिता &>- ७३ 


प्रौढ-रचनानुवादको मुदी (नियम १९०-१९३) 


शब्दकोश-७५० + २५=७७५] अभ्यास २९ |. (व्याकरण) 

(क) अन्त्यजः (शूद्र), चर्मकारः (चमार), यर (भंगी), याक ती * 
(बहेलिया), अजाजीवः (गडरिया), मायाकारः (जादूगर); शोण्डिक के (सुरा. लि, 
कर्मकरः (नौकर), भारवाहः (कुळी), मालाकारः (माली), कुलालः (कुम्हार), लेपकः 
(पुताईबाला), प्रेष्यः (परासी), वेतनिकः (वेतन पर नियुक्त नोकर), तस्करः (चोर), 
पाट्चरः (डाकू), ग्रन्थिमेदकः (गिरहकट), मगः (पुं०, शिकारी), या (शिकार), 
वागुरा (जाल), मार्जनी (स्री०, झाड़ ), चर्मप्रमेदिका (जता सीनेकी सूड), उपानहू,-त्‌ 
(जूता, बूट), पादुका (चप्पल), अनुपदीना (गम बूट) । (२५) 

व्याकरण (बुध्‌ , आस्‌ , कर्म-भाव-वाच्य) 

१. बुध शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २६) 

२. आस्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ४४) 

नियम १९०- संस्कृत में तीन वाच्य होते हैं:--१. कठबाच्य, २. कर्मवाच्य, 
३. भाववाच्य । सकर्मक धातुओं के रूप कटबाच्य ओर कर्मवाच्य में चलते हं] 
अकर्मक धातुओं के रूप कटंवाच्य ओर भाववाच्य मे चलते हैं । अकमक की साधारण 
पहचान है कि जहाँ किम्‌ (क्या, किसको) का प्रइन न उठे | १. कर्तृवाच्य में कर्ता 
मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है । कतां में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, 
क्रिया कर्ता के अनुसार होगी । २. कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है। कम के अनुसार 
ही क्रिया के पुरुष, वचन, लिग होंगे | कर्मवाच्य में कर्ता में तृ०, कर्म में प्रम, क्रिया 
कर्म के अनुसार | ३. भाववाच्य में कर्ता में तृ०, कमे नहीं, क्रिया में प्रथम पु० एक० | 

नियम १९१-(सार्वधातुक्रे यक्‌) कर्मवाच्य और भाववाच्य में सावधातुक 
लकारों (अर्थात्‌ लट , लोटू , रङ, विधिल्ङि ) में धातु के अन्त में य लगेगा । धातु 
का रूप आत्मनेपद में ही चलेगा, धातु चाहे किसी पद की हो | अन्य ळकारों में -य नहीं 
लगेगा | धातु के रूप में य लगाकर युध (धातु० सं० ६६) के तुल्य चलेंगे । लट में 
इष्यते या स्यते लगेगा | जैसे - गम्‌ > गम्यते, गम्यताम्‌ , अगम्यत, गम्येत, गमिष्यते | 

नियम १९२- (क) लिट में द्वित्व करके आत्मनेपदी के तुल्य रूप होंगे । जैसे-- 
गम्‌>जग्मे, भू>बभूवे, नी > निन्ये, लिख लिलिखे । सेव्‌ लिट्‌ के तुल्य रूप 
लाओ । जिन धातुओं के अन्त में “आम्‌? लगता है, उनमे आम्‌ लगाकर कृ, भू, 
अस्‌ के रूप आत्मनेपद में चलेंगे | जेसे-कथयांचक्रे, कथयांबभूवे, कथयामासे | (म्ब) 
छुट , छूट , आशीलिङ मे भी सेव्‌ (घातु० २०) के तुल्य रूप चलेंगे | सेट्‌ धातु मे इ 
लगेगा, अनिट्‌ में नहीं | जेसे-भविता, भविष्यते, भविषीष्ट, अभविष्यत्‌ | 

नियम १९३- लङ प्र० पु एक० में धातु के अन्त में इ लगेगा । बाद के 
त का लोप होगा | “इ से पूर्व धातु के अन्तिम इ, उ, ऋ को वृद्धि होगी, उपधा में 
अ होगा तो उसे आ और उपधा के इ, उ, ऋ को गुण होगा । जैसे अकारि, अभावि, 
अपाचि, अयोजि | लुङ में धातु के बाद प्रत्यय इस प्रकार होंगे | सेट्‌ में इ लगेगा, 
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इषाथाम्‌ , इध्वम्‌ | 3० पु०--इषि, इष्वहि, इष्महि । 


६२ 


बुध , आस्‌ , कर्म-भाव-वाच्य, झूद्धवर्गं ६३ 


अभ्यास ३१ 

संस्क्रत वनाआओ--(क) ( बुध शब्द ) १. विद्वानों की संगति से मूख भी 
प्रवीण हो जाते हें। २. विद्वानों के साथ श्रद्धापूर्वक व्यवहार करें ( वृत्‌ )। ३. विद्वानों 
के साथ ही उठे, बेठे, वाद ओर विवाद करे । (ख) (आस्‌ धातु) १. आपको जहाँ 
अच्छा लगे, वहाँ वेठिए । २. आप इस आसन पर वठिए । ३. वहाँ देवता रहते हैं । 
४, उसने स्वागत-वचन से अतिथि का अभिनन्दन करके अपने आसन पर बठने के लिए 
उसे निमन्त्रित किया। ५. बठे हुए का ऐश्वर्य भी बेटा रहता है ओर खड़े हुए का ऐउवर्य 
खड़ा हो जाता हे। ६. राजा सिंहासन पर बेटा (अध्या) । ७. उस इश्वर की शव 
शिव नाम से उपासना करते हैं (उपासते) । ८. दोनों सखियों के द्वारा शकुन्तला की 
सवा की जा रही है (अन्वास्ते) । (ग) ( कमवाच्य ) १. कल्याण के विषय में 
किसकी तृप्ति होती हे ? २. क्या तुम्हारी आज्ञा टाळी जा सकती ह्वै? ३. मेरी ओर से 
सारथि से कहना। ४. यह शकुन्तला पतिग्रह को जा रही है, सब स्वीकृति दें । 
५, जाने के समग्र में देर हो रही है। ६. स्त्रियों में विना शिक्षा के भी पढुत्व देखा जाता 
है। ७. तुम्हारी प्रार्थना के योग्य ही कोई नहीं दीखता हे । ८. तेजस्विश्रों की आयु 
नहीं देखी जाती है। ९. धमंव्रद्दों में आयु नहीं देखी जाती। १०. रल किसी को 
नहीं हढता, वह स्वयं हूं जाता है। ११. गेरुर्‌ वख पहनने को स्वीकृति से मुझे 
अनुगृहीत कीजिए। १२. पुराने कर्मफलं को कान उलट सकता हे ? १३. किसको 
ताना दिया जा सकता है ? १४. दुभ ग्र ने ऐसा सर्वनाश किया कि विजय की आशा 
तो दूर रही, जीवन की आजा भी सन्दिग्ध दिखाई देती थी । १५. मेरे द्वारा तुम्हारा 
मुखकमल देखा गप्रा । (घ) (शद्रवर्ग) शूद्र समाज के योग्य सेवक होते हुए भी अपनी 
कुछ न्यूनता ओं के कारण समाज की हृष्टि मे नीच गिने जाते हं। उनमें बहुतेरे बहुत 
अच्छा काम करते हैं । जैसे-चमार जुता सीने की सूई से वो, चपलो आदि को 
सीता है और उनकी मरम्मत करता हे, भंगी झाडू से मकानों और आगनो को साफ 
करता हैं, गडरिवा बकरियों को पालता है, कुटी भार ढोते हैं, माळी फूलों से मालाए 
बनाता है. कम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, पुताइवाला करइ से मका पप 

हे, चपरासी संवादों को यथाखान पहुँचाता है । कुछ डुरा काम करते हैं, अत; 
निन्दनीय हैं । जैसे -बहेलिया जाल डालकर पक्षियों को मारता है, सुराविक्रेता शराब 
पीता है, चोर चोरी करता है. डाकू दीवार में संब मारता है, गिरहकट जेब काटता हें, 
शिकारी शिकार खेळता हुआ निरपराध जीवां की हत्या करता हे। न 
संकेत :--(क) २. प्रावीण्यमुपयान्ति। २. भुत्सु । (ख) ९ रोचते| २:५८ 
मास्यताम्‌। २. आसते । ४. अभ्यागतम भिनन्द्य स्त्रेनासनेन आध्यमिति रद [र ॥ 
किक ध पिष्ठति तिष्ठतः । (ग) १. श्रेयसि केन तृप्यते । २. वि, त्प्यते । २. 

५, आस्ते भग आसीनस्य, ऊर्ध्वं पिरति तिष्ठतः ' (ग | a 
मदवचरादुच्यतां सारिः । ४- सर्वेग्नुज्ञायतामू । परिहीयते गमनवेला । R सणात 
परत्वं संच्व्यते । ७. न दयते प्रार्थयितव्य एव ते । ८. तेजसां हि न बयः समीक्ष्यते । >. के | 
न ~ क्‌, जन: । ० 
१०. न रत्नमन्विष्यति मृग्यते दि तत्‌ । ११. काषायग्रहणानुशया मजरा 2 
पुरातन्यः स्थितयः केन शक्यन्तेउन्यथाः तुम्‌ । १२. कतम उपालभ्यते | १४. दवहतकेन क 
° सीठ | ५ अजिराणि 
दूरे तातदास्ताम्‌ । १५. अदादि । (घ) गणन्ते, उपानहः सौव्यति, संदधाति ताः. क्रेमाणि र्म ' 
मार्जयन्ति, भारं वहन्ति, स्रजः, पात्राणि, सुधामिः, लिम्पति संस्करोति वा, प्रापयति) दुष्केमाणि, 


सहि ह्य f नरागसः हन्ति । | 
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६४ प्रौढ-रचानुवादकामुदी (नियम १९४) 


शब्दकोप्र-७७५-- २५ ८८००] अभ्यास ३२ ( व्याकरण ) 
(क) कारुः (पुं०, शिल्पी), नापितः (नाई), रजकः (धोबी), निणजकः (ड्राई- 
क्लीनर); रक्षकः (रंगरेज), श्रेणिः (पुं०, स्री०- शिल्पि-संघ), कुलिकः (शिव्पिसंघ का 
अध्यक्ष), तन्तुवायः (जुलाहा), सोचिकः (दजा), चित्रकारः ES पेन्टर), लोह- 
कारः (लहार), स्वर्णकारः (सुनार), शोल्विकः (तोंवे ह वतन बनानेवाला), त्वष्टु 
(पुं०, बढ़ई), स्थपतिः (पुं०, मिस्त्री, राज), अश्मचूणम (सीमेट), इका (३२), स्यूतः 
(स्री०, सिलाई), यन््रम (मशीन), उपहासचित्रम (कार्टून), बतिका (दुश)) कतरी (स्त्री०, 
कैंची), तक्षणी (स्त्री०, वसूला). अवरोधनः (हथाड़ी), करपत्रम्‌ (आरी) । (२५) 
व्याकरण ( आत्मन्‌ , राजन्‌ , शी, अघि + ई, कमे-भाव-वाच्य ) 
१, आत्मन्‌ ओर राजन्‌ झब्द के रूप स्मरण करो | (देखो दाब्द० २७, २८) 
२, शी और अधि+इ धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ४५, ४६) 
नियम १९४--धातु से कमंत्राच्य या भाववाच्य बनाने के लिए ये नियम 
टीक स्मरण कर लें । सार्बधातुक लकारों ( लय , लोट, लड्‌ . विधिलिड ) म ही ये 
नियम लगते हैं । (क) धातु के अन्त में “य? लगेगा | आत्मनेपद ही होगा । धातु को 
गुण नहीं होगा | धातु मळरूप म रहेगी | गच्छ , पिवू , जित्र आदि नहीं होगे । साधा- 
रणतया धातु में अन्तर नहीं होता । जैसे - भूग्रते, पठ्वते. लिख्यते, गम्यते । ( ख) 
(घुमास्थागापा०) आकारा-त घावुओं मे इनक ही आका ई हागाः-- टा, था, मा, 
स्था, गा, पा (पीना), हा (छोड़ना), सा । अन्यत्र आ ही रूगा। जेस-रीत्रते, 
धीयते, मीयते, स्थीयते, गीयते, पीयते, हीत्रते, सीयते । (ग) (अक्ृतसार्वधातुकयोः०) 
धातुओं के अन्त में इ को इ, उ को ऊ हा जाता है जिप जीयते, चि > चीयते, हु > 
हूयते । किन्तु श्च का सम्प्रसारण होने से झयते होगा आर शी का शब्यते हप होगा | 
(घो (रिङदायगलिङक्ष) हुम्व ऋ अन्तवाटी धातुओं मे क्र के स्थान पर "रि' हो 
जाएगा । जेसे- क, ह, ध, भ, मृ के क्रमशः क्रियते, हियते, भ्रियते, श्रियते, म्रियते । 
किन्तु ऋ धातु को ओर रांयुक्ताक्षर आदिवाली ऋकारान्त धातु को गुण हाता है | 
( गुणो त? ) | जेमे त्र > अस्ते । स्मृ > स्मयते । (ङ) ( ऋत इद्धाता:, उदोष्ख्य- 
परृवस्थ) दीत्र ऋ अन्तवाली धातुओं के ऋ का इर्‌ हागा। यदि पनर्ग पहले होगा तो 
अर्‌ होगा । जैस- कृ> कीर्यते, गू> गीबते, तृ> तीयते, झा > शीयते | प> 
पूयत । (च) (वचिस्वपि०, ग्रहिज्या०) वच्‌ , स्वप्‌ , ग्रह, यज्‌ , वप्‌ , वह, वद्‌ , 
बस्‌ , प्रच्छ आदि धातुओं को सम्प्रसारण हाता है, अर्थात्‌ य्‌ को इ, बू का उ, र्‌ को ऋ | 
(त्र) लच द उच्यते, स्वप > सुप्यते, ग्रह > गृह्यते, यज्‌ > इज्यते, वपू > उप्यते, 
बहू >> उह्यते, बद्‌> उद्यते, वस्‌> उप्पते, प्रच्छ > पृच्छत्रते | ( छ) (आनदितां०) 
धातु के बीच के न्‌ का प्रायः लोप हो जाता है | मन्थ्‌ > मध्यते, बन्ध्‌ > बध्यते, 
, अंश > भ्रश्यते, संस्‌ > स्रस्यते । इनमें न्‌ रहेगा - वन्द्यते, चिन्त्यते, निन्द्यते | ( ज) 
इन बातुआं के स्थान पर ये आदेश हो जाते हैं - त्रृ>वच्‌, अस्‌>भू. अज्‌> वी | 
उच्यते, भूयते, वीयते । (झ)जन्‌, सन्‌, खन्‌ और तन्‌ के दो रूप होते हैं, न्‌ को 
RNR 
। को ~ ६ A, HSA) पत? 9 ८ 


SY 


आत्मन्‌ , राजन्‌ , शी, अधि + इ, कम-भाव-वाच्य, शिल्पिवर्ग ६५ 


अभ्यास ३२ 

संस्कृत वनाओ--- (क) (आत्मन्‌, राजन्‌) १. अपने आपको प्रकट करने 
का यह माका ह । २, तुम अपनी तरह ही सबको समझते हो । ३. यदि अपने आपको 
सभाल सका ता, यहा से जाऊंगा । ४. यहां बाह्य और अन्तःकरण के साथ मेरी 
अन्तरात्मा प्रसन्न हा रही है । ५. यह तो तुम्हारी अपनी इच्छा है। ६. यह तो अपने 
स्वभाव पर आ गया है। ७, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया ? ८.. अति हर्ष 
उसके सन स नहा समाया । ९. अपने में झूठे महत्त्व का आरोप करके राजा लोग 
देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं । १०. शिक्षितों को भी अपने ऊपर पूरा भरोसा 
नहीं होता । ११. जसा राजा, वेसी प्रजा । १२. में राजा को कुछ नहीं समझता । 
१३. राजा से रहित देश में शान्ति नहीं होती | १४. राजा को जनहित की भी चिन्ता 
करना चाहिए। १५. राजा को चाहिए कि आपत्तिग्रस्ता का दःख दर करे । (ख) 
(शी, अधि-- इ) १. वह हाथ का तकिया लगाकर सोई । २ . इधर मोर सो रहे हैं | 
३. क्यों निःशंक सो रहे हो ? ४. उसने वेदों को पढ़ा। (ग) (कर्मवाच्य) १. चित्र में 
जो कुछ ठीक नहीं है, उसे ठीक कर रहा हूँ । ९. पुरुष तभी तक है, जबतक वह मान 
से हीन नहीं होता। ३. सोने की स्वच्छता डर कालिमा आग में ही दीखती है। 
४. विकार का कारण विद्यमान होने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं होते, वे धीर 
ह। ५. पर उपदेश कुशल बहुतेरे । ६. क्‍यों गोलमाल बात करते हो ? ७. गुणों से ही । 
सर्वत्र स्थान बनाया जाता है। ८. इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता:। ९. यह बात 
समाप्त करो । १०. आगे की बात समझ ली। ११. विपत्ति में भी उसका धैर्य नष्ट 
नहीं होता। १२. वह देवदत्त नाम से पुकारा जाता है। १३. बेकार कहाँ जा रहे हो ? 
१४, आर कोइ रास्ता नहीं दीखता हैं । (घ) (शिल्पिवर्ग) शिल्पि-सघ शिल्पियों का 
संगठन करता है | उनको उचित कार्यों में नियुक्त करता है | धोबी वस्त्रो को धोता है। 
ड्राईक्लीनर वस्त्रो को मशीन से घोता है और उन पर लोहा करता हे । जुलाहा सूत 
से वस्त्रों को बुनता है । दर्जी टेलरचाक से कपड़ों पर निशान छगाता हे और केची से 
काटकर उन्हें सिलाई की मशीन से सीता है | चित्रकार ब्रुश से चित्र को रँगता है और 
कार्टन बनाता है। बढ़ई आरी से लकड़ी चीरता है, बसूले से उसे छीलता है और 
हथोड़े से कीलों को ठोकता हे । राज सीमेंट से ईंटों को जोड़कर मकान बनाता है | 

संकेत- (क) १. अवसरोऽयमात्मानं प्रकाशयितुम्‌ । २. आत्मनो हृदयानुमानेन पश्यसि । 

३. यद्यात्मनः प्रभविष्यामि । ४. सबाह्यान्तःकरणो ममान्तरात्मा प्रसीदति । ५. एष तवात्मगतो 
मनोरथः । ६. गत एवात्मनः प्रकृतिम्‌ । ७. किमिति भवताऽऽत्मा अत्रागमनक्लेशास्य पदमुपनीतः । 
८. गुरुः प्रहपः प्रवभूव नात्मनि । ९. आत्मन्यारोपितालीकाभिमानाः । १०. आत्मन्यप्रत्ययं चेतः । 
११. यथा राजा । १२. राजेति का गणना मम । १२. अराजके जनपदे । १४. जनहितमपि चिन्त- 
नीयम्‌ ¦ १५. आएन्नस्य जनस्यार्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम्‌ । (ख्‌) १. अशेत सा वाहुलतोपथायिनी । 
४, अध्येष्ट | (ग) १4 क्रियते तत्तदन्यथा । २. यावन्मानान्न हीयते । ३. हेम्नः संलक्ष्यते झग्नो 
विशुद्धिः श्यामिक्राईपि वा । ४. विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा: । ५, सुख- 
सुपदिश्यते परस्य । ६. किमिति असंबद्धम्‌ अनुसन्धीयते । ७. पदं हि सर्वत्र गुणैनिधीयते। ८. न 
नः किंचित्‌ भिद्यते । ९. संहियतामिय कथा । १०. परस्तादवगम्यते । ११. न हीयते । १२. आहू- 
यते । १२. कानिर्दिष्टकारणं गम्यते । १४. नान्यच्छरणमालोक्यते || (घ) धावति, यन्त्रेण नेनेक्ति, 
अयस्करोति, सत्रै, वयति, सौचिकवर्तिकया, चिहृयति, कर्तित्वा, स्यूतियन्त्रेण, रञ्जयति) छिनत्ति, 
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६६ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम १९५-१९७) 


शब्दकोप-८०० + २५= ८२५ | अभ्यास ३३ (व्याकरण) 

(क) ध्रम्‌ (उस्तरा), क्षुरकम्‌ (ब्लेड), उपश्ठरम्‌ (सेफ्टी रेजर), कर्तनी (स्री०, 
बाल काटने की मशीन), शस्त्रमार्जः (घार धरनेवाला), तैलकार; (तेली), रसयन्त्रम 
(कोल्हू), मिल: (मिल), अयस्‌ (लोहा, आयरन), द्रर्चनः (छेनी) , आविधः (वर्मा) ६ 

क (मिलो, मैंकेनिक), सम्‌ (वागा), सूचिका (सई), पाडुरक्षकः (पालि) 
वेतनम्‌ (वेतन), भ्राषरम्‌ (भाड), भकारः (मड्भूजा), भस्त्रा (घांकनी), नीली 
(स्री०, नील), शिव्पशाला (फैक्टरी) । (२१) । (ख) कत्‌ (काटना), ,अयसून कृ 
(लोहा करना), मण्डा त॑ दै (कळफ करना), नीली त $ (नील लगाना) । (४) । 
| व्याकरण (श्वन्‌, युवन्‌, ह; भी, णिच. प्रत्यय) 

१, श्रन्‌ और युवन्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २९, ३०) 

२. हु और भी धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ४८, ४९) 

नियम १९०--(िठुमात च) प्रेरणार्थक धातु उसे कहते हैं, जहाँ कर्ता स्वयं 
काम न करके दूसरे से काम कराता है। जैसे--पढ़ना>> पढ़वाना, लिखना> लिख- 
वाना, जाना> भेजना, करना> कराना । प्रेरणार्थक धातु में शुद्ध घाठु के अन्त में 
णिच (अर्थात्‌ अय) लग जाता है | घाठु के रूप दोनों पदों में चुर्‌ धातु के तुल्य (देखो 
घातु० ९७) चलेंगे | धातु के अन्तिम हृस्व और दीर्घ इ, उ, ऋ को बृद्धि (अर्थात्‌ 
क्रमशः ऐ, औ, आर) हो जाता है, वाद में अयादि सन्धि भी । उपधा (अर्थात्‌ अन्तिम 
अक्षर से पर्व अक्षर) में अको आ तथा इ, उ, ऋ को क्रमशः ए, ओ, अर्‌ गुण हो 
जाता है | जैसे--क> कारयति, नी > नाययति, भृ > भावयति, पट्‌ > पाठयति, लिख > 
लेखयति । गम्‌ का गमयति । 

नियम १९६-:प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धावु के कर्ता में तृतीया होती 
है और कर्म में पूर्ववत्‌ द्वितीया ही रहती हैं । क्रिया कर्ता के अनुसार होती है । जेसे-- 
शिष्य: लेखं लिखति> गुरुः शिष्येण लेखं लेखयति | दपः भृत्येन कार्य कारयति | 

नियम १९७--(गतिबुद्धि प्रत्यवसा ना 4 ० ) इन अ थॉवाली धातुओं के प्रेरणा- 
भक रूप के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया न होकर द्वितीया होती हैः:--जाना, 
जानना, समझना, खाना (अद्‌, खाद्‌, भक्ष को छोड़कर), पढ़ना, अकमक धातुएँ, 
बोलना, देखना (दश), सुनना (श्र), प्रवेश (प्रविश ), चढ्ना (आरुह), वरना (उत्त), 
ग्रहण (ग्रह), प्रासि (प्राप्‌), पीना, ले जाना (हृ), (नी और वह को छोड़कर) । 
जैसे -वालः गदै गच्छति> बालं णहं गमयति। शिष्यः वेदम्‌ अबगच्छति> शिष्यं वेदम्‌ 
अब्रगमयति । पुत्रः अज्ञं भुङक्ते> माता पुत्रमन्नं भोजयति । शिप्य; शास्त्र पति? गुरु: 
शिष्य शास्त्र पठयति । पृथ्वी सलिले आस्त> प्रथ्वी सलिले आसयत्‌ । (क) (नीवद्योर्न) 
नाययति वाहयति वा भारं भृत्येन । (ख) (नियन्तृकतृकस्य वहेरनिप्रेथः) वाहयति रथं 
वाहान सूतः । (ग) (आदिखाद्योर्न) आदयति खादयति वाऽन्नं वढुना । (घ) (भक्षेरहिंसा- 


०००अयख)अभाततं वा| (तिनम तलति भाषयति ता 
देवदत्तः। (च) (ब्दोश्र) दशयति हरि भक्तान्‌ | (छ) (शब्दायतेन) शब्दायय ति देवदततन 
बद्‌ न्‌। (छ) (शन्दायतेन) शब्द देवदत्तन। ` 


५५-७०. Dr. रि 


श्वन्‌ , युवन्‌ , हु, भी, णिच्‌ , शिल्पिवर्ग ६७ 


अभ्यास ३३ 

संस्कत वनाओ :--(क) ( स्वन्‌, युवन्‌) १. कुत्ते को यदि राजा बना 
दया जाता ह तो क्या वह जूता नहीं चाटता हे । २, पण्डित कुत्ते ओर चाण्डाल को 
माना मात हं। ३. काच मणि ओर कांचन को एक धागे में पिरो रही हो, हे वाले, 
यह उचित नहा हे । उसने कहा--सवेवित्‌ पाणिनि ने तो एक सूत्र में कुत्ता, युवक 
आर इन्द्र तीनों को डाळा हे । ४. विद्वानों ने सेवा को इववृत्ति माना है। ५. युवक 
शुलषकड होते हं । ६. अति सुन्दर रमणी जिस प्रकार युवकों के मन को हरण करती 
दल उक्सा म के प्रारम्भ में प्रायः युवकों की दृष्टि कलुपित 
हो जाती ह । (स) ( हु, भी धातु ), १. यहाँ पर अग्नि में हवन करो । २. उसने 
मन्त्रपूत शरीर को भी अग्नि में हवन कर दिया । ३. टे बालक सृत्यु से क्यों 
डरता हे, वह भयभीत को भी नहीं छोड़ता । ४. सत उरो । ५. र या र 
~ ~ क्र क ड र: 
कौन वेद का उद्धार करेगा ? हे स्त्री, मत डरो, अभी पृथ्वी पर कुमारिल भट्ट जीवित 
है । (ग) (णिच्‌ प्रत्यय) १. उसने विषय-सुखां से विरक्त हो जीवन बिताया। २. 
उन्होंने अपने काम को ठीक निभाया। ३. उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया । 
४. दो “नहीं” स्वीकुत-सूचक अर्थ बताते हैं। ५. पिता पुत्र से लेख लिखवाता है | 
६. थनिक नाकर से काम करता है । ७. वह पुत्र को घर भेजता है। ८. वह पुत्र को 
वेद पढाता है। ९. माता पुत्र को फल खिछाती है। १०. गुरु शिप्य को वेद पढाता 
है| ८ १. उसने पुस्तक मेज प्र रखवाई । १२. वह नोकर से भार ढुल्वाता हे । १ ३ | वह 
छात्रों को चित्र दिखाता है। १४. में यह पत्र उसके पास पहुँचा दूँगा । १५. बच्चा 
सिर हिला रहा हे । (घ) ( शिल्पिवर्ग ) १. नाई बाल कारने की मशीन से बाल 
काटता है ओ र्‌ उस्तरे से दाढ़ी वनाता है । आजकल अधिक लोग सेफटीरेजञर से स्वयं ही 
दाढ़ी वना लेते हैं | २. धोबी कपड़ों को धोकर, नील लगाता है, कलफ करता है और 
उन पर लोहा करता दै | ३. फॅक्टरी में मिस्त्री मशीनों को ठीक करता हे। ४, मिलो में 
मजदूर काम करते हैं । ५. तेली कोल्हू के द्वारा तिलों से तेल निकालता हे, धार रखने 
वाला उस्तरे पर धार रखता हे, बढ़ई छेनी से लोहे को काटता हे, वर्मा से लकडी में 
छेद करता हे ओर बुढ़िया सूई-धागे से वस्त्र सीती है । 

संकेत :--(क) १. क्रियते, स किं नाइनात्युपानहम्‌ । २. शुनि चेव इवपाके च पण्डिताः 
समदर्शिनः । ३. काचं मणिः वाञ्चनमेकसन्ने करोषि बाले नहि युक्तमेतत्‌ । अशेपवित्त पाणिनिः 
रेकसूत्ने इवानं युवानं मघवानमाह । ४. इववृत्ति विदुः । ५. युवानो विस्मरणशीलाः। ६. यथा 


यूनस्तंदूवत्‌ परमरमणीयापि रमणी, कुमाराणामन्तःकरणहरणं नैव कुरुते । ७. कालुष्यमुपयाति । | 


(ख) १. जुहुपीह पावकम्‌ । २. यो भन्त्रपूतां तनुमप्यहोषीत्‌। ३. मृत्योर्बिभेषि फं बाल, नस 
भीतं विसुञ्चति । ४. मा भैषीः । ५. कि करोमि, उद्धरिष्यति । मा बिमेहि वरारोहे भट्टाचायोंऽस्ति 
भूतले । (ग) १. जीवितमत्यवाहयत्‌ । २. साधु निरवाहयन्‌ ॥ ३. अभिसन्थाम्‌ अपालयत्‌ । ४. द्वौ 
नऔो प्रकृतार्थं गमयतः। ७. गमयति। ८. अवगमयति । ९. भोजयति। ११. आसयत्‌ । १२ 
वाहयति। १३. दशंयति। १४. तस्य हस्तं प्रापयिष्यामि । १५. मूर्धानं चालयति। (घ) १. 
वयति, कूच मुण्डयति । २. थावित्वा । ३. संशोधयति। ४. श्रमिकाः! ५. निःसारयति, क्षुर 
तीक्ष्णयति 


व्यति 
क्न्त | । | 
ति कन्ति लिय ति सीः at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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तट प्रौढ-रचनानुवादको मुदी (नियम १९८) 
शब्दकोष--८२५+ २५4८५० ] अभ्यास २४ (व्याकरण) 
(क) शाकम्‌ (साग), आछः (पुं०, आळू ), रक्ताङ्गः (टमाटर). गोजिहा 
(गोभी), कलायः (मटर), भण्टाकी (स्री०, भाटा, बैंगन), वङ्गनः (बगन), भिण्डकः 
(मिंडी), टिण्डिशः (टिंडा), अलाबुः (स्री०, लोकी), कूष्माण्डः (कद्दू ), गञ्जनम्‌ 
(गाजर), मूलकम्‌ (मूली), श्वेतकन्दः (शलगम), पालकी (स्त्री ०, पालक), वास्ठुकम्‌ 
(बथुआ), सिम्बा (सेम), सुसिम्वः (फरासबीन, फ्रेंच बीन), जालिनी (स्त्री०, तोरइ), 
कुन्दरुः (पुं०, कुन्दरु), पटोलः (परवल), कारवेछः (करेला), ककरी (स्त्री, ककड़ी), 
पनसम्‌ (कटहल), शदः (सलाद) । (२५) 
व्याकरण ( वृत्रहन्‌, मघवन्‌, हा, ही, णिच्‌ प्रत्यय ) 
१, वृत्रहन्‌ और मघवन्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ३१, ३२) 
२. हा और ही धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ५०, ५१) 
नियम १२.८- मूलघातु से प्रेरणार्थक धातु बनाने के लिए ये नियम ठीक 
स्मरण कर ले । (क) धातु से णिच्‌ (अय) प्रत्यय लगता है । नियम १९५ के अनुसार 
वृद्धि या गुण । (ख) (मितां ह्वः) इन धातुओं की उपधा (उपान्त्य स्वर) के अ को आ 
नहीं होताः-गम्‌ , रम्‌, क्रम्‌, नम्‌, शम्‌, दम्‌, जन्‌, त्वर्‌, घर्‌ , व्यथ्‌ , ज । 
गमयति, रमयति, क्रमयति, नमयति, शमयति, दमयते, जनयति, त्वरयति, घय्यति, 
व्यथयति, जरयति । अन्यत्र अ को आ होगा । पाठयति, कामयते, चामयति | (ग) 
(० आतां पुङ्‌ णौ) आकारान्त धातुओं के अन्त में णिच्‌ से पहले “प और लग जाता 
है | जैसे--दा > दापयति, घार धापयति, स्था> स्थापयति, यार यापयति, स्ना > 
स्नापयति । (घ) (शाच्छासाह्ण०) इन आकारान्त धातुओं में बीच में यू” लगेगा | शो 
(गा), छो (छा), सो (सा), हे (हा), व्ये (व्या), वे (बा) ओर पा (पीना) । जैसे-- 
शाययति, ह्वाययति, पाययति (पिलाता है) । (पातेणों छुग०) पा (रक्षा करना) का रूप 
पाल्यति होगा । (ङ) (क्रीङ्‌जीनां णो) इनके ये रूप होते है-क्री> क्रापयति (खरीद- 
वाना), अधि+ इ> अध्यापयति (पढ़ना), जि>जापयति (जिताना) । (च) इन 
धातुओं के ये रूप हो जाते हैं :--ब्र्‌ >वाचयति (बॉचना), हन्‌ > घातयति (वध 
कराना), दुष> दूषयति (दोष देना), रह > रोपयति, रोहयति (उगाना), ऋ>> अर्पयति 
(देना), हेपयति (लजित करना), वि + ळी > विलीनयति, विळाययति (पिघलाना), भीर 
भापयते, भीषयते (डर की वस्तु से डराना), भाययति (केवल डराना), वि + स्मि> 
विस्मापयते (किसी कारण से विस्मित करना), विस्माययति (केवळ विस्मित करना), 
सिध्‌> साधयति (बनाना), सेधयति (निश्चय कराना), रह्न> रञ्जयति ( प्रसन्न 
करना), रजयति (शिकार खेलना), इ (जाना),> गमयति (भेजना), अधि+इ 
(जानना) >अधिगमयति (समझाना, याद दिलाना), प्रति + इ > प्रत्याययति (विश्वास 
दिलाना), गुहू> गूहयति (छिपाना), धू >धूनयति (हिलाना), प्री>>प्रीणयति (प्रसन्न 
करना), मृज्‌ > मार्जयति (साफ कराना), शद्‌>शातयति (गिराना), शादयति 
(भेजना) । (छ) चुरादिगण की धातुओं के रूप णिच्‌ में वैसे ही रहते हैं | (ज) कमे- 
वाच्य और भाववाच्य में णिजन्त धातु के अन्तिम इ (अय) का लोप हो जाता है । 
०पल्लेसे?-पीख्यते;: कार्यले) हसे| प्धार्थ वै? प्यो गति! भमक्ष्येख्ेय२० By Siddhanta eGangotri Gyaan (९०७8 


है 


hes 


वृत्रहन्‌ , मघवन्‌ , हा, ही, णिंच्‌ , शाकादिवग्ग ६९ 


अभ्यास ३४ 
संस्कृत वनाओ--(क) (व्रत्रहन्‌ , मधवन्‌) १. इन्द्र नेव्रचका वध किया । 
२. में इन्द्र के सम्मान से अनुयहीत हूँ | ३. इन्द्र का यश प्रत्येक घर में गाया जाता 
है | ४. इन्द्र का वज्र दैत्य-सेना का संहार करता है (संह)। (ख) (हा, ही) १. हे 
अजुन, जब मनुष्य सभी मनोगत कामनाओं को छोड़ देता है और अपने आपमें 
सन्तुष्ट रहता हे, तव वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता द्वे । २. तृष्णा को छोड़ दो । ३. तुमने 
जो सीता को छोड़ दिया दै, वह क्या तुम्हारे कुछ के अनुकूल है ? ४. विपत्ति में भी 
उसका धेय क्षीण नहीं होता । ५. पुत्रवधू इ्वसुर से शर्माती हे । ६. आपके साथ 
गुरुजनों के समीप जाने में मुझे लन अनुभव होती हे। ७. हमें आपस में ही शर्म 
लगती है ओरों के सामने तो कहना ही क्या ? (ग) (गिच प्रत्यय) १. शरीर को 
शान्ति देनेवाली शरत्कालीन चाँदनी को कोन आँचल से रोकता है? २. में महल 
पर रहूँगा, वहाँ आवाज दे लेना । ३. यह विवाद ही विश्वास दिलाता है कि तुम 
झूठ बोल रहे हो । ४. पार्वती ने अपनी करुण कथा सुनाकर अनेक बार सखियों को 
रुलाया । ५. वह मुझे पिता मानता हे । ६. में किसके सिर दोष मद? ७. वह 
फिर अपने काम में लग गया। ८. विद्या धन से बढ़कर है । ९. यह समाचार पत्र में 
लिख दो । १०. वह अभी तक अपने आपको नहीं सँभाल पाया । ११. होनहार 
बिरवान के होत चीकने पात । १२. उसने किसी तरह आठ वर्ष बिताए । १३. उसने 
दासी को रानी बना लिया । १४, मोका हाथ से न जाने दे । १५. सज्जनों का मेल 
शीघ्र ही विश्वास दिलाता हे । १६. प्रतिष्ठा केवल उत्सुकता को शान्त करती है। 
१७, बड़े दुःख को भी आशा का बन्धन सहन करा देता है। १८. दिन चन्द्रमा को 
जितना दुःखित करता है, उतना कुमुदिनी को नहीं । (घ) (शाकादि-वर्ग) हरा साग 
ओर सलाद स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद हैं | अनेक साग हैं, किसी को कोई अच्छा | 
लगता है, किसी को कोई । कुछ लोग बदछ-बदलकर आलू, टमाटर, गोभी, मटर, 
बैगन, मिण्डी, टिण्डा, लोकी, कद्दू, गाजर, मूली, शल्गम, परवल, पालक, बथुआ, 
सेम, फरासबीन, करेला ओर कटहल का साग खाते हैं । कुछ लोग दो-तीन साग को 
मिलाकर बनाते हैं या एक ही समय दो-तीन साग बनाते हैं । 
संकेतः (क) २. संभावनया । (ख) १. प्रजहाति यदा कामान्‌ , आत्मन्येवात्मना 
तुष्टः । २. जहाहि । ३. अहासीः, सदृरां कुलस्य । ४. तस्य धैर्य न हीयते । ५. जिह्वेति । ६. जिहेमि 
आर्यपुत्रेण सह गुरुसमीपं गन्तुम्‌ । ७. अन्योन्यस्यापि जिहीमः, किं पुनरन्येषाम्‌। (ग) १. 
शरीरनिर्वापयित्रीम्‌ , परान्तेन वारयति.। २. मां प्रासादे शब्दायय । ३. प्रत्याययति । ४. निशाम्य, 
अरोदयत्‌। ५. मां पितेति मानयति । ६. कं दोषपक्षे स्थापयानि । ७. मनो न्यवेशयत्‌ । ८. अति- 
रिच्यते । ९. वृत्तं पत्रमारोपय । १०. स नाद्यापि पर्यवस्थापयति आत्मानम्‌। ११. आवेदयन्ति हि 
प्रत्यास्न्नमानन्दमग्रपातीनि शुभानि निमित्तानि। १२. तेनाशे परिगमिताः समाः कथंचित्‌ । 
१३. महिषीपदं प्रापिता । १४. न कार्यकालमतिपातयेत्‌ । १५. विश्वसयत्याशु सतां हि योगः । 
१६. ओत्सुक्यमात्रमवसाययति । १७. आशाबन्धः साहयति । १८. ग्लपयति यथा । (घ) पर्यायशः, 
संमिश्रय, शाकत्रयं वा पचन्ति । " | 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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७० प्रोढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम १९९) 


शब्दकोप--८५० + २५= ८७५] अभ्यास ३८ (व्याकरण) 
(क) करमर्दकः (करौंदा), पलाण्डुः (पुं०, प्याज), लशुनम्‌ (लहृशुन), तिन्तिडीकम्‌ 
(इमली), आर्द्रकम्‌ (अदरक), व्यञ्जनम्‌ (मसाला), मरीचम्‌ (मिर्च), जीरकः (बीरा), 
धान्वकम्‌ (धनिया), छुण्टी (ख्री०, सोंट), हिङ्गः (पुं०,नपुं ०,हींग),ह रिद्रा (हल्दी), लवणम्‌ 
(नमक), सैन्धवम्‌ (सें घा नमक), रोमकम्‌ (सांभर नमक), पिप्पली (स्त्रीश, पीपर), एला 
(इलायची), मधुरा (सौंफ), ळवङ्गम्‌ (लाग), दारुत्वचम्‌ (दालचीनी), त्रिपुटा (छोटी 
इलायची), खादिरः (करस्था), चूर्णः (चूना), प्रगम्‌ (सुपारी), ताम्बूलम्‌ (पान) । (२५) 
व्याक रण--(करिन्‌ , पथिन्‌ , झर, मा, सन्‌ प्रत्यय) 

१. करिन्‌ ओर पथिन्‌ शब्दों के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ० ३३, ३४) 

१. भा ओर मा धातुओं के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ५२, ५३) 
नियम १९९--(धातोः कर्मणः समानकतृकादिच्छावां वा) इच्छा करना या 
चाहना अर्थ म धातु से सन्‌ (स) प्रत्यय लगता हे । सन्‌ के विषय म ये वाते स्मरण 
रखें -(क) इच्छा करनेवाला वही व्यक्ति हो, तभी सन्‌ होगा । (ख) सन्‌ प्रत्यव 
ऐच्छिक है, अतः सन्‌ न लगाना चाहें तो तुमुन्‌ (तुम्‌ ) प्रत्यय करके इष्‌ या अभिळप 


आदि धातु का प्रयोग कर | जेसे-पठितुमिच्छति | (ग) इच्छा करनेवाली क्रिया 
कम के रूप म होनी चाहिए, अन्य- कारक के रूप मे नहीं । करण में होने से यहा 
नहीं होगा-अहमिच्छामि पठनेन मे ज्ञानं वर्धेत । (घ) सन्‌ का स रोप रहता है | 
सन्‌ प्रत्यय करने पर धातुओं को द्वित्व होता है, जेसे लिट लकार मे | सेट धातुओं में स 
से पहले इ लगाकर “इष? हो जाएगा । अनिट्‌ में केवल 'स” लगेगा, यह स कहीं-कहीं 


पर सान्ध-नियमों के कारण प या क्ष हो जाता हे | (ङ) धातुओं को द्वित्व करने पर 
अभ्यास अथात्‌ प्रथम अंश में धातु में होगा तो उसे इ हो जाएगा । (च) धातुओं 


के रूप इस प्रकार चलेगें :--(१) परस्मपदी के रूप परस्मं० में ओर आत्मने० के 
आत्मने० में, उभयपदी के उभयपद में | (२) लट , लोट्‌ , लङ: , विधिलिङ में परस्मे० 


म रूप भवतिवत्‌ , आत्मने० में सेव के तुल्य । (३) लिट लकार में घाठु + आम्‌+ कृ, भू 
या अस्‌ | (४) ठळ में परस्मे० में ईत्‌ , इष्टाम्‌, इपुः आदि और आत्मने० में इष्ट, 
इपाताम्‌ , इपत आदि । (५) आशीलिङ में पर० में यात्‌, यास्ताम्‌ आदि; आत्मने० 
में इपीष्ट आदि । (६) अन्य लकारों में भू या सेव्‌ के तुल्य । जैसे-गम्‌> जिगमिषति 


जिगमिषु, अजिगमिषत्‌ , जिगमिपेत्‌ ; जिगमिषिष्यति, जिगमिषांचकार, जिगमिपिता 
अजिगमिप्रीत्‌ , जिगमिष्यात्‌ , अजिगमिष्यत्‌। (छ) सन्नन्त प्रयोगवाली प्रचलित 


धातुएँ ये हैं :-ज्ञा> जिज्ञासते, दा> दित्सति, धा > धित्सति, पा> पिपासति, जि > 
जिगीपरति, चि>> चिचीपति, श्रु> शुश्रूपते, ्र> विवक्षति, भू > बुभूपति, कृ> चिकीर्षति 
ह> जिहीर्षति, मृ > मुमूर्षति, त > तितीर्षति मुच> मुमुक्षते, प्रच्छ >पिप्रच्छिप्रति, भुज 
(आ०)> बुञुक्षते, पठ्‌> पिपठिषति, कित्‌ > चिकित्सति, पत्‌» पित्सति, पिपतिप्रति 
अद्‌ > जिघत्सति, पद्‌ > पित्सते, विद्‌ > विविदिषति, बुध्‌ > बुबोधिषति, मान्‌ > मीमांसते 
हन्‌> जिघांसति, आप्‌> ईप्सति, स्वप्‌ > सुषुप्सति, रम्‌ > रिप्सते, लभ्‌ > लिप्सते, गम्‌ > 
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करिन्‌ , पथिन्‌ , थु, मा, सन्‌ प्रत्यय, शाकादिवर्ग ७१ 


अभ्यास २५ 

संस्कृत वनाओ--(क) (करिन्‌, पथिन्‌) १. हाथी ने इस पेड़ की छाल 
छील दी | २ : साक्षी उपस्थित नहीं हुआ (साक्षिन्‌) | ३. अतिस्नेह में अनिष्ट की शंका 
बनी रहती हे (पापशङकिन्‌) | ४. अगले रविवार को आप हमसे सिलिएगा 
(आगामिन्‌) । ५. सहाध्यायियों से प्रेमपूदक व्यवहार करो (सहाध्यायिन्‌ ) | ६. शेर 
वादुऊ की ध्वनि पर हुंकार करता हे, गीदड़ की आवाज पर नहीं (केसरिन्‌) |. ७. 
कम से कम्‌ तीन गवाह होने चाहिए (साक्षिन्‌ ) | ८. गुणवानों के गुण पूजा के योग्य 
हे, चिह्ल आर आयु नहीं (गुणिन्‌) । ९. रथी पेदल से युद्ध नहीं करते (रथिन्‌ ) | 
१०. ऐसा परोपकारियो का स्वभाव ही होता है | ११. हाथी के मित्र गीदड़ नहीं होते 
(दन्तिन्‌ ) । १२. मानहीन समुप्य की और तृण की समान गति होती है (जन्मिन्‌ ) । 
२. वे मूख तिरस्कार को प्राप्त होते हैं, जो धूतां से धूर्तता नहीं करते (मायाविन्‌ ) | 
४. स्वाभिमानियो का स्वाभिमान ही धन होता हे (मानिन्‌ ) । १५. तुम्हारा मागे 
शुभ हो । १६. धीर लोग न्याय के मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होते | (ख) 
(भर, मा) १. अपना पेट कान नहीं पाळता ? २. उसने पृथ्वी की धुरा को धारण 
किया । ३. राजाओं के पास चुगलखोर रहते हैं । ४. सदा स्वच्छ वस्त्रों को धारण करो । 
५. व्यापारी हाथ से कपड़े को नापता है (मा) । ६. लेखपाल ने जंजीर से खेत नापा । 
(ग) (सन्‌ प्रत्यय) १. विद्यार्थी पाठ पढ़ना चाहता है, लेख लिखना चाहता है, धर्म 
जानना चाहता है, दान देना चाहता है, धर्म करना चाहता है, जल पीना चाहता है, 
शत्रु को जीतना चाहता है, फूल इकटटा करना चाहता है (संचि), गुरुवचन सुनना 
चाहता है, कार्य करना चाहता है (क), पाप को छोड़ना चाहता है (हृ), प्रश्‍न पूछना 
चाहता दै (प्रच्छ), फल खाना चाहता है (भुज्‌ ), धन पाना चाहता है (लम्‌) और 
मित्र को देखना चाहता है | २. गुरुओं की सेवा करो । ३. वह छोटी नोका से समुद्र 
को पार करना चाहता हे । (घ) (शाकादि०) १. कुछ लोग साग और दाळ में अधिक | 
मसाला पसन्द करते हैं | वे दाळ मे हल्दी, धनिया, नमक के साथ ही प्याज, लहसुन, 
इमली ओर लाल मिर्च भी डालते हैं। साग में भी मसाला डाला जाता है। २. 
कुछ लोग चाय में भी काढी मिर्च, दालचीनी और सोंठ या अदरक डालते हैं। 
३. पनवारी पान में चूना और कत्था लगाता है, बाद में छोटी इलायची और सुपारी 
डालकर देता है | पान खानेवाले पानदान में पान रखते हैं | 


संकेत--(क) १. त्वगुन्मथिता । २. नोपतस्थौ । ३. अतिस्नेहः पापशङ्की । ४. आगा- 
मिनि, भवता द्रष्टव्या वयम्‌ । ६. अनुहुंकुरुते घनध्वनि नहि गोमायुरुतानि केसरी । ७. त्र्यवराः 
साक्षिणो ज्ञेयाः। ८. गुणाः पूजास्थानं गुणिपु न च लिङ्गं न च वयः। ९. न रथिनः पादचारः 
मभियुञ्जन्ति । १०. परोपकारिणाम्‌ । ११. भवन्ति गोमायुसखा न दन्तिनः। १२. जन्मिनो मान- 
हौनस्प तृणस्य च समा गतिः । १३. ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः । 
१४. स्रदाऽभिमानैकधना हि मानिनः । १५. शिवास्ते सन्तु पन्थानः। १६. न्याय्यात्‌ पथः । (ख) 
१. विभति । २. विभरांबभूव । ३. पिशुनजनं खलु बिभ्रति क्षितीन्द्राः । ४. विभ्रयात्‌। ६. लेख- 
पालः शृ ङ्खलाभिः, अमास्त । (ग) १. लिलिखिषति) विधित्सति । २. शुश्रूषस्व । ३. उडुपेन, 
तितीर्षति । (घ) १. सहैव, रक्तमरीचम्‌, निक्षिपन्ति। शाकमपि उपस्क्रियते ( उपस्कृ) । ३. 
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७२ प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी ( नियम २००-२०२) 


शब्दकोप--८७० + २५= ९००] अभ्यास २६ ) (व्याकरण) 

(क) कपिः (स्त्री०, खेती), कृपीवलः (किसान); हे वसुधा (४थ्वी), मुत्तिका 
(मिट्टी), उर्वरा (उपझाऊ), ऊषरः (ऊसर), शादूबलः (शस्ब-श्यामल), क्षेत्रम्‌ (खेत), 
सीता (जुती भूमि), लाङ्गलम्‌ (हल), फालः (हल की फाल), खनित्रम्‌ (फावड़ा, कुदाल) । 
दात्रम्‌ (दगँती), लोप्रम्‌ (ढेला), लोष्ठभेदनः मूँगरी, २. पटरा, ३. मंड़ा), कोटिशः 
(धुमुश), तोत्त्रम्‌ (चाबुक), कणिशः (अनाज क बाळ), प्रलाळः (पराल) 9 बुसम्‌ (भस) 9 
तुपः (भूसी), खाद्यम्‌ (खाद), खलम्‌ (खलिहान), खनियन्त्रम्‌ (ट्रक्टर), क्रप्रियन्त्रम्‌ 
(खेती के आजार) । (२५) 

व्याकरण (तादश , चन्द्रमस्‌ , दा, यडः , यङ्ठुक , नामधात॒) 

१. ताश्‌ और चन्द्रमस्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ० ३५, ३८) 

२. दा धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ५४) 

नियस २००--(धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ ) व्यंजन से प्रारम्भ 
होनेवाली एकाच्‌ धाठु से यङ. प्रत्यय होता है, बार-बार या अधिक करने अथ में | 
यङ्‌ प्रख्य के लिए ये नियम स्मरण रखे > 


(क) यङ का य रोष रहता है। समी 
धातुओं के रूप केवल आत्मनेपद में चलते हैं । (ख) (सन्यङोः) धातु को द्वित्व होता . 
टै | (ग) (गुणो यङ्छको!, दीोंऽकितः) द्वित्व होने पर अभ्यास (पूर्वपद) मं अ को 
आ,इ ईको ए, उ कको ओ होगा | नी? नेनीयते, भू >वो भूयते, पट--पापख्यते ! 
(प्र) (नित्यं कोटिल्ये गतो) गत्यर्थक धातुओं से कुटिलता अर्थ में ही यङ होगा | 
वज > वाव्रज्यते (कुटिल चलता है) । (ङ) (रीणदुपधस्य च) धातु की उपधा में हृस्व 
ऋ होगा तो उसके अभ्यास में री ओर छगेगा । २त > नरीद़त्यते । (च) (घुमास्था०) 
दा, धा, खा, गा, पा, हा, सा के आ को ई होगा | देदीयते, देधीयते, तेष्टीयते, जेगीयते, 
पेपीयते, जेहीयते, सेपीयते | (छ) कुछ अन्य प्रसिद्ध यङन्त रूप ये हे-कृ> चेक्रीयते, 
दिव्‌ > देदीव्यते, भ्रम्‌> ब्रंश्रम्यते, चर > चंचूर्यते, वृत्‌ > वरीवृत्यते, ग्रह > जरीयद्यते । 

._ नियम २०१--(यड लक) (यडोडचि च) धातु के वाद य का लोप होगा । 
यङ लुक के लिए त्रे नियम स्मरण रखें--(क) धातु को द्वित्व होगा । धातु के रूप 
परस्मेपद्‌ में ही चलेंगे | (ख) अभ्यास में अ को.आ, इ ई को ए, उ ऊ को ओ होगा | 
(ग) धातु के अन्त में ऋ होगा तो उसके अभ्यास में री या रि लगेगा । (प्र) यडळक 
के प्रयाग साहित्य में बहुत कम मिलते हैं। (ङ) ति, सि, मि से पूर्व विकल्प से ई 
लगेगा | जसे-भू > बोभवीति, बोभोति वृत्‌> वरीवति, क> चरीकर्ति,गम> जंगमीति। 

नियम २०२--(नामधातु) नामधाठ में ये प्रत्यय मुख्यतया होते हैं :--(क) 
(सुप आत्मनः क्यच्‌ ) अपने लिए चाहने अर्थ में क्यच्‌ (य) प्रत्यय । परस्मैपद होगा । 
आत्मनः पुत्रभिच्छति>> पुत्रीयति। कबीयति, अशनायति, उदन्यति । (स्र) (उपमाना- 
दाचारे) उसके तुल्य आचरण करने में क्यच्‌ (य) । शिप्य को पुत्रवत्‌ मानता दै--- 
पुत्रीयति छात्रम्‌ | (ग) (काम्यच्च) अपने लिए चाहने में "काम्य? होता दै । पुत्र- 
काम्यति | (घ) (कतुः क्यङ्‌२) उसके तुल्य आचरण करने में क्यङ्‌ (भ) प्रत्यय । 
आत्मनेपद होगा । कृष्णवत्‌ आचरण करता है > कृष्णायते । ओजायते. अप्सरायते | | 

०८-०. (ङक योतिaक्रहऽचाह}!कर बा 5 क्वेर पा ह था. अमिर भप्सूँतार्जभ तग सुति आव. 


७0 ११ 
प 


ताइश्‌ , चन्द्रमस्‌ , दा धातु, यङ्‌ , नामधातु, कपिवर्ग ७३ 


अभ्यास ३६ 
5 संस्कृत वनाओ--(क ) (ताहश्‌ , चन्द्रमस्‌) १. वैसे सुन्दर आफ्नतिवाले 
राग सहृदय ही होते ह (सचेतस्‌ ) २. ऐसे बैसे लोग सभाओं में आ जाते हैं और 
रग म भंग करते हं । ३. पुत्र-स्नेह कितना प्रबल हो जब कि श्रात-स्मे 
प्रबल होता हे । द नक्षत्र, तारा जातम से युक्त जी म च वी. शत 
च रच वि २ हा प्रकाशत 
हाता ह। ५. मुनित्रतों से अतिकृश तुमको देखकर किस सहृदय का मन दःखित नहीं 
हांगा (सचेतस्‌ ) ? ६. उसने उसके पास खडे हुए एक वृद्ध पुरुष को देखा (प्रवयस्‌ १ 
७. यह दुर्वासा (दुर्वासस्‌) के शाप का ही प्रभाव है। ८. अच्छे चित्तवाला का 
(सुमनस्‌) भले ओर बुरों पर समान प्रेम होता हे । (ख) (दा धातु) १, पढ़ाई पर 
ध्यान दो | २. भगवती प्रथ्वी, मुझे अपने अन्दर समा लो । ३. क्या राजा ने तुम्हें 
यह अंगूठी इनाम में दी है ? ४, थोड़ा स्थान देना । ५. ये कन्याएँ पौधों को जळ 
दे रही हैं (दा) | ६. उसने स्वामी के लिए प्राण दे दिए । ७. आँसू चित्र सें भी 
शकुन्तला को नहीं देखने देता । ८. वस्त्रों को धूप में सुखाता है । ९. गुरु शिष्य को 
आज्ञा देता है । १०. वह खेल में मन लगाता हे । ११. उसने प्रत्युत्तर दिया | १२. 
उसने घर में आग लगा दी । १३. उसने यह वचन कहा । १४. हंस दूध को ले 
लेता है आर उसमें मिले हुए जल को छोड़ देता है। १५. उसने सब लोगों का मन 
अपनी ओर खींच लिया (आदा) | १६. उसने निर्धनो को वस्त्र दिए (प्रदा) | (ग) 
(यङ्‌ , नामधाठु) १. वाळक वार-वार हँसता है, रोता है, टेढा चलता हे, नाचता है, 
गाता हे, खाना खाता है, पानी पीता है, काम करता है, घूमता हे, प्रइन पूछता है | 
२. (यङ्लुक्‌ ) वह बार-बार काम करता हे, घर जाता है, विद्यालय में रहता हे. साँप 
को मारता है ओर पुस्तक लेता है । ३. वह पत्नी-सहित तपस्या करता है। ४. 
वह अपने कुछ को बदनाम करता हे । ५. वह शिष्य को पुत्रवत्‌ मानता दै । ६. वह 
कृष्णवत्‌ आचरण करता है। (घ) (कृपिवर्ग) भारत क्ृपि-प्रधान देश है | किसान 
उपजाऊ भूमि को हल से जोतत हे, जुती हुई भूमि के ढेलों को मेंडा चलाकर सम 
कर देता है, वाद में उसमें बीज बोता है, अंकुर आने के बाद निराई करता है और 
अनावश्यक घास आदि को निकाल देता है। खेती तैयार होने पर दराँती से वाढो 
को काट लेते हैं या जड़ से ही काटते हैं । भुस ओर भूसी गायों-वैलों को दी जाती 
है । आजकल ट्रैक्टरों से भी खेती की जाती ट्र. £ | 
संकेत (क) १. आक्तिविशेषाः, सचेतसः । २. याइगस्ताइशो जनाः, रड गभङ्गं विदधति । 
३. वरक तनयस्नेहः, दक्‌ । ४. ०संकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसेव रात्रिः । ५. रुचेतस: कस्य 
मनो न दूयते । ६. स्थित प्रवयसम्‌ । ७. दुर्वाससः शाप एप प्रभवति । ८. सुमनसां प्रीतिर्वाम- 
दक्षिणयोः समा । (ख्‌) १. अवधानम्‌ । २. देहि मे विवरम्‌। ३. पारितोषिक्षम्‌ । ४. अबकाञाम्‌ । 
ण. वालपादपेभ्यः । ६, प्राणान्‌ अदात्‌ । ७. वाष्पस्तु न ददात्येनां द्रष्टं चित्रगतामपि । ८. आते 
ददाति । १०. मनो दटाति। १२. पावकम्‌ अदात्‌ । १३. इति वाचमाददे । १४. हंसो हि क्षीर" 
मादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः । १५. मन आददे । (ग) १. वालकः जाहस्यते, रोरुचते, वात्रज्यत, 
नरीनृत्यते, जेगीयते, बोभुज्यते, पेपीथते, चेक्रीयते, ब भ्रभ्यते, प्रदनं परीपृच्छ्यते । २. स कायं चरीकर्ति । 
जंगमीति, वरीवर्ति, जंघनीति, जा ग्रहीति । ३. सपल्लीकः तपस्यति । ४. मलिनयति । (घ) कर्षति, 
अंमाझ शमोकणे'लि] गोजति बपलिए'क्षे्रवस्क्षार“९5 यित्वा, मस्ति) भूत दे ०2a Kosha 
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७2 प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम २०३-२० ७) 


इब्दकोप--९००+ २५ = ९१२५] अभ्यास २७ ` (व्याकरण) 
(प्र) मुक्कातिन्‌ (भाग्यवान्‌ ), सहद (सहृदय), निष्णात (विद्वान्‌ ), प्रतीक्ष्य 
(पूज्य), वदान्यः (दानी), दृश्मानस (प्रसन्नचित्त) विमनस्‌ (दुःखत हृदय), उत्क 
ण्टित), विश्रुतः (प्रसिद्ध), स्निग्धः (प्रेमी), आयत्त (अधीन), आद्यूनः (पेटू ), 
लुब्धः (लोभी), विनीतः (नम्र), भृष्टः ( ।ठ), प्रत्यास्वातः (छोड़ा हुआ), विप्रकृतः 
(तिरस्कृत), विप्रटब्ध (वंचित), आपन्नः (आपात्त स्त), दुर्गतः (दीन), कान्तम्‌ (सुन्दर), 
अभीष्टम्‌ (मनाहर), निक (नीच), पूतम्‌ (पवित्र) संख्यातम (गिना हुआ) । (२५ 
व्याकरण (विद्वस्‌, पुंस्‌ , धा घाठ, क्त प्रत्यय) 
बिद्रस और पंस शाब्द के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २६, २ ७) 
२. धा धातु के परे रूप स्मरण करो । (देखा थातु० “ ५) 
नियम २०३--(क्तक्तवतू निष्ठा, निष्टा) मूतेकाल अथ म चाउ से क्त आर 
बतु कृत्‌ प्रत्यव होते हैं । दोनों का क्रमशः त आर तवत्‌ शप रहता < | 'त? प्रत्यय 
कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता दै | तवत्‌ प्रत्यय कतृवाच्य म होता ६। त प्रलय 
करने पर सेट (इ-वाढी) धातुओं मे इ लगेगा, आनट (इ-नहीं वाढी) घातुआ म 
| लगेगा | धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती । संप्रसारण हाता ह | 
नियस २०४--(क) क्त (त) प्रत्यय जव सकमक धातु से कमवाच्य म हांगा 
तो कर्म में प्रथमा, कर्ता में ठतीया और क्रिया के लिग, वचन ओर विभक्ति कम के 
अनुसार होंगे, कर्ता के अनुसार नहीं | (ख) अकर्मक धातु से क्त (त) प्रत्यय होगा तो 
कर्ता में वृतीवा होगी | क्रिया में नएंसक० एक० ही रहेगा। (ग) 'त-प्रत्ययान्त 
क्रिया-शब्द कर्म के अनसार प्रलिंग होगा तो उसके रूप रामवत्‌, स्त्रीलिंग होगा ता 
रमावत्‌ , नपंसक० होगा तो ग्रहवत्‌ चलेंगे । जसे--मया पुस्तक पॉटतम्‌ , पुस्तके 
पटिते. पुस्तकानि पठितानि । मया ग्रन्थः पठितः, ग्रन्थो पटितो, ग्रन्थाः पटिताः । मया 
वाला दृष्टा, वालाः दृष्टाः । तेन हसितम्‌ । 
नियत २००--(गत्यर्थाकमकदिलिषशीङ०) इन धातुओं से क्त प्रत्यय कतृवाच्य 
में भी होता टे : -जाना चलना अर्थ की धातुओं, अकर्मक धातुओं तथा स्लिप, शी 
स्था, आस्‌ , वस्‌ , जन्‌ , रह, ज धातुओं से । अतः कर्ता में प्रथम ओर कम मै द्वितीया | 
से--ग्रहं गतः | स ग्रामं प्रातः | स भृतः । हरिः रमामार्लिष्टः । स शेषमाधिशायेतः | 
वेकुण्ठमिटितः | शिवमुपासितः | अत्र उप्रितः | राममनुजातः । वृक्षमारूढः | स जीण: | 
[नयस २०५ (सातत्य पूजा थभ्यद्च) मन्‌ , बुध्‌ , पूज्‌ , तथा इन अथाँवाली 
अन्व धातुओ से क्त प्रत्यय बर्तमान काल अर्थ में होता है । इसके साथ प्रष्ठी.होगी । 
राज्ञां मतः, बुद्धः, पूजितः (राजा के द्वारा सम्मानित या पूजित) । 
नियम २०७- (नपुंसके भावे क्तः) कभी-कभी क्त प्रत्यय नपुंसकलिंग भाव 
वाचक शब्द बनाने के लिए होता है | जैसे--जब्पितम्‌ (कहना), शबितम्‌ (सोना), 


00-0. Dr ला छ्वडता)प5डिपकक॥(स्वस)500कछेकठासिमिक०4किलिक। 
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'बद्वस्‌ , पुस्‌ , था धातु, क्त प्रत्यय, विशेषण-वर्ग 5% 


अभ्यास ३७ 
सस्कृत वनाओ--(क) (विद्वस्‌ , पुंस्‌ ) १. विद्वान्‌ ही विद्वानों के परिश्रम 
का समझता हं । वद्वान्‌ का भा दष्ट लक्ष्मी दर्जन बना देती ह। ३. विद्वाना क 
सुह स वात सहसा बाहर नहीं निकलती ओर जा निकल जाती हे, वह फिर छोटती 


नहा ह । ४. जिसके पास पसा हे, वही संसार में पुरुप हे। ८. दात्र भी जिसके 


० 
५ ~ 


नाम का आनन्दन करते हं, वही पुरूप एरुप हें। ६. वह पुरुपा के द्वारा वन्दनीय 


। ७. दुटट स्त्री पुरुष पर विश्वास नहीं करती (विश्वस्‌ ) | (ख) (धा धातु) १. सहसा 
काम न करा । २. मुझे श्रेष्र लक्ष्मी दो । ३. हे माता. दर्जनों को मी पाळता हं । 

काच सुवण क संग से मरकत की कान्ति को धारण करता हे। ५. इधर ध्यान 
दा । ६. वह कान पर हाथ रखता हे । ७. वह कानों को बन्द करता हे ( अपिधा) ८ 
खड्का बन्द कर दो । जुन, इस दारार का क्षत्र कहा जाता ह (अभिधा) | 
१०. आप इधर ध्यान दीजिए (अवधा) | ११. अपने से बलवान शत्रु से सन्धि कर 
लो (संधा) | १२. उसने धनुप पर बाण रखा (संधा) । १३. नए कपड़े पहनो 
(परिधा) । १४. वह गुरु पर श्रद्धा करता दे (श्रद्धा) | १५. वह बॉह का तकिया 
लगाकर सांता € (उपधा) । १६. शकुन्तला को ठगकर मुझे क्या मिलेगा ( अभिसंधा) ? 
१७. वादक वाङमय का अनुसन्धान करो (अनुसंधा) | १८. प्रायः भाग्य ही सवका 
उम आर अशुभ करता है (विधा) । १९. में धनुष पर विजय की आशा को रखता 
हू (निधा) । २०. मेज पर पुस्तके रख दो (निधा) | २१. जळ ने भूमि पर धृ को 
दबा दिया (निधा) | २२. मुझ में मन लगाओ (आधा) | २३. राक्षसां की छाया भय 
उत्पन्न करता हं (आधा) । (ग) (विशेषण) १. भाग्यवान्‌ , सहृदव, दानी और वि दरान्‌ . 
लोग तिरस्कृत, वाचत, आपत्तिग्रस्त ओर दीन को दुःख नहीं देते हैं । २. निकृष्ट व्यक्ति 
भी सुन्दर अभीष्ट वस्तुओं को पाकर प्रसन्नचित्त होता है और उन्हें न पाकर खिन्न 
हाता हैं | ३. पटू पराधीन होता है, नम्र प्रसिद्ध होता है, ढीठ तिरस्कृत होता है, प्रेमी 
विनीत होता है ऑर उत्कण्टित खिन्न होता है । (घ) (क्त प्रत्यय) १. मैने रघुवंश के 
चार सग पढ्‌ | २. उसने बना-टनी स्त्री देखी । २. वह आसन पर वेटा (अधिष्ठा) । 

वृक्ष पर चढ़ा (आर्ह्‌) | ५. यह किसका चित्र है ? ६. मुझे राजा मानते 
हँ । ७. यह अफवाह फेल गई । ८. उसका मन कहीं ओर है | ९. उसने यह शर्त 
लगाइ | १०. उसने उस समय बहुत वीरता दिखाई । 
संकेतः--(क) १. विद्वानेव विजानाति विद्वञ्जनपरिश्रमम्‌ । २. अनाया, खलीकरोति । 

र नाद वाचः, याताइचेन्न पराञ्चान्त । ४. यस्याथाः स पुमान्‌ छाक । ४. यस्य नार्माभि- 

दान्त द्विपोडापे स पुमान्‌ पुमान्‌ । ६. पुंसाम्‌ । (ख)१. सहसा विदधीत न क्रियाम । २. माय 
वाहू । ३. दधासि । ४. धत्ते मारकतीं युतिम्‌ । ५. धियं धेहि । ६. करं दथाति। ७. कणौं पिधत्ते । 
८. गवाक्ष परघेहि। ९ क्षेत्रमित्यभिधीयते । १०. अवधत्ताम्‌ । ११. बलीयसा रिपुणा संदध्यात्‌ । 
१२. समधत्त । १३. परिधत्त । १४. श्रद्द्धाति । १५. बाहुमुपधाय । १६. अभिसंधाय £ लभ्यते 
मया । १७. अनुसंधत्त । १८. भवितव्यतैव, विदधाति । १९. निदधे विजयाशंसाम । २०. सलिलैः 
निहितं रजः क्षितो । २२. आधत्स्व । २३. भयमादर्धात । (घ) १. सर्गाः । २. खलंकृता । ६. अहं 


राशां मतः । ७. वार्ता प्रसुता । ८. स ह्वदयेनासंनिहितः। ९. इति तेन समयः कृतः। १०. 
८२. यिक्ष Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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७६ प्रौढ-रचनाजुवादको मुदी (नियम २०८) 


शब्दकोष--९२५+ २५ = ९५०] अभ्यास ३८ न 
(घ) प्रौढम्‌ (प्रोद), ततम्‌ (विस्तृत), ईरितम्‌ (प्रेरित), उपचितः (मोटा), 
अपचितः (पतला), भुग्नम्‌ (टूटा हुआ), ,शातम्‌ (तेज), पकम (पका हुआ), हीणः 
(लजित), सुतम्‌ (पिघला हुआ), अवगीतः (निन्दित), उद्वान्तम्‌ (उगला हुआ), शान्तः 
शान्त), दान्तः (जितेन्द्रिय), प्रच्छन्नः (का हुआ), अवसितः (समास), ष्ठम्‌ (दग्ध), 
त्वष्टम्‌ (छीला हुआ), निष्पन्नम्‌ (तैयार), स्यूतम्‌ (सिला हुआ), लूनम्‌ (कटा हुआ), 
आसादितम्‌ (प्राप्त), उञ्झितम्‌ (त्यक्त), अवगतम्‌ (ज्ञात), जग्धम्‌ (खाया हुआ) । (९५) 
व्याकरण (श्रेयस्‌, अनडुह्‌, दिव, नृत्‌ , क्त प्रत्यय) 
१. श्रेयस और अनडुह्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २९, ४०) 
२. दिव और दरत्‌ धातुओं के पूरे रूप स्मरण करो | ( देखो घातु० ५६, ५७) 
नियम २०८--धाठु से त, तवत्‌ (तथा कतवा, क्तिन्‌) प्रत्यय लगाकर रूप 
बनाने के लिए ये नियम टीक स्मरण कर ळे । (देखो परिदिष्ट में क्त प्रत्यय से बने 
रूप) | (क) धातु को गुण या वृद्धि नहीं होगी | सेट्‌ में इ लगेगा, अनिट्‌ में नहीं । 
संधि-कार्य होगा | जेसे-कृ >कृतः | हतः, धृतः, ऋतः | पठितम्‌ , लिखितम्‌ । (ख) 
(रदाभ्यां निष्ठातो नः०) र्‌ और दू के बाद त कोन होगा, धातु के दू को भी 
न्‌ | अर्थात्‌ र्‌+त=र्ण।द्‌+त=न्न। दीर्घ ऋ को ईर्‌ होता है, पृ को पूर्‌ | गण 
शीर्ण, तृ> तीर्ण, ग> गीर्ण, कु> कीर्ण, संकीर्ण, प्रकीर्ण, विकीर्ण | प> पूर्ण | भिदू> 
भिन्न, छिद्‌> छिन्न, सद्‌> सन्न, प्रसन्न, विषण्ण, आसन्न आदि | (ग) (घुमास्थागापा ०) 
गा, पा और हा के आ को ई होगा | गीतम्‌, पीतम्‌ (पिया), हीनम्‌ (छोड़ा) । (घ) 
(द्यतिस्यतिमास्थामित्ति किति) दो (दा), सो (सा), मा स्था, इनके आ को इ होता 
है | दित, अवसित, परिमित, स्थित । (ङ) (अनुदात्तोपदेशा०) यम्‌ , रम्‌ , नम्‌ , गम्‌ , 
हन्‌, मन्‌ , वन्‌ ओर तनादिगणी धातुओं के म्‌ और न्‌ का लोप होता है | यम्‌> यत, 
सयत, रम्‌> रत, वरत, नम्‌ > नत, प्रणत, गम्‌> गत, आगत, हन्‌ > हत, मन्‌>> मत, 
संमत, तन्‌> तत, वितत । (च) (अनिदितां हल०) उपधा के न्‌ का लोप होगा, यदि 
भाठु का इ हटा हाया ता नहा | बन्धू > बढ, ध्वस्‌> “वस्त, संस्‌> स्रस्त, दरा> दष्ट | 
(छ) (जनसनखनां०) जन्‌, सन्‌, खन्‌ के नको आ होगा । जांत, सात, खात । 
(ज) (वत्चिस्वपियजादीनां०, ग्रहिज्या ०) बच आदि को संप्रसारण होता है, अर्थात्‌ . 
यू इ, व्‌> उ, र्‌ >ऋ। त्रया वच्‌ > उक्त, स्वप्‌> सुत, यज्‌> इष्ट; वप्‌ > उस, वहू> 
ऊढ, वस्‌ > उपित, ग्रहू-> यहीत, व्यध्‌>> विद्ध, प्रच्छ > पृष्ट, आहे > आहूत, बद्‌ > 
उदित | (झ) (संयोगादेरातो०) ग्ला, ग्ला आदि के बाद त को न । ग्लान, म्लान | 
(ऽह) (ल्वादिंम्यः) छू आदि २१ धातुओं के बाद त को न । ळ> ळून, स्तृ > तीर्ण, 
विस्तीर्ण, ज्या > जीन, दु> दून | (ट) (ओदितश्च) जिन धातुओं में से ओ हटा हों, 
उनके वाद त को न। उड्डी> उट्डीनः, भज्ञ > भग्न, भुज > भुग्न, मस्ज्‌ > मग्न, रुजू 
रुग्ण, ळी >लीन, उद्विज्‌ >उद्विग्न, श्रि> चन, हा> हीन । (ठ) इन धातुओं के ये 
रूप होते हँ :-- दा >दत्त, धा> हित, विहित, निहित, अस्‌ > भूत, शुषूछ> शुष्क, 


००-०. DR (7 कऽ ली ली लि ळा 
` निवाण, निवात, गुहू > गूट, लिहू > लीढ, प्ये> पीन, प्यान । 


श्रेयस्‌ , अनडुह्‌ , दिव्‌ , नृत्‌ , क्त प्रत्यय, विरेषणत्र्ग ७७ 


अभ्यास ३८ 

सस्कृत वनाओ--(क) (श्रेयस्‌ , अनडुह ) १. अपना धम घटिया भी 
की है | ७ कल्याण क विषय मे किसकी बसि होती है र सूर्य अनडवान्‌ (वेल) 

९, वह पथ्वा का धारण करता हे (धू) | ४. वेलों से खेती की जाती ह| (ख) (दिव 
नृत्‌ धाठ) १. वह पाशां से जुआ खेळता हे नाचनंवाला युवांतयो क साथ नाचता 
हे । ३. बाण चंचल लक्ष्य पर भी लगते (सिध्‌) । ४. एक के परिश्रम से ही घर- 
खच चल जाता हे । (ग) (क्त प्रत्यय) १. अच्छी याद दिलाई । २. अच्छा हमने ऐसा 
सान लिया । ३. व्यापारा नाव टूट जाने से मर गया । ४. आपको घोषणा का लोगों ने 
स्वागत किया हे । ५. यह क्या वात शुरू की ? ६. ऐसा अझुभ न हो। ७ राजा ने 
भचु चित किया । ८. शङुन्तला पड़ा स ओझल हो गई। ९. उसको भाग्य पर छोड़ 
या । १०, उसका प्रतिज्ञा सबको विदित हो गई । ११. वह दुःख के कारण अन्य- 
मनस्क ह । ९२, स व्यथ हा राया । १३. वे दोना एक दूसरे को मारने पर तुले हए 
ह । ९४. सारा चीज उलट-पछट हो गई हैं । १५. सीता का क्या हाल हुआ ? १६. 
लोकापवाद मेरे लिए बलवान्‌ हे । १७. घर में आग लग गई ) १८. घर म आग 
खगन पर कु आ खादना कहाँ तक उचित हे? १९. राजा होश में आया । २०. तुम्हारा 
तक उ(चत हे । २१, ठुमने स्वयं अपना सत्यानाश किया है । २२. अब मेरी हालत ठीक 

हे । २३. बड़ी कठिनाइ से जान छूटी । २४, वह सदा के लिए चला गया । २५ 
उन्हाने उसे अपराधी ठहराया । २६. वह बहुत प्रसन्न हुआ । २७. उसकी आँखों मे 
आसू भर आए । २८. म पीछे-पीछे आ रहा हूँ । २९. तुमने देर कर दी । ३०. मैंने 
तुम्हारा कभी कुछ भी बुरा नहीं किया हैं । ३१. यह बात आपके कान तक पहुँची ही 
होगी । ३२. मेने उसे कुछ मना लिया । (घ) (विशेषण) १. पके और कटे फल को 
खाओ | २. जड़े हुए, खाए हुए आर छोड़े हुए भोजन को न खाओ | २, आदमी 
पतला हो या मोटा, उसे शान्त और दान्त होना चाहिए । ४. प्रौढ़ व्यक्ति का ज्ञान 
विस्तृत, सन्तुलित, परिपक्व, तीक्षण ओर अनिन्दित होता है | ५. सिले हुए बस्न, तैयार 

भोजन, पिघले हुए धी, ढके हुए बतन ओर छीले हुए फल को यहाँ रखो | 
संकेतः--(क) १. श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः । २. श्रेयस्ति । ३. अनडवान दाधार पृथ्त्रीम्‌ । 
(ख) १. अक्षेः दीव्यति । २. नतंकः । १. सिध्यन्ति। ४. व्यय शुध्यति । (ग) १ सम्यगनु- 
दोधितो5स्मि । २. अभ्युपगतं तावदस्माभिरेवम्‌ । ३. सार्थवाहो नौब्यसने विपन्नः । ४. अभिनन्दितं 
देवस्य शासनं जनेः । ७. किमिदमुपन्यस्तस्‌ । ६. प्रतिहतममङ्गलम्‌ । ७ अनु।चतमाचरितम्‌ । 
८. अन्तडिता वनराज्या । ९. स देवाधीनः कृतः । १०. प्रकाशतां गता । ११. सन्तापेन अष्टहदयः । 
१२. अरण्ये मया रुदितम्‌ । १३. परस्परवधायोथती तो । १४. सर्व विपर्यासं यातम । १५. फि 
वृत्तम । १६. बलवान मतो मै । १७. उवल नसुपगत गेहम । १८. सन्दीप्ते भवने तु कृपखनन 
प्रत्युयमः कीदशः । १९. प्रकृतिमापन्नः । २०. उपपन्नः । २१. त्वया स्वहस्तेनाङ्गाराः कर्षिताः । 
२२. छब्धं मया स्वास्थ्यम्‌ । २३. कथं कथमपि युक्तः । २४. असंनिवृत्त्ये गतः । २५. स्थापितः । 
२६. आनन्दस्य परां कोटिमधिगतः । २७. तस्या नयने उद्वाष्पे जाते। २८. अनपद्‌मागत एव । 
२५. वेलातिक्रमः कृतः । ३०. विप्रियं न कृतम्‌ । २१. इदं भवतः श्र तिविषयमापतितमेव । ३२. 
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७८ प्रौढ-रचनानुवादको मुदी (नियम २०९-२१०) 


शब्दकोप-९५० + २५ = ९७५] अभ्यास ३५ (व्याकरण) - 

(क) अद्रिः (पुं, पव॑त), ग्रावन्‌ (पु ०, पत्थर), शिला (चट्टान), “ज्ञम्‌ 
(चोटी), प्रपातः (झरना), उत्सः (सोता), निरझरः (पहाड़ी नाला, “वट झरना), द्री 
(स्री०, दरा), अद्रिद्रोणी (स्त्री०, घाटी), गद्दवरम्‌ (गुफा), खनिः (स्त्री, खान) ८ 
उपत्यका (तराई, भावर), अधित्यका (पठार), निकुञ्ज: (झाडी), हिमसरित्‌ (स्त्री०, 
ग्लेशियर) । (१५) | (ख) क्रुध्‌ (गुस्सा करना), द्रुह (द्रोह करना) , क्षम्‌ (क्षमा रकना) 
दम्‌ (दवाना), ष्‌ (सन्तुष्ट होना), दुष्‌ (दूषित होना), व्यध्‌ बींघना), छुप्‌ (सूखना), 
सिध्‌ (सिद्ध होना), दृप (प्रसन्न होना । (१०) । 


व्याकरण ( मति, नश्‌ , भ्रम्‌ , क्तवतु प्रत्यय ) 
१, मति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | ( देखो शब्द० ४२ ) 
२. नरश और भ्रम धातुओं के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ५८, ५ ९) 


नियस २०९--क्तवठ प्रत्यय भूतकाल में होता है । इसका तवत्‌ शेष रहता 
है । यह कर्तृवाच्य में होता है, अतः कर्ता के तुल्य क्रिया-शब्द के लिंग, विभक्ति ओर 
बचन होंगे । कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्ता के तुल्य | धातुओं के रूप 
क्त प्रत्यय के तुल्य ही बनेंगे । नियम २०८ पूरा इसमें भी लगेगा । क्त प्रत्यय लगाकर 
जो रूप बनता है, उसी में “वत्‌? ओर जोड़ दें। जेसे--क> कृतः, तवत्‌ में कृतवत्‌ 
होगा । तवत्‌ प्रत्ययान्त के रूप पुलिंग में भगवत्‌ (शब्द० २०) के तुल्य चलेंगे, 
स्रीलिंग में ई लगा कर नदी के तुल्य और नपुंसक० में जगत्‌ (दाब्द० ६८) के तुल्य । 
क्त प्रत्यय लगाने पर कर्म के लिंग, वचन, विभक्ति पर ध्यान दिया जाता है, कर्ता के 
लिंग आदि पर नहीं । परन्तु क्तवतु प्रत्यय लगाने पर कर्ता के लिंग आदि पर ध्यान 
दिया जाएगा, कर्म पर नहीं | जैसे--स पुस्तकम्‌ अपटत्‌ का क्तवतु में स पुस्तकं 
पठितवान्‌ । ते पुस्तकानि पठितवन्तः । सा पुस्तकं पठितवती | 

नियम २१०--दीर्घ, गुण, वृद्धि, संप्रसारण आदि के लिए यह सारणी ठीक 
स्मरण कर ले | ऊपर मूळ स्वर दिए गए हैं, उनके स्थान पर गुण, वृद्धि आदि कहने 
पर ऊपर के मूल स्वर के नीचे गुण आदि के सामने जो स्वर आदि दिए गए हैं, वे 
होंगे । आगे भी जहाँ गुण, वृद्धि, संप्रसारण आदि कहा जाए, वहाँ इस सारसी (टेबुल) 
के अनुसार कार्य करें | ( रिक्त स्थानां पर वह कार्य नहीं होता । ) 

य या उऊ क अ ठ ए ए आ ओ 
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मति, नश्‌ , रम्‌ धातु, क्तवतु प्रत्यय, शैलवर्ग ७९ 


४ ह अभ्यास ३९ 
जाती है eer (मति शब्द) १, विनाश के समय बुद्धि भ्रष्ट हो 
प, आ सि होती हे (रुचि) । ३. कुपथ पर वर्तमान मूर्ख को 
६. ओह, इष्ट वस्तु की सिद्धि में विघ्न आते हैं (सिद) ध ह माटापे से द (संहृति) | 
कामी जनों की मनोवृत्ति होती है (रि अशि Mi RRS एता 
छ ५ र द वड होता हे (अत्यारूढि) | 
(व) | ११ बह २ ता पत जद 
नहीं है SRT उ सातच कर २७० (बुद्धि) । १३. ओर कोई चारा 
नहा हे । १४, इस प्रकार को खियोँ गृहिणी होती हैं ओर इससे विपरीत कल के लिए 
दु:खद होती हं (युवति, आधि) । १५. राम की बुद्धि तीक्ष्ण हे ओर देवदत्त की 
साटा । १६. वह देखने में सुन्दर हे। १७. उसने शत्रुता का रुख अपनाया हुआ है। 
१८. वह आपाततः क की बडाई कर रहा हे, पर वस्ततः बुराई कर रहा हे । (सर) 
(नश्‌ , श्रम्‌ धातु) १. देर करनेवाला नष्ट हो जाता है (विनश्‌) । २. संशयात्मा न्ट 
हो जाता है (विनश्‌) | ३. मेरा मन अस्थिर घूम रहा दे (भ्रम्‌ )। ५. पेड़ के थांबू 
में जल चकर खा रहा है ( भ्रम ) | ५. अधीनस्थ व्यक्ति बडे कामा में जो सफल 
हो जाते हैं, वह बड़ों की कृपा ही समझनी चाहिए (सिध्‌) । ६. सजन पापी पर 
क्रोध करता है (क्रुध्‌), दुर्जन से दोह करता है ( द्रुह), निरपराध को क्षमा करता 
हे (क्षम्‌ ) | ७. राम बाण से मृगो को बींधता है (व्यध्‌ ), शत्रुओं को दवाता है (दम्‌) 
ओर रावण को जीतने से प्रसन्न होता है (हप. ) । ८. दुर्जन थोड़े से सन्तुष्ट होता हे 
( दुष्‌ ) । ९. कुलमर्यादा के नाश से कुलीन स्त्रिया. बिगड़ जाती हैं ( दुप्‌ ) । 
१०. ग्रीष्म ऋतु मे तालाब सूख जाता हे (युप्‌) । (ग) (क्तवतु) १. तुमने जा अभि 
प्राय ठीक समझा । २. उसके खाना खा लेने पर में उसके पास गया । ३. पहाड़ 
दिखाई दिया | ४. पत्थर गिरे | (घ) (शोळ्वर्ग) १. पहाड़ की चोटी से झरना बहा | 
२. घारी में सोते निकलते हैं और नाले वहते हैं | ३. पर्वत की गुफाओं में ऋषि तपस्या 
करते हैं | ४. पिण्डारी ग्लेशियर का दृश्य मनोरम है । ५. पठार की भूमि सम होती है 
वहाँ वृक्षादि भी होते हैं । ६. दरें के मार्ग से यातायात होता है। | 
संकेतः (क) १. भवत्यपाये परिमोहिनी मतिः। २. भिन्नरुचिर्हि लोक: । ३. आपः 
देत्युभयलोकदूषणी वतेमानमपथे हि दुर्मतिम्‌। ४. संहतिः दार्यसाधिका । ५. शुरुतां नयन्ति हि 
गुणा न संहतिः । ६. अहो, विध्तवत्यः प्राथितार्थसिद्धयः । ७. चेष्टाप्रतिरूपिका कामिजनमनो- 
वृत्ति: । ८. अतनुषु विभवेपु शातयः संभवन्ति। ९. अत्यारूढिर्भवति महतामप्यपश्रंरा निष्ठा । 
११. कां वृत्तिमुपजीवत्यार्यः । १२. इति मम बुद्धौ नापतितम्‌ । १३. नान्या गतिः । १४. यान्त्येवं 
गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः । १५. तीक्ष्णमती रामः, स्थूलबुद्धिः। १६. शोभनाक्ृतिः । 
१७. विपक्षवृत्तितामाश्रथते । १८. स रामस्य व्याजस्तुतिमाचरति । (ख) १. दीर्घसूत्री । ३. निष्ठाः 
शून्यम्‌ । ४ वृक्षावर्त । ५. सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः, संभावनागुणमवेहि तमीश्‍वरा- ` 
णाम्‌ । ६. पापिने, दुर्जनाय द्रुह्यति, क्षाम्यति, । ७. विध्यति, दाम्यति, हृष्यति । ८. तुष्यति । 
९. प्रदुष्यन्ति कुलस्न्रियः । १०. झुष्यति कासारः। (ग) १. सम्यग निगृद्दीतवानसि । २. भुक्तवति 
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(क) काननम्‌ (वन), बिटपिन्‌ (दृक्ष), त्रततिः (स्त्री०ग, लता), मूलम्‌ (जड), 
दारु (नपुं०, लकड़ी), इन्धनम्‌ (ईधन), वल्रिः (स्री०, बोर), पर्णम्‌ (पत्ता), किसलयम्‌ 
(कॉपल), वृन्तम्‌ (डंठल), देवदारुः (पुं०, देवदार), भद्रदारुः (पुं०, चीड), आ. (वांझ 
का पेड़), सर्जः (सर्ज), सालः (साळ का पेड़), तमालः (आबनूस), करीरः (करील, बबूल), 
गुग्गुलः (गूगल), इलेष्मातकः (लिसोड़ा), प्रियालः (प्वाल) । (२०) । (ख) डिब 
(थूकना), अस्‌ (फेंकना), पुप्‌ (पुष्ट करना), दुध्‌ (शुद्ध होना), ठप (तृत होना) । (५) 

व्याकरण- (नदी, लक्ष्मी; श्रम्‌, सिव्‌ , शातृ प्रत्यय) 

१, नदी और रुक्ष्मी शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ४३, ४४) 

२. श्रम्‌ और सिव्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ६०, ६१) 

नियम २११--(लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे) (क) लट्‌ के 
स्थान पर परस्मैपद में रातू ओर आत्मनेपद में शानच्‌ होता दै। शत का अत्‌ 
और शानच्‌ का आन शेप रहता है। ये दोनों प्रत्यय क्रिया की वतमानता को 
सूचित करते हैं | हिन्दी में इनका अर्थ "रहा है, रहे हैं, रहा था, हुआ, हुए? 
आदि के द्वारा प्रकट किया जाता है। (ख) पाणिनि के नियमानुसार प्रथमा 
कारक में शत, शानच्‌ का प्रयोग नहीं करना चाहिए । जैसे-स पटन्‌ अस्ति, न 
कहकर--स पठति ही कहना चाहिए | परन्तु प्रथमा में भी कुछ प्रयोग मिलते हैं, 
अतः प्रथमा में भी इनका प्रयोग प्रचलित दै । (ग) शत ओर शानचूप्रत्ययान्त शब्द 
विधेय या विशेषण के रूप में आते हैं । रातृ-प्रत्ययान्त के लिग, वचन, कारक, कर्ता 
के तुल्य होते हैं | इसके रूप पुंलिंग में पठत्‌ (दाब्द० २४) के तुल्य चलेंगे | जुहोत्यादि० 
की धातुओं में न्‌ नहीं लगेगा । जेसे-ददत्‌ ददतौ ददतः | स्त्रीलिंग में ई लगाकर 
नदी के तुल्य । नपुंसक० में जगत्‌ (शब्द० ६८) के तुल्य | जैसे--पठन्तं रामं पश्य | 
पठते रामाय फलानि यच्छ | (श्र) दातृ प्रत्यय में भी धातु से विकरण आदि होते हैं, 
अतः दातृ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का अति सरळ प्रकार यह है कि उस धातु के 
लट्‌ के प्रथम पु० बहुवचन के रूप में से अन्तिम इ और बीच के न्‌ को (यदि हो तो) 
हटा द | इस प्रकार आतृ प्रत्ययवाला रूप बच जाता है। जैसे--भू> भवन्ति, शातृ- 
भवत्‌ | अस्‌ >सान्त, सत्‌ | गम्‌> गच्छन्ति, गच्छत्‌ | कृ 2 कुर्वेन्ति, कुर्वत्‌ । दा > 
ददति, ददत्‌ | (ङ) शतृप्रत्ययान्त के बाद अर्थ के अनुसार अस्‌ , आस या खा धातु 
का प्रयोग होता है । वर्तमान आदि में अथांनुसार लट, लड आदि | गृह गच्छन्‌ 
आसीत्‌ , भविष्यति वा । पद्मूनां वधं कुर्वन्‌ आस्ते । तं प्रतिपाल्यन्‌ तस्थो, अतिष्ठत्‌ वा । 
(च) शतृ-प्रत्ययान्त को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ये नियम स्मरण रखें :--(१) (उगितश्च) 
सभी जगह अन्त मे डीप (इं) लगेगा । (२) (दपस्यनोर्नित्यम्‌ ) भ्वादि०, दिवादि ० ओर 
चुरादि० की धातुओं में त्‌ से पहले न्‌ ओर लगेगा | जेसे-गच्छत्‌> राच्छन्ती, नृत्यत 
` त्यन्ती, कथयत्‌ > कथयन्ती | (३) (आच्छीनद्योः०) अदादि० की आकारान्त धातुओं 
तथा तुदाद्‌० की धातुओं में बीच मे न्‌ विकल्प से ळगेगा । भात्‌ >भान्ती, भाती, 

तुदत्‌ > तुदन्ती, तुदती त इसके अतिरिक्त दोष स्था ग के 
एकत मिशिशी। सष वी! 


ब पर न नहीं लगेगा, केवल ई 
या 


नदी, लक्ष्मी, सिव्‌ , शत्‌ प्रत्यय, द्वितीया, वनवर्ग ८१ 


अभ्यास ४० 
संस्छत वनाओ--(क) ( नदी, लक्ष्मी ) '१. नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं 
पीती | २. नदियों में लोग तैरते हैं और उनमें मगर आदि भी रहते हैं । ३. लक्ष्मी 
वह है, जिससे दूसरों का उपकार होता है। ४. लक्ष्मी के प्रसाद से दोष भी गुण हो 
जाते हैं । ५. यह घर में लक्ष्मी है | ६. सधवा स्त्रियों का चित्त फूल के तुल्य कोमळ 
होता हे (पुरन्ध्री) । ७. जिन्होंने पुण्य कमे नहीं किए हैं, उनकी वाणी स्वच्छ और 
गम्भीर पदोंवाली नहीं होती (सरस्वती) | (ख) (श्रम्‌ , सिव्‌ ) १. वह कठिन परिश्रम 
करता है (श्रम्‌) । २. वह तीत्रगति से शत्रु की ओर चला (क्रम्‌) । ३. बिना कारण 
ही जो पक्षपात होता है, उसका प्रतिकार नहीं है । वह प्रेमरूपी तन्तु है, जो प्राणियों 
को अन्दर से सी रहा हे । ४. अच्छी सिलाई के लिए सिलाई की मशीन से वस्त्रं को 
सीओ | ५. इधर-उधर मत थूको और न कूड़ा-करकट ही सनमाने फेंको ( अस्‌) । 
६. यज्ञ से वायु शुद्ध होती है (शुध) । ७. आग लकड़ी से तृप्त नहीं होती ( तूप) । 
(ग) ( शतू प्रत्यय ) १. वह बाण चढ़ाता हुआ दिखाई दिया | २. थोड़ी योग्यतावाला 
होने पर भी में रघुवंशियों का वर्णन करूँगा । ३. वह सिर-ददे का बहाना बना कर घर 
चला गया । ४. सूर्य के तपते होने पर अन्धकार केसे प्रकट होगा ( आविर्भू ) १ ५. 
नीचों से मित्रता की अपेक्षा महात्माओं से विरोध अच्छा हे, क्योंकि वह ऐश्वयै को 
उन्नत करता है । ६. सञ्जनों के सन्देहास्पद विषयों में उनके अन्तःकरण की वृत्तियाँ ही 
प्रमाण हैं । (घ) (द्वितीया) १. तुम्हें लोग प्रकृति कहते हें। २. वह यमुना के किनारे 
गया । ३. उसे बड़ा दुःख हुआ । ४. राजा का हितकर्ता लोगों में बुरा समझा जाता 
हे । ५, वह तृप्त नहीं हुआ | ६. राम पहाड़ की चोटी पर चढ़ा । ७, पक्षी आकाश में 
उडा । ८. चन्द्रापीड शिलापट्ट पर सोया । ९. दुष्यन्त इन्द्र के आधे आसन पर बेठा । 
१०. वह सन्मार्ग पर चलता है (अभिनिविश्‌) | ११. बदमाशों को धिक्कार । १२. 
नौकर राजा के चारों ओर खड़े हो गए । (ङ) (वन-वर्ग) वन भूमि के रक्षक हैं, वे 
भूमि को रेगिस्तान होने से बचाते हैं | वृक्षों की उपयोगिता बहुत है । उनके पत्ते, 
जड़, लकड़ी, कोंपल, बौर, डण्ठल, कलियाँ, फूल और फल सभी अनेक कामों में 
आते हैं । कुछ पेड़ फल देते हैं ओर उनके फल खाए, जाते हैं । कुछ पेड़ों की लकड़ी 
ईधन के रूप में काम आती है । पहाड़ों पर देवदार, चीड, बाँस, सजे ओर साल के 
पेड़ अधिक होते हैं । गूगल, लिसोड़ा ओर प्याल पर फल भी होते हैं । आबनूस की 
लकड़ी काली होती है और बबूल की दातूनें अच्छी बनती हैं । 
संकेत :--(क) २. उपकुरुते यया परेषाम्‌। ६. पुरन्ध्रीणां चित्तं कुसुमसुकुमारं हि 
भक्ति । ७. प्रवर्तते नाक्ृतपुण्यकर्मणां प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती । (ख्‌) ३. अहेतुः, स हि 
स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्भूतानि सीव्यति। ४. स्यूत्यर्थम्‌। ५. ष्ठीन्यत, अवकरनिकरमू , यथेच्छम्‌, 
अस्यत । ७. काष्ठानाम्‌ । (ग) १. शरसन्धानं कुवन्‌ । २. रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवो5पि 
- सन्‌ । ३. शिरःञ्ूङस्पर्शनमपदिशन्‌। ४ धर्माशी तपति। ५. समुन्नयन्‌ भूतिमनार्यसंगमाद्‌ वरं 
ब्रिरोधोऽपि समं महात्मभिः । ६. सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः । (घ) १. 
प्रकृतिमामनन्ति । २. कच्छमवतीरणेः । ३. परं विषादमगच्छत्‌। ४. द्वेष्यतां याति लोके । ५. न 
तृप्तिमाययौ । ६. शिखरमारुरोह । ७. दिवमुदपतत्‌ । ८. ० पट्टमधिशिश्ये। ९. अर्धासनम्‌ 
अधितष्ठौ । १०. अभिनिविशते सन्मार्गम्‌ । ११. धिक्‌ जाल्मान्‌ । १२. परिजनः। (ङ) मरुत्वात्‌ , 
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८२ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम २१२-२१५) 


शब्दकोष--१० ०० + २५ = १०२५ ] अभ्यास ४१ (व्याकरण) 
(क) रसालः (आम), जम्बूः (स्री०,जामुन), पलाशः (ढाक), प्लक्षः (पाकड़), 
अश्वत्थः (पीपल), न्यग्रोधः (बड़), नीपः (कदम्ब), शाल्मलिः (पुं०, सेमर), खदिरः 
(खैर), एरण्डः (एरंड), शिंशपा (शीशम), ताल; (ताइ), नारिकेलः (नारियल), निम्बः 
(नीम), मधूकः (महुआ), बिल्वः (बेल), फेनिलः (रीठा), आमलकी (स्त्री> ऑवला ), 
विभीतकः (बहेड़ा), हरितकी (स्री०, हर), पनसः (कटहल), अपामार्गः (चिरचिटा), 
वेतसः (बेत), अकः (आक), धत्त्रः (धतूरा) । (२५) 
व्याकरण (स्त्री, श्री, सो, शो, शतृ, शानच्‌ प्रत्यय) 
१, स्त्री और श्री शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द ४५, ४६) 
२. सो ओर झो धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ६२, ६३) 
नियम २१२--(लटः शतृशानचो ०) (क) आत्मनेपदी धातुओं के लट्‌ के 
स्थान पर शानच्‌ हो जाता है। शानच्‌ का आन शेष रहेगा | शानच्‌ होने पर शब्द 
के रूप पुलिंग में रामवत्‌ , स्त्रीलिंग में आ लगाकर रमावत्‌ , नपुंसक में गृहवत्‌ चलेंगे | 
शानच्‌ प्रत्यान्त के लिंग, वचन और कारक कर्ता के तुल्य होंगे । ( देखो परिशिष्ट में 
शानच्‌ प्रत्यय) | (ख) शानच्‌.प्रत्ययान्त के बाद अथ के अनुसार अस्‌ , आस्‌ या 
स्था का लट्‌ , लङ आदि का प्रयोग होगा । (ग) (आने मुक्‌ ) जिन धातुओं के अन्त 
में अ विकरण लगता है, वहाँ पर अ ओर.आन के बीच में म्‌ लग जायगा | अर्थात्‌ 
अ+ आन = मान । जेसे-यजते> यजमानः | वतते> वर्तमानः । (घ) (ईदासः) 
आस्‌ धातु से शानच्‌ होने पर आसीन रूप होता है । (ङ) अन्यत्र आन ही जुड़ेगा | 
शी> शयानः, कृ> कुर्वाणः, धा >दधानः । , 
नियम २१३- (क) (विदेः शतुबंसुः) विद्‌ के बाद शतृ को वस्‌ विकल्प से 
होता है | विदन्‌, विद्वान्‌ | विदुषी । (ख) द्विष्‌ धातु से शत्रु अर्थ में और सु से यज्ञ 
में रस निचोड़ना अर्थ में शतृ होता है। द्विर्‌ , सुन्वन्‌ । (ग) अह" से योग्य होना 
अथ में शतृ । अहन्‌ । (घ) (पूङ्यजोः०) पू और यज्‌ के वर्तमान अर्थ में पवमानः, 
यजमानः रूप होते हैं | (ङ) (ताच्छील्य ०) स्वभाव आदि अर्थो में चानश (आन) 
प्रत्यय होता है । भोगं भुञ्जानः । कवचं बिभ्राणः | शत्रुं निध्नानः | र 
नियम २१४- (क) शतृ ओर शानच्‌ क्रिया-की वर्तमानता को बताते हैं । 
इनसे जब कि” अर्थ भी निकलता है | अरण्यं चरन्‌--जब वह बन में घूस रहा था | 
विवाइकोतुकं. बिभ्रत एव-जब कि वह विवाह का सूत्र पहने हुए था । (ख) (लक्षण- 
हेत्वोः क्रियायाः) खभाव और कारण अर्थ बताने में शतृ और शानच्‌ होते हैं | शयाना 
भुज्ञते यवनाः (यवन लेटे-लेटे खाते हैं) अर्जयन्‌ वसति (धन कमाता हुआ रहता है) ।(ग) 
(ताच्छील्य०)चानश्‌ (आन), खमाव, आयु और शक्ति अर्थ का बोध कराता है। उदाहरण 
नियम २१३ (ड) में हैं । (घ) शतृ और शानच्‌ प्रत्ययान्त का सप्तमी में समय-सूचक 
अर्थ हो जाता है | जब वह रो रहा था--तस्मिन्‌ रुदति सति । तस्मिन्‌ पठति सति । 
नियम २१५--(छटः सद्वा) करने जा रहा है या करनेवाला है, इस अर्थ में 
लटू को परस्मै० में शठ और आत्मने० में शानच्‌ होता है | छूट का रूप बनाकर शत 
00-0य शाहा 5॥। कागज, वितेअनिबञ्युप्रसस्बामना किरिष्यमाण१ शदिशणशरसिनम्‌ (00० 


स्त्री, श्री, सो, शो, शतृ, शानच्‌ , द्वितीया, वृक्षवर्ग ८३ 


अभ्यास ४१ 

संस्कृत वनाओ--(क) (स्त्री, श्री शब्द ) १. स्त्रिया जन्म से ही चतुर 
होती हैं | २. रज्ञा ही वस्तुतः स्त्रियों को सुशोभित करती है | ३. स्त्रियों में बिना 
शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है । ४. स्त्रियों का पति ही गति है। ५. स्त्रियों का 
भर्ता ही देवता है । ६. अथक परिश्रम ही श्री का मूल है । ७. साहस में श्री निवास 
करती है | ८. स्वाभिमान भी रहे ओर धन भी मिले, ऐसा नहीं होता । ९. सीता 
दशरथ के गृह में लक्ष्मी के सद्दश थी | (ख) (सो, शो धातु) १. वह शत्रु को मारता 
हे (सो) | २. भीम ने दुर्योधन को मारा । ३. आधा काम समाप्त हो गया [अवसो] | 
४. वह ऋषि नीलकमल के पत्ते की धार से शमी-लता को कारने का प्रयत्न करता है 
(व्यवसो) । ५. पेड़ों को जळ दिये बिना शकुन्तला जल नहीं पीना चाहती थी । ६ 
वह चाकू से आळू छीलता दे [शो] ।-७. उसने छुरी से पेन्सिल छीली । ८. वह कुशा को 
काटता है (दो) । ९ ही काटता हे (छो) । (ग) (शतृ, शानच्‌ ) १. पुत्र आर 
शिष्य को बढ्ता हुआ, प्रसन्न होता हुआ आर यत्न करता हुआ देखना चाहे | २. 
सूर्योदय होने पर सोनेवाले को श्री छोड़ देती है। ३. में आराम से बेठा हू, आप भी 
आराम से बैठें | ४. बिस्तर के पास में बेठे हुए पुत्र को राजा ने देखा । ५. वह कवच 
पहनता है, शत्रुओं को मारता है ओर भोगों को भोगता है । ६. मुसलमान लेटे-लेटे 
खाते हैं । ७. जब वह रो रहा था, तभी कोआ रोटी लेकर उड़ गया । ८. वन्य जन्तुओ 


को विनीत करने की इच्छा से मानो वह वन में घूमा । (घ) (द्वितीया) १. तुम्हारी दुष्टता 
की शिकायत मैंने आचार्य से कर दी हे । २. आप के बारे में उसका प्रेम केसा है? ३ 
चार महीने वर्षा नहीं हुई ।४. राम वालक से रास्ता पूछता है ।५.पिता वालक को धर्म बताता 
हे।६. वह देवदत्त से सो रुपया जीतता है(जि)। ७. चोर देवदत्त का सो रुपया चुराता है। 
८. विष्णु समुद्र से अस्त को मथते हें ॥९.वह बकरी को गाँव में ले जाता है (नी,ह,कृष्‌ )। 
१०, उसने राजा से कुदाल पूछा । ११. शोक के वश में न होओ । १२. अपने साथी से 
विदाई लो । १३. समय ही बलावल को करता है | १४. सव अपना स्वार्थ देखते हैँ । 
(ङ) (ब्रक्षवर्ग) उपवन में वृक्षों को सुन्दरता दद!नीय है । वृक्षों की पंक्तियाँ लगी हुई हैं | 
आम, कलमी आम, जामुन, ढाक, पाकड़, पीपल, बड़, कदम्ब, सेम, खर, एरंड 
शीशम, ताड, नारियल, नीम, महुआ, वेल ओर कटहल के वृक्ष फूलों ओर फलों से 
सुशोभ्ति हो रहे हैं । हर, बहेड़ा और ऑवला त्रिफला कहा जाता है | 
| संकेत--(क) १. निसर्गादेव । २. स्फुटमभिभूषयति स्त्रियस्त्रपेव । २. ख्रीणामशिक्षित- 
पडत्वम्‌ । ६. अनिवेंदः । ८. न मानिता चास्ति, भवन्ति च श्रियः। 5. यथा श्रीः । (ख) १ 
स्यति। ३. अर्धमवसितं वार्यस्य । ४. धारया छेत्तु व्यवस्यति । ५. वृक्षेष्वपीतेपु, पातु न व्यव- 
` स्यति । ६. श्यति । ७. अश्ञात्‌ | ८. कुशान्‌ चति । ९. छयति । (ग) १. वर्धभानम्‌ , मोदमानम्‌ , 
यतमानम्‌ । २. शयानम्‌ । ३. सुखासीनो5हम्‌ । ४. शयनान्तिके आसीनम्‌ । + विभ्राणः, निव्नानः, 
भुझानः । ८. विनेष्यन्निव । (घ) १. तवाविनयमन्तरेण परिगृहीतार्थैः कृत आचायः । २. भवन्तः 
मन्तरेण । ३. चतुरो मासान्‌ न ववर्ष । ४. बालकं पन्थानम्‌ । ५- जूते । ६. देवदत्तं शतम्‌ । ७ 
मुष्णाति । ८. सुधां क्षीरनिधि मथ्नाति। ९, अजां ग्रामम्‌ । ११. वश मा गसः । १२, आपूच्छस्व 
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८४ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम २१६-२१८) 


शब्दकोष-१०२५ + २५ = १०५०] अभ्यास ४२ (व्याकरण) 
(क) बकुलः (मौल्सरी), कुबल्यम्‌ (नीलकमल), इन्दीवरम्‌ (नीलकमल), 
कुमुद्रम्‌ (शवेतकमळ), पुण्डरी कम्‌ (सफेद कमल), कोकनदम्‌ (लाल कमल), कहलारम्‌ 
(सफेद कमल), कुमुदिनी (स्री०, कुमुद की लता), नलिनी (स्री०, पद्म-समूह), शेफा- 
लिक्रा (हार-सिंगार), यूथिका (जूही), चम्पकः (चम्पा), मालती (स्री०, चमेली), 
मल्लिका (बेला), गन्धपुष्पम्‌ (गेंदा), केतकी (स्री०, केवडा), कर्णिकारः (कनेर), बन्धूकः 
(दुपहरिया), कुन्दम (कुन्द), स्थल्पञ्मम्‌ (गुलाब), स्तबकः (गुलदस्ता), प्रसूनम्‌ (फूल), 
मकरन्दः (पराग), जपापुष्पम्‌ (जवाकुसुम) नवमालिका (नेवारी) । (२५) 
व्याकरण (धेनु, वधू , कुप्‌ , पद्‌ , तुमुन्‌ प्रत्यय) 
१. धेनु ओर वधू शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४७, ४८) 
२. कुप्‌ आर पढ्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ६४, ६५) 
नियम २१६--(क) (तुमुनप्बुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌) को, के लिए अर्थ 
को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है । ऐसे स्थानों पर दूसरी क्रिया के 
लिए कोइ क्रिया की जाती है । तुमुन्‌ का तुम्‌ शेष रहता है | यह अव्यय होता है, अतः 
इसका रूप नहीं चलेगा । पठिठु लेखिठु क्रीडितुं च विद्यालयं याति । (ख) ( समान- 
ककेषु तुमुन्‌ ) इच्छाथक धातुओं के साथ तुमुन्‌ होता है । पठितुं भोक्ठुं वा इच्छति | 
श्रोतुमिच्छामि | (ग) (शकधृषज्ञा ०) राक 9 शा, र्भ्‌ ? ल्भ 2 क्र्म्‌ 2 अह्‌, असू आदि 
कै साथ ठुमुन्‌ होता है । भोक्ठु राक्नाति, पठितुं जानाति, भोक्तुमारमते । (घ) (पर्यासि- 
वचनेपु०) पर्यात अर्थ में तुमुन्‌ । भोक्तुं पर्यासः प्रवीणः कुशलो वा | (ङ) (कालसमय- 
वेलासु) समयवाचक शाब्दों के साथ तुमुन्‌ होता है। कालः समयो वेला वा भोक्तुम्‌ । 
नियम २१७--तुमुन्‌ (तुम्‌) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम 
स्मरण कर ले | ये नियम ठृच्‌ (तृ), तव्यत्‌ (तव्य) में भी लगेंगे । (क) धातु को गुण 
होता है, अर्थात्‌ अन्तिम इ ई>ए, उ ऊ > ओ, ऋ क> अर्‌ तथा उपधा (उपान्त्य) 
के इ, उ, ऋ को क्रमशः ए, ओ, अर्‌ होता है | जैसे जि», जेतुम्‌ , भू> भविठुम्‌ , 
ॐ कठुम्‌ | हुम्‌ । धठम्‌ । (ख) सेट्‌ धातुओं में बीच में इ लगेगा, अनिट. में नहीं । 
उदाहरण उपयुक्त हे । (ग) सन्धि-नियमों के. अनुसार धातु के अन्तिम च्‌ और ज्‌ को 
कन दु का त्‌, धको दु और भू को ब्‌ होता है। पच्‌-पक्तुम्‌, भुज-भोवतुम्‌ , छिद्‌- 
तुम्‌ , रधूरोद्‌धुम्‌ , शन रब्डुम्‌। (घ) (बश्चभ्रस्सुजमृज०) धातु के अन्तिम च्छ 
आर शको ष्‌ रा है और इन धातुओं के चू या जूको भी ष्‌ होता है :--ब्रश्च्‌ , 
श्रसेज्‌ , सज्‌ , मुज, यज, राज, भ्राज | पू होकर इनके प्टुम्‌ वाले रूप बनेंगे | 
काठ? 00 या । सष्टुम्‌ , यष्टुम्‌ | (ङ) (आदेच०) घातुओं के अन्तिम 
ए. आर ए का आ हो जाता है । आह्वे-आह्वातुम्‌ , गे-गातुम्‌ , त्रे-त्राठुम । (च) धातु 
के अन्तिम म्‌ को न्‌ हो जाता है | गम्‌'गन्तुम्‌ , रम्‌-रन्तुम्‌ । (छ) धातु के अन्तिम 
हूकोघूया ढू होकर ग्धुम्‌ या ढुम्‌ वाला रूप बनता है । दहू-द्ग्धुम्‌ , द्रुह-द्रोरधुम्‌ , 
दुहू-दोग्धुम, लिह-लेडुम | वहू-बोढ़म्‌। (ज) इन धातुओं के ये रूप होते है: 
सहू-सो डम्‌ , वहू-वोडुम्‌ , सभसष्ड्म्‌, रशद्भ्टुम्‌ , आरुह-आरोढुम्‌ , ग्रह-ग्रहीतुम्‌ | 
ई नियम २१८-- (ठु काममनसोरपि) तुम्‌ के म्‌ का लोप होता है, बाद में काम 
००-०४. तमहता ताज हों तह ५ न कशुक्रा म)० विकवुसनरि०बोरने 9६ छुन! (क 
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घेनु, वधू , कुप , पद्‌, तुमुन्‌ प्रत्यय, तृतीया, पुष्पवर्ग ८७ 


अभ्यास ४२ 

संस्कृत वनाओ--(क) (धेनु, वधू) १. गाय को माता माना जाता है, 
यह उचित है, परन्तु इतना ही पर्यासत नहीं है। इसको सुरक्षा ओर पालन-पोषण का 
भी पूरा प्रबन्ध होना चाहिए । २. यह दुबला शरीर (तनु) कठिन परिश्रम के याग्य 
नहीं है । ३. कोआ चोच से (चञ्चु) दाने चुगता है और बच्चों को खिलाता हैं | 
४. तन्दूर में (कन्दु) पकी रोटियाँ जल्दी हजम होती हें । ५. वधू श्वम॒र से शर्माती है | 
६. जामुन (जम्बू ) मीटी होती है । ७. कुप्पी (कुतू) में तेल भर दो । ८. यह 
चप्पल (पादू) मेरे पैर में ठीक आता है। (ख) (कुप्‌ , पद्‌ घाठ) १. राजा लाग 
हितवादी पर क्रोध करते हैं (कुप्‌) । २. गुरु शिष्य पर बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ | 
३, रक्त के दपित होने पर शरीर मे दोष कुपित हो जाते हें। ४. उसने विदर्भ का 

20 न ९ ~ वक ल he 
आश्रिपत्य पाया (पद्‌) | ५. वे अपने धर्म का पालन करते हैं (पद्‌ ) । ६. लोकाचार 
का पालन करो (प्रतिपद्‌) । ७. मनुष्य क्ुब्ध होने पर प्राय: अपने महत्त्व को प्रात 
करता है (प्रतिपद्‌) । ८. समय मिलने पर आपका काम ह पूरा करूंगा (संपादि) । 
९, इधर चलो | १०. कोन तुम्हारा अनुकरण कर सकता है (प्रतिपद्‌) ! ११. वह 
यौवन को प्राप्त हुआ (प्रपदू)। १२. धूल कीचड़ हो गईं (प्रपद्‌ ) । १३. कोई सुझ 
जैसा पैदा होगा (उत्पद्‌) । १४. जो पाप करेगा, वह दुःखा हागा (विपद्‌ ) । १५. 

~ धे हे > \/ ~ ७ ~ पन्द्रह 

यह तुम्हारे योग्य नहीं है (उपपद्‌ ) | १६. पाँच को तीन से गुणा करने पर क ठू 
जाते हैं (संपद्‌ ) | १७. इस शब्द का यह रूप बनता है (निप्पद्‌) । (ग) (तृतीया रि 2 
चन्द्रमा के साथ चाँदनी चली जाती है और बादल के साथ बिजला । २. सजना का 
जनो से रि पे होता हे मृग मगा के साथ घूमते हं, गाए. 

सज्जनो से मिलन बड़े भाग्य से होता हे । २. स्टग स्ट घूः ढे 
गायों के साथ, घोडे घोड़ा के साथ, मूर्ख मूखां के साथ, विद्वान्‌ विद्वानों के साथ | 


क 


समान स्वभाव और आदतवालों की मित्रता होती है। ४. वह आँख से काणा, कान 
से बहरा, सिर से गंजा, पैर से लॅगड़ा और पीठ से कुबडा है। ५. चोटी से हिन्दू और 
दाढी से मुसलमान जाने जाते हैं। (घ) (तुमुन्‌ ) > १. आग के अतिरिक्त ओर कोन 
जळा सकता है ? २. यह इस काम को कर सकता है । ३. वह घर जाने को उतावला 
हो रहा था । ४. दो-तीन दिन प्रतीक्षा करो । ५ “मेरे प्रेम को मत ठुकराओ । ६. तुम 
कछ कहना चाहते हो । ७. में कुछ पूछना चाहता हू । (ङ) (पुष्पवर्ग) उपजत सु 
से सुरभित दै । तालाब में नीले लाळ आर सफेद कमल खिले हुए है । रंग-बिरं फूल 
खिले हैं । हारसिंगार, जूही, चम्पा, चमेली, बेला, जवाङ्सुम, नेवारी, गुलाब, गेंदा, 
दपहरिया, केवडा, कनेर ओर कुन्द के फूल शोभित हो रहे हैं ! ३ 

दै संकेतः--(क) १. मन्यते। २. इयम्‌ , अक्षमा कठिनश्रमस्य । ३. कणान्‌ चिनुते । ४- 
कन्दौ, सुपचा भवग्ति ! ७. पूरय । <- पादप्रमिता बते । (ख) १. हितवादिने । २. भृशम्‌ अ 
प्रकुप्यन्ति। ४. अपयत । ५. पद्यन्ते । ६. आचार प्रतिपद्यस्व । ७ बा ८ खाव 
मंपादयिष्यामि । ९. पन्थानं प्रतिपद्यस्व | १०, अनुकृतिः प्रतिपत्स्यत । ११. पेदे । १२. पङ दभाव 
प्रपेदे । १३. उत्पत्स्यते च मम कोपि समानधमौ । १४. विपत्स्यते ॥ १५. नेतखय्यु पयत । १६. 
त्र्याहताः पञ्च पञ्चदशा संपयन्ते । १७. निष्पद्यन्ते । (ग) १. सह मेघेन । क सतां 
सद्भिः सङ्ग: कथमपि हि पुण्येन भवति ।-२. गा मृगेः सङ्गमनुन्नजन्ति । समानशीलव्यसनेषु उ 
४. खल्वाटः, पृष्ठेन कुब्जः । (घ) १. कोऽन्यो हुतवहाद्‌ द्ग्धुं प्रमवति । २. म न & 
उदताम्यत्‌ । ४. द्वित्राण्यहानि सोढुमहंसि । ०. नाह सि मे प्रणयं विहन्तुम्‌ । ६. वक्‍तुकामोडसि | 
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८६ प्रौढढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम २१९-२२०) 
शब्दकोश-१०५० + २५ = १०७५] अभ्यास ४३ (व्याकरण) 
(क) मृद्वीका (अंगूर), द्राक्षा (अंगूर), सेवम्‌ (सेव), आम्रम्‌ (आम), जम्बुः 
(जामुन), कदलीफलम्‌ (केला), नारङगम्‌ (नारंगी, संतरा), आम्रलम्‌ (अमरूद), दाडिमम्‌ 
(अनार), जम्बीरम्‌ (नीवू ),जम्बीरकम्‌ (कागजी नांबू),बीजपूरः(बिजोरा नींबू ),उदुम्बरम्‌ 
(गूलर), ककन्धुः (बेर), श्रीपणिका(काफल), अमृतफलम्‌(नाशपाती); कुमानी(लुमानी), 
आलुकम्‌ (आळबुखारा), तूतम्‌ (शहतूत), मातुलुङ्गः (मुसम्मी), क्षीरिका (खिरनी), 
स्वर्णक्षीरी (मकोय), नारिकेलम्‌ (नारियल), ळीचिका (लीची), अज्ञीरम्‌ (अंजीर) | (२५) 
व्याकरण (स्वस्‌, मातृ, युध्‌ , जन्‌ , क्तवा प्रत्यय) 
१. स्वस्‌ और मातृ दाब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ४९, ५०) 
२. युध्‌ ओर जन्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ६६, ६७) 
नियस २१९- (क) (समानकर्वृकयोः पूर्वकाले) पढ्कर, लिखकर आदि कर? 
या करके! अर्थ में कत्वा प्रत्यय होता है । क्त्वा का त्वा शेष रहता है। क्रिया का 
कर्ता एक ही होना चाहिए | त्वा प्रत्यय अव्यय होता है, अतः इसका रूप नहीं व) | 
जेसे--भोजनं खादित्वा विद्यालयं गर्च्छात | (ख) (अलंखल्वोः प्रतिपेधयोः०) निषेधार्थक 
आलम्‌ ओर खळ के साथ धातु से कतवा प्रत्यय होता है जैसे- अलं दत्त्वा (मत दो) । 
पीत्वा खळ (मत पीओ) । अलं हसित्वा (मत हुँसो) । (देखो अभ्यास ४४ भी) । (ग) 
कुछ वत्वा और ल्यप्‌ प्रत्ययान्त कर्मप्रवचनीय के तुल्य व्यवहार में आते हैं | जैसे-- 
उद्दिश्य, अधिकृत्य, मुक्त्वा | किमुद्दिश्य (किसलिए), धर्ममधिकृत्य (धर्म के बारे मे) । 
नियम २२०--क्त्वा (त्वा) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह 
है कि क्त प्रत्यय से बने रूप में सेतया न हटाकर त्वा लगा दो | क्त प्रत्ययवाले 
सभी नियम यहाँ भी लगते हैं--जैसे पट» पठितम्‌ , त्वा में पठित्वा । इसी प्रकार 
लिखित > लिखित्वा,गत> गत्वा, उक्त> उक्त्या,क्ृत?» कृत्वा | संक्षेप में नियम ये हैं: 
(क) नियम २०८ (क) देखो । धाठ को गुण या वृद्धि नहीं होगी | सेट्‌ में इ लगेगा, 
आनट्‌ में नहीं | पटित्वा, लिखित्वा । कृत्वा, हत्वा, धृत्वा । (ख) नियम २०८ (ग) 
देखो । गीत्वा, पीत्वा | (ग) नियम २०८ (घ) | दित्वा, सित्वा, मित्वा, स्थित्वा । 
(घ) २०८ (ङ) । यत्वा, रत्वा, नत्वा, गत्वा, हत्वा, मत्वा | (ङ) नियम २०८ (च) | 
नजच्वा, सस्त्वा, दष्टा । (द्य) नियंम २०८ (ज) । उक्त्वा, सुप्त्वा, इष्ठा, ऊढवा, 
उापत्वा, यहीत्वा, पृष्टा । (छ) नियम २१७ (ग) यहाँ भी लगेगा । पक्त्वा, भुक्त्वा, 
छिच्वा, स्ट्ध्वा, ल्न्व्वा | (ज) नियम २१७ (घ) यहा भी लगेगा | छि ला राई 
^ मच्छष्वा, व्श््वा, यजूइष्ठा, सज-सृष्टा । (झ) निपम २१७ (छ) | 
६ ्व्वाया दूवा वाला रूप | दह-दग्ध्वा, दुह-दुरूवा, लिह-लीढवा | (ञ) दीध क्र 
को इर्‌ होगा, पृ को पूर्‌ होगा | त-तीत्वा, क-कीत्वा, प-पूर्त्वा | (ट) (उदितो वा) 
जिन धातुओं म से मूलरूप.में उ हटा है, वहाँ बीच में इ विकल्प से होगा । अतः दो 
रूप वनगे | नियम २०८ (छ) लगेगा, जनित्वा-जात्वा, सनित्वा-सात्वा, खनित्वा- 
खात्वा | (उ) (अनुनासिकस्य क्विझलो:० ) कम्‌ , क्रम्‌ , चम्‌ , दम्‌ , भ्रम्‌ , श्रम्‌ के 
श रूप हाते ह। एक इ लगाकर, दूसरा अम्‌ को आन्‌ बनाकर । जैसे कमित्वा- 
कान्त्वा, क्रमित्वा-त्रान्त्वा । (ड) इन धातुओं के ये रूप होते हैं-दा> दत्त्वा, धा > हित्वा 


हे 
०६ छो) ७७०७७ ०७४ छपी: पट Kosha 


स्वस्‌, मातृ, युध्‌ , जन्‌ , क्त्वा प्रत्यय, तृतीया, फलवगे ८७ : 


अभ्यास ४३ 


संस्कृत वनाओ--(क) (स्वस्‌, माठ शब्द) १. वह अपनी बहन (स्वस्‌) 
को लेकर घर आया । २. माता गौरव में सौ पिताओं से भी बढ़कर है। ३. पुत्र 
कुपुत्र भले ही हो जाए, पर माता कुमाता नहीं होती। ४. बहू का ननद (ननान्द) 
थे नहीं: पट॑ली हे पर देव न) से अच्छी पटती है । ५. मैं मौसी (मातृष्वस) 
से नहीं पटती हे, पर देवरानी (यातृ) से अच्छी परता र ह। ५. ल 
और फुआ (पिठृष्वस) के घर गया था । ६, लड़की विवाह क बाद दूर जा जाल 
है, अतः उसे दुहिता कहते हें । (ख) (युध्‌ , जन्‌ धातु) १. पदात पदातियों से लड़ 
हैं ओर घुइसवार घुडसवारों से (सादिन्‌) । २. ब्रह्मा से प्रजा उतपनन होती है | ३. 


~ 


थिपय्रो का ध्यान करने वालों की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम 
७० he ~ ~ ~ ९५ ७ > ~ दु © मित्रों 
ओर काम से क्रोध होता हैं। ४. उसमें कोइ गुण नह! ह (बिद्‌ ) । ५. दुजन मित्रों 
से वियुक्त हो जाता हे (वियुज्‌ )। ६. हम अपने काम म लगते हैं (अभियुज्‌ ) । i 
ऐसा मेरा विश्वास है (मन्‌) | ८. वह तुमको बहुत मानता द॑ (मन्‌ ) । ९. में जब त 
जीवित हूँ, लड़ गा । (ग) (क्वा प्रत्यय) १. जो जन्म लकर, पढ़कर) लिलव 
आर मनन करके (मन्‌) भी इश्वरभक्ति नहीं करता, उसका जीवन क च्य 
बाळक प्रातः उठकर, मुँह धोकर, खाना खाकर, पानी पीकर, पाठ याद करक (स्म); ले 
लिखकर ओर वस्ते मे(प्रसेवः)पुस्तकें रखकर विद्याल्य को जाता है। ३. उ आ 
खेलकर, कूदकर, हँसकर, उठकर, बैठकर, कुछ देकर, कुछ लेकर, गाकर अ 
मनोरंजन करता है । ४. कुल मिलाकर हम सात आदमी हैं । ५. a नि 
न समझें । ६. समुद्र को छोड़कर महानदी कहाँ उतरता है : ७. बह न ok A 
बनावटी झगड़ा करके बोला । ८. इसका अर्थ ठीक समझकर अना bp 
करूँगा । (घ) (तृतीया) १. इधर-उधर को मत हक, ल ब Me 
चापलूसी न करिए । ३. वस इतने ही फूल रहने दा । ४. बड pe ह 
५. ऐसे प्राण और पुरुपार्थ से क्या लाभ, जो आपत्तिग्रस्ता का न न | * 
ऋदध सर्प क्या खून की इच्छा से कुचलनेवाले को काटता है ७ उ च 
सिद्ध होते हैं, मनोरथों से नहीं । ८. उद्यम के विना मनोरथ सिद्ध नहीं हात 
उपा "यसे जो चीज सम्भव हे, वह पराक्रम से सम्भव नहीं | _ (ङ) (फलव) 
उपाय > व्य ~ बढ २. 3 ठा ~ और बोद्धिक उन्नति के लिए फलो का 
स्वास्थ्य और बुद्धि को बढ़ाते है । शारीरिक ओर yc ति 
~ ~ ष्ट ही ख फल ळं 
सेवन अनिवार्य दै । यह आवश्यक नहीं है कि महगे फल ही खाए जान) सस्ते हन 
उतना ही लाभ देते हैं । अपनी स्थिति के अनुसार फल खावे । क्रतु के अनुसार क 
अनार, सेव, नासपाती, खुमानी, आम, केला, सन्तर, अमरूद, र डि 
आलू बुखारा, शहतूत, मुसम्मी, नारियल, लीची, अंजीर, खिरनी आर मकाय र 
र संकेत :--(क) २. पितृ्णां शतं माता गौरवेणातिरिच्यते । ३. कुपुत्रो जायेत । त 
००, ० 0-१ » व ( स उिन£ दिभिः । ४ 
नान्द्रा न संगच्छते, संजानीते । ६. दुहिता दूरे हिता भवति । ख) १. साटिनश्च & जम 
४५५ ७ क जु ना ! नेव विद्यन्ते ५५, वे र 
:यायतो विषयान्‌, उपजायते, संगात्‌, संजातं । ४ गुणास्तावत्तस्थ नेव विद्यन्ते । + र क 
थ्यार पथ SAS |, त ह जा हे ः 
६. अभियुज्यामहे । ७. इति ढं मन्ये । ९. यावदहं ध्रिये । (रा) २- प्रपेवे। ४ सव (माः उ 
5 22 RS भड गं कृत्वा, कृतककलहम्‌। ८. पारे 
लमन्यथा सं । ६. उउ्झित्वा, अवतरति । ७. भ्रूभङ ग कृत्वा, टत ८ 
५, अलमन्यथा 02006 ₹।८१।) कल त्त क दट तक 
गताओों भत्वा, निश्चेष्यामि । (घ) १. अरमप्रासङ गतीत) हर 
US ३ .जल्मेवाविः कुसुमे जिसस 0 कि प्राण: 
स्नेहभणितेन । २. अलमेतावा र? :। ४. कूः 


ry 


ता न्त i | द्वि ० ७ व्छ्व्य \ ङु 
पौरुषेण वा । ६. अमर्षणः शोणितकाड क्षया कि पदा च्य दशति दविजिहः । ९. यच्छकयम्‌ । (ङ) 
। «५ ° < 
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८८ प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम २२१-२२३) 


शब्दकोष-१०७५ + २५८ ११००] अभ्यास ४४ (व्याकरण) 

(क) आद्रांड:(पुं०,आड़ ),सीताफलम्‌ (शरीफा), पुंनागम्‌ (फाल्सा), आम्रात- 
कम्‌ (१. आवडा, २. अमावट), आम्रचूर्णम्‌ (अमचूर), कक टिका (ककडी),मधुकर्कटी 
(स्री, चकोतरा), खर्बुजम्‌ (खरबूजा), कालिन्दम्‌ (तरबूज),कमरक्षम्‌ (कमरख), खर्जूरम्‌ 
(खजूर), लकुचम्‌ (बड़हल), श्रङ्गाटकम्‌ (सिंघाड़ा), निर्बीजम्‌ (१. बिदाना अंगूर, २. 
बिदाना अनार), शुष्कफलम्‌ (मेवा), वातादम्‌ (बादाम), अक्षोटम्‌ (अखरोट), अङ्कोलम्‌ 
(पिस्ता), काजवम्‌ (काजू ), शुष्कद्राक्षा (किशमिश), मधुरिका (मुनक्का), क्षुधाहरम्‌ 
(छुहारा), मखान्नम्‌ (मखाना), प्रियालम्‌ (चिरोंजी ; पौष्टिकम्‌ (पोस्ता) । (२५) 

व्याकरण (नो, वाच्‌ , आप्‌ , शक्‌ , ल्यपू , णमुल्‌ प्रत्यय) 

१. नो और वाच्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ५१, ६२) 

२. आप्‌ और शक धाठुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० १८ , ६९) 

नियम २२ १--(समासेऽनम्पू्वे कतवो ल्यप्‌ ) धातु से पूर्व कोई अव्यय, उपसर्ग 
या च्वि प्रत्यय हो तो कच्चा के स्थान पर ल्यप्‌ हो जाता है | ल्यपू का य शेष रहता है | 
भाउ से पहले नज (अ) होगा तो ल्यप्‌ नहीं होगा । स्यप्‌ अव्यय होता है, अतः इसके 
रूप नहीं चलते | जैसे--आलिख्य, संपट्य, स्वीकृत्य । परन्तु अक्कत्वा, अगत्वा | 

नियम २२२--ल्यप्‌ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर 
लः--(क)साधारणतया धातु अपने मूल रूप में रहती है । गुण या बृद्धि नहीं होती है । 
इ भी बीच में नहीं लगता । जैसे--विलिख्य, आनीय, विहस्य । (ख) (अन्तरङ्गानपि 
विधीन्‌०) ल्यप्‌ होने पर धातु को कोई भी आदेश आदि नहीं होगा । जैसे--प्रदाय, 
विधाय, प्रखन्य, प्रस्थाय, मेय, आएइच्छय, प्रदीव्य, प्रपञ्च | इन स्थानों पर दत्‌, 
हि, दीर्घ, इ आदि नहीं हुए | (ग) (न स्यपि) दा, धा, मा, स्था, गा, पा, हा, सा के 
आ को ई नहीं होगा । प्रदाय, काय, अगाय) प्रपाय, विहाय आदि | (घ) (वा स्यपि) 
गम्‌ आदि के म्‌ का लोप विकल्प से होता है, हन्‌ आदि के न्‌ का लोप नित्य | (लोप 
होने पर बीच में अगले नियम से त्‌ ) आगम्य> आगत्य, प्रणम्य > प्रणत्य | आहत्य, 
वितत्य, अनुमत्य । (ङ) (हस्वत्य पिरति कृति तुक) हत्व अ, इ, उ, ऋ के वाद”ल्यप्‌ से 
पहले त्‌ लग जाता है | अर्थात्‌ त्य होता है | आगत्य, अधीत्य, विजित्य, संश्रुत्य, 
२७ म्य | (च) दीर्ष ऋ को ईर, प को पूर होगा | उत्तीर्य, विकीर्य, प्रपूर्य | 
(छ) (वचिस्वपि०, ग्रहिज्या ०) नेच आदि को संप्रसारण होगा । वच> प्रोच्य, वद्‌ > 
अनूद्य, वस्‌ > अध्युष्य, वयम्‌ > पप्य, हूवे> आहूय, ग्रह > संगह्य, प्रच्छ > आएच्छथ | 
(ज)(णेरनिटि)णिजन्त धातुओं के 'इ? का ढोप हो जाता है। विचारि> विचार्य । (झ) 
(स्यपि ल्घुपूर्वात्‌ ) धातु की उपधा में हस्व अक्षर हो तो इ को अय्‌ होगा । विगणय्य, 
अणमय्य, विरचय्य | (झ) इनके ये रूप होते हैं--क्षि > प्रक्षीय, प्रापि > प्राप्य, प्रापय्य, 
वे > प्रवाय,ज्या> प्रज्याय,व्ये> उपव्याय | मी या मि> प्रमाय | ली >विलीय,विलाय | 

नियम्‌ २२३--(क) (आभीक्ष्ण्ये णमुछ्‌ च, नित्यवीप्सयोः) “बार-बार करना” 
अर्थ में क्त्वा और णमुल दोनों होते हैं । इन मत्य के होने पर शब्द को दो बार पढ़ा : 
जाएगा । स्मृ > स्मारं स्मारम्‌ , स्मृत्वा, स्मृत्वा (याद करके) | पायं पायम्‌ » पीत्वा 
पीत्वा । भोजं भोजमू--भुक्त्वा भुक्त्वा । श्रावं श्रावम्‌-्रुत्वा श्रुत्वा । Re अन्य थैबं ० 
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नो, वाच्‌ , आप्‌ , शक्‌ , थ्यप्‌ , णमुल्‌ , चतुर्थी, फलवगं ८९ 


अभ्यास ४४ 
संस्कृत बनाओ--(क) (नो, क शब्द) १. बड़े पुण्यरूपी मूल्य से तुमने 
यह शरीररूपी नौका खरीदी है । २. वह नोका से तीव्र वेगवाली नदी को पार करता है 
(उत्त) । ३. चित्त, वाणी और क्रिया में सजना की एकरूपता होती है | ४. वाणी 
उसके पीछे अधीनस्थ के तुल्य चलती हे । ५. लौकिक सजनां की वाणी अर्थ के पीछे 
चलती है, किन्तु आदिकालीन ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ चलता हे है । ६. यह बात 
सिद्ध है कि ब्राह्मणों की वाणी में बल होता हे ओर क्षत्रियों के बाहुओं में बल होता 
हे! ७. वे लोग विद्वानों में सभ्यतस गिने जाते हैं, जो मनोगत बात को वाणी से 
` प्रकट कर सकते हैं । (ख) (आप्‌ , शक धातु) १. इससे क्या लाभ होगा ? २. इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है । ३. तुम चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो (आप्‌) । ४. ईश्वर जगत्‌ 
में व्यास है (व्याप) । ५. परीक्षा समाप्त हुई (समाप्‌ ) । ६. कौन इस दुष्कर काम का 
कर सकता है ? ७. राम ही रावण को मार सका। (ग) (ल्यप्‌ 9 र णमुळू ) १. तुम 
किसलिए हम पर दोषारोपण कर रहे हो ! २. सत्य विषय पर गांधीजी ने लेख लिखे 
हैं । ३. यदि युद्ध को त्यागकर मृत्यु का भय न हो तो युद्ध को छोड़कर जाना उचित 
है | ४. कन्या को पति-ग्रह भेजकर मेरी अन्तरात्मा प्रसन्न हो गई है। ५. हस पर 
अधिक विचार मत करो । ६. सब लोग इष्ट वस्तु को पाकर सुखी हो जाते हैं। ७. 
कान बन्द करके, ऐसा न हो । ८. सारी बात पत्र में लिखकर दो । ९. वह हाथ 
जोड़कर बोला | १०. उसने लम्बी सास छ और पृथ्वी पर घुटने टेककर अपनी करुण 
कथा कही । ११. मेरी बात काटकर क्यों बोलते हो? १२. सजन ओरों का सत्कार 
र श्र क अ १०७ ~ > दुर्ज € 
करके, उनकी प्रार्थना स्वीकार करके और उन्हें पुरस्कृत करके सुखी होते है । १३. दुजन 
दुर्भाव को मन में रखकर, छिपकर, एकत्र होकर, तिरस्कार करके और दुःख देकर 
सुख का अनुभव करते हैं | (घ) (चतुर्थी) । १. इससे काम चल जायगा । २. उसने 
चावलों को धूप में डाला । ३. उन्होंने लडाई के लिए कमर कस ली है । ४. में उनको 
कुछ नहीं समझता | ५. जो आपको रुचे (रुच्‌ ) वह कीजिए | ६. पापियों का नाम भी 
न लो, उससे अमंगळ होगा । (ङ) (फलवर्ग) डाक्टर ओर वेद्य फलों का बहुत महत्त्व 
बताते हैं । फल रक्त को शुद्ध करके लाल बनाता है। भोजन के बाद या तीसरे पहर 
फल खावे । आड़, , शरीफा, फालसा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, कमरख, सिंघाड़ा और 
बिदाना सभी लाभप्रद हैं । मेवा भी पौष्टिक ओर रक्तवर्धक है। बादाम, अखरोट, पिस्ता, 
काजू , किशमिश, मुनक्का, छुहारा, मखाना, चिरोंजी ओर पोस्ता का भी सेवन करो । 
संकेत (क) १. पुण्यपण्येन, कायनौः। 3. वाचि । ४. तं वाग्‌ वञ्येवानुवर्तते । ५. अर्थ 
वागनुवर्तते । ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो$नुधावति । ६. वाचि वीर्य द्विजानाम्‌ । बाहवोर्वीय 
यत्त तत्‌ क्षत्रियाणाम्‌ । ७. भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चितां .मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये । (ख॒) 
१. अतः किं प्राप्यते । २. प्राप्नोति । ३. आप्नुहि । ५. समापत्‌ । ७. हन्तुमशकत्‌ । (ग) १. 
किमुद्दिश्य । २. सत्यमधिकृत्य । २. यदि समरमपास्य । ४ संप्रेष्य । ५. अलं विचाये । ६. सव: 
प्रार्थितमर्थमधिगम्य । ७. पिधाय, शान्तं पापम्‌ । ८. वृत्तं पत्रमारोप्य । ९. समानीय । १०. दीघ 
निःश्वस्य, जानुभ्यामवनौ पतित्वा । ११. मद्वचनमाक्षिप्य । १२. सत्कृत्य, उररीकृत्य, पुरस्क्ृत्य । 
१३. मनसिकृत्य, तिरोभूय, संहत्य, तिरस्कृत्य, प्रपीड्य । (घ) १. इदं मे इष्टसिद्धये कल्पेत । २. 
आतपे उञ्झितवती । ३. युद्धाय बद्धपरिकरास्ते । ४. तृणाय मन्ये । ६. कथाऽपि खलु पापानामरमः 


श्रेयसे यतः । (ङ) भिषग्वराः, अपराहणे । 
(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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९० प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम २२४-२२७) 


शब्दकोप-११००-- २५८ ११२५] अभ्यास ४५ (व्याकरण) 

(क) केसरिन्‌ (शेर), द्वीपिन्‌ (व्याप्र, बधेरा), तरक्षुः (पुं०, तेंदुआ), भल्लूकः 
(भाळू ), शाखामृगः (बन्दर), गोमायुः (पुं०, गीदड़), वराहः (सूअर), शास्यः (सेंह), 
बकः (भेड़िया), कुरङ्गः (मृग), उक्षन्‌ (बैल), लोमशा (लोमडी), महिषः (मैंसा), 
महिपी (स्त्री०, भेस), अज: (बकरा), मेषः (भेड़), कोलेयकः (कुत्ता), सरमा (कुतिया), 
खरः (गदहा), माजारी (स््री०, बिल्ली), वृश्चिकः (विच्छू ), गोधा (गोह), णहगोथिका 
(छिपकली), टता (मकड़ी), कर्णजलोका (१. कानखजूरा, २. गोजर) | (२५) 

व्याकरण--(खज्‌ , सरित्‌ , चि, अश्‌ , तव्य, अनीय, केलिमर्‌) 

१. खज्‌ ओर सरित्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ५ अप) 

२. चि और अशू धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ७०, ७१) 

नियम २२०--(कृत्य प्रत्यय) (क) (तव्यत्तव्यानीयरः) “चाहिए? अर्थ में 
घातु से तव्य, तव्यत्‌ ऑर अनीयर्‌ प्रत्यव होते हैं । तव्यत्‌ का तव्य और अनीयर्‌ का 
अनीय शेष रहता है । तव्य ओर तब्यत्‌ में कोई अन्तर नहीं है । वेद में तव्यत्‌ वाला 
शब्द स्वरित होगा, तव्य वाला नहीं । (ख) (तयोरेव कृत्यक्त०) कृत्य प्रत्यय अर्थात्‌ 
तव्य, अनीय आदि भाववाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं । (१) जब ये कर्मवाच्य में 
होंगे तो कम के अनुसार इनके लिंग, वचन और विभक्ति होंगे | कर्ता में तृतीया, कर्म 
में प्रथमा ओर क्रिया कर्म के अनुसार । जैसे--तेन त्वया मया अस्माभिः वा पुस्तकानि 
पठितव्यानि, पठनीयानि वा | (२) जब तव्य और अनीय भाववाच्य में होंगे तो इनमें 
नपुंसक ० एकवचन ही रहेगा, कता में तृतीया होगी । जैसे--तेन हसितव्यम्‌ » हसनीयं 
क कि ५ रर | मत्ययान्त के रूप पुं० में रामवत्‌, स्त्रीलिंग में रमावत्‌ 

नियम २२५ तव्य! प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए देखो नियम २१७ | 
वह नियम पूरा लगेगा | “तव्य? प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि 
तुमुन्‌-प्रत्ययान्त धातु-रूप में तुम्‌ के स्थान पर तथ्य लगा दो । जेसे-कर्तुम- कर्तव्य 
पठितुम्‌-पठितव्य | लेखितव्यम्‌ , हर्तव्यम्‌ | न 

_ नियस २२६--अनीय' प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण 

कर लें | इ (अन), अच्‌ (अ), अप्‌ (अ) में भी ये नियम लगेंगे | (क) साधारण- 
तया धातु म कोई अन्तर नहीं होता । धातु मूलरूप में रहती है । बीच में इ नहीं 
लगेगा | गम >गमनीय | हसनीय, पठनीय | पा >पानीय | दानीय, स्नानीय । (ख) 
धातु के अन्तिम इ ई को ए, उऊको ओ, क्र ऋ को अर्‌ गुण होगा । उपधा के इ, 
उ, ऋ को भी क्रमशः ए, ओ, अर्‌ गुण होगा । जैसे--जि> जयनीय, नी > नयनीय, 
थु> श्रवणीय, भू> भवनीय, कृ> करणीय । लेखनीय, शोचनीय, कणीय । (ग) 
घाठु के अन्तिम ए और ऐ को आ होगा । आहे> आह्वानीय, गै > गानीय | 

नियम २२७ (केलिमर उपसंख्यानम्‌ ) चाहिए अर्थ में केलिमर्‌ प्रत्यय भी 
होता है | इसका एलिम शेष रहता है । पचेलिमा भाषा: ( पकाने योग्य उड़द ) | 

०८भिद्रेद्रिमा सछा हले पचरी इक्क) Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 
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अभ्यास ४५ 
संस्कृत बनाओ--(क) (सज्‌ , सरित्‌ शब्द) १. यदि यह माला प्राणघातक 
है तो मेरे हृदय पर रखी हुई मुझे क्यों नहीं मारती १ २. अन्धा Me र डुई 
माला को साँप समझकर फेंक देता हे । २. रोग (रुज्‌) से पी तर शान्ति छ 
मिलती | ४. ग्रीष्म में नदियों का जल कम हो जाता है ओर, वर्षा म बढ जाता थ 
८. लक्ष्मी बिजली (विद्युत्‌ ) की तरह चपला है । ६. स्त्रिया ( योषित्‌) अपने बच्चों कै 
लिए क्या कष्ट नहीं उठातीं ? (ख) (चि, अश घाठु) _१. बालिका लता से फूला नहीं 
चुनती है (च) । २. जो धन को इकट्ठा करता है (संचि), पर उसका उपभाण गह 
करता ( उपभुज्‌ ),'उसका वह धन व्यर्थ है | ३. व्यायामप्रिय का व्ह उट 
(प्रचि) | ४. राजहस, तेरी वही श्वेतता है, न बढ़ती है ओर न घटती है। ९. मे परळ 
हुँ (परिचि) कि वह जो कहता है, वही करता है । ६. जा से धन बढ़ता है (उपचि) 
और अपव्यय से घटता है (अपचि) । ७. वह अपने कर्तव्य का निश्चय करता है 
(निश्चि) और उसका पालन करता है । ८. माली माला बनाने के लिए फूलों को 
इकट्ठा करता है (समुच्चि) । ९. अर्थ को जाननेवाला ही पूर्ण कुशलता प्राप्त करता 
है । १०. अत्युत्कट पाप पुण्यों का फल यहीं मिलता है (अश्‌ )। (ग) (ङ्त्यप्रसय) 
१, रात्रि में भी पूरा सोना नहीं मिलता । २. गुरुओ को आज्ञा अनुल्ल्घनीय होती 
है । ३. इच्छानुसार काम करना चाहिए, निन्दा कहाँ नहीं मिलती । ४. जलाशय 
तक प्रेमी के साथ जाए । ५. कभी भी रजन शोक के अधीन नहीं होते | ६. भवि- 
तन्यता बलवती होती है । ७. होनहार के सर्वत्र द्वार हो जाते हैं । ८. मित्र के वाक्य 
का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ९. परस्त्री को नहीं देखना चाहिए। १०. जो 
सुनना था सुन लिया, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया ९९. 
ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए १ १२. पूज्य का अपमान नहीं करना चाहिए । 
(घ) (चतुर्थी) १. युद्ध के लिए तैयारी करता है । २. देवदत्त को पूआ पसन्द हे । 
३. यज्ञदत्त राम का सो रुपये ऋणी है (धारि) । ४. वह विद्या की इच्छा करता है 
(स्पृह ) । ५. मैं इस दुलारे शिशु को चाहता हूँ ( स्पृहू) । ६. यह लकड़ी खंभे के 
लिए है, यह सोना कुण्डल के लिए है और यह ऊखल कूटने के लिए है। (ङ) (पशु- 
वर्ग) मनुष्य के तुल्य पद्म भी दया के पात्र हैं । पद्मुहत्या इणित कार्य है। पद्म भी 
मनुष्व के उपकार को मानते हैं । अकारण ही शेर, बघेरा, तेंदुआ, भालू , बन्दर, 
गीदड़, सूअर, भेड़िया, मृग, गाय, बैल, बछडा, भैंसा, भेंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरा, 
साँप या बिच्छू को नहीं मारना चाहिए । 
संकेत-- (क) १. स्रगियं यदि जीवितापहा, निहिता । २. स्रजमपि शिरस्यन्थः क्षिप्तां 
घुनोत्यहिशङ कया । ४. क्षीयते । ६. सहन्ते । (ख) २. नोपभुङ क्ते । ३. गात्राणि प्रचीयन्ते । ४. 
चीयते, न चापचीयते । ५. परिचिनोमि । ६. उपचीयते, अपचीयते । ७. निश्चिनोति । ९. अर्थज्ञ 
इत्सकलं भद्रमइनते । १०. पापपुण्यैरिहेव फलमश्नुते । (ग) १. निकामं शयितव्यं नास्ति। २. 
अविचारणीया । ३. सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो ह्यवचनीयता । ४. ओदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्यः । 
५. शोकवास्तब्याः । ७. भवितव्यानाम। ८. अनतिक्रमणीयम्‌। १. अनिवेर्णनीयं परकळत्रम्‌। 
१०. श्रुतं श्रोतव्यं, ज्ञात श्ञातव्यम्‌ , कृतं कतेव्यम्‌। ११. इत्थंगते । १२. अनतिक्रमणीयानि 
श्रेयांसि। (घ) १. संनह्यते। २. स्त्रदतेऽपूपः। ५. दुर्ूलितायास्मै । ६. यूपाय, अवहननाय 
००-० अजित ५७५ Tripathi Collection वा Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९२ प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम २२८-२३२) 


शब्दकोष-११२५ + २५८ ११५०] अभ्यास ४६ (व्याकरण) 
(क) पारावतः (कबूतर), चटका (चिड़िया), परभृतः (कोयल), मरालः (हंस), 
वकः (बगुला), सारसः (सारस), वर्तकः (बतख), कीरः (तोता), सारिका (मैना), 
ध्वाङ्क्षः (कोआ), चिल्लः (चील), शश्रः (गिद्ध), श्येनः (बाज), कौशिकः (उल्लू ), 
खञ्जनः (खंजन), चापः (नीलकंठ), दावांघाटः (कठफोड़ा), चातकः (चातक), 
चक्रवाकः (चकवा) ै वहिन (मोर), प्रटपद: (भोरा), शलभः ( १ .पतंगा, २. टिड्डी), सरधा 
(मधुमक्खी), वरटा (१. हंसी, २. मिरड़, ततैया, बर), कुलायः (घासला) । (२५) 
व्याकरण (समिध्‌ , अप्‌ , सु धातु, यत्‌ , ण्यत्‌ क्यप्‌ ) 
१. समिध्‌ आर अप्‌ शब्दों के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ५५] ५६) 
२. सु धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ७२) 
_ नियम २२८--(यतू प्रत्यय) (अचो यत्‌) चाहिए या योग्य अर्थ में आ, इ, 
इ, उ, ऊ अन्तवाली धातुओं से यत्‌ थत्यय होता है | यत्‌ का य शेष रहता है । यत्‌ 
प्रत्यय कमवाच्य ओर भाववाच्य में होता है । कर्मवाच्य में कर्म के तुल्य लिंग, विभक्ति 
आर वचन होंगे । कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्मवत्‌ । भाववाच्य में कर्ता 
म तृतीया, क्रिया में नपुं. एकवचन । मया अस्माभिः वा जल पेयम्‌ ) दानं देयम्‌ 
फलानि चेयानि । मया स्थेयम्‌ | | 
सर नियम २२९--यत्‌ प्रत्यय लगाने पर धातु में ये अन्तर होते हैं :--(१) 
€ यति) आ को ई होकर ए हो जायगा | आ> ए । दा> देयम्‌ ) गा > गेयम्‌ , पा> 
यस्‌, स्था > स्थेयम्‌ , हाल हेयम्‌ | (२) इ और ई को गुण होकर ए हो जाएगा | 
च> चयम, जि> जेयम्‌ , नी> नेयम्‌ | (३) उ ओर ऊ को गुण ओ होकर अव हो 
जाएगा | शु > श्रव्यम्‌ , हु > हव्यम्‌ , सु> सव्यम्‌ , भू> भव्यम्‌ । 
नियम २३०- इन स्थानों पर भी यत्‌ (व) होता है :- (१) (पो 
र त पह र्‌ रोता है : रदुपधात्‌ 
पवगान्त आर उपधा म अ वाली धातुओं से यत्‌ । शप्यम्‌, लभ्यम्‌ । (२) (हनो 
~ ~ ~ ध ~ ०, ` 
द्‌) दन्‌ से वत्‌ आर हन्‌ को वध | हन्‌ > वध्यः | (३) (शकिसहोश्र) शक आर सह 
धातु से यत्‌ | शक्यम्‌ , सह्यम्‌ । (४) (गदम<चर०) गद्‌ मद्‌ चर्‌ औरयम्‌ धातु से यत्‌ | 
गद्यम्‌ , मद्यम्‌ , चवम्‌, यम्यम्‌ । (५) (अवद्यपण्यचया०) अब पण्य 
म हि दु त वद्यम्‌ (नीच), पण 
(विक्रेय), वर्या (वरणयोग्य स्त्री) ये रूप बनते हैं । ४ Mai 
र नियम २३ प्र (प्यतू प्रत्यय) (१) ( क्रहलोण्यत्‌ ) ऋकारान्त और हलन्त 
धातुओं से ण्यत्‌ (य) होगा ' अन्तिम ऋ को आर्‌ वृद्धि ओर उपधा के इ उ ऋ को 
उग । $.> कायम्‌ | हायम्‌ | धायम्‌ | मृज्‌ + प्यत्‌ = मार्ग्यः होगा । भुज॒ + ण्यत्‌ = 
भोज्यम्‌ (भक्ष्य) १ अन्यत्र भोग्यम्‌ होगा । (२) (त्यजेश्र) त्यज + ण्यत्‌ = त्याज्यम्‌ होगा | 
(३) (ओरावश्यके) उकारान्त से अबश्य अर्थ में | ळू > लाम्‌ , पू>> पाव्यम्‌ | 
ग री २३२-(क्यप्‌ प्रत्यय) (१) (एतिस्तुशास्‌०) इन धातुओं से क्यप्‌ (य) 
श आर ये रूप बंनेंगे--इ>इत्यः, स्तु> स्तुत्यः, शास्‌ > शिष्यः, वृ> इृत्यः, 
आद> FE १ युप्‌ > जुष्यः । (२) (मजेविभापा) मृज्‌> मृज्यः | (३) (जोड 
सज्ञायाम्‌ ) भर भत्यः (नोकर) । (४) (विभाषा कृब्रपोः 
ब्रप्रोः) कृ> कृत्यम्‌ , वृष > वृ 
कृ से प्यत्‌ होकर कार्यम्‌ भी बनेगा । 0. 
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समिध , अप; सु धातु, कृत्य प्रत्यय, पंचमी, पक्षिवर्ग ९३ 


अभ्यास ४६ 
संस्कृत बनाओ--(क) (समिध , अप्‌ शब्द) १. समिधाओं से अग्नि प्रदीस 
होती है (समिन्ध्‌ ) । २. हम समिधा लाने के लिए जा रहे हें । ३. जल हमारे सुख 
और दृष्ट-प्राप्ति के लिए हो । ४. जल में ओषधि के गुण हैं। ५. जल सुखप्रद है । 
(ख) (सु धातु) १. उसने गिलोय का रस निचोड़ा (सु) । २. प्राचीन काल में यज्ञों में 
सोमलता का रस निचोड़ा जाता था । ३. मूर्खता दोषों को छिपा लेती हे (संवृ ) | 
४. रक्षारूपी योग से यह भी प्रतिदिन तप का संचय करता है (संचि) | ५. वह मन के 
लडडू खाता हे (चि) । (ग) (कृत्य प्रत्यय) १. अतः परीक्षा करके गुप्त प्रेम करना 
चाहिए । २. सुशिप्य को दी हुई विद्या के तुल्य तुम अशोचनीय हो गई हो । ३. सारी 
अवस्थाओं मे सुन्दर व्यक्ति रमणीय होते हें । ४. इसको अँगुठी केसे मिली, इस पर 
बिचार करना चहिए । ५. भूख मुझे खा जाएगी । ६. ब्राह्मण को निःस्वार्थभाव से 
पडङ्ग वेदों को पढ़ना चाहिए आर जानना चाहिए । ७. उसके एक अंश का अभिनय 
किया गया । ८. मूर्ख की बुद्धि दूसरे के विश्वास पर चलती है। ९. वह नींद के 
अधीन हो गया | १०, स्वहितपरायण नहीं होना चाहिए। ११. ऐसे लोग सभी की 
हँसी के पात्र होते हें। १२. अतिथि-विशेष का सम्मान करना चाहिए। १३. पापी 
निन्दा को प्राक्त होता है । १४. वह कायर है, इसलिए निन्दा को प्राप्त हुआ । १५. तुम 
मेरी ओर से राजा से कहना । (घ) (पंचमी) १. वह आय से अधिक व्यय करता है । 
२. मैंने तुम्हारे विश्‍वास पर ओर हित समझकर ऐसा किया है | ३. लाचार होकर मैंने 
चोरी की । ४. यह मेरे शरीर से अणृथक्‌ है | ५. झगड़ालू झगड़े से बाज नहीं आता । 
६, अतिपरिचय से तिरस्कार होता हे, निरन्तर किसी के घर जाने से अनादर होता है । 
७. वह रास्ता भूल गया । ८. कहने से करना अच्छा है । ९. कठिन समय में भी धैर्य 
नहीं छोड़ना चाहिए। (ङ) (पक्षिवर्ग) पक्षियों की मधुर ध्वनि किसके मन को बलात्‌. 
नही हर लेती । वनों और उपबनों में पक्षी मधुर संगीत करते हैं । कबूतर, कोयल, हंस, 
बगुले, बतख, तोता, मैना, कोवे, चील, गिद्ध, बाज, खंजन, नीलकंठ, .कठफोड़ा 
चातक, चकवा, चकवी ये सभी आकाश में उडते हैं ओर मनोरंजन करते हैं । पक्षी 
वृक्षों में घोंसले बनाकर रहते हैं । भोरे ओर मधुमबखी पुष्पो का पराग ले लेते हैं । 
मधुमक्स्ियाँ शहद तैयार करती हैं । 
संकेतः (क) १. समिध्यते । ३. शन्नो देवीरभिष्टये आपः । ४. अप्सु भेषजम्‌ । ५. आपो 
हि ष्ठा मयोभुवः | (ख) १. अमृतवल्लरीम्‌ । २. सूयते स्म । २. संवृणोति खल दोषमञ्ञता । ४. 
रक्षायोगात्‌। ५. गगनकुसुमानि चिनोति। (ग) १. अतः परीक्ष्य कतेब्यं विशेषात्‌ संगतं रहः । 
३. रमणीयत्वमाक्कृतिविशेषाणाम्‌ । ४. अङ गुलीयकदर्शनमस्य विमशेयितव्यम्‌ । ५. बुभुक्षया खादि- 
तब्योऽस्मि । ६. ब्राह्मणेन निष्कारणः षडङ्गो वेदोऽध्येयो शेयश्व । ७. एकदेशोऽभिनेयार्थः कृतः । ८. 
मढः परप्रत्ययनेयबु द्विः । ९. निद्राविधेयतां गतः । १०. भाव्यम्‌ । ११. उपहास्यतामुपयान्ति । १२ 
संमान्यः। १३. वाच्यतां याति। १४. कातरः। १५. मद्वचनात्‌। (घ) २. त्वत्मत्ययात्‌ , 
अवेक्ष्य । ३. गत्यन्तराभावात्‌ । ४ अव्यतिरिक्तः । ५. कलहकामः कलहान्न निवर्तते । ६. अवज्ञा, 
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९४ प्रौ ढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम २३३-२३५) 


शब्दकोष-११५० + २५ = ११७५] अभ्यास ४७ (व्याकरण) 
(क) अर्णवः(सम॒द्र), आपगा(नदी).सरस्‌ (नपुं ०, तालाव),सरसी (स्त्री ०, झील), 
हृदः (बड़ी झील), आहावः (१. होज, २. टेक), तोयम्‌ (जळ), वीचिः (स्त्री०, तरंग), 
आवतः (वर), कूलम्‌ (तट), संकतम्‌ (रतीला किनारा), कदमः (कीचड़), नोः 
(नाव), पोतः (पानी का जहाज), कर्णधारः (नाविक, खेदेया), सीनः (मछली), कुलीरः 
(केकड़ा), कच्छपः (कुआ), नक्रः (मगर), भेकः (मेंव्क) । (२०) | (ख) विद 
(पाना), लिप (ळीपना), सिच्‌ (सींचना), कृत्‌ (काटना), सृज्‌ (बनाना) । (५) | 
व्याकरण (गिर, पुर, इप , प्रच्छ , घज्‌ प्रत्यवे) 
१. गर्‌ ओर पुर्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शाब्ट० ५७, ५८) 
२. इप आर प्रच्छ धातुओं के रूप स्मरण करों | (देखो घातु० ७३, ७४) 
निय २३३--( १. भावे, २. अकर्तार च कारके० ) घातु का अर्थ बताने 
मे तथा कता को छोड़कर अन्य कारक का अर्थ बताने के लिए घञ प्रत्यय होता है । 
घञ्‌ का अ शोष रहता है | घअन्त शब्द पुंडिंग होता है । जेसे--हस > हासः (हँसी), 
पाकः (पकना) | घञन्त के साथ कम मे पट्टी होती है | भोजनस्य पाकः, रामस्य हासः | 
नयस २३४-- घज (अ) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण 
कर ल :-- (१) धाठ के अन्तिम इ ई, उ ऊ ओर क्र ऋ को वृद्धि होकर क्रमशः ऐ 
आ, आर्‌ हांगे । धातु को उपध्षाक अको आ, इ को ए, उको ओओरऋ को 
अर्‌ होगा । [च> कायः, ना नायः, प्रस्त)? प्रस्ताव भू> भावः, क >कार 
विकारः, प्रकारः, उपकारः आदि, संस्क्ृ> संस्कारः, अवत > अवतारः । पट? पाठः, 
लिख >लखः, स्थ्‌>रोधः, विरोधः आदि | (२) (चजोः कु घिण्प्यतोः) च को क 
और जू को ग्‌ होगा | पच> पाकः, छुच> शोकः, सिचे> सेकः, त्यज> त्याग: भज > 
भागः, सुज > भारः, मज> मागः, यज> यागः, युज्‌> योगः, रुज> रोगः | (३) ल 


~ 


धातुओं के ये रूप होते दे-- (क) (धनि च भाव०) भाव ओर करण में रज्ञ के न 
का लप | रञ्ज्‌ >रागः | अन्यत्र रङ्ग | (ख) (निवासचिति०) चि के च को क 
होगा निवास, समृह, शरीर ओर ढेर अर्थ में | चि>कायः । निकायः, गोमयनिकायः | 
(ग) (मृजेत्रद्धिः) मृज 2 मार्ग; | अपामार्ग (घ) (उपसर्गस्य घञि०) उपसगा को 
कप से दो होता हे । प्रतीहारः, परीहारः, अपामार्गः | (ङ) (नोदात्तोपदेशस्य०) 
म्‌ अन्तवाली धाठुओं को प्रायः वृद्धि नहीं होगी | शमः, दमः, विश्रमः | (अनाचमि०) 


रै 
~ 


आचसम्‌ , कम्‌, वम का व्रॉद्ध होगी | आचामः, कामः, वामः | र _ 
१ का राम; होगा 
विश्राम शब्द अपाणिनीय है | 9 9 म्‌ | गा । 


नियम २३५--इन स्थानों पर घज्‌ होता है--(१) (इङश्च) इ धातु से । 


उप + अधि + इ(आ०)> उपाध्यायः । (२)(उपसर्गे स्वः) उपसर्ग पहले 
उ हो तो रु धातु 
से | संरावः । अन्यत्र रवः । (३) (श्रिणीभुवो ) उपसगरहित श्रि नी और भू धात से | 


तालः, नायः, भावः | अन्यन्न प्रश्रयः, प्रणयः, प्रभवः | (४) (प्रे टस्तुखव ) प्रपूवेक 
5 खु खु धातु से | प्रद्रावः, प्रस्तावः, प्रस्तावः | (५) (उन्न्यो्म ) उत्‌ और नि पूर्वक 


बा 
घातु he | उद्गारः, निगारः। (६) (परिन्योनींणोः०) परिणी और नि + इ(पर०) धातु 
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गिर्‌ , पुर्‌ , प्रच्छ , घन प्रत्यय, पंचमी, वारिवगं | ९७ 


अभ्यास ४७ 
संस्कृत वनाओ_-(क) (गिर, पुर्‌ शब्द) १ : भगवान्‌, अपने क्रोध को 
रोको, इस प्रकार जबतक देवों की वाणी आकाश में फैली, तबतक शिव के नेत्रोसे 
उत्पन्न अग्नि ने मदन को भस्मसात्‌ कर दिया | २. आप लोगों की प्रिय वाणी से ही 
मेरा आतिथ्य हो गया । ३. उस बात के समाप्त होने पर वे यह वचन बोले । ४. यह 
नगरी ( पुर्‌ ) देवभूमि के तुल्य है । ५. राजा भोज की नगरी में सभी संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ 
रहते थे | वहाँ न चोर थे, न जुआरी, न शराबी, न कबाबी । (ख) (इप्‌ , प्रच्छ) १. 
में चाहता हूँ कि आपकी कुछ सेवा कर सकूँ ओर आप मुझे स्मरण करं । २. ब्राह्मण 
से कुशल पूछे ओर क्षत्रिय से अनामय । ३. अपने साथी से विदाई छो (आप्रच्छ )। 
४. बछडा सहस्रों गायों में भी अपनी माँ को हूँढ़ लेता है (विद्‌) | ५. अन्धकार शरीर 
पर लिप्त-सा हो रहा हे (लिप )। ६. कन्याएँ पौधों को सींच रही हैं (सिंच्‌ ) | ७. 
चाकू से पेन्सिल को काटता हे । ८. मकड़ी अपने शरीर से ही धागे को उत्पन्न करती 
है (सज ) । ९. कोन भला उष्ण जल से नवमालिका को सीचता है (सिच्‌)! १०. 
रोगी से पूछो, सुख से सोया या नहीं ? ११. तुमने घोर अन्धकार दूर किया (नुद्‌) । 
१२. घोर अन्धकार में मेरी अन्तरात्मा डूब-सी रही है (मस्ज्‌ ) । १३. भड़भूजा भाड़ 
में चने भूनता हे (म्रस्ज्‌ ) । (ग) (घञ्‌ प्रत्यय) १. प्रसंग के अनुकूल ही कहना 
चाहिए । २. उर्वशी छश््मी को भी मात करती है । ३. वह कहानी समाप्त हुई । ४. 
इसका प्रेम बहुत गहरा हो गया है । ५. तूने पिता के द्वारा दिए हुए ऐसे को केसे 
खर्च किया ? ६. वह सदा के लिए सो गई | ७. सन्तान न होने से वह बहुत दुःखित 
हुआ । ८. हिम्मत न हारना वैभव का मूल है | ९. तुम्हारे दुःख का क्या कारण है ? 
१०, जब आँखें चार होती हैं, मुहब्बत हो ही जाती हे । ११. तालाब में पानी बढ़ 
जाए तो' उसको निकाल देना ही उसका प्रतिकार है । हृदय शोक से क्षुब्ध होने पर 
विलाप से ही सँभलता हे । (घ) (पंचमी) १. कीचड़ को धोने से छूना ही अच्छा 
है। २. चोर अपमानसहित नगर से निकाला गया । ३. उपदेश देने की अपेक्षा स्वयं 
करना अच्छा है । ४. तेजोमय ज्योति पृथ्वी से नहीं निकलती । (ङ) (वारिवर्ग) जल 
जीवन है । तालाब हो या झील, नदी हो या समुद्र, सर्वत्र जल का महत्त्व है | समुद्र 
का जळ ही भाप बनकर बादल और मानसून का रूप ग्रहण करता है और बरसता है । 
मगर, कछुए, मछली, मेढक, केकड़े आदि जल में सुख़ से विचरण करते हैं। जल में 
तरंग, भवर और कीचड़ भी होते हैं। नाविक नीका और जहाजों को जळ में चलाते हैं | 
संकेत (क) १. संहर, यावद्‌ गिरः खे मरुतां चरम्ति। २. सूनृतया । ३. अवसिते) 
गिरमुञ्जगार । ५. द्य॒तकाराः, मांसाशिनः। (खं) १. कार्यलवोपपादनोपयोगेन स्मारयिहुमात्मानम्‌। 
२. आह्मणम्‌। ३. आपृच्छस्व सहचरम्‌ । ४. घेन॒सहस्रेषु, विन्दति । ५. लिम्पतीव तमोऽङ्गानि । 
६. सिञ्चन्ति । ७. कृन्तति । ८. तन्तुनाभः, तन्तून्‌ स॒जति। १०. रुरणं सुखशयितं पृच्छ। 
११. अदस्त्वया नुन्नमनुत्तमं तमः। १२. मञ्जतीव । १३. भ्राष्ट्रमिन्धो भ्राष्ट्रे, भूज्जति । (ग) 
१. प्रस्तावसराम्‌ । २. प्रत्यादेशः श्रियः । ३. विच्छेदमाप । ४. अतिभूमिं गतः । ५. द्रव्यस्य कथं 
विनियोगः कृतः । ६. अप्रबोधाय । ७. सन्ततिविच्छेटात्‌। ८. अनिर्वदः। ९. किंनिमित्तं ते सन्तापः 
१०. तारामैत्रकं चक्षरागः। ११. पूरोत्पीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । शोकक्षोभे च हृदयं 
प्रलापैरेब धार्यंते । (घ) १. प्रक्षालनाद्‌ हि पङ्कस्य दूरादस्पशेन वरम्‌। २. सनिकारं निर्वासितः । 
३.शासनात्‌ करणं श्रेयः । ४. न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌। (छ) बाष्परूपेण परिणम्य) 
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९६ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम २३६-२३९) 


शब्दकोष--११७५ + २५ = १२००] अभ्यास ४८ (व्याकरण) 


[क] गात्रम्‌ (शरीर), शिरस्‌ (नपुं०, शिर), झिरोरुहः (बाल), शिखा (चोटी), 
पलितम्‌ (सफेद बाल), ललाटम्‌ (माथा), लोचनम्‌ (नेत्र), घ्राणम्‌ (नाक), आस्यम्‌ 
(मुँह), रसना (बीम), रदनः (दाँत), श्रोत्रम्‌ (कान), कण्टः (गला), ग्रीवा (गदेन); 
स्कन्धः (कंधा), जत्रु (नपुं०, कंधे की हड्डी), कूर्चम्‌ (दाढ़ी), इ्मश्रु (नपुं० मूछ), 
कपोलः (गाल), ओष्टः (ओठ), अधरः (नीचे का होठ), भूः (स्री०, भो), पक्ष्मन्‌ (नपुं०, 
पलक), वक्षस्‌ (नपुं०, छाती), कुक्षिः (पुं०, पेट) । (२५) 

व्याकरण--(दिश , उपानहू, लिख्‌ , स्पर , तृच्‌ , अच्‌ , अप्‌ ) 

१. दिश्‌ और उपानहू शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द» ५९, ६०) 

१, लिखू और स्पृश धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ७५, ७६) 

नियम २३६--(ण्दुङटचौ) धातु से “वाला? (कर्ता) अर्थ में तृच्‌ प्रत्यय होता 
है | तृच्‌ का “तृ? शेष रहता है | जेसे-- >> कठं (करनेवाला), हट हतृ (हरनेवाल्य) । 
कर्ता के अनुसार इसके लिंग, विभक्ति ओर वचन होते हैं | पुलिंग में इसके रूप कतृ 

शब्द (शब्द० सं० ११) के ठुल्य चलेंगे | स्त्रीलिंग में अन्त में 'ई! लगाकर नदी 
(शब्द ० ४३) के तुल्य ओर नपुं० में कर्व (शब्द० ६७) के तुल्य रूप चलेंगे | प्रायः 
सभी धातुओं से तृच्‌ प्रत्यय लगता है । तृच्‌ प्रत्ययान्त के साथ कर्भ में षष्टी होती है । 
पुस्तकस्य कर्ता, धर्ता, हर्ता वा । धाठु को गुण होता है | 

नियम २३७-_तृच्‌ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर 
लें | रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि धातु के तुमुन-प्रत्ययान्त रूप में से तुम्‌ के 
स्थ.न पर तृ लगाने से तृच्‌ प्रत्ययाग्त रुप बन जाता है। ठृच्‌ का प्र० १ में ता होता है । 
नियम २१७ (क) से (ज) पूरा लगेगा । (क) धातु को गुण होगा । क> कतुम्‌ = कतृ | 
हर्ता, धर्ता, भर्ता । जेता, चेता, भविता । (ख) सेट में इ लगेगा, अनिट्‌ में नहीं । 
पठिता, लेखिता, रोदिता । (ग) पक्ता, भोक्ता, छेत्ता । (घ) प्रष्टा, प्रवेश, स्रष्टा । (ङ) | 
आह्वाता, गाता । (च) गन्ता, रन्ता । (छ) दग्धा, द्रोग्धा, दोग्धा, लेटा, वोढा | (ज) 
सोढा, वोढा, स्रष्टा, द्रष्टा, आरोढा, ग्रहीता प्र एक० में | 

नियम २३८--(१)(पचाद्यच्‌ ) पच्‌ आदि धातुओं से अच्‌ प्रत्यय होता है । 
अच्‌ का अ रेष रहता है | अच्‌ लगाने से संज्ञाशब्द बन जाते हैं । धातु को गुण होता 
है । पुलिंग होता है | रामवत्‌ रूप होंगे । पच्‌> पचः । इसी प्रकार नदः, चोरः, देवः, 
चरः, चलः, पतः, वदः, मरः, क्षमः, कोपः, ब्रणः, सर्पः, दर्पः आदि । (२)(एरच ) इ या 
ई अन्तवाली धातुओं से अच्‌ (अ) प्रत्यय होता है गुण ए होकर अयू आदेश | चि> 
चयः, जि> जयः, नी> नयः | आश्रि>आश्रयः । इसी प्रकार प्रश्रयः, विनयः, प्रणयः | 

नियम २३९--(नृदोरप्‌ ) दीर्घ क्र, उ या ऊ अन्तवाली धातुओं से अप्‌ 
(अ) प्रत्यय होता है । गुण होता है, पुंलिंग होगा । कृ>करः, ग>गरः । यु> यवः, 
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दिश , उपानह , लिख्‌ , स्पश , तृच्‌ , अच्‌ , अप , षष्टी, शरीरवग॑ ९७ 


अभ्यास ४८ 

सस्कृत बनाओ--(क) (दिश्‌ , उपानह्‌ शब्द) १. दिशाएँ स्वच्छ हो गई 

ओर हवा सुखद बहने लगी । २. वायु प्रत्येक दिशा में मकरन्द को फैला रही हे 
(क) । ३. दक्षिण दिशा में सूर्य का भी तेज मन्द हो जाता है । ४. कुत्ते को यदि राजा 
बना दिया जाता है तो क्या वह जूता नहीं चाटता ? ५. जूता पेर में हो तो सारी 
पृथ्वी चमड़े से ढकी-सी दीखती हे । (ख) (लिख , स्प्रश धातु) १. अरसिकों को 
कविता सुनाना मेरे भाग्य में सत लिखना। २. रात्रि ने तारे रूपी अक्षरों से आकाश 
में अन्धकार की प्रशस्ति लिखी है | ३. उसने शिर, बाल, आँख, नाक, कान और पेट 
को छुआ । ४. हाथी छूता हुआ भी मार डालता हे । ५. वह सोलह वर्ष का हो गया । 
६. बिना धन के भी वीर बहुत सम्मानवाले उन्नति के पद को पाता हे । ७. किसपर 
दोष डार्लू (निक्षिप्‌ ) १ (ग) (तृच्‌ आदि प्रत्यय) १. कोन शरीर को शान्ति देनेवाली 
शरत्कालीन चाँदनी को वस्त्र से रोकता है ? २. विषय ऊपर से मनोहर लगते हैं, पर 
उनका अन्त दुःखद होता है। ३. विद्वानों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है | ४ 
विनय सज्जनों को प्रिय क्‍यों न हो, क्योंकि वह योगियों को मुक्ति देता है । ५. 
लता ही नहीं रही तो फूल कहाँ ? ६. जिसको तुम आग समझते थे, वह स्पर्श के योग्य 
रत्न है। (घ) (षष्टी) १. ऋषियों के लिए क्या परोक्ष है! २. वीरों का निश्चय कठोर 
कर्मावाला होता हे, घह प्रेम-मागे को छोड़ देता हे । ३. उसमें इंष्या नाममात्र को 
नहीं हे । ४. उसे खाना खाए आज तीसरा दिन है। ५. तुग्हारी बात सत्य-सी प्रतीत 
होती है । ६. वर्षा हुए दो सप्ताह हो गए। ७, भूकम्प आए एक महीना हो गया । 
उसका मुँह हष से खिल गया । ९. उसका मुख कमल की शोभा को धारण करता 

| १०. उसका सोन्दये अवर्णनीय हे । (ङ) (शरीरवर्ग) शरीर ही मुख्यतः धर्म का 
साधन है । शरीर को स्वस्थ रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। स्वच्छ वायु में भ्रमण 
ओर व्यायाम से शरीर स्वस्थ ओर हृष्ट-पुष्ट रहता है । नियमित रूप से स्नान करे और शिर, 
हाथ, नाक, आँख, कान, गर्दन, कन्धा, छाती, पेट, जाँध, पेर ओर मुँह को जल से या 
साबुन से धोवे। शिरमें तेल डाले, माथे पर तिलक लगावे, आंख में अंजन लगावे | 
दाढ़ी को उस्तरे से साफ करे, मुँछ को साफ रखे, नाखूनों को नेल-कटर (नहरनी) से 
काटे । अंगुष्ठ तजेनी मध्यमा अनामिका और कनिष्ठा, इन पांचों अंगुल्यो को पुष्ट रखे । 


संकेतः--(क) २. प्रसेदुः, मरुतो वबुः सुखाः । २. दिशि दिशि, किरति । ३. दक्षिणस्यां, 
मन्दायते । ४. क्रियते, नारनात्युपानहम्‌ । ५. उपानदगूढपादस्य सर्वौ चर्मावृतेव भूः। (ख) १. 
अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिर॒सि मा लिख । २. ताराक्षरेः, तमःप्रशस्तिम्‌ । ४. स्पृशन्नपि गजो 
हन्ति । ५. षोडरावर्षवयोऽवस्थामस्पृशत्‌। ६. स्पृशति दहुमानोननतिपदम्‌ । (ग) १. शरीरनिवॉ- 
पयित्री, वारयति । २. आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः । २. धीमताम्‌, अविषयः। ४ 
योगिनां परिणमन्‌ बिमुक्तये, केन नास्तु विनयः सतां प्रियः । ५. लतायां पूर्वलूनायां प्रसवस्योद्धव 
कुतः। ६. आशङ्कते यदर्निम्‌। (घ) १. किमृषीणाम्‌ । २. वौराणां समयो हि दारुणरस 
स्नेहक्रमं बाधते । ३. अदत्तावकाशो मत्सरस्य । ४. कृताहारस्य तस्य । ५. सत्यमिव प्रतिभाति । ६ 
सप्ताहद्वयं वृष्टस्य देवस्य । ७. मांसैकं भुवः कम्पितायाः । ८. हर्षोत्फुल्लं बभौ । ९. उद्वहति । १०. 
श्रौवेचनानामविषया । (ङ) शरोरमाधम्‌ , फेनिलेन प्रमार्जयेत्‌, निक्षिपेत्‌ दद्यात्‌ , कृन्तेत्‌ , 
नखनिङ्गन्तनेन, कृन्तेत्‌। 


(०-0. Dr. Ramde% Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


त रर | "५ 
कया णी...” अनि SE SC निव, dS हक. 


९८ प्रौढ-रचनानुवादको सुदी (नियम २४०-२४२) 


शब्दकोष--१२० ० + २५ = १२२५] अभ्यास ४९ (व्याकरण) 

(क)- एम्‌ (पीठ), श्रोणिः (स्त्री०, कमर), ऊरुः (पुं०, जंघा), जानुः (पुं, 
घुटना), गुल्फः (टखना, पैरके जोड़की हड्डी), बाहुः, (बाँइ), कफोंणिः (स्त्री०, कोहनी), 
मणिबन्धः (कलाई), चपेटः (न्रपत), मुष्टिः (स्री०, मुठ्ठी), करमः (कलाई से कनी 
अँगुलि तक हाथ का बाहरी भाग), नाडिः (स्री०, नाड़ी), शिरा (स्री०, नस), फुप्छुसम्‌ 
(फेफड़ा), हृदयम्‌ (हृदय), यक्कत्‌ (नपुं०, जिगर), प्लीहा (तिल्ली), अन्त्रम्‌ (आँत), 
पृष्ठास्थि (नपुं०, रीढ़), शक्रम्‌ (वीर्य), रजस्‌ (रज), रुधिरम्‌ (खून), आमिषम्‌ (मांस), 
बसा (चर्बी), मजा (हड्डी के अन्दर की चर्बी) | (२५) 

व्याकरण (वारि, दधि, क, गृ, ल्युट्‌, खुल , ट प्रत्यय ।) 

१, वारि और दघि शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ६२, ६३) 

२. क और गृ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखा धातु ७७, ७८) 

नियम २४०- --(ल्युट प्रत्यय) (१) (ल्युट्‌ च) भाववाचक शब्द बनाने के 
लिए, धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय होता है । ल्युट के यु को अन हो जाता है | अन प्रत्ययान्त 
शब्द नपुं० होते हैं । धातु को गुण होता है। ल्युटू (अन) प्रत्यय में भी वही नियम लगते 
हैं, जो अनीय प्रत्यय में लगते हैं देखो नियम २२६ । गम्‌> गमनम्‌ (जाना) । इसी 
प्रकार पठनम_, लेखनम्‌ , जयनम्‌ , पूजनम्‌ | क? करणम्‌ । हरणम्‌ , भरणम्‌ , मरणम्‌ , 
रोदनम्‌ । (२) (करणाधिकरणयोश्च) करण और अधिकरण अर्था में भी ल्युट्‌ (अन) 
होता है। यानम्‌ (जिससे जाते हैं, सवारी), स्थानम्‌ (जहाँ बैठते हैं), उपकरणम्‌ (जिससे 
काम करते हैं, साधन), आवरणम्‌ (जिससे ढकते हैं) ।(३) (कर्मणि च येन०) कर्ता को 
सुख मिले तो कर्म पहले होने पर धातु से ल्युट्‌ (अन) । नित्य-समास होगा | पयःपानं 
सुखम्‌ । (४) (नन्दिग्रहि ०)नन्द्‌ आदि से व्यु(अन)होता है | नन्दनः, जनाद्‌नः, मधुसूदनः | 

_ नियम २४ १--(ण्बुछ्तृचो) करनेवाला (कर्ता) अर्थ में धातु से प्बुळू प्रत्यय 

होता है | प्वुल के बु को “अक? हो जाता है । नियम २३४ के तुल्य वृद्धि होगी । कर्ता के 
तुल्य इस के लिंग होंगे | पुं० में रामवत्‌ , स्त्रीलिंग में 'इका? अन्त में होगा ओर रमावत्‌ , 
नपुं० में ज्ञानवत्‌ | कृ > कारकः (करनेवाला); कारिका, कारकम्‌ | पाठकः, लेखकः, 
हारकः, उपकारकः, सेवकः | (१) (आतो युक्‌०) आकारान्त धातु में बीच में यू 
लगेगा | दा> दायकः, घार धायकः, पा > पायकः । (२) (नोदात्तोपदेशस्य०) इनमें 
वृद्धि नहीं होगी | शमकः, दमकः, गमकः, यमकः । जन्‌ को भी वृद्धि नहीं होती है । 
जनकः । (३) इन धातुं के ये रूप होते हैं--हन्‌> घातकः, वधू > वधकः, रन्धू > 
रन्धकः, रभ्‌ -> रम्भकः, लभ्‌ > लम्भकः | 

नियम २४२--(ट प्रत्यय) इन स्थानों पर ट (अ) होता है--(१) (चरेष्ट:) 
अधिकरण पहले होने पर चर्‌ धातु से। कुरुचरः | (२) (भिक्षासेना०) भिक्षा आदि 
पहले हों, तो चर, धातु से । भिक्षाचरः, सेनाचर;, आदायचरः । (३) (पुरोऽग्रतो ०) पुरः 
आदि पहले हों तो स॒ धातु से । पुरस्सरः, अग्रतस्सरः, अग्रेसरः, अग्रसरः | (४) (कृजो 
हेतु०) कृ धातु से हेतु, स्वभाव ओर अनुकूल अर्थ मे । यशस्करी विद्या, श्राद्धकरः, 
वचनकरः | (५) (दिवाविभानिशाप्रभा०) दिवा आदि पहले हाँ तो कृ धातु से | 
दिवाकरः, विभाकरः, निशाकरः, प्रभाकरः, भास्करः, किंकरः, लिपिकरः, चित्रकरः । 
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वारि, दधि, क्‌, ग, ल्युट्‌', ण्वुल, ट, षष्टी, शरीरवर्ग ९९ 


अभ्यास ४९ 
संस्कृत वनाओ--(क) (वारि, दधि शब्द) १. जिस प्रकार फावडे से खोदकर 
मनुष्य जळ पा लेता है, उसी प्रकार सेवा से गुरुगत विद्या को प्राप्त कर लेता है । २. 
एक बार चन्द्रमा ने समुद्र के विमल (शुचि) जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिम्ब को , 
देखा ओर उसने खेदपूर्वक तारा के मुख का स्मरण किया । ३. दूध दही के रूप सें 
परिणत होता है | ४. दही मीठा है, मधु मधुर है, अंगूर मीठे हैं, चीनी भी मीठी है | 
जिसका मन जिसमें लग गया, उसके लिए बही मीठा है। (ख) (क्‌, ग धातु) १. 
यह कोई वीर बालक सेनाओं के ऊपर बाणरूपी हिम को डाळ रहा है (कू) । २. हवा 
प्रत्येक दिशा में पराग को फेला रही है (क्‌) । ३. हरिचरणों में यह फूलों की अंजलि 
डाल दी है (प्रक्‌) । ४. घोड़े खुरों से धूलि को उठा रहे हैं (उ त्कृ) । ५. तेरी तलवार 
शत्रुओं के अंगो को इकडे-इकड़े कर दे (विकृ) । ६. बैल प्रसन्नचित्त हो मिट्टी खोदता 
हे, अन्नार्थी मुर्गा कूड़े को खोदता है, कुत्ता सोने के लिए मिट्टी खोदता हे (अपस्क्‌, 
आ०) । ७, रोगी दवा की गोली को निगल्ता है (ग)। राजा ने वचन कहा 
(उद्ग) । ९. साँप विष को उगलता है (उद्ग) । १०. बालक अन्न के ग्रास को 
निगरता है (निग) | ११, वह शब्द को नित्य मानता है (संग, आ०) | (ग) (ल्युट 
आदि) १, उसने राष्ट्रपतिजी से भेंट की। २. में राष्ट्रपतिजी से मिळना चाहता हुँ । 
३. मधुर झाकृतिवालों के लिए क्या मण्डन नहीं है? ४. जीवन में हँसना, रोना, 
मरना, जीना, उत्थान, पतन लगा ही रहता है। ५. विद्या यशस्करी है । ६. अधिक 
खेलने के कारण मुझे बहुत ताना सहना पड़ा हे । (घ) (षष्टी) १. वह मेरा निःस्वार्थ 
बन्धु है । २. वह मेरा विश्वासपात्र है। ३. राजा के पास जाता हूँ । ४. वह सत्कार 
मेरे मनोरथो से भी परे था | ५. लक्ष्मण तुम्हारी याद करता है। ६. वह शिझु पर 
दया करता है । ७. यदि अपने आपको संभाल सका तो विदेश जाऊँगा | ८. आपका 
शिष्यो पर पूरा अधिकार है । ९. पाणिनि वैयाकरणों में श्रेष्ठ हें | १०. वह साहसियों 
में धुरीण और विद्वानों में अग्रणी है । ११. क्या तुम पति को याद करती हो ? (ङ) 
(शरीरवर्ग) शरीर की सुरक्षा के लिए प्राणायाम अनिवार्य है । प्राणायाम से फेफड़ों की 
सफाई होती है । प्राणायाम से शरीर के प्रत्येक अंग में शुद्ध वायु पहुँचती है | पीठ, कमर, 
घुटना; टखना, कोहनी, कलाई, सुट्टी, हृदय, आँत, नसे, नाड़ियाँ, सभी को प्राणायाम 
से लाभ. होता है। वैद्यक के अनुसार वात, पित्त और कफ के विकार से ही शरीर में 
सभी रोगों की उत्पत्ति होती है | ठीक आहार ओर विहार से शरीर नीरोग रहता है | 
संकेत (क) १. खनन्‌ खनित्रेण, अधिगच्छति । २. शुचिनि) संक्रान्तम्‌ , सस्मार । 
३. दधिभावेन । ४. सिता, तस्य तदेव हि मधुरम्‌ । (ख) १. शारतुषारं किरति । ३. प्रकीर्णः । ४. 
उत्किरन्ति । ५. लवशो विकिरतु । ६. अपस्किरते । ७. गोलिकाम्‌। ८. उज्जगार । ९. उद्गिरति । 
१०. निगिरति । ११. शब्दं नित्यं संगिरते । (ग) १. राष्ट्र पतिदर्शनं लेभे। २. राष्ट्पतिदर्शना- 
नुग्रहमिच्छामि । ३. किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । ४. वरीवर्ति । ६. क्रीडातिशय- 
मन्तरेण महदुपाठम्भनं गतोऽस्मि । (घ) १. निष्कारणः। २. विश्रम्भभूमिः । ३. उपैमि । ४. मनोरः 
_ थानामप्यभूमिः । ५. अध्येति तव । ६. शिशोः दयते । ७. आत्मनः प्रभविष्यामि । ८, प्रभवत्यायैः 


शिष्यजनस्य । १०, धौरेयः साइस्तिकानामग्रणीर्विदग्भानाम्‌ । ११. कञ्चिदूभतुंः स्मरसि । 
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१०० प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम २४३-२४५) 


शब्दकोष-१२२५+ २५ = १२५०] अभ्यास ५० (व्याकरण) 
(क) कञ्चुकः (कुर्ता), कञ्चुलिका (ब्लाउज), अधोवस्त्रम्‌ (धोती), शारिका 
(साड़ी), पादयामः (पायजामा), प्रावारः (कोट), प्रावारकम्‌ (शेरवानी), बृहांतिका 
(ओवरकोट), आप्रपदीनम्‌ (पेंट), अन्तरीयम्‌ ( पेटीकोट), अर्धोरुकम्‌ (अण्डरवीयर, 
जाँघिया), नक्तकम्‌ (नाइट ड्रेस), प्रच्छदपटः (ओद्नी, चुन्नी), स्यूतवरः (सलवार), 
रह्लकः (लोई), नीशारः (रजाई), ,वूछसंस्तरः (गद्दा), आस्तरणम्‌ (दरी), प्रच्छदः 
(चादर), उपधानम्‌ (तकिया), ऊरणावरकम्‌ (स्वेटर) । (२१) | (घ) कार्पासम्‌ (सूती), 
कौशेयम्‌ (रेशमी), राङ्कवम्‌ (ऊनी), नवलीनकम्‌ (नाइलोन का) । (४) 
| व्याकरण (अक्षि, अस्थि; क्षिप्‌ , भू, क, खल्‌. , णिनि प्रत्यय) 
१, अक्षि और अस्थि शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ६४, ६५) 
२. क्षिप्‌ और मृ धातुओं के रूप स्मरण करो (देखो धातु० ७९, ८० ) 
नियम २४३- (क प्रत्यय) इन स्थानों पर क (अ) प्रत्यय होता है। क का 


“> 


“अः शेष रहता है । धातु को गुण नहीं होगा । धाठु कें अन्तिम आ का लोप होता है । 
“वाला? (कर्ता) अर्थ में क प्रत्यय होता है । (१) (इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः) जिन घातुओं 
की उपधा में इ, उ, ऋ हो उनसे तथा ज्ञा, प्री, क्‌ धातु से क प्रत्यय । लिख >ल्खिः 
(लेखक), बुध्‌ >बुधः (विद्वान्‌), कृश्‌ > कृशः (निबेल), ०. सा > ज्ञः, प्री>> प्रियः 
(प्रिय), कु >किरः (बखेरनेवाला) । (२) (आतश्चोपसर्गे) उपसर्ग पहले हो तो 
आकारान्त धातु से क (अ)। क होने पर आ का लोप होता है | प्र+ज्ञा> प्रश; । 
विज्ञः, सुतः, अभिज्ञः, अ+हा> आहः, प्रहः। (३) (आतोऽनुपसर्गे कः) 
उपसर्ग-भिन्न कोई कमे पहले हो तो आकारान्त धातु से क दा>सुखदः, दुःखदः, 
गोदः | त्रा> आतपत्रम्‌ , गोत्रम्‌ , पुत्रः, क्षत्रः । पार द्विपः, गोपः, महीपः, | 
पादपः । (४) (सुपि स्थः) कोई शब्द पहले हो तो आकारान्त ओर स्था धातु से क । 
पा> द्विपः । स्था समस्थः, विषमस्थः | (५) (मूलविभुजादिभ्यः कः) मूलविभुज 
आदि में क होता है । मूलविभुजः, महीध्रः, कुम: । (६) (गेहे कः) ग्रह धातु से ण्ह 
अर्थ में क | ग्रहू > गृहम्‌ । | 

नियम २४४--(खलू प्रत्यय) (ईप्रद्दुःसुषु०) ईषत्‌ , दुर्‌ या सु पहले हो तो 
धातु से खल (अ) प्रत्यय ही होता है, कठिन या सरल अर्थ में | धातु को गुण होगा । 
ईषस्करः, दुष्करः, सुकरः । दुलभः, सुलभः, दुर्गमः, सुगमः ,दृ जयः, सुजयः, दुःसहः, सुसहः । 

नियम २४५--(णिनि प्रत्यय) इन स्थानों पर णिनि (इन्‌ ) प्रत्यय होता है । 
नियम २३४ (१) के तुल्य इद्धि या गुण । पुं० में करिन्‌ के तुल्य, स्री० में ई लगाकर 
नदीवत्‌, नपुं० में वारिवत्‌ ।, (१) (नन्दि्रहि०) ग्रह आदि धातुओं से णिनि (इन्‌ ) । 
ग्रह >ग्राही । स्थायी, मन्त्री । (२) (सुप्यजातौ णिनिः०) जातिःभिन्न कोई शब्द पहले 
हो तो धातु से णिनि होगा, स्वभाव अर्थ में । भुज्‌ >उष्णमोजी, आमिषभोजी, निरामिष- 
भोजी । शाकाहारी, मांसाहारी, मिश्यावादी, मित्रद्रोही, मनोहारी । वस्‌ निवासी, 
प्रवासी । कु>उपकारी, अपकारी, अधिकारी । (३) (साधुकारिणि) अच्छा करने अर्थ 
में | साधुदायी । (४) (कर्तयुपमाने) उपमान अर्थ में । उष्रकोशी, ध्वाज़ूरावी । (५) (श्रते) 


ठह, ह | SR et ङा क कीने आत, । | 
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धातु र खश (अ) | शब्द । पण्डितंमानी, पण्डितमन्य 


अक्षि, अस्थि, दिप्‌, बट, क, खू , णिनि, समी, घस्रादिवगो १०१ 


अभ्यास ५० 
संस्कृत बनाओ- (क) (अक्षि, अस्थि शन्द) १. वह आँख से काणा है । 
२. उसकी आँख में तिनका गिर गया (पत्‌ )। ३. उसे जागते ही रात बीती । ४. 
कुत्ता हड्डी चाटता है। ५. हड्डियों में फासफोरस भी होता है | (ख) (क्षिप्‌, मृ 
घात) १. नोकर पर दोष लगाता है (क्षिप्‌ )। २. हे नूख सुनार, तू मुझे बार-बार 
आग में क्यो डालता है ( क्षिप्‌) ? जरूने फर मेरे अन्दर गुण ओर बढ़ जाते हैं ओर में 
खरा सोना हो जाता हूँ । ३. जळ में पत्थर फेकता दै (क्षिप्‌ )। ४. उसने सूक्ष्म वस्त्र 
फेंककर ( अवक्षिप्‌ ) मुनिचस्र पहने । ५. उसने कृष्ण की निन्द्रा को { अवक्षिप्‌ ) । ६. 
अरे मूर्ख, क्यों इस प्रकार अपमान कर रहा है ( आक्षिप्‌ ) । ७. बालक ने ढेला ऊपर 
फेंका ( उत्क्षिप )। ८. वह त्री अपना आभूषण सुनार के पास धरोहर रखती है 
( निक्षिप्‌ ) । ९. राजा ने उस पर क्रूर इष्टि डाली ( निक्षिप्‌ ) । १०. जळे पर नमक 
डालता हे ( प्रक्षिप )। ११. गन्दी चीजें आग में न डालो ( प्रक्षिप्‌)। १२. उसने 
अपना निबन्ध संक्षिप्त करके लिखा ( संक्षिप्‌ ) । १३. आत्मा न उत्पन्न होता दै ( जन्‌) 
और न मरता है (म्‌) । १४. परमात्मा न कभी मरा, न दद्ध हुआ । (ग) ( क, खलू 
आदि) १. विज्ञ सुखद वचन ही कहता है, दुःखद नहीं | २. यह काम शीघ्र करना तो 
सुकर है, पर गुप्त रूप से करना कठिन है। २. आंधी में भी पहाड़ निष्कम्प रहते हें) 
४. सबके मन की रुचिकर बात कहना अति कठिन है | ५. प्रिय के प्रवास से उत्पन्न 
दुःख स्त्रियो के लिए. अति दुःसह होते हे । ६. संसार में सुन्दरता सुलभ है, गुणाजन 
कठिन है । ७. तुम्हारे लिए सग पकइना कठिन नहीं होगा । ८. बढौं की इच्छा ऊँची 
होती है । ९. बन्धुजनों के वियोग सन्तापकारी होते हैं। १०. छिद्रान्वेषी लोग दोषों को 
ही देखते हैं । ११. उसने पृथ्वी उसके हार्थो में दे दी । (घ) (सप्तमी) १. चौदहर्व दिन 
खूब जोर से वर्षा हुईं थी । २. पति के कहने में रहना (स्था) । ३. सपत्नीजन पर 
प्रिय-सखी का व्यवहार करना । ४. ऐसा होने पर क्या करना चाहिए ! ५. सर्वनाश 
प्राप्त होने पर विद्वान्‌ व्यक्ति आधा छोड़ देता है। ६. रण में जयश्री उत्कर्ष पर निर्भर 
है । (ङ) (वस्रवर्ग) वस्त्र शरीर को ढकने के लिए हैं । स्वच्छ ओर धुले हुए वस्त्र 
पहनने चाहिए (धारि) । प्राचीन पद्धति को अपनानेवाले छोग कुता, धोती पहनते हैं । 
पाश्चाच्य पद्धति को अपनानेवाले लोग कोट, पैंट या पायजामा, शेरवानी पहनते हैं । 
स्त्रियों साडी, ब्लाउज, पेटीकोट पहनती हैं । कुता, सलवार ओर ओढ़नी का पंजाब में 
अधिक प्रचलन है। आजकल सूती, रेशमी, ऊनी और नाइलोन के कपड़े अधिक चलते 
हैं । बिस्तर में दरी, गद्दा, चादर, तकिया, रजाई, लोई, कम्ब, दुतई काम आते हैं । 
संकेत--(क) २. तस्याक्ष्णोः प्रभातमासीत्‌ । ४. लेढि । ५. भाखरम्‌ । (ख) १. दोषान्‌ 
क्षिपति ।-२- दग्धे पुनमैयि भवन्ति युणातिरेकाः) विशुद्धम्‌ । ४. अवक्षिप्य, अवस्त । ५. कृष्णमवा- 
क्षिप | ६. आक्षिपसि । ७. उदक्षिपत्‌ । ८- हस्ते निक्षिपति । ९. निचिक्षेप । १०. क्षारं क्षते प्रक्षिपति । 
११. अमेध्यम्‌ । १२. संक्षिप्य । १४. न ममार न जीर्यति। (ग) २. शीघ्रमिति सुकरम्‌, निभृतमिति 
दुष्करम्‌। ३२. प्रवातेऽपि । ४. सुदुर्लभाः सवंमनोरमा गिरः। ६. सुलभा रम्यता लोके दुलंमं हि 
गुणाजनम्‌ । ७. मृगो दुरासदः । <« उत्सपिणी । १०. छिद्रान्वेषिणः । ११. इस्तगामिनीमकरोत्‌। 
(च) १. चतुर्दशे दिवसे धारासारैरवर्षद्‌ देवः । २. शासने । २. दृत्तिम्‌ । ४. एवं गते सति । ५. 


समुत्पन्ने । ६. प्रकर्षतन्त्रा । (ङ) स्रीकुर्वाणाः, प्रचलन्ति, रथ्यायाम्‌ , कम्बलः, द्वितयी) उपयुज्यन्ते । 
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१०२ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम २४६-२४९) 


शब्दकोष-१२५० + २५ = १२७५] अभ्यास ५१ (व्याकरण) 
(क) आभरणम्‌ (आभूषण), मूर्धाभरणम्‌ (वेणी), ललाटाभरणम्‌ (टिकुली), 
नासाभरणम्‌ (१. नथ, २. बुलाक), नासापुष्पम्‌ (नाक का फूल), कर्णपूरः (कनफूल), 
कुण्डलम्‌ (कान की बाली), कण्ठाभरणम्‌ (कण्ठा), ग्रैवेयकम्‌ (हसुळी), हारः (मोती का 
हार), एकावली (एक लड़ का हार), मुक्तावली (मोती की माला), खज्‌ (पुष्प-माला), 
केयूरम्‌ (बाजूवन्द, ब्रेसलेट), कङ्कणम्‌ (कंगन),काचवल्यम्‌ (चूड़ी),अङगुळीयकम्‌(अंगूठी), 
कटकः (सोने का कड़ा), त्रोटकम्‌ (हाथ का तोड़ा), मेखला (करधन), नूपुरम्‌ (पाजेब), 
पादाभरणम्‌(ळच्छे), मुकुटम्‌ (मुकुट), मुद्रिका (नामांकित अंगूठी), किंकिणी (धुघरू)। (२५) | 
व्याकरण (मधु, कतृ, तुद्‌ , सुच्‌ , क्तिन्न, अण्‌ , क्विप्‌ ) 
१. मधु और कत शब्दों गी रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ६६, ६७) 
२. तुद्‌ और मुच धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० १.2२) है 
नियम २४६--(क्तिन्‌ प्रत्यय) (१) (स्त्रयां क्तिन्‌) धातुओं से स्त्रीलिंग में 
क्तिन्‌ प्रत्यय होता है । क्तिन्‌ का “ति? शेष रहता है । “ति? प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिंग ही 
होते हैं | गुण या वृद्धि नहीं होगी । सम्प्रसारण होगा | ति प्रत्यय से भाववाचक संज्चा- 
शब्द बनते हैं । जैसे--क >> क्ृति:, धृतिः, स्तुतिः, भूतिः | “ति? प्रत्यय लगाकर रूप 
बनाने के लिए देखो नियम २०८ (क), (ग) से (झ)। साधारणतया क्त-प्रत्ययान्त 
रूप में त के स्थान पर ति लगाने से ति-प्रत्ययान्त रूप बन जाते हैं। जैसे--गा> 
गीत > गीति, गम्‌> गत लट ग ति, वक उक्त>उ क्ति । (क) कृति, हृति, CIC 
(ग) गीति, पीति । (घ) उपमिति, स्थिति | (ङ) गति, मति, नति। (छ) जाति, खाति। 
(ज) उक्ति, इष्टि, सुप्ति। (झ) ग्लानि, म्लानि | (२) (स्थागापापचो भावे) इनसे 
भावार्थ में क्तिन्‌ । उपस्थितिः, गीतिः, संपीतिः, पक्तिः । (३) (ऊतियूति०) ये रूप बनते 
हैं-ऊतिः, हेतिः, कीर्तिः | (४) (संपदा दिभ्यः०)संपद्‌ आदि से क्तिन्‌। संपत्तिः, विपत्तिः । 
नियम २४७--(अण्‌ प्रत्यय) (कर्मण्यण्‌ ) कोई कर्मवाचक शब्द पहले हो तो 
धाठु से अणू (अ)प्रत्यय होता है । धातु को बृद्धि होती है । कुम्भं करोतीति> कुम्भकारः | 
_ नियम २४८--(किप प्रत्यय) इन स्थानों पर क्विप प्रत्यय होता है। किप्‌ का 
पूरा लोप हो जाएगा, कुछ शेष नहीं रहेगा । (१) (सत्सूद्विष०) उपसर्ग या अन्य 
कोई शब्द पहले हो तो सद्‌ सू द्विष्‌ दुह विद्‌ आदि से किप्‌। उपनिषत्‌ । प्रसूः । | 
मित्रद्विट्‌ | गोघुक | वेदवित्‌ । (२) (क्रिप्‌ च) धातुओं से क्रिप्‌ होता है | उखासत्‌ , 
पर्णध्वत्‌ , वाहभ्रट । (३) (ब्रहभ्रूणइत्रेपु किप्‌ ) ब्रह्म आदि पहले हो तो भूत अर्थ मै इन्‌ | 
धातु से क्किप। ब्रह्मा, भ्रूणहा,वृत्रह्म । (४) (सुकर्मपापमन्त्रपुण्येघु कञः)सु कर्म आदि पहले | 
हों तो कृ धातु से किप्‌ । त्‌ अन्त में जुड़ जाएगा । सुकृत्‌ , कर्मकृत्‌, पापकृत्‌ , मन्त्रकृत्‌ , 
पुण्यकृत्‌ । भूभ्त्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । (५) (भ्राजभास०) भ्राज्‌ , भास्‌ , धुर्व. , द्युत्‌ , 
ऊज. , पुर्‌ आदि से किप्‌ होता है | विभ्राट्‌ , भाः, धूः, विद्युत्‌, ऊर्क_ , पूः | 
_ नियम २४९--(निप्‌ प्रत्यय) इन स्थानों पर कनिप्‌ होता है । इसका “वन 
शेष्र रहता है | गुण नहीं होगा | रूप आत्मन्‌ के तुल्य । (१) (इः कनिप्‌ ) श धातु 
से कनिप्‌ | पाररश्वा । (२) (राजनि युधिकृञः) राजन्‌ पहले हो तो युघ्‌ और कृ 
धातु से कनिंप्‌ | राजयुध्वा, राजकृत्वा । (३) (सद्दे च) सह पहले हो तो युध ओर कृ 
धातु से । सहयुध्वा, सहकृत्वा | (४) (अन्येभ्योऽपि) अन्य धातुओं से भी कनिप । द 
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सड, कटू, तुद्‌ , सुच्‌ , क्तिन्‌ , अण्‌ , क्विए्‌ , सप्तमी, आभूचणवर्गं १०३ 


अभ्यास ५१ 
संस्कृत बनाओ--(क) (मधु, कत शब्द) १. भोरे कमलो से मधु को पीते 
हें । २. दुर्जनों के जिह्ाग्र पर मधु रहता है और हृदय में घोर विष | २. भोजन पकाने 
के लिए लकड़ियाँ (दारु) लाओ ओर कुएँ से जल (अम्बु) लाओ । ४. पहाड़ की चोटी 
पर (सानु) ऋषि मुनि रहते हैं । ५. आग पर राँगा (त्रपु) और लाख (जतु) पिघलाओ । 
६. आँसू (अश्रु) मत गिराओ, घेर्य रखो । ७. प्रातः सेफ्टी-रेजर से दाढ़ी (इ्मश्रु) 
बनाओ । ८. ब्रह्म जगत्‌ का कर्ता, धर्ता ओर संहता है । (ख) (ठुद्‌ , मुच्‌) १. दुर्जन 
वाणीरूपी बाण से.सज्जनों को दुःख देते हैं (तुद्‌ )। २. भीम ने गदा से शत्रु की 
चोट मारी ( तुद्‌ ) ३. रात्रि बीत गई, बिस्तर छोड़ो (मुच्‌ )। ४. मृगो पर बाण 
छोड्ता है (सुच्‌) । ५. सत्यवादी सब पापों से मुक्त हो जाता है। ६. मारो या छोडो, 
यह आपकी इच्छा पर है। (ग) (क्तिन्‌ आदि प्रत्यय) १. मनोरथ के लिए कुछ भी 
अगस्य नहीं है। २. मरना मनुष्यों का स्वभाव हे, इसका उल्टा जीवन है। २. 
अविवेक बड़ी आपत्तियों का घर है। ४. विपत्ति में (विपद्‌) घैर्य ओर वैभव में क्षमा, यह 
महात्माओं में ही होता है । ५. विपत्ति में धैर्य धारण करके रहना चाहिए. | ६. जन्म छेने- 
वालों पर विपत्ति आती ही है। ७. विपत्ति के पीछे विपत्ति ओर संपत्ति के पीछे संपत्ति 
चलती हे । ८. संपत्तियाँ अच्छे आचरणवालों को भी विचलित कर देती हैं। ९. यह 
वचन मर्मवेधी है। १०. प्राणियों की इस असारता को धिक्कार हे। (घ) (सप्तमी) 
१, भव्यो पर पक्षपात होता ही है । २. सब अपने साथियों पर विश्वास करते हैं। २. 
प्रायः ऐश्वर्य से उन्मत्तो में ये विकार बढ़ते हैं । ४. प्रजा राजा पर बहुत अनुरक्त है । 
५. साहस में श्री रहती है । ६. उसने चावलों को धूप में डाला । ७. पढ़ाई शुरू करने 
के समय क्यों खेळ रहे हो ? ८. प्रसन्नता के स्थान पर दुःख न करो । ९. वर्षा रुकने 
पर वह घर गया | १०, यह बात मेरी समझ के बाहर हे । ११. आप मेरे पिता की जगह 
पर हैं। १२, मेरी आवाज की पहुँच के अन्दर रहना । १३. सिपाही के आते ही चोर 
भाग गए । १४. तुम्हारे रहते हुए कौन दीनों को दुःख दे सकता है! २५, यज्ञ करने 
पर वर्षा हुई । १६. आए हुए बच्चों को मिठाई दो । (ङ) (आभूषणवर्ग) अलंकार 
शरीर को अलंकृत करते हैं | सधवा स्त्रियाँ सिर पर वेणी, माथे पर मुकुट ओर टिकुली, 
नाक में नथ और नाक का फूल, कान में कनफूल ओर बाली, गले में हंसुली, कण्ठा, 
मोती का हार और फूळ-माला, बाँड में बाजूबन्द, कलाई में कंगन और चूड, अंगुल्यों 
में अँगूठी, कमर में करधन, पैरों में पाजेब, लच्छे और घुँघुरू पहनती दं । 
कम संकेत (का रा हव न 
विकृतिर्जी वितमुच्यते बुधैः । २. अविवेकः परमापदां पदम्‌ । ५« अवलम्ब्य । ६. विपदुत्पत्तिमता- 
मुपस्थिता । ७. विपद्‌ विपदमनुबध्नाति संपत्‌ संपदम्‌ । ८. साधुवृत्तानपि विक्षिपन्ति। ९. मर्मच्छिद्‌। 


१०. धिगिमां देहमृतामसारताम्‌ (घ) २. सवः सगन्धेषु विश्वसिति । २. मूच्छेन्ति। ६. सूयोतपे 


दत्तवती । ७. अध्यने प्रारब्धव्ये । ८. हषंस्थाने अळं विषादेन । ९. शान्ते पानीयवषें। १०. मम 


भियः पथि न वर्तते । ११. पितृस्थाने वर्तते । १२. श्रवणगोचरे तिष्ठ । १३. प्रविष्टमात्र एव रक्षिणि। 
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१०४ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम २५०-२५९) 


झब्दकोष-१२७५ + २५ = १३००] अभ्यास ५२ (व्याकरण) 
(क) सिन्दूरम्‌ (सिन्दूर), चूर्णकम्‌ (पाउडर), बिन्दुः (बिन्दी), ललाटिका 
(रीका), तिलकम्‌ (तिलक), पत्रलेखा (पत्रलेखा), कजलम्‌ (काजल), गन्षतैलम्‌ (इत्र), 
हैमम्‌ (स्नो), शर; (क्रीम), दर्पण: (शीशा), i (कती) ओऽरञ्जनम्‌ (लिपास्टिक), 
कपोलरञ्जनम्‌ (रूज), नखरञ्जनम्‌ (नेल पालिश), फेनिलम्‌ (साबुन), श्र ङ्गारफलकम्‌ 
(ड्रेसिंग टेबुल), रोममाजनी (ब्रु), दन्तघावनम्‌ (१. दात का ब्रुश, २. दा तून्‌), दन्त 
पिष्टकम्‌ (दथ पेस्ट), दन्तचूणैम्‌ (१. टूथ पाउडर, २. मंजन), नककी ( मेहदी ), 
अलक्तकः (लाक्षारस, महावर), उद्वर्तनम्‌ (उबटन), श्ज्ञारधानम्‌ (सिंगारदान)। (२५) 
व्याकरण (जगत्‌ , छिद्‌ , भिद्‌ , इष्णु, खश्‌ आदि प्रत्यय) 
१, जगत्‌ शब्द के रूप स्मरण करो (देखो शब्द० ६८) 
२. छिद्‌ और भिदू धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ८३, ८४) 
नियम २५०--(इष्णुच्‌ प्रत्यय) (अलंकृजनिराकृज०) अलंक, निराक आदि 
धातुओं से इष्णुच प्रत्यय होता है | इष्णु दोष रहता है । धातु को गुण, गुरुवत्‌ रूप | अलंक- 
रिष्णुः | निराकरिष्णुः। उत्पतिष्णुः । उन्मदिष्णुः । रोचिष्णुः । वधिष्णुः | सहिष्णुः | चरिष्णुः | 
नियम २५१--(खश प्रत्यय) इन स्थानों पर खश होता है । इसका अ शेष 
रहता है | (अरद्रिषद ० ) खश होने पर पहले अजन्त शब्द के अन्त सं म्‌ जुड जाएगा | 
रुण होगा | (१ ) (एजेः खश ) एजि धातु से खश (अ) | जनमंजयतात जनमजयः | 
(२) इन स्थानों पर खश होता है-स्तनन्धयः, अभ्रंलिहो वायुः, मितम्पचः, विधुन्तुद:; 
अरुन्तुदः, असूर्यः्पञ्या, ललाटन्तपः । (३) (आत्ममाने खश्च) अपने आपको समझने 
अर्थ में खश | पण्डितंमन्यः | काळिंमन्या । स्त्रियंमन्यः । नरंमन्यः । 
नियम २५२--(खच्‌ प्रत्यय) खच्‌ का अ शेष रहता है । पूर्वपद में म्‌ जुड़ेगा । 
गुण होगा । (१) (प्रियवशे वदः खच्‌ ) प्रिय, वदा पहले हों तो वद्‌ से खच्‌ | प्रियंवदः | 
वशंवदः | (२) (गमेः सुपि, विहायसो विहः) गम्‌ धातु से खच्‌ । भुजंगमः, भुजगः | 
विहंगमः, विहंगः | (३) (द्विषसरयोस्तापेः) द्विषत्‌ या पर पहले हो तो तापि से खच्‌ । 
द्विषन्तपः, परन्तपः । (४) इन स्थानों पर खच्‌ होता है- वाचंयमः, पुरन्दरः, सर्वेसहः, 
कूलंकषा नदी, भयकरः, अभयंकरः, भद्रंकरः, विश्वंभरः, पतिंवरा कन्या, अरिन्दमः । 
नियम २५३--(अथुच्‌ ) अथुच्‌ का अथु शेष रहता है। गुण होगा । (टिवतो- 
ऽथुच्‌ ) जिन धातुओं में से टु हटा है, वहाँ अथुच्‌ होगा । वेप्> वेपथुः, श्वि> श्वयथुः । 
नियम २०४--(ट्रन्‌ ) (दाम्नीशस्‌०)दा, नी, शस्‌ , स्ठु आदि से ्रन्‌ होता है । 
इसका च दोप रहता है | गुण होगा । दात्रम्‌ , नेत्रम्‌ , श्रम्‌ | पत्‌ >पत्रम्‌ | दंश्‌> दं्टा । 
नियम २५५--(इत्र) (अर्तिलधूसूखन०) ऋ, ल्‌, धू, सू, खन, सद्‌ , चर्‌ 
धातुओं से इद्र प्रत्यय होता है | गुण होग़ा । अरित्रम्‌ , लवित्रम्‌ , खनित्रम्‌ , चरित्रम्‌ | 
नियम २५६-(उ) (सनाशंसभिक्ष उः) सन्‌ प्रत्यय जिनके अन्त मै हो उनसे, 
आशंस और भिक्ष्‌ धातु से उ प्रत्यय होता है । चिकीर्षुः » आरांसुः, भिक्षुः । 
नियम २५७--(ड) ड का अ शेष रहता है | टि का लोप होगा | (१) 
(स्तम्यां जनेडः) सप्तम्यन्त शब्द पहले हो तो जन्‌ धातु से ड । सरसिजम्‌ , सरोजम्‌ । 
(२) इन स्थानों पर भी ड होता है--प्रजा, अजः, द्विजः । 
हे किक नियम २५८--(अ) (अ प्रत्ययात्‌ ) प्रत्ययान्त धातु से स्रीलिंग में अ । बाद 
में राप्‌ | चिकीर्षा । 
नियम २५९--(युच्‌ ) (ण्यासश्रन्थो०) ण्यन्त से युच्‌ (अन) होता है। कारि 
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पि 


जगत्‌ , छिद्‌, भिद्‌, इप्णु, खश आदि, प्रसाधनवर्ग ५०५ 


अभ्यास ५२ 
संस्कृत वनाओ :- (क) (जगत्‌ शब्द) १. सूर्य जंगम ओर स्थावर का 
आत्मा है । २. जगत्‌ के माता-पिता पार्वती ओर शिव की वन्दना करता हूँ | ३. यह 
सारा संसार ही नश्वर हे, इसमें भी यह शरोर ओर अधिक नश्वर है | ४. यदि एक 
ही काम से संसार को वश में करना चाहते हो टो पर-निन्दा से वाणी को रोको। 
५. पत्नी के वियोग में यह सारा संसार वनवत्‌ हो जाता हे। ६. पर्नी के स्वर्गवास 
होने पर संसार जीर्ण अरण्यवत्‌ हो जाता है | ७. मृग ऊंची छलांग के कारण आकाश 
में अधिक ओर भूमि पर कम चल रहा है (वियत्‌) । ८. वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं 
(पतत्‌ ) । ९. लता से फूल गिरे (पतितवत्‌) । (ख) (छिद्‌, भिद्‌ धातु) १. इस 
आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं (छिद्‌) | २. हमारे बन्धना को काटो (छिद्‌) । 
३. तृष्णा को नष्ट करो (छिद्‌) । ४. मेरे इस संशय को दूर करो (छिद्‌) । ५. इससे 
हमारा कुछ नहीं बिगडता (छिद्‌ ) । ६. घडा फोड़कर, कपड़ा फाड़कर, गधे की सवारी 
करके, जिस किसी प्रकार हो मनुष्य प्रसिद्धि प्राप्त करे। ७. ठण्डा जल भी क्या पहाड़ 
को नहीं तोड़ देता है (भिद्‌) १ ५. शत्रु ने सन्धि को तोड़ा (भिदू ) । ९. गुप्त बात 
छः कानों में पड़ते ही समाप्त हो जाती है। १०: उड़द को पीसता है (पिष्‌ ) | 
११. बह व्यर्थ ही पिश्पेषण करता है । (ग) (इष्णु आदि) १. बन-ठनकर रहने वाळे लोग 
बालों में तेल और इत्र डालते हैं, कंधी से बालों को सँवारते हैं, मुँह पर स्नो ओर क्रीम 
लगाते हैं । दाँत के ब्रुश पर टूथ पेस्ट लेकर दाँत साफ करते हैं। जूतों पर पालिश 
कराते हैं और वस्त्रों पर लोहा कराते हैं । २. बड़े आदमी ममंवेधी वचन कभी नहीं 
कहते.। ३. कमळ शेवाळ से घिरा हुआ भी मनोहर होता है । ४. सजन प्रियवादी, 
शिष्य आज्ञाकारी, दुजेन भयंकर, सत्पुरुष अभयंकर, मुनि वाकूसं यसी, राजा शत्रुनाशी, 
महल गगनचुम्बी, राहु चन्द्र-पीडक, सूर्य झलाटतापी और कृपण सितभक्षी दै | (घ) 
(प्रसाधनवर्ग) स्त्रिया प्रायः श्रंगार-प्रिय होती हैं । वे सज-धज कर रहना चाहती हैं । 
वे सिर में सिन्दूर लगाती हैं, माथे पर टीका और बेंदी लगाती हैं, आँखों में काजल, 
देह में उब्रटन, नाखूनों पर नेल पाल्दा, गालों पर रूज, ओठों पर लिपस्टिक, मुंह 
पर स्नो ओर क्रीम, पैरों में महावर ओर हाथों पर मेंहदी लगाती हैं । ड्रेसिंग टेबुल, पर 
सिंगारदान और श्रृंगार का सामान रखती है । कुछ स्त्रियां जूड़ा बांधता हैं, कुछ जूडे 
में जाली लगाती हैं और कुछ बालों में काटा लगाती हैं । | 
संकेतः (क) १-जगतस्तस्थुषश्च । २. पितरो। ३. निखिलं जगदेव नश्वरम्‌ , नितराम्‌ । 
४. यदीच्छसि वशीकर्तुम्‌, परापवादात्‌) निवारय । ५. प्रियानाशे कृत्स्नं किल जगदरण्यं हि 
भवति । ६. जगज्जीर्णारण्यं भवति च कलत्रे द्युपरते । ७. उदग्रप्लृतत्वाद्‌ वियति । ८. पतन्ति सन्ति। 
९. पतितवन्ति । (ख) २. पाशान्‌ | ४. छिन्धि | ५. न नः किंचिद्‌ छिद्यते । ६- or छित्त्वा, 
कृत्वा गर्द॑भरोहणम्‌ । येन केन प्रकोरेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ । ८. अभिनत्‌ । त: घट कर्णो भिद्यते 
मन्त्र: । १०. माषपेषं पिनष्टि । (ग) १. अलंकरिष्णव: , प्रसाधयन्ति, पादूरञ्जनं याजयन्ति, अयस्का- 
रयन्ति । २. अरुन्तुदत्वं महतां ह्यगोचरः । ३. सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि रम्यम्‌ । ४. प्रियंवदः, 
वशंवदः, वाचंयमः, अरिन्दमः, अञ्न लिहः, विधुन्तुदः, ललाटन्तपः, मितंपचः । (घ्‌) अलंकरिष्णवो 


भवन्ति । वेणीबन्धं बध्नरित, वेणीजाळं युञ्जन्ति, केशञ्चुकान्‌ । 
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१०६ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम० २६०-२६४) 


शब्दकोष-१२०० + २५ = १३२५] अभ्यास ५३ (व्याकरण) 
(क) आमः (गाँव), नगरी (कस्बा), नगरम्‌ (शहर), कुटी (कुडिया), भवनम्‌ 
(मकान), प्रासादः (महल), मार्गः (सड़क), राजमार्गः (मुख्य सड़क); pd 
सड़क), दृढमार्गः (पक्की सड़क), रथ्या (चौड़ी सड़क), वीथिका (१. गली, ps ड) 9 
नगरपालिका (म्युनिसिपलिटी), निगमः (कार्पोरेशन), नगराध्यक्षः (म्युनिसिपल चेयरमैन), 
निगमाध्यक्षः (मेयर), चतुष्पथः (१. चौक, र. चोराहा), पुरोद्यानम्‌ (पार्क), रक्षिस्थानम्‌ 
(थाना), कोटपालिका (कोतवाली), जनमार्गः(आम रा स्ता), उपवेशगहम्‌ (ड्राइंग रूम), 
भोजनग्रहम्‌ (डाइनिंग रूम), स्नानागारम्‌ (बाथ रूम), भाण्डागारम्‌ (स्टोर रूम) | (२५) 
व्याकरण (नामन्‌, शर्मन्‌ , हिंस्‌, भञ्ज्‌ , अपत्याथक प्रत्यय) 
१, नामन्‌ और शर्मन्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ६९, ७०) 
२. हिंस्‌ और भञ्ज्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घाठु० ८५, ८ ६) 
नियम २६०--सारे तद्वित के लिए. यह नियम मुख्यतया स्मरण कर ळें | 
(तद्वितेष्वचामादेः, किति च) जिस तद्धित प्रत्यय में से णू , ज्‌ या क्‌ हटा होगा, वहा पर 
शब्द के प्रथम खर को वृद्धि हो जायगी। (१) ज्‌ हटेबाले प्रत्यय । जेसे--अभ्‌ , इञ्‌ ,ढञ्‌ „ 
उञ्‌ । (२) ण्‌ हटेवाले प्रत्यय--अणू , छण्‌ , ण्य। (३) क्‌ हटेवाले = ठक, ढक्‌ | 
. नियम २६१--(अण्‌ प्रत्यय) अपत्य अर्थात्‌ पुत्र या पुत्री के अर्थ में इन 
स्थानों पर अण्‌ प्रत्यय होगा । अण्‌ का अ दोष रहेगा । शब्द के प्रथम अक्षर को वृद्धि । 
. (यस्येति च) शब्द के अन्तिम अ, आ, इ ओर ई का लोप हो जायगा । (१) (तस्या- 
पत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे अण्‌ (अ) होगा । बसुदेवस्यापत्यम्‌> वासुदेवः । उपगु >औप- 
गवः । (२) (अश्वपत्या दिभ्यश्च) अश्वपति आदि से अपत्य अर्थ में अण्‌। अश्वपति > 
आश्वपतम्‌ | गणपति > गाणपतम्‌ । (३) (शिवादिभ्योऽण्‌ ) शिव आदि से अण्‌ | शिव- 
स्यापत्यम्‌> शैवः | गङ्गा > गाङ्गः | (४) (ऋप्यन्धकदृष्णि०) ऋषि, अन्धकवंशी, बृष्णिवंशी 
और कुरुवंशी से अपत्यार्थं में अण्‌। वसिष्ठ> वासिष्ठः । विश्वामित्र > वैश्वा मित्रः | 
अनिरुद्ध आनिरुद्धः । नकुल > नाकुलः | सहदेव > साहृदेवः । (५) (साठुरुत्संख्या ०) 
कोई संख्या, सम्‌ या भद्र पहले होगा तो मातृ शब्द से अपत्यार्थं मे अण्‌ | मातृ को 
मातुर्‌ हो जायगा । द्विमातृ> &मातुर: | षण्मातृ> षाण्मातुरः । संमात > सांमातुरः । 
नियम २६२--( इज प्रत्यय) अपत्य अर्थ में इन स्थानों पर इज प्रत्यय होगा । 
इञ्‌ का इ शेष रहेगा। शब्द के प्रथम अक्षर को वृद्धि | हरिवत्‌ रूप चलेंगे। (१) (अत 
इञ्‌) अकारान्त शब्दों से इज | दशरथ? दाशरथिः (राम) | दक्ष>दाक्षिः | 
सुमित्रा > सोमित्रिः (लक्ष्मण) | द्रोण> द्रणिः (अश्वत्थामा) | (२) बाह्वादिभ्यश्च) बाहु 
आदि से इञ्‌ | उ को गुण ओ होकर अव हो जाएगा । बाहुः> बाहविः | 
नियस २६४--(ढक प्रत्यय) गत्य अर्थ में इन स्थानों पर ढक होगा | ढ 
को एय हो जायगा | प्रथम खर को बृद्धि । (१) (स्रीम्यो ढक्‌) स्त्रीलिंग शब्दों में ढक्‌ 
(एव) । बिनता> वैनतेयः | भगिनी > भागिनेयः | (२) (दृथचः) दो खरवाले स्त्रीलिंग 
शब्दों से ढक । कुन्ती> कोन्तेयः, माद्री> माद्रेयः, राधा >>राधेय:, गङ्का> गाङ्गेयः । 
. नियम २६४--प्य प्रत्यय) अपत्यार्थं में ण्य | य शेष रहेगा । प्रथम स्वर को 
द्धि | (१)(दित्यदित्या०) दिति, अदिति, आदित्य, पति अन्तवाले शब्दों से ण्य । दिति> 
दैत्यः, अदिति आदित्यः, आदित्य> आदित्यः, प्रजापति> प्राजापत्यः । (२) 
०C-९बुझनाप्किष्से फम छुढवंक्ती'भोरानकावा फे)" छु कीम्डंग्ा7भिकिथए>्मैषाक्य [(०७॥४ 


पा 


नामन्‌ , शमन्‌ , हिंस्‌ , भन्ज्‌ , अपत्यार्थक प्रत्यय, पुरवर्ग १०७ 


अभ्यास ५३ 

संस्कृत वनाओ--(क) (नामन्‌, शर्मन्‌ शब्द) १. उसने अपने पुत्र का 
नाम रघु रखा । २. मानी लोग प्राणों और सुख को सरलता से छोड देते हैं | ३. अपने 
किये कर्म को कोन नहीं भोगता (कर्मन्‌) ! ४. वह स्थलमार्ग से चल पडा (वर्त्मन्‌ ) | 
५. वे सन्मार्ग से जरा भी नहीं हटे (सदूवर्त्मन्‌ ) | -६. उसने मन, वचन, शरीर और 
कमं से देशसेवा की । ७. उस वचन ने उस पर पुरा ३सर किया (मर्मन्‌ )। (ख) 
(हिंस्‌ , भञ्ज्‌ धातु) १. जो निरपराध जीवों की हिंसा करता है, वह पापी होता है 
(हिंस्‌ ) । २. शुभ कर्म पापों को नष्ट करता है (हिंस्‌)। ३. किसी भी जीवको न 
मारो । ४. बन्दर बगीचे को तोड-फोड रहा है (भञ्ज )। ५. राम ने धनुष को तोड़ 
दिया (भञ्ज) । ६. कुलमयांदाओं को न तोड़े | ७. यह सुन्दर भाषण उसकी वाग्मिता 
को व्यक्त करता है (वि+ अज्ञ ) | (ग) (अपत्यार्थक) १. दाशरथि राम ने जामदग्न्य 
राम को निर्भीकता से उत्तर दिया । २. वासुदेव ने कुन्ती के पुत्र अजुन का सारथि 
होना स्वीकार किया | ३. एथा के पुत्र भीम ने छतराष्ट्र के पुत्र दुःशासन को मार 
दिया । ४. राधा के पुत्र कर्ण ने द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा से कहा--में सारथि होऊ या 
सारथि-पुत्र, अथवा जो कुछ भी होऊ, इससे क्या ? सत्कु में जन्म होना भाग्याधीन 
है, पर पुरुषार्थ करना मेरे हाथ में है। ५. माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव युधिष्टिर 
के साथ ही वन में गए । ६. सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने कभी भी राम का साथ नहीं 
छोड़ा । (घ) (पुरवर्ग) नगर में सजन, दुर्जन, विद्वान्‌, अविद्वान्‌, धनिक, निर्धन, 
बड़े-छोटे, हिन्दू , मुसलमान, ईसाई सभी रहते हैं। नगर की उन्नति सभी नागरिकों का 
कर्तव्य है । सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव ओर सहानुभूति से जन-जीवन सुखमय होता 
है । अतः इन गुणों को अपनाना ओर इनका उपयोग करना प्रत्येक नागरिक का 
कर्तव्य है । प्रत्येक देश में गाँव, कस्बे ओर नगर होते हैं । गाँवों में झोपडियाँ ओर 
कुटिया होती हैं, परन्तु नगरों में मकान ओर महल अधिक होते हैं । शहरों में पक्की 
सड़कें, चोडी सडके, मेन रोड ओर गलियाँ भी होती हैं | वहाँ पाक, बच्चों के पाकं 
बिजलीघर,वाटर-वक्स , थाना, कोतवाली भी होते हैं । छोटे शहरों में म्युनिसिपलिटी 
होती है और उसका अध्यक्ष म्युनिसिपल-चेयरमेन होता है । बड़े शहरों में कार्पोरेशन 
होता है और उसका अध्यक्ष मेयर होता है। इनका काम होता है कि नगर की 
सुरक्षा करें और नगर की उन्नति के लिए सभी साधनों को अपनावें । नगरों में प्रत्येक 
घर में साधारणतया ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, स्टोर रूम, रसोई, सोने का 
कमरा, रहने का कमरा, शोचालय, मूत्रालय और अतिथिण्ह होते हैं । कुछ मकानों में 
गजला ओर बगीचे भी होते हें | 


संकेतः--(क) १. नाम्ना रघुं चकार । २. असून्‌ शर्म च। ३. कर्म कः स्वकृतमत्र न 
भुङ्क । ४. हि 0 । ५. सदवत्मेनो रेखामात्रमपि न व्यतीयुः। ६. मनोवाक्काय- 
कर्मभिः । ७, तस्य हृदयमर्मास्पृशत्‌। (स) २. दुष्कृतानि हिनस्ति। ४. भनक्ति। ७. व्यनक्ति । 
(ग) ३. पार्थः धार्तराष्ट्रम्‌ । ४. सूतो वा सूतपुत्रो वा । दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्‌। ६. 
सांनिध्यम्‌। (घ) ज्येष्ठाः, कनिष्ठाः, यवनाः, ईसुमतानुयायिनः, धारणम्‌ , उटजाः, बालोद्यानानि, 


नि यदाहि उदनि शयन [सराह म , निष्कुटाः । 
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१०८ प्रौढ-रचनानुवादको मुदी (नियम २६५-२६९) 


शब्दकोष-१३२५--२५- १३५०] अभ्यास “४ (व्याकरण) 
- ; (स्री०, बाजार ; (मंडी), प्राकारः 
(क) आपणः (दुकान) विपणिः (स्त्री०, ), महाइट् (मंड १ द्‌ 
(परकोटा), दृतिः (स्त्री, बाड़, धेरा), भित्तिः (स्री०, दीवार), द्विभूमिकः (दुमंजिला), 
त्रिभूमिकः (तिमंजिला), चतुःशालम्‌ (चारों ओर मकान, बीच में ०८ उटज; 
(झोपड़ी), मण्डपः (१. मंडः, २. टेन्ट), अन्तःपुरम्‌ (रनवास), देहली (देहली), प्रपा 
(प्याक), पथिकालयः ह wi र ) वलभी (कर » गोपुरम्‌ 
मुख्य द्वार),वेदिका (वेदी), द्वारम, (द्वार), चत्वरम्‌ (चबूतरा), आलन्दः(घर क बाहर का 
अ) ; 2 (आँगन), निश्रेणिः (सीढ़ी, काठ आदि की), सोपानम्‌ (सीढ़ी) । (२५) 
व्याकरण (ब्रह्मन्‌ , अहन्‌ , रुध्‌ , भुज , चातुरथिक प्रत्यय) 
१, ग्रहान्‌ और अहन्‌ दाब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ० ७१, ७२) 
२. रुध्‌ और भुज्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ८७, ८८) 
नियम २६०--(रक्तार्थक) रंग आदि से रँगने अथे में ये प्रत्यय होते हैं--(१) 
(तेन रक्तं रागात्‌ ) जिससे रंगा जाए, उससे अणू (अ) प्रत्यय | प्रथम स्वर को वृद्धि । 
कषाय > काषायम्‌ (गेर से रँगा हुआ वस्त्र) । माञ्जिष्ठम्‌ (मॅजीठ से रगा हुआ) । 
(२) (नील्या अन्‌) नीली शब्द से अन्‌ (अ) । नीली> नीलम्‌ (नील से रंगा हुआ) । 
(३) (पीतात्कन्‌) पीत से कन्‌ (क) । पीतकम्‌ (पीले रंग से रंगा हुआ) । (४) (इरिद्रा०) 
हरिद्रा से अञ्‌ (अ) । हारिद्रम्‌ (हल्दी से रंगा हुआ) । 
नियम २६६- (कालार्थक) किसी नक्षत्र से युक्त समय या पूर्णिमा होगी तो 
ये प्रत्यय होंगे । (१) (नक्षत्रेण युक्तः कालः) नक्षत्र से अण्‌ (अ) । पुष्य? पौषम्‌ अहः, 
पौषी रात्रिः (पुष्य से युक्त दिन या रात) । (२) (सास्मिन्‌०) नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा 
होने पर मास का वह नाम पड़ता है । अण्‌ (अ) प्रत्यय | पुष्य से युक्त मास--पीषः | 
चित्रा > चैत्रः । विशाखा > वैशाखः । ज्येष्ठा > ज्येषः | अषाढा> आघाढः । 
नियम २६७--(दिवतार्थक) देवता अर्थ में ये प्रत्यय होते हैं । (१) (सास्य 
देवता) देवता अर्थ में अण्‌ (अ) | इन्द्र > ऐन्द्रं हविः (इन्द्र है देवता जिसका) । पशुपति > 
पाशुपतम्‌ । (२) (सोमाद्‌ ट्यण्‌ ) सोम से ट्यण्‌ (य) । सोम > सोम्यम्‌ । (३) (वास्डृदु०) 
वायु आदि से यत्‌ (य) | वायु > वाथव्यम्‌ । पितृ> पित्यम्‌ । (७) (अग्नेर्ढक्‌) अग्नि 
से ढक | ढ को एय | अग्नि > आग्नेयम्‌ । 
नियस २६८--(समूहार्थक) समूह अर्थ में ये प्रत्यय होते हैंः-(१) (तस्य 
समूहः) समूह अथ में अण्‌ (अ) | काक>काकम्‌ (काक-समूह) । बक>> बाकम्‌ । (२) 
(भिक्षादिभ्योऽण्‌ ) भिक्षा आदि से अण्‌ (अ) । भिक्षा > भैक्षम्‌ । युवति> यौवनम्‌ 
(स्री-समूह) । (३) (आमजनवन्धुभ्यस्तल्‌ ) ग्राम आदि से तल्‌ (ता) । ग्रामता, जन> 
जनता (जनसमूह) । बन्धु > बन्धुता । (४) (अबुदात्तादेसञ्‌ ) इनसे अञ्‌ (अ) होगा । 
कपोत >कापोतम्‌ । मयूर > मायूरम्‌ (मयूर-समूह) । 
नियम २६९--(अध्ययनार्थक) पढ़ने या जानने अर्थ में ये प्रत्यय होते हेः-_ 
(१) (तदधीते तद्वेद) पढ़ने या जानने अर्थ में अण्‌ (अ) । (न य्वाम्यां०) संयुक्ताक्षर 
में य से पहले ऐ, ब्‌ से पहले ओ लगेगा । व्याकरण> वेयाकरणः (व्याकरण पढ्ने या 
जाननेवाला) । न्याय? नेयायिकः । (२) (क्रमादिभ्यो बुन्‌) क्रम आदि से वुन्‌ (अक) 
००-होश 'क॥०लीमांसा॥५ एतिका af Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ब्रह्मन्‌ू , अहन्‌ , रुध , भुज , चातुरथिक प्रत्यय, पुरवगे १०९ 


अभ्यास ५४ 

संस्कृत बनाओ--(क) (ब्रह्मन्‌ , अहन्‌ शब्द) १. ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त- 
स्वभाव सर्वज्ञ और सर्वशक्तियुक्त है। २. सभी दानों में विद्या-दान श्रेष्ठ हे। ३. जो 
ब्रह्म को जानता है, वह ब्राह्मण होता है | ४. वह वेद में (त्रन्‌) निष्णात है | ५. 
चन्द्रमा चाण्डाल के घर से (वेश्मन्‌ ) चाँदनी को नहीं हटाता । ६. कवच (वर्मन्‌) 
धारण करो, त्योहार (पर्वन्‌) मनाओ, वेद (ब्रह्मन्‌) पढ़ो, वर में (सन्‌ ) सुख से 
रहो, शुभ लक्षण (लक्ष्मन्‌) धारण करो । ७. दिन ज्योति का प्रतीक है ओर रात्रि 
अन्धकार की । ८. दिन में ऐसा काम न करो, जिससे रात्रि दुःखद प्रतीत हो । ९. दिन 
प्रायः बीत गया है । (ख) (रुध्‌, भुज्‌ धातु) १. वह बाड़े में गायों को रोकता है । 
२. प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम करे (रुध्‌ ) | ३. आशा का 
बन्धन ही स्त्रियों के अतिकोमल हृदय को वियोग के समय रोकता है (रुध ) | 
४. बिस्तरे पर बेठकर न खावे (भुज्‌ ) । ५. पापी आदमी सेकड़ों दुःखों को भोगता 
है । ६. उसने राज्य का धरोहर की तरह पालन किया (भुज , पर०) | ७. यह अकेला 
ही सम्पूर्ण पृथ्वी का पालन करता है (भुज्‌ ) । (ग) (चातुर्थिक प्रत्यय) १. संन्यासी 
गेरुआ वस्त्र पहनते हैं । कुछ लोग नील से रँगे हुए वस्रों को पहनते हैं, कुछ पीले रंग से 
रँगे हुए और कुछ हल्दी से रँगे हुए वस्राँ को । २. संस्कृत में महीनों के नाम नक्षत्रों के 
नामों से पड़े हैं । पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है, उसके नाम से ही वह मास बोला 
जाता है । जैसे- चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर चैत्र मास, विशाखा से वेशाख, 
ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, अघाढा से आषाढ, श्रावणा से श्रावण, भद्रपदा से भाद्रपद, अश्विनी से 
आश्विन, कृत्तिका से कार्तिक, मृगशिरा से मार्गशीर्ष, पुष्य से पौष, मघा से माघ ओर 
कल्गुनी से फाल्गुन नाम पडे हैं | ३. प्राचीन समय में बहुत से अद्‌भुत गुणोंवाले अस्तर | 
थे । जैसे --आग्नेय, वारुण, वायव्य, पाशुपत आदि । ४. जनता में प्रेम ओर बन्धुता 
होनी चाहिए । ५. काक-समूह्‌, बक समूह, कपोत-समूह ओर मयूर समूह, ये अपने समूह 
के साथ ही रहते, उडते और बैठते हैं । ६. वैयाकरण व्याकरण पढ़ता दै, नेयायिक 
न्याय को, मीमांसक मीमांसा को और वेदान्ती वेदान्त को । (घ) (पुरवरे) बड़े शहरों 
में बाजार, मंडी और दूकानें होती हैं, जहाँ से नगरनिवासी सामान लाकर अपना 
आवश्यक कार्य करते हैं । शहरों में ठुमंजिले, तिमंजिले, चोमंजिछे और आठ मंजिले 
मकान भी होते हैं । सीढ़ी के द्वारा ऊपर की मंजिलों पर पहुँचते हैं। आजकल बम्बई, 
कलकत्ता आदि बड़े शहरों में लिफ्ट के द्वारा ऊपर की मंजिल पर सरलता से पहुँच 
जाते हैं और उससे ही उतर आते हैं। प्राचीन नगरौं के चारों ओर परकोटा या बाड़ 
होती थी । मकानों में अटारी, छजा, द्वार, मुख्यद्वार, आँगन, सीढ़ी, दीवार, चबूतरा, 
देइली, रनवास, मंडप भी होते थे । नगरौं में प्याऊ, मुसाफिरखाने आदि भी होते थे । 


संकेत--(क) २. ब्रह्मदानं विशिष्यते । ५. वेइमनः । ६. विधिवत्‌ संपादय । ९. परिणतः 
प्रायमहः । (ख) १- जजम्‌ । २. आशावन्धः । ४ शयनस्थो न भुन्जीत । ५ सङो । ६. gr 
मिवाभुनक्‌ । ७. अुनक्ति। (घ) चतुभूमिकाः, अष्टभूमिकाः प्रसादाः, उत्थापनयन्त्रेण, 
ऊध्वेभूमिम्‌ , अवतरन्ति । | 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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११० प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम २७०-२७४) 


शब्दकोष-१३५० + २५ = १३७५] अभ्यास ५५ (व्याकरण) 

(क) गवाक्षः (खिड़की), छदिः (सत्री, छत), पटलगवाक्षः (स्काइ लाइट), 
वरण्डः (बरामदा), प्रकोष्ठः (पोर्टिको), कुट्टिम्‌म्‌ (फर्श), कपाटम्‌ (किवाड़), अर्गलम्‌ 
(अर्गला, किवाड़ के पीछे का डंडा), कीलः (चटकनी), नागदन्तकः (खूँटी), कक्षः 
(कमरा), महाकक्षः (हॉल) , लघुकक्ष (कोठरी) , स्तम्भः (खंबा), दारु (नपुं० , लकड़ी), 
काचः (काँच), अश्मचूर्णम्‌ (सीमेट), प्रलेपः (फास्टर), तृणम्‌ (फूस), त्रपु (नपुं०, टीन), 
त्रपुफलकम्‌ (टीन की चद्र), लोहफलकम्‌ (लोहे की चद्दर), प्रणालिका (नाली), 
खर्पर; (खपड़ा) । (२४) । (घ) खराइतम्‌ (खपड़ेल का) । (१) 

व्याकरण (हविष, धनुष , युज्‌ , तन्‌ , री धिक प्रत्यय) 

१. हविष और धनुष्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ७३, ७४) 

२. युज और तन्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ८९, ९०) 

नियम २७०- (तत्र जातः, तत्र भवः) सप्तम्यन्त शब्दों से उत्पन्न होना आदि 
अर्था में शैषिक प्रत्यय अणू आदि होते हैं । मुख्य प्रत्यय ये हैं--(१) (शेषे) अपत्य 
आदि से शेष अथों में अण आदि होते हैं। चक्षुष्‌ > चाक्षुषं रूपम्‌ (आँख से देखने 
योग्य), श्रवण> श्रावणः शब्दः । (२) (राष्ट्रावारपाराद्‌०) राष्ट्र शब्द से घ (इय) और 
अवारपार से ख (ईन) होते हैं । राष्ट्र जातः> राष्ट्रिय: । । अवारपार> अवारपारीणः । 
(३) (ग्रामाद्यखञौ) ग्राम सेय और खञ्‌ (ईन) होते हैं ग्राम्यः, ग्रामीणः । (४) 
(दक्षिणापश्चात्‌) दक्षिणा आदि से त्यक्‌ (त्य) होता है । दक्षिणा> दाक्षिणात्यः । 
पश्चात्‌ > पाश्चात्यः । पुरस्‌> पौरस्त्यः (५) (द्युप्रागपागुदक०) दिव्‌ , प्राच्‌ , अपाच्‌ , 
उदच्‌ और प्रतीच से यत्‌ (य) होता है । दिव्यम्‌ , प्राच्यम्‌ , अपाच्यम्‌ , उदीच्यम्‌ , 
प्रतीच्यम्‌ । (६) (अमेहक्कतसित्रेभ्य०) अमा, इह, क, तः और त्र प्रत्ययान्त से त्यप्‌ 
(त्य) होता है । अमात्यः, इहत्यः, कत्यः, ततस्त्यः तत्रत्यः । (७) (त्यदादीनि च) 
त्यदू आदि सर्वनामों कौ बृद्ध संज्ञा होने से छ (ईय) प्रत्यय । तदीयः । यदीयः । (८) 
(बृडाच्छः) शब्द का प्रथम अक्षर दीघं हो तो छ (ईय) प्रत्यय । शाला >शालीयः । 
मालीयः । (९) (भवतष्ठकछसो) भवत्‌ शब्द से ठक्‌ (क) और छस्‌ (ईय) होते हैं । 
भावत्कः, भवदीयः | (१०) (युष्सदस्मदो०) युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द के ये रूप बनते हैं-- 
युष्मदीयः (तुम्हारा), यौष्माकीणः, योष्माकः, तावकीनः (तेरा), तावकः, त्वदीयः । 
अस्मदीयः, न १ आस्माकः, मामकीनः, मामकः, मदीयः । (११) (कालाट्ठञ्‌ ) 
कालवाचकों से ठञ्‌ (इक)। मास>> मासिकम्‌ | वार्षिकम्‌ । (१२) (सायंचिरं०) सायं चिरं 
आदि के अन्त में तन लग जाता है । सायन्तनम्‌, चिरन्तनम्‌ , पुरातनम्‌, सनातनम्‌ | 

नियम २७१--(प्रमवति) उत्पन्न. होना अर्थ में अण्‌ (अ) | हिमवत्‌> 
हैमवती गङ्गा | 

„ नियम २७२--(अधिकृत्य इते०) जिस विषय को लेकर ग्रन्थ बनाया जाए, 

वहाँ अणू आदि । शकुन्तला > शाङ्ुन्तलम्‌। कहानी आदि में प्रत्यय का लोप | वासवदत्ता | 


नियम २७३--(तेन प्रोक्तम्‌ ) कृति अर्थ में अण आदि । पाणिनि > पाणिनीयम्‌ | 
नियस २७४--इन अर्था में भी अण्‌ (अ) या इक लगता है । (१) (तद्‌- 
गच्छति०) रास्ता या दूत का जाना । खुध्न > सौष्नः । (२) (सोऽस्य निवासः) निवास 
अर्थ में अण्‌ । खोष्नः । (३) (तस्येदम्‌) इसका यह है अर्थ में अण्‌ । शरद्‌> शारदम्‌ । 


(४) (कृते र्थे) अन्थ अर्थ में । वरंरुचिः> वारस्चम । | | 
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हविष्‌ , धनुष्‌ , युज , तन्‌ धातु, शेषिक प्रत्यय, ग्रहवर्ग १११ 


अभ्यास ५० 

संस्कृत बनाओ--(क) (हविष , धनुष्‌ शब्द) १. अग्नि विधिपूर्वक हुत हवि 
को देवों को पहुचाता हे । २. वह सामग्री और घी से हवन करता है। ३. अग्नि 
पर घी को (सर्पिषू ) पिघलाओ । ४. आकाश में तारों (ज्योतिष) की ज्योति (रोचिपर) 
चमक रही है । ५. उसने धनुष पर अमोघ बाण रखा । ६. आँख से (नक्षुष्‌ ) देखकर 
आगे पैर रखो | ७. यह शरीर बिना कृत्रिमता के ही सुन्दर है (वपुष्‌ )॥ ८. इसका 
शारीर हर्ष से रोमांचित है । ९. आयु समंस्थलों की रक्षा करती है (आयुष ) । १०. 
प्राण ही जीवों की आयु है । (ख) (युज्‌ , तन्‌ घातु०) १. वे सुख के अर्थ में विषय शब्द 
का प्रयोग नहीं करते हैं । २. आत्मा को परमात्मा में लगाओ | ३. उसने आशीर्वाद 
दिया । ४. कल नाटक खेला जाएगा (प्रयुज्‌) । ५. ऋषि असाधुदर्शी हैं, जो इस 
शकुन्तला को आश्रस के कार्यो में लगाते हैं (नियुज्‌ ) । ६. उन्मत्त मनुष्य को मूर्खता भी 
नहीं छोड़ती है (वियुज्‌ ) | ७. सोभाग्य से उसकी जान नहीं गईं (वियुज्‌ ) । ८. विद्या 
का सत्कार्य में उपयोग करे (उपयुज्‌ )। ९. मलिन भी चन्द्रमा का चिह्न शोभा को 
करता है (तन्‌) | १०. सज्जनों की संगति क्या मंगल नहीं क. है (आतन्‌) ? 
११, सत्संगति दिशाओं में कीर्ति को पेलाती है (तन्‌)। १२. नोकरों ने शासियाना 
फेलाया (वितन्‌) । (ग) (दोषिक प्रत्यय) १. पोरस्त्य ओर पाइचात्त्य संस्कृतियों में 
भेद होते हुए भी पर्याप्त समानता दै । दोनों ही मोलिक सिद्धान्तो को मानते और 
अपनाते हैं । पुरातन हो या नूतन, सभी संस्कृतियो ने विश्व को लाभ पहुँचाया है । 
२. हे गोविन्द, तुम्हारी वस्तु तुम्हें भेंट करते हें । २. पाणिनीय अष्टाध्यायी सारे व्याकरणों 
का सार है और विद्वत्ता की पराकाष्ठा है. | ४. विद्यालयों और महाविद्यालयों में पाक्षिक, 
मासिक, त्रैमासिक, पाण्मासिक और वार्षिक परीक्षाएँ भी होती हैं । ५. कन्या पराइ 
संपत्ति है | (ध) (गहवर्ग) निवास के लिए घरों की आवश्यकता सदा रहती है ओर सदा 
रहेगी | समयानुसार इनकी निर्माण-विधि में अन्तर होता रहा है। प्राचीन समय में 
ग्रामों में मकान एँस के या खपड़ेल के होते थे । आजकल भी ग्रामा में अधिक मकान 
फूँस और खपड़ैल के हैं । नगरों में अधिकांश मकान पक्की इंटों के होते हैं । उनमें पक्की 
ईंटों की छते होती हैं | खिड़कियाँ, स्काईलाइट, बरामदा, फर्श, किवाड़, चटकनी, खँटी 
आदि भी होती हैं | मकानों में सीमेंट का प्लास्टर होता दै। कुछ मकानों पर टीन या 
लोहे की चहरें भी लगाई जाती हैं। पहाड़ मे मकानों में लकड़ी ओर काँच अधिक 
लगाया जाता है, जिससे खिड़की आदि बन्द होने पर भी प्रकाश अन्दर आ सके और 
कमरों में अंधेरा न हो । 


संकेतः--(क) १. वहति । २. हविषा, जुहोति । ३. र द्रावय । ४. रोचींपि द्योतन्ते । 
५, समधत्त । ७. इदं किलाब्याजमनोहरं वपुः । ९. आयुर्मर्माणि रक्षति। १०, प्राणी हि भूताना 
मायुः (र) १. सुखार्थं विषयशब्द न प्रयुञ्जते । ३. आशिषं युयुजे ४. मयोश्यत ८: 
आश्रमधमे नियुक्के । ६. वियुक्क । ७. प्राणेने व्ययुज्यत। <. उपयुजीत । हा सस 
तनोति । १०. सङ्ग: सतां किसु न मङ्गलमातनोति । १२. चन्द्रातपं ब्यतानिपुः । (ग) २. तुम्यमेव 
समर्पये । ४. पाक्षिक्यः, वार्षिक्य: । ५. अर्थो हि कन्या परकोय एवं । (घ) पकवेष्टकानिमिता नि, 
अवरुद्धेष्वपि । 
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११२ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम २७५-२७५९) 


शब्दकोष १३७५ + २५ = १४०० ] अभ्यास “६ | ( व्याकरण ) 
(ग) अङ्ग (१. संबोधन, २. आदरार्थमें), अथ (१. मंगलाथक, २. प्रारम्म म, 
३. बाद में, ४. प्रश्नार्थक), अथ किम्‌ (१. और क्या, २. हो), अघिक्कत्य (बारे म), अपि 
(१. भी, २. प्रश्नार्थक, ३. संशय), आम्‌ (हाँ), इति (१. कथनोद्धरण मे, i - अतएव), 
इव (१. सहा, २. मानो), कचित्‌ (आशा करता हूँ कि), क' " 'क (बहुत अन्तर-सूचक), 
कामम्‌ (मले ही), किम॒त (क्या भला), किल (१. वस्तुतः, २. ऐसा कहते हँ, ३. आशा 
अर्थ मे), खछ (१. वस्तुतः, २. ार्थनासूचक, ३. निप्रेधार्थक, ४. क्योकि), ततः (१. 
इसलिए, २. तो, ३. वहाँ से, ४. आगे), तथा (१. वेसा, २. और भी, ३. हँ), तावत्‌ 
(१. तो, २. तब तक, ३. अभी, ४. वस्तुतः), दिष्ट्या (१. भाग्य से, २. बधाई देना), 
ना न (अवश्य), न नु (१. अवश्य, २; कृपया, २. क्या, ४. चकि), बत (खेद, हष), 
यथा'' 'तथा (१. जैसा-वेसा, २. इस प्रकार'' 'कि, ३. चूँकि" (इसलिए, ४. यदि' ` 'तो, 
५. जितनाः ` 'उतना), यावत्‌" ' तावल्‌ (१. उतना ही' * "जितना, २. सब, ३. जवतकः ` ` 
तबतक, ४. ज्योही' ` त्योंही), वरः ` `न (अच्छा हैः ` `न कि), स्थाने (उचित है) । (२५) 
व्याकरण (पयस्‌ , मनस्‌ , ज्ञा धात, मत्वर्थक प्रत्यय) 
१. पयस्‌ ओर मनस्‌ झब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ७५, ७६) 
२. ज्ञा धातु के रूप स्मरण करो । (देखो धात॒० ९६) 
नियस २७५--(१) (तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ) इसके पास है या इसमें 
है, इन अथा में मतुप्‌ प्रत्यय होता दै । इसका मत्‌ शेष रहता है | पुं० में भगवत्‌ के 
तुल्य रूप चलेगे, स्त्री! ई लगाकर नदीवत्‌, नपुं० में जगत्‌ के तुल्य । (२) (मादुप- 
घायाश्च०) शब्द के अन्त में या उपधा में अ, आया मूहो तो मत्‌ के म को व होता 
है, अर्थात्‌ मत्‌ > वत्‌ । धन? धनवान्‌ (धनयुक्त) | गुणवान्‌, विद्यावान्‌ , धीमान्‌, 
श्रीमान्‌, बुद्धिमान्‌ | यव आदि के वाद म को व नहीँ होगा । यवमान्‌, भूमिमान्‌ । 
CO ~ a ~ 
(३) (झयः) वग के १ से ४ के बाद मत्‌ को वत्‌ होगा | विद्युत्‌ > विद्युत्वान्‌ । (४) 
(रसादिभ्यश्च) रस आदि से मठुप प्रत्यय होता है । रसवान्‌ , रूपवान्‌ | 
नियम २७६--(अत इनिट नो) अकारान्त शब्दों से युक्त या वाला अर्थ में 
इनि (न्‌) और ठन्‌ (इक) प्रत्यय होते हैं । दण्ड> दण्डी, दाण्डकः (दण्डवाला) । 
धन >ध्नी, धनकः | इन-प्रत्ययान्त के रुप पुं में करिन्‌ के तुल्य, स्त्री में ई लगा- 
कर नदीवत्‌, नपुं० में मनोहारिन्‌ के तुल्य | . 
नियम २७७--(टोमादिपःमादि०) (१) लोमन्‌ आदि से श प्रत्यय । 
लोमन्‌> लोमशः (लोमऱ्क्त) । रोमन> रोमशाः । (२) पामन्‌ आदि से न प्रत्यय । 
पामन्‌ > पारुनः (खाजवाला), अङ्ग> अङ्गना (सत्री), ल्द्मी> लक्ष्मणः (लक्ष्मीयुक्त) । 
(३) पिच्छ आदि से इळ्च्‌ (इल) | पिच्छ > पिच्छिल; | उरस्‌> उरसिलः | | 
नियम २७८-(तदस्य संजातं °) युक्त अर्थ में तारका आदि शब्दों से इतच्‌ (इत) 
प्रत्यय होगा | तारका > तारराकतं नभः | पुप्पितः, कुसमितः, दुःखितः,अड्कुरितः,क्षुधितः | 
हे _नियस २७९--कुछ मत्वर्थक प्रत्यय ये हँ; (१) (अस्मायामेधा०) अस्‌ 
न्तवाले गन्दा, माया, मेधा, सज से विनि (विन्‌ ) प्रत्यय । यशस्वी, मायावी, मेधावी, 
खग्वी | (२) (वाचो ग्मिनिः) वाच से ग्मन्‌ प्रत्यय | वाग्मी (सुन्दर वक्ता) | (३) (अश 
आदिभ्योऽच्‌ ) अइ स्‌ आदि से अच्‌ (अ) | अई सः (बवासीर-युक्त) | (४) (दन्त उन्नत०) 
00-0.कत्तारबषेकएवा टक) ००ढकुर» १ ६9) (त्याच बो४)०केश सेप्प'प्रष्वव कि केश: केशचंए०॥० 


पयस्‌ , मनस्‌ , ज्ञा धातु, मत्वर्थक प्रत्यय, अच्ययवगं ११३. 


अभ्यास ५६ 

संस्कत बनाओ--(क) (पयस्‌ , मनस्‌ शब्द) १. माता शिशु को दूध पिला 
रही है । २. साप को दूध पिलाना केवल उसका विष बढ़ाना दै । ३. महात्माओं के 
सन वचन (वचस्‌) और कर्मे में एकरूपता होती है, पर दुरात्माओं के मन वचन 
और कर्म में अन्तर होता हे । ४. मैंने मन से भी कभी आज तक तुम्हारा बुरा नहीं 
किया हे । ५. मेरा मन सन्देह में ही पड़ा हे । ६. दृढ़ निश्रयवाले मन को और नीचे 
की ओर बहते हुए पानी को कोन रोक सकता है ? ७, हितकारी और मनोहर वचन 
दुलभ है । ८. यशस्वी को शत्रुओ से अपने यश की रक्षा करनी चाहिए। ९. विमळ 
और कलुषित होता हुआ चित्त बता देता है कि कौन उसका हितैषी है और कोन शत्रु 
है (चेतस्‌) । १०. उसकी बात पर दुर्भाव का आरोप न लगाओ । (ख) (ज्ञा धातु) 
१, मैं तपस्या के बल को जानता हूँ । २. जानता हुआ भी मेधावी संसार में जड़ के : 
तुल्य आचरण करे । ३. हमें घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए (अनुज्ञा) | ४. मैं करूँगा, 
यह प्रतिज्ञा करता हूँ, राम दुबारा नहीं कहता (प्रतिज्ञा) । ५. निर्धनों का अपमान न 
करो (अवज्ञा) । ६. सौ रुपया लिया है, इस बात से सुकरता है (अपज्ञा) | ७. बहू की 
सास से परती है (संज्ञा) | (ग) (मत्वर्थक प्रत्यय) १. बलवान्‌, धनवान्‌, गुणवान्‌ , 
बुद्धिमान्‌ , रूपवान्‌ और श्रीमान्‌ सभी को अपनी विशेषता का अभिमान होता है। २. 
दण्डी, धनी, दानी, मानी, ज्ञानी और गुणी, ये अपने गुणों से दूसरों को उपकृत करते 
हें । ३. यशस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, मेधावी ओर वाग्मी अपने ज्ञान और तेज से दूसरों 
का पथप्रदर्शन करते हैं। (घ) (अव्ययवर्गे) १. श्रीमन्‌ (अङ्ग), बच्चे को पढ़ा 
दीजिए | २. अब (अथ) शब्दानुशासन प्रारम्भ होता है । ३. क्या यह काम कर सकते 
हैं १ ४. अब में ग्रीष्म ऋतु के बारे में गाउँगा । ५. क्या यह चोर तो नहीं है ? ६. मैं 
विदेशी हूँ; अतः पूछता हूँ । ७. वह कृष्ण की हँसी-सा कर रहा था । ८. आशा करता 
हुँ कि आप सकुशळ हैं । ९. कहाँ तपस्या और कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर | १०. 
भले ही वह मेरे सामने न बैठे | ११. मुझ पर यम भी प्रहार नहीं कर सकता है, अन्य 
हिंसको का तो कहना ही क्या? १२. भाग्य से विपत्ति रळ गई । १३. महाराज 
आपको विजय के लिए बधाई है। १४. वेसा करना, जिससे राजा की कृपा का पात्र 


हो जाऊँ । १५. मुझे भार उतना दुःख नहीं दे रहा है, जितना बाधति-प्रयोग । १६. 
जितना पाया, उतना खा ल्या । १७. जबटक एक दुःख समास नहीं होता, तबतक 
दूसरा उपस्थित हो जाता है । १८. प्राणत्याग अच्छा है, पर मूखों का साथ नहीं । 


संकेत :--(क) १. पाययति । २. पयःपानम्‌ । ३. महात्मनाम्‌, मनस्येकं, मनस्यन्यद्‌ । 
४. न ते विप्रिय कृतपूर्वम्‌ । ५. संशयमेव गाहते । ६. क ईप्सितार्थस्थिरनिर्चयं मनः पयश्च 
निम्नाभिमुख प्रतीपयेत्‌ । ८. यशस्तु रक्ष्यं परतो यञोधनेः । ९. विमलं कलषीभवच्च चेतः कथयत्येव 
हितैषिणं रिपुं वा । १०. तस्य वचसि दुराशयं मा आरोपय । (ख) २. अनुजानीहि । ४. प्रतिजाने, 
रामो द्विर्नाभिभाषते । ५. नावजानीत । ६. शतमपजानीते । ७. श्वश्वा संजानीते । (घ) ३. 
अथ । ४. ऋतुमधिक्ृत्य । ५. अपि चौरो भवेत्‌। ६. इति। ७. जहासेव । <. कच्चित्‌ कुशली । 
९, कव `` क्व । १०. कामम्‌ । ११. किमुतान्यहिस्राः । १२. दिष्य्या प्रतिहतं दुर्जातम्‌ । १३. दिष्य्या 
महाराजो विजयेन वर्धते । १४. तथा"“यथा । १५. तथा" यथा बाधति बाधते । १६, यावत्‌" 
तावत्‌ । १७, यावत्‌'`' तावत्‌ । १८. वरं न। > 
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११४ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम २८०-२८५) 


शब्दकोष-- १४०० + २५ = १४२५ ] अभ्यास ५७ (व्याकरण) 
(ख) पीड्‌ (उ०, दुःख देना), पृ (उ०, पूरा करना), तड्‌ (उ०, चोट मारना), 
खण्ड (उ०, तोड़ना), क्षल्‌ (उ०, धोना), ठरू (उ०, तोलना), पाळू (उ०, रक्षा 
करनो), तिज्‌ (3०, तेज करना), कृत्‌ (उ०, गुणगान करना), तन्त्र (आ०, शासन 
करना, पालन करना), मन्त्र (आ०, मंत्रणा करना), चुटू (आ०, तोड़ना), तर्ज_ 

(आ० धमकाना), अर्थ, (आ०, प्रार्थना करना), कुत्स्‌ (आ ०, दोष लगाना), भर्त्स_ 
(आ०, डाँटना), व्डक्‌ (उ०, खोदना, लगाना), पश्‌ (3०, बॉधना), ध (उ०, धारण 
करना), मृष्‌ (3०, क्षमा करना), लङ्घ्‌ (उ०, उल्लंघन करना), घुषू (उ०, घोषणा 
करना), ईर्‌ (उ०, प्रेरणा देना), प्री (३०, प्रसन्न करना), गवेष्‌ (३०, गवेषणा 
करना) । (२५) । खूचना--इन सबके रूप चुर्‌ के तुल्य चलेंगे । 

व्याकरण--(पाद, दन्त, बन्ध्‌ , मन्थ्‌ , विभक्तयर्थ प्रत्यय) 

१. पाद और दन्त के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० २) | 

२. बन्धू ओर मन्थ्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ९२, ९३) 

नियम २८०--(तः प्रत्यय) (१) (पञ्चम्यास्तसिल्‌ ) पंचमी विभक्ति के स्थान 
पर तसिल्‌ (तः) प्रत्यय होता है | यस्मात्‌ > यतः | ततः, इतः, अतः, अग्रतः, सवतः, 
उभयतः | त्वत्तः, मत्तः, अस्मत्तः, युष्मत्त; । (२) (कु तिहोः) किम्‌ को कु हो जाएगा । 
कस्मात्‌ > कुतः । (३) (पर्यभिभ्यां च) परि और अभि से तः प्रत्यय । परितः, अभितः | 

नियम २८१- (प्र प्रत्यय) (१) (ससम्यास्रल्‌ ) सप्तमी के स्थान पर त्र्ल्‌ 

(त्र) प्रत्यय होता है । कुत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, ॥ उभयत्र, अत्र, अन्यत्र, बहुत्र । (२) 
(किमोऽत्‌ , क्वाति) किम्‌ के क आर कुत्र दोनो रूप होते हैं । (३) (इदमो हः) इदम्‌ 
का इह (यहाँ) भी रूप बनता : | (४) (इतराभ्यो5पि०) पंचमी ओर सप्तमी के अति- 
रिक्त भी तः ओर त्र होते हैं। स भवान्‌> तत्रभवान्‌ , ततोभवान्‌ (पूज्य आप) । 
अयं भवान्‌> अत्रभवान्‌ (पूज्य आप) । अत्रभवती (पूज्य स्त्री) । 

ल नियम २८२--(१ ) (सर्वेकान्यकिंयत्तदः काले दा) सर्व आदि से समय अर्थ 
में दा” प्रत्यय होता है। सर्वदा, एकदा, अन्यदा, किम्‌> कदा, यदा, तदा । (२) 
(सवंस्य सो०) सव कोस भी हो जाता है । सदा । (३) (अधुना) इदम्‌ को अधुना हो 
जाता है | अधुना (अब) । (४) (दानीं च) इदम्‌ से दानीम्‌ प्रत्यय भी होता है | इदा- 
नीम्‌ (अब) । (५) (तदो दा च) तद्‌ से दानीम्‌ भी होता है । तदानीम्‌ (तब) । 

2 नियस २८३-- (१) (प्रकारवचने थाल्‌ ) प्रकार? अर्थ में किम आदि से 
पा या) हो य्‌ होगा | तेन प्रकारेण >तथा । इसी प्रकार--यथा, सर्वथा, उभयथा 
(दोनों प्रकारसे), अन्यथा । (२) (इदमस्थमुः) इदम्‌ से था की जगह थम होगा । 
इदम्‌ >इत्यम्‌ । (३) (किमश्च) से भी था को थम्‌। किम्‌> कथम्‌ (केसे) | 
( आ २८४--(संख्याया विधार्थे धा) संख्यावाची शब्दों से प्रकार अर्थ में 

घा” प्रत्यय होता है | एकधा, द्विधा, तरिधा, चतुर्धा, पञ्चधा | बहुधा, शतधा, सहखधा । 


नियम २८५--(प्रमाण आदि अर्थ में) (१) (प्रमाणे द्वयसच्‌०) प्रमाण अर्थात्‌ 
नाप-तोल आदि अर्थ में द्व्यस, दघ्न और मात्र प्रत्यय हाते हैं । जॉघ तक-- करुद्वय- 
सम्‌, ऊस्दप्नम्‌, ऊरुमात्रम्‌ | हसमात्रम्‌ , मुष्टिमात्रम्‌ , कटिमात्रम्‌। (२) (यत्तदे- 
तेभ्यः०) यत्‌ आदि से परिमाण अर्थ में बत्‌ प्रत्यय | यावान्‌, तावान्‌, एतावान्‌ | 


किम्‌ का कियान्‌ , इदम्‌ का इयान्‌ होता 


[ है| 
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पाद, दुन्त, बन्ध्‌ , मन्थ्‌ , विभत्त्यथे प्रत्यय, क्रियावर्ग ११५ 


अभ्यास ०७ | 

संस्कत बनाओ- (क) (पाद, दन्त, मनस्‌ शब्द) १. उसने गुरु के पैर 

छुए । २. अपराधी ने राजा के पेर छूकर क्षमा माँगी । ३. मनुष्य द्विपाद्‌ और पश्च 
चतुष्पाद्‌ होते हैं | ४. इस पुस्तक का मूल्य सवा रुपया है। ५. दाँतों को तरुश से साफ 
करो और दांतों में कोई तिनका फॅसा हो तो दाँत सफा करने की सींक से उसे निकाल 
दो । ६.. उसके वचन (वचस्‌) से मेरा हृदय द्ववित हो गया । ७. उसकी बात 
(वचस्‌ ) मेरे हृदय पर असर कर गई । ८. उसके हृदय (चेतस्‌) पर उपदेश का 
प्रभाव नहीं पड़ा । ९. मेरा मन सन्देह में पडा है। १०. ये विचार मेरे मन में उत्पन्न 
हुए (प्रादुभू) । ११. आज हवा बन्द है। १२. यहाँ घोर अँधेरा है । १३. वृद्धावस्था 
में इसे तृष्णा लगी हुई है । १४. यह उसकी बात (वचस्‌ ) का निष्कर्ष है। १५. मैं 
तुम्हारी बात का समर्थन नहीं करता । १६. मेरी पूरी बात सुनो | १७. उसके हृदय 
(चेतस्‌ ) में कृतू हलता उत्पन्न हुईं | १८. उसका मन नरम हो गया । १९. तेज तेज में 
(तेजस्‌ ) शान्त होता हे । (ख) (बन्ध्‌ , मन्थ्‌ धातु) १. उसने उससे प्रीति लगाइ 
(बन्धू ) । २. अपने बालों को ठीक बाधो (बन्धू) । ३. पुण्यात्मा कमा से बद्ध नहीं 
होता । ४. चूडामणि पैर में नहीं पहना जाता । ५. चित्रकूट मेरी दृष्टि को आकृष्ट कर 
रहा है । ६. क्या यह श्लोक तुमने बनाया है (बन्ध्‌) ! ७. उसने बाहुयुद्ध के लिए 
कसर कस री । ८. में हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ (प्रार्थ) । ९. इसको 


बीच में सत टोको । १०. उसने फिर अपने काम में मन गाया । ११. देवों ने समुद्र 
से अमृत को मथकर निकाला (मन्थ्‌ )। १२. सें युद्ध में सो कोरवों को नष्ट करूँगा 
(मन्थ्‌ ) । (ग) (विभक्तयर्थं प्रत्यय) १. कण्व को आश्रम के वृक्ष तुझसे भी अधिक प्रिय 
हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ । २. तीर्थ का जल और अग्नि ये अन्य वस्तु से शुद्धि के योग्य 
नहीं हैं । ३. इस विषय में मैं पूज्य आपको प्रमाण मानता हूँ । ४. वह वंश आठ भागों 
में विभक्त होकर फेला (प्रस) । ५. यहाँ वहाँ जहाँ कहीं से भी छात्र आवें, उन्हे 
विद्यादान दो । ६. जब-तब मुझे पत्र लिखते रहना । ७. कहाँ केसे व्यवहार करे ! यहाँ 
इस प्रकार से और वहाँ उस प्रकार से बरतें । ८. वश कितना जळ है ! कहीं कमर अर, 
कहीं घुटने भर, कहीं जॉब भर । (घ) (क्रियावर्ग) १. जो दुःख दे, चोट मारे, डराये, 
धमकावे, डॉटे, बत को तोड़े, मर्यादा का उल्लंघन करे ओर दोष लगावे, उसके साथ न रहे 
और न उससे मित्रता करे। २. छात्र अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है; नोकर बर्तन 
धोता है; बनिया चीनी तोलता है; राजा प्रजा की रक्षा करता है (पाळू ); धार धरने 
वाला शास्त्रा और अस्त्रो को तेज करता है; कवि राजा का गुणगान करता है; राजा प्रजा 
पर्‌ शासन करता है; राजा मच्चियो से मंत्रणा करता है और सजनों को प्रेरित करता है । 
संकेतः--(क) १. पस्पर्श । २. पादयोनिपत्य क्षमां ययाचे । ४. सपादरूप्यकम्‌ । ५. 
निविष्टं चेत्‌ , दन्तशोधन्या । ६. द्रवीभूतम्‌ । ७  हृदयममार्एुशत्‌ । ८. लेभेऽन्तरं चेतसि नोपदेशः । 
९, संशयमेव गाहते । ११. निर्वातं नभः। १२. सूचीमेयं तमः । १३. परिणतवयसि, पोडयति । 
१५. वचो नाभिनन्दामि । १६. सावशेषम्‌। १७. कुतुहलेन कृतं पदम्‌ । १८. मादवमभजत । 
१९. शाम्यति । (ख) १. तस्यां, बबन्ध । २. न बध्यते । ४- बध्यते । ५. बध्नाति । ६. बद्धः । 
७. परिकरं बबन्ध । ८. अञ्ञरिं बद्ध्वा प्रार्थये । ९. मैनमन्तरा प्रतिवधान । १०. बबन्ध। (ग) 
२. त्वत्तः, तर्कयामि । २. नान्यतः शुद्विमह॑तः । ३. अत्रभवन्तं प्रमाणीकरोमि । ४. भिन्नोऽष्टधा 
विप्रससार । ६. यदा कदा । ८. कटिदष्नम्‌ , जानुदघ्नम्‌) ऊरुमात्रम्‌ । (घ) १. पीड्येत्‌ , भायः 
येत्‌। २. पारयति, प्रक्षालयति) तोलयति) तेजयति, कीतयति) तन्त्रयते मन्त्रयते, प्रेरयति । 
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११६ प्रौढ-रखनानुवादकोसुदी (नियम २८६-२९०) 


शब्दकोष १४२५ + २५ = १४५०] अभ्यास ५८ (व्याकरण) 
(क) कार्तस्वरम्‌ (सुवर्ण, सोना), रजतम्‌ (चाँदी), चन्द्रलोहम्‌ (जर्मन सिलवर), 
आयसम्‌ (लोहा), निष्कलङ्का यसम्‌ (स्टेनलेस स्टील), ताम्रकम्‌ (तांबा),पीतलम्‌ (पीतल), 
कास्यम्‌ (कांसा, फूल), कांस्यकूटः (कसकूट), मौक्तिकम्‌ (मोती), इन्द्रनीलः (नीलम ) 
वैदूर्यम्‌ (लहसुनिया), हीरकः (हीरा), प्रवालम्‌ (मूँगा), पुष्परागः (पुखराग), मरकतम्‌ 
(पन्ना), माणिक्यम्‌ (चुन्नी), अभ्रकम्‌ (अभ्रक), पीतकम्‌ (हरताल), गन्धकः (गन्धक), 
तुत्थाज्ञनम्‌(तूतिया),पारदः(पारा), य॒शदम्‌(जस्त),सीसम्‌(सीसा) ,स्फटिका(फिटकिरी)(२५) 
व्याकरण (गोपा, विश्वपा, क्री, ग्रह, भावार्थक प्रत्यय) 
१. गोपा शब्द के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३) । विश्वपा गोपा के तुल्य । 
२. क्री और ग्रहू धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० ९४, ९५) 
नियम २८६--(तस्य भावस्त्वतलो) भाव (हिन्दी 'पन?) अर्थ में शब्द के 
अन्त में त्व और ता लगते हैं। त्व-प्रत्ययान्त के रूप नपुं० में ही चलेंगे, गृहवत्‌ | 
ता-प्रत्ययान्त के रूप रमावत्‌ | ल्घु > लघुत्वम्‌ , लघुता (हल्कापन) । गुरु> गुरुत्वम्‌ , 
गुरुता । ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, विद्वस्‌ > विद्वत्वम्‌ , विद्वत्ता । महत्‌> महत्वम्‌ , महत्ता | 
नियम २८७ (ष्यञ्‌ प्रत्यय) (१) (वर्णदृढादिभ्यः ष्यञू च) वर्णवाचकों 
और दृढ आदि शब्दों से ष्यन्‌ (य) प्रत्यय होगा । प्रथम स्वर को वृद्धि । शुक्ल > शोक्ल्यम्‌ 
(सफेदी) । कृष्ण> का्ष्प्यम्‌ (कालापन) । दृढ > दार्ढ्यम्‌ (ढता) । (२) (गुणवचन 
ब्राहमणादिभ्यः०) गुणवाचक और ब्राह्मण आदि शब्दों से ष्यञ्‌ (य) । शूर > शोर्यम्‌ । 
सुन्द्र> सौन्दर्यम्‌ । धीर > धैर्यम्‌ | सुख> सौख्यम्‌ । कवि > काव्यम्‌। (३) (चतुर्वर्णा- 
दीनां स्वार्थे) चतुवण आदि से स्वार्थ में ष्यञ्‌ (य) । चातुर्वर्ण्यम्‌ | चातुराश्रम्यम्‌ ।' 
पड्गुण> षाड्गुण्यम्‌ | सेना? सैन्यम्‌ | समीप> सामीप्यम्‌ | त्रिलोक > त्रैलोक्यम्‌ । 

५. _ नियम २८८-(इमनिच्‌ प्रत्यय) (प्रथ्वादिभ्य इमनिज्वा) एथु आदि से भाव 
अर्थ में इमनिच्‌ (इमन्‌ ) प्रत्यय होता है। टि (अन्तिम स्वर-सहित अंश) का लोप 
होगा । (र ऋतो०) शब्द के ऋ को र होगा । एथु > प्रथिमा । ल्घु> लघिमा, गुरु > 
गरिमा, अणु > अणिमा, महत्‌ > महिमा, मृदु> म्रदिमा | 

कि २८९--भावार्थक कुछ अन्य प्रत्यय ये है--(१) (इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ ) 
शब्द के अन्त में इ, उ या ऋ हो और उससे पहले हुस्व स्वर हो तो शब्द से अण्‌ (अ) 
होगा | शुचि> शौचम्‌ (स्वच्छता), मुनि > मोनम्‌ (मौन), एथु> पार्थवम्‌ (मोटापा)। 
(२) (सख्युर्यः) सखि से य प्रत्यय होगा । सखि > सख्यम्‌ (मित्रता) | (३) (पत्यन्त०) 
पति अन्तवाले शब्दों, पुरोहित आदि और राजन्‌ से यक्‌ (य) होगा । प्रथम स्वर को 
वृद्धि | सेनापति > सैनापत्यम्‌ । पौरोहित्यम्‌ । राजन्‌ >राज्यम्‌ | (8) (प्राणभजाति०) 
प्राणी, जातिवाचक ओर आयु-वाचक से अज्‌ (अ) | अश्व > आश्वम्‌ | कुमार > कोमा- 
रम्‌। कैशोरम्‌ । (५) (हायनान्त०) हा अन्तवाले और युवन्‌ आदि से अण. 
(अ) । द्वैहायनम्‌ (२ वर्ष का) । युबन्‌ > योवनम्‌ । म 

नियम २९०--(वत्‌ , क) (१) (तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ बतिः) तृतीयान्त से 
तुल्य अर्थ में बति (बत्‌ ), क्रियासाम्य में । ब्राह्मणेन तुल्यं > ब्राह्मणवत्‌ अधीते । (२) 

Sa तस्येव) सप्तम्यन्त और घष्ठ्यन्त से तुल्य अर्थ में बत्‌ | मथुरायामिव> मथुरावत्‌ | 
00-0. Bf नवत 4(३)(इले निलो) तसा गठन निङ्गाक्षें कक) 8M Rlha 


गोपा, विश्वपा, क्री, ग्रह धातु, भावाथंक प्रत्यय, धातुवर्ग ११७ 


अभ्यास ५८ 
संस्कृत बनाओ--(क) (गोपा, विश्वपा शब्द) १. ग्वाला गायों को चराता 
है, उनकी सेवा करता है ओर उनकी रक्षा करता है। २. ईश्वर विश्वपा है, वह विश्व 
का पालन करता है। ३. शंख बजानेवाला (दांखध्मा) शंख बजाता है। ४. 
धूम्रपान करनेवाले (धूम्रपा) बीडी, सिगरेट और हुक्का पीते हैं। ५. सोमपान 
करनेवाला (सोमपा) सोम पीता है। (ख) (क्री, ग्रह धातु) १. प्राणों के मूल्य से 
यश खरीदो । २. बनिया सामान खरीदता है और ग्रहको को बेचता है (विक्री) । 
३. वर वधू का हाथ पकडता हे (ग्रह) । ४. प्रजा के कल्याण के लिए ही उसने 
प्रजा से कर लिया (ग्रह) । ५. राजा चोरों को पकड़े (ग्रह) ओर उन्हें जेल में डाल 
दे। ६. लोभी को धन से जीतो (ग्रह)। ७. मुझ मूर्खबुद्धि ने भी वैसा ही समझ 
लिया (ग्रह) । ८. लोग ऐसा समझते हैं (ग्रह) । ९. पापी का नाम भी न ले (गहू) | 
१०. तुमने यह पुस्तक कितने मुल्य में खरीदी (ग्रह) । ११. मनुष्य पुराने कपड़ों को 
उतारकर नवीन वस्त्रों को पहनता है (ग्रह)। १२. बलवान्‌ के साथ लड़ाई न करे 
(विग्रह) । १३. आप मुझे विद्यादान से अनुग्रहीत करं (अनुग्रह) । १४. राजा 
पापियो और चोरों को दण्ड दे (निग्रह)। १५. इस आतिथ्य-सत्कार को स्वीकार 
कीजिए (प्रतिग्रह) | १६. इन्द्रियों को संयम में रखो (निग्रह) । १७. माळी फूलों 
को इकट्ठा करके (संग्रह) छाया और उनसे उसने मालाएँ बनाई | १८. इस विषय में 
मुनि बुरा नहीं मानेंगे । १९. क्या कारण है कि गुरुजी अभी तक खुश नहीं हुए ! 
(ग) (भावार्थक) १. प्रतिष्ठा उत्सुकतामात्र को नष्ट करती है । २. ढीठ, क्यों स्वच्छन्द 
हो रही है । ३. इस विषय में उन सबकी एक राय है । ४. नम्बर से लड़कों को मिठाई 
बाँटो (वितृ) । ५. महान्‌ राज्य भी मुझे सुख नहीं देता । ६. संसार में मनुष्य के अपने 
कम ही उसे गौरव या हीनता देते हैं । ७. त्रुटि करना मानव-सुलभ है। ८. दुष्टों 
पर सिधाई दिखाना नीति नहीं है। ९. सन्तान-हीनता दुःखद है | १०. क्षण-क्षण में 
जो नवीनता को प्राप्त हो, वही सौन्दर्य हे । (घ) (धातुवर्ग) संसार में धातुओं का 
बहुत महत्त्व है । धातुओं से ही सभी उपयोगी वस्तु बनती हैं । सोना, चाँदी, मोती, 
नीलम, लहसुनिया, हीरा, मूँगा, पुखराग, पन्ना और चुन्नी ये बहुमूल्य धातुएँ हैं ओर 
आयूषणो आदि में इनका उपयोग होता है | जर्मन सिल्वर, लोहा, स्टेनलेस स्टील, 
ताबा, पीतल, काँसा, कसकुट, जस्ता और शीशे के विविध प्रकार के बर्तन आदि बनते हैं। 
संकेतः--(क) ३. धमति (ध्मा) । ४. तमाखुवीरिकास्‌ , तमाखुवर्तिकाम , धूम्रनलिकाम्‌ । 
(ख) १. प्राणमूल्यैः । २. पण्यान्‌ , विक्रीणीते । २. पाणि गृह्माति। ५- गृक्कीयात्‌, कारायां 
निक्षिपेत्‌ । ७. गृहीतम्‌ । १०. कियता मूल्येन गृहीतम्‌ । ११. विहाय, शृणाति । १२. न 
विगृह्लीयात्‌। १३. अनुगृह्णातु । १५. प्रतिगृह्यतामातिभेयः सत्कारः। ९७. संगृह्य । १८. 
न दोषं ग्रहीष्यति । १९. नाद्यापि प्रसादं गृह्वाति। (ग) (भावाथक) १. औत्सुक्यमात्रमव- 
साययति । २. पुरोभागे, किं स्वातन्त्र्यमवलम्बसे । २. ऐकप्ततर्यम्‌ । ४. आनुपूर्व्यण । ०, 
न सौख्यमावहति । ६. लोके गुरुत्वं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येव नर नयन्ति । ७. लघिमा । 
८. आर्जवं हि कुटिलेषु । ९. अनपत्यता । १०. नवतामुपैति, तदेव रूपं रमणीयतायाः । 
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११८ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम २९१-२९३) 


शब्दकोष-१४५० + २५ = १४७५] अभ्यास ५९ (व्याकरण) 
(क) नव रसाः (नो रस), सप्त स्वराः (सात स्वर), मन्द्रः (कोमल स्वर), मध्यः 
(मध्यम स्वर), तारः (तीव्र खर), आरोहः (चढाव), अवरोहः (उतार), वीणा (सितार), 
मुरली (स्री०, बाँसुरी), मनोहारिवाद्म्‌ (हारमो नियम), सारङ्गी (स्री०, १. वायोलिन, 
२. सारंगी), तन्त्रीकवाद्यम्‌ (पियानो), तानपूरः (तानपूरा), जळतरङ्गः (जलतरंग), 
` सुरजः (तबला), ढोलकः (ढोलक), मञ्जीरम्‌ (मंजीरा), दुन्दुभिः (पुं०, स्री०, नगाड़ा), 
पटहः (ढोल), तूर्यम्‌ (तुरही, सहनाई), डिण्डिमः (ढिंढोरा), वादित्रगणः (विण्ड), 
वीणावाद्यम्‌ (बीनबाजा, नफीरी), संज्ञाशङखः (बिगुल), कोणः (मिज़राब) | (२५) । 
व्याकरण (कति, चुर्‌, चिन्त्‌ , तर, तम, ईयस्‌ , इष्ट) 
१. कति शब्द के रूप स्मरण करो | (दे० शब्द० ९९) | 
२. चुर्‌ ओर चिन्त्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ९७, ९८) 
नियस २९१--(द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनो) दो की तुलना में विशेषण 
शब्द से तरपू (तर) और ईयसुन्‌ (ईयस ) प्रत्यय होते हैं । तर प्रत्यय लगने पर पुं० 
में रामवत्‌ , स्त्री० मै रमावत्‌ और नपुं० में गहवत्‌ रूप चलेंगे । ईयस्‌ लगने पर पुं में 
श्रेयस्‌ (शब्द० ३९) के तुल्य, स्री० में अन्त में ई लगाकर नदीवत्‌ और नपुं० में मनस्‌ 
के तुल्य रूप चलेंगे । जिससे विशेषता दिखाई जाती है, उसमें पंचमी होगी । रामः 
श्यामात्‌ पटुतरः, पटीयान्‌ वा । 
नियस २९२--(अतिशायने तमबिष्ठनो) बहुतों में से एक की विशेषता बताने 
अर्थ मै तमप्‌ (तम) ओर इष्ठन्‌ (इष्ठ) प्रत्यय होते हैं। दोनों के रूप पुं० में रासवत्‌ , 
स्री० में रमावत्‌ , नपुं० में णहवत्‌ चलेंगे । जिससे विशेषता बताई जाती है, उसमें षष्टी 
या सप्तमी होगी । छात्राणां छात्रेषु वा रामः पटुतमः पटिष्ठः वा । 
नियम २९३--ईयस्‌ और इष्ठ के बारे में ये बातें स्मरण रखें--(१) 
(अजादी गुणवचनादेव) ईयस्‌ ओर इष्ठ गुणवाचकों से ही लगेंगे; अन्य से नहीं । तर, 
तम सर्वत्र लगते हैं । (२) (टेः ) ईयस्‌ या इष्ठ बाद में होगा तो टि (अन्तिम स्वर- 
सहित अंश) का लोप होगा । (३) (र ऋतो०) शब्द के ऋ को र्‌ होगा । (3) (स्थूल- 
दूर०) स्थूल दूर आदि के अन्तिम र, ल या व का लोप होगा, ईयस्‌ या इष्ठ बाद में 
होगा तो । (५) (प्रियस्थिर०) प्रिय, स्थिर आदि को प्र, स्थ आदि होते हैं। विशेष 
प्रसिद्ध रूप ये हैं | कोष्ठगत शब्द शेष रहता है। इन शब्दों मे तर तम भी लगते हैं । 
प्रशस्य (श्र) श्रेयान्‌ श्रेष्ठः | गुरु (गर्‌) गरीयान्‌ गरिष्ठः 
वृद्ध, प्रशस्य (ज्य) ज्यायान्‌ ज्येष्ठ: (दीर्घ ( द्राघ्‌) द्राघीयान्‌ द्राधिष्ठः 
अन्तिक ( नेद्‌) नेदीयान्‌ नेदिष्ठः | बहु ( भू ) भूयान्‌ भूयिष्ठः 
बाढ ( साध्‌) साधीयान्‌ साधिष्ठः | युवन्‌ ( कन्‌) कनीयान्‌, कनिष्ठ: 
स्थूल ( स्थू ) स्थवीयान्‌ स्थविष्ठः | पट (पट) पटीयान्‌ परिष्ठः 
दूर ( दू ) दवीयान्‌ दविः | लघु ( लघ्‌) लघीयान्‌ लघिष्ठः 
प्रिय ( प्र ) प्रेयान्‌ प्रेष्ठ | महत्‌ (महू) महीयास्‌ महिष्ठः 
स्थिर ( स्थ ) स्थेयान्‌. स्थेष्ठ: | मृदु (म्रद्‌) ्रदीयान्‌ म्रदिष्ठः 
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कति, चुर्‌ , चिन्त्‌ , तर, तस, इयस्‌ , इष्ठ, नाव्यवर्ग ११९ 


अभ्यास ५९ 

संस्कृत वनाओ--(क) (कति शब्द) १. कितनी अग्नियाँ हैं ओर कितने सूर्य 
हैं १ २. मन, तू स्मरण कर कि तूने कितने पाप किए हैं ओर कितने पुण्य | ३. कुछ ही 
पेर चलकर वह तन्वी रुक गई | ४. उस पर्वत पर उसने कुछ महीने बिताए (नी) | 
५. कद्म्ब पर कुछ फूल खिले हैं । ६. कुछ दिन बीतने पर वह घर लोटा । (ख) (चुर, 
चिन्त्‌ ) १. चोर ने तिजोरी तोड़कर तीन एक हजार रुपये के, दस एक सो के, पचास 
दस रुपए के ओर अस्सी पाँच रुपए के नोट चुराए। २. नारद ने चन्द्रमा की शोभा को 
चुराया । ३. सोचो, किस बहाने से हम आश्रम में जावें | ४. सजन की हानि को मन से 
भी न सोचे (चिन्त्‌) | ५. पिता तुम्हारी देख-भाळ करेंगे (चिन्त्‌) । ६. पाखण्डियों 
और कुकसियों की वाणी से भी पूजा न करे (अच )। ७. ऐसी वाणी न कहे 
(उदीर्‌), जिससे दूसरे के हृदय को दुःख पहुँचे । ८, कार्य पूरा करने का इच्छुक मनस्वी 
न दुःख की परवाह करता है और न सुख की। ९. धर्म की प्राचीन मान्यताओं का 
पता चलाओ (गवेष्‌ ) । १०. वह मुँह पर घूँघट काढती हे । ११. भारतीय सरकार 
ने गोहत्या-निरोध की घोषणा की (घुष्‌ )। १२. चित्रकार कपड़े पर नेहरूजी का 
चित्र बनाता है (चित्र ) | १३, मैं दुर्योधन की जंघा को चूर-चूर कर दूँगा (चूण) । 
१४. वह आसूषणों से अपने शरीर को अलंकृत कर रही है (अवतंस्‌ ) । १५. विद्या 
और धन को बड़े परिश्रम से एकत्र करे (अज. ) | (ग) (तर, तम आदि) १. यशोधनो 
के लिए यश बडी चीज है (गुरु) । २. बड़े लोग स्वभाव से ही कम बोलते हैं। ३. 
बढौं की सहायता से क्लुद्र भी सफल हो जाता है। ४. जननी और जन्मभूमि स्वर्ग 
से भी बढ़कर है (गुरु) । ५. स्वधर्म परधर्म से बढ़कर है । ६. राम श्याम से अधिक, 
बढ़ा (प्रशस्य), अच्छा (बाढ), प्रिय, विशाल (उरु), मारी (गुरु), लम्बा (दीष), 
चतुर (पढ़), महान्‌ और बलवान्‌ (बलिन्‌) है और श्याम राम से हलका (ल्घु) 
छोटा (युवन्‌), कोमल (मृदु) और कृश है । ७. कृष्ण सबसे अधिक बड़ा, अच्छा, 
प्रिय, विशाळ, भारी, लम्बा, चतुर, महान्‌ और बलवान्‌ है और यज्ञदत्त सब्रसे अधिक 
इलका, छोटा, कोमल और कृश है । (घ) (नाव्यवर्ग) विभाव, अनुभाव ओर संचारि- 
भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है । श्रंगार, वीर आदि नौ रस हैं और उनके 
रति उत्साह आदि नो स्थायिभाव हैं । निषाद, ऋषभ, गान्धार, षडज, मध्यम, घेवत 
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और पंचम ये सात स्वर हैं । इनके प्रथम अक्षरों को लेकर स रे ग म आदि सरगम 
बना है । संगीत मै कोमल, मध्यम और तीव्र स्वरों के तीन ससक होते हैं । स्वरों का 
आरोह और अवरोह होता दै । प्राचीन वाद्यो में से सितार, बाँसुरी, सारंगी, तानपूरा, 
तबला, ढोलक, मजीरा, नगाड़ा, ढोल, तुरही, ढिंटोरा इनका प्रचलन अभी तक है । 
नवीन वाद्यों मे हारमोनियम, वायोलिन, पियानो, जलतरंग, बैंड, बीनबाजा और 
बिगुल का अधिक प्रचलन है । संगीत जीबन को सरस और मधुर बनाता है । 


संकेतः--(क) ३. कतिचिदेव । ४. कतिचित्‌ । ५. कतिपयकुसुमोद्गमः कदम्बः। ६. 
कतिपयदिवसापगभे। (ख) १. लौहमञ्जूषां विदारय, लह्ररूप्यकनाणकानि, नाणकानि। २. 
अचूचुरत्‌ । ३. अपदेशेन । ५. त्वां चिन्तयिष्यति । ६. पाषण्डिनो बिकमेस्थान्‌ वाङ मात्रेणापि 
नाच्चयेत । ७. उदीरयेत्‌ । ८. मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च सुखम्‌। ९. गवेषय । १० 
मुखमवरुण्ठयति । ११. सत्रंकारः, अघोषयत्‌ । १२. चित्रयति । १३- संचूणेयिष्यामि । १४. अवतं- 
सयति । १५. अर्जयेत्‌ । (ग) १. यशोधनानां हि यशो गरीयः | २. महीयांसः, मितभाषिणः । २. 
बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति। ४. गरीयसी । ५. श्रेयान्‌। ६. ज्यायान्‌ , साधीयान्‌ । 
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१२० प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम २९४-३००) 


शब्दकोष--१४७५-- २५= १५००] अभ्यास ६० (व्याकरण) 
(क) कासः (खासी), प्रतिश्यायः (जुकाम), ज्वरः (बुखार), विषमज्वरः (मले- 
रिया), शीतज्वरः (इन्फ्छएन्जा,'फ्छ), प्रलापकज्वरः (निमोनिया), संनिपातज्वरः (टाइ- 
फाइड), राजयक्ष्मन्‌ (पुं०, तपेदिक, टी ०बी०), शीतला (चेचक), मन्थरज्वरः (मोतीझरा), 
अतिसारः (दस्त), प्रवाहिका (पेचिश, संग्रहणी), वमथुः (पुं, के), विषूचिका (हैजा), 
रक्तचापः (ब्लडप्रेसर), पिटकः (फोड़ा), पिटिका (फुंसी), अंस (नपुं०, बवासीर), 
प्रमेहः (प्रमेह), मधुमेहः (बहुमूत्र, डाएब्रिटीज), पाण्डुः (पुं०, पीलिया), अजीर्णम्‌ 
(कब्ज), उपदंशः (गरमी, सिफलिस), विद्रधिः (पुं०, विषव्रणम्‌ , केन्सर), पक्षाघातः 
(लकवा मारना) । (२५) a 
नियम २९४--(विकारार्थक) विकार अर्थ में ये प्रत्यय होते हॅ--(१) (तस्य 
विकारः) विकार अर्थ में अण्‌ (अ) । भस्मन्‌ > भास्मनः । (२) (मयड्वैतयो०) विकार्‌ 
और अवयव अर्थ में मय प्रत्यय | अश्मन्‌> अइ्ममवम्‌ | (३)(गोश्व पुरीषे) गोबर अर्थ 
में मय । गो> गोमय | (४)(गोपयसोर्यत्‌) गो ओर पयस्‌ से यत्‌(य) | गव्यम्‌ | पयस्यम्‌ | 
नियम २९५--(ठक ) इन अर्थों मै ठक्‌ (इक) होता है । प्रथम स्वर को 
वृद्धि । (१) (तेन दीव्यति) जुआ खेलना आदि अर्था में | अक्षर आक्षिकः । (२) 
(संस्कृतम्‌ ) बनाने अर्थ में | दर्धि> दाधिकम्‌ । (३) (तरति) तैरने अर्थ में | उडुप > 
ओडुपिकः (नाव से पार करनेवाला) । (४) (चरति) सवारी करना अर्थ में । इस्तिन्‌ > 
हास्तिकः | (५) (रक्षति) रक्षा अर्थ में । समाज> सामाजिकः | 


नियम २९६--(यत्‌ ) इन स्थानों पर यत्‌ (य) होता है :--(१) (तद्वहति०) 
टोने अर्थ में यत्‌ । रथ>रथ्यः । (२) (धरो यडढको) धुर्‌ से य और ढक (एय) । 
धुर> धुर्यः, धौरेयः । (३) (नोवयोधर्म०) नौ आदि से | नौ > नान्यम्‌ । (४) (तत्र साधुः) 
शिष्ट अर्थ में यत्‌ । शरण> शरण्यः | (५) (सभाया यः) समा से य प्रत्यय | सभ्यः । (६) 
(पथ्यतिथि०) पथिन्‌ आदि से ढञ्‌ (एय) | पथिन्‌ >पाथेयम्‌ । अतिथि > आतिथेयम्‌ | 
नियम २९७--(छ, यत्‌ ) छ का ईय, यत्‌ का य रहता है । (१) (उगवा- 
दिभ्यो०) हित अर्थ में उकारान्त और गो आदि से यत्‌ । शडकु> शङ्कव्यम्‌ | गो > 
गव्यम्‌ । (२) (तस्मे हितम्‌ ) हित अर्थ में छ (ईय) । वत्स> वत्सीयः । (३) (शरीरा- 
वयवाद्यत्‌ ) शरीरावयर्वो से यत्‌ (य) । दन्त्यम्‌ , कण्ख्यम्‌ | (७) (आत्मन्‌विश्वजन०) 
आत्मन्‌ आदि से हित अथ में ख(ईन) | आत्मन> आत्मनीनम्‌ | विश्वजन > विश्वजनीनम्‌। 
नियम २९८--(ठज्‌ ) ठ को इक । (१) (तिन क्रीतम्‌ ) खरीदने अर्थ में ठ्ञ्‌ 
(इक) | सप्तति > सा्ततिकम्‌। (२) (तदह॑ति) योग्य होने अर्थ में ठञ्‌ (इक) | इवेतछत्र> 
स्वंतछांन्रकः | (३) (दण्डादिभ्यो यत्‌ ) दण्ड आदि से यत्‌ (य) | दण्ड? दण्ड्यः | 
नियम २९९--(स्वार्थिक) (१) (प्रज्ञादिभ्यश्च) प्रज्ञ आदि से स्वार्थ में अणू 
(अ) | प्रज> प्राज्ञः, देवता > दैवतः, बन्धु > बान्धवः । (२) (अस्ये, हस्वे) अल्प और 
छोटा अथ में कन्‌ (क) । तैल> तैलकम्‌ , वृक्ष > वृक्षकः | | 
नियम ३००- (१) (कृभ्वस्तियोगे०) वैसा हो जाना अर्थ में च्वि प्रत्यय 
होता है | च्वि का कुछ नहीं शेष रहता है । बाद में कु, भू, अस्‌ का प्रयोग होता है। च्वि 
होने पर शब्द के अ को ई, इ और उ को दीर्घ होगा । शुक्ल», शुक्लीकरोति, कृष्णी- 
करोति। (२) (विभाषा साति०) सम्पूर्ण अर्थ में साति (सात्‌ ) । भस्मसात्‌ , अग्निसात्‌ । 
(३) (नित्यवीप्सयोः) बार-बार ओर द्विरुक्ति अर्थ में पद को द्वित्व होता है। भुक्त्वा 
भुक्त्वा । वृक्ष वृक्ष सिञ्चति । (४) (ईंषदसमासो०) कुछ कम अर्थ में कल्प, देश्य, 
(540 एदस्स पिते ७ तछा सा54र्षकाऽ)- अञ्जवर्धदेशीक।]०५०देश्य7०॥मध्यहए!६०१० 


उभ, कथ्‌ , भक्ष्‌ , विविध तद्धित प्रत्यय, रोग-वर्ग | १२१ 


अभ्यास ६० 

संस्कृत बनाओः--(क) (कथ , भक्ष घाठु) १. उन दोनों की संपत्ति का 
क्या कहना ? २. उन्होंने जनक से कहा कि राम धनुष को देखना चाहते हैं | ३. कथा 
के बहाने से यहाँ नीति ही कही गई है । ४. दूसरे का उच्छिष्ट न खावे । ५. गुरु आज्ञा 
देते हैं (आज्ञापि) कि पापों को छोड़ो | ६. स्त्री अलंकारो से अपने शरीर को विभूषित 
करती है (भूष्‌ ) | ७. बालक मिठाई का स्वाद लेता है (आस्वद्‌) । ८. वह बर्तनों को 
माँजता है (मज्‌ ), शत्रुओं को तपाता है (तप्‌), सजनों को तृप्त करता है (तृप्‌ ), 
मान्यो का मान करता है (मान्‌) और दुष्टों को दबाता है (धष )। (ख) (तद्वित 
प्रत्यय) १, शारीरिक पुष्टि के लिए पंचगव्य का सेवन करना चाहिए । २. जुआढ़ी 
पासों से जुआ खेळता है (दिव्‌ )। ३. सभ्य अपने-अपने स्थानों को छोट गए । 
४. अहिंसा का सिद्धान्त अपनी भलाई और विश्व की भलाई दोनों के लिए हे। 
५. राम लगभग अठारह वर्ष का है । ६. अब लगभग दोपहर का समय है | ७. वह 
लगभग मरा हुआ है । ८. आग सब वस्तुओं को भस्मसात्‌ कर देती है । ९. नेहरूजी 
का कथन था कि श्रमिकों की गन्दी बस्तियाँ को जला दो ओर उनके लिए साफ मकान 
बनाओ । १०. एकचित्त होकर देशोद्धार में लगो (प्रवृत्‌) । ११, कुछ मिलाकर मुझे 
बीस रुपए दो | १२. यह बात मुझको ही संकेत करती हे। १३. मकान जलकर राख 
हो गए । १४. यह बात सर्वत्र फेल गई है । (ग) (रोगवर्ग) १. मुझे बड़ा शिरदर्द हे । 
२. यह फोड़े पर फोड़ा निकला है। ३. उसके रोग का शीघ्र इलाज करो । ४. आज 
मेरी तबीयत पहले से टीक हे। ५. रोग को ठीक जाने बिना उसका इलाज नहीं 
करना चाहिए । ६. इसका रोग बहुत बढ़ गया है। ७. रोगी की जान खतरे में हे । 
८. उसका रोग असाध्य है । (घ) (रोगवर्ग) शरीर व्याधियो का घर है । अतः कहा 
गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सर्वोत्तम मूल आरोग्य है । अतः सदा 
स्वस्थ रहने का प्रयत्न करना चाहिए । सात्त्विक भोजन, उचित आहार-विहार, दैनिक 
व्यायाम, भ्रमण, योगासन्‌ और प्राणायाम से शरीर नीरोग रहता है । इन नियंमों पर 
ध्यान न देने से ही खाँसी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, इन्फ्लुएन्जा, निमोनिया, 
टाइफाइड, तपेदिक, चेचक, मोतीझरा, दस्त, पेचिश, संग्रहणी, हैजा, फोड़ा, फंसी, 
बवासीर, प्रमेह, मधुमेह, कब्ज रोग a हैं | केन्सर, ळकवा मारना, तपेदिक और 
दिल के रोग, ये घातक रोग हैं | विशेषज्ञों का कथन है कि रोगों का कारण जीवन की 
अनियमितता है । जीबन को नियमित बनावे ओर वेद के शब्दों में नीरोग होकर 
सौ वर्ष जीवें । सब सुखी हों, सब नीरोग हों, सब सुख देखें ओर कोई दुःखी न हो । 


संकेतः (क) १. कथ्यते श्रीरुभयस्य तस्य । २. मैथिलाय कथयांबभूव । २. छलेन । 
५. वर्जेय । ६. भूषयति । ७. आस्वादयति । ८. मार्जयति, तापयति, तपंयति, मानयति, धर्षयति । 
(ख) २. आक्षिवः, अद्वैः। ३. प्रतिजग्मुः । ४. आत्मनीनो विश्वजनीनइ्च वतते । ५. अष्टादश- 
वर्षदेशीयः । ६. मध्याहृकर्पः । ७. मृतप्रायः । ९. झीर्णोन्यावासस्थानानि अग्निसात्‌ कुरुत | १०. 
एकचित्तीभूय । ११. पिण्डीकृत्य । १२. कथा, लक्ष्यीकरोति। १३. सस्मीभूतानि। १४. वृत्तं 
बहुलीभूतम्‌। (ग) १. बलवती शिरोवेदना मां बाधते । २. गण्डस्योपरि पिटिका संवृत्ता । २. 
विकारो विलम्बाक्षमः । ४. अस्ति मे विशेषोष्य । ५. विकार खल परमार्थतोऽश्ञात्वाऽनारम्भः प्रती- 
वारस्य । ६. अतिभूमिं गतः । ७. आतुरो जीवितसंशये वतंते । (घ) रोगाः । जीवेम शरदः शतम्‌ । 


र्वे भवन्त सुखिनः सर्वे सन्त निरामयाः। सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌। | 
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१२२ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (व्याकरण) 


व्याकरण 
आवश्यक-निर्देश 


१, शब्दरूप-संग्रह मै उन सभी शब्दों (१०० शब्दों) का संग्रह किया गया 
है, जो अधिक प्रचलित हैं | जिन शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता है या सर्वथा नहीं 
होता है, उनका समावेश इसमें नहीं किया गया है । 

२. शब्दों और धातुओं के रूप के साथ अभ्यासो की संख्याएँ दी गई हैं। 
उसका भाव यह है कि उस शब्द या धातु का प्रयोग उस अभ्यास में हुआ है और 
उस प्रकार से चलनेवाले शब्द या धातु भी उस अभ्यास में दिए गए हैं। अनुवाद- 

वाले प्रकरण में उस शब्द या धातु के अभ्यास में उसी प्रकार चलनेवाले शब्द या 
धातु यथास्थान कोष्ट में दिए गए हैं, उनके रूप भी निर्दिष्ट शब्द या धातु के तुल्य 
चलावें | 

३. संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेतों का उपयोग किया गया है :-- 

(क) शब्दरूपों मै प्रथमा आदि के लिए उनके प्रथम अक्षर रखे गए हैं। 
जैसे--प्र ० = प्रथमा, द्वि० = द्वितीया, तृ० = तृतीया, च० = चतुर्थी, पं० = पंचमी, 
ध० = घष्ठी, स० = सप्तमी, सं० = संबोधन । 

(सख) पुं० = पुलिंग, स्त्री० > स्त्रीलिंग, नपुं० = नपुंसक ` लिंग | एक० = 
एकवचन, द्वि० = द्विवचन, बहु० = बहुबचन । दे० अ० = देखो अभ्यास, अ० = 
अभ्यास । प्रत्येक शब्द या धातु के रूप में ऊपर से नीचे की ओर प्रथम पंक्ति एकवचन 
की है, दूसरी द्विवचन की और तीसरी बहुवचन की । जो शब्द किसी विशेष वचन 
में ही चलते हैं, उनमें उसी वचन के रूप हैं । 

(ग) धाठुरूपों में प्र० पु० या प्र० = प्रथम पुरुष (अन्य पुरुष), म० पु० या 
म० = मध्यम पुरुष, उ० पु० या उ०८ उत्तम पुरुष | पर० या प० = परस्मैपद, 
आत्मने० या आ० = आत्मनेपद, उभय० या उ० = उभयपद | 

४. सवनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता, अतः उनके रूप संबोधन में नहीं 
दिए गए हैं । 

५. शब्दरूपो के लिए ये नियम स्मरण कर लें--(१) (अटकुप्वाङनुमः 
व्यवायेऽपि) र और षू के बाद न को ण होता है, यदि अट्‌ (स्वर, ह, य, ब, र), 
कवग, पवग, आ, न्‌ बीच में हों तो भीन्‌ को णू होगा क्र वाले शब्दों में भी यह 
नियम लगेगा । अतः र्‌, ऋ ओर घ्‌ वाले शब्दों में इस नियम के अनुसार न्‌ को 
णू कर, अन्यत्र न्‌ ही रहेगा | (२) (इणकोः, आदेाप्रत्यययोः) अ को छोड़कर अन्य 
स्वरों के बाद तथा कवर्ग के बाद प्रत्यय के स्‌ को ष हो जाता है । धातुओं में भी यह 
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शब्दरूप, राम, पाद, गोपा, हरि, सखि, पति 


3२३ 


(१) दाब्दरूप-संग्रह 


(१) राम (राम) (देखो अभ्यास १) 


रामः रामो 
रामम्‌ > 

रामेण रामाभ्याम्‌ 
रामाय 2 

रामात्‌ हि 

रामस्य रामयोः 
रामे 33 

हे राम हे रामो 


(३) गोप (ग्वाला) (दे० अ० ५७) 


गोपाः गोपो गोपाः प्र० 
गोपाम्‌ „, गोपः द्वि० 
गोपा गोपाभ्याम्‌ गोपाभिः तृ० 
गोपे; गोपाभ्यः च० 
गोपः ११ ११ I 
गोपोः गोपाम्‌ घ० 
गोपि प गोपासु स॒० 
हे गोपाः हे गोपो हे गोपाः सं० 
(५) सखि (मित्र) (दे० अ० १९) 
सखा सखायो सखायः प्र० 
सखायम्‌ ,, सखीन्‌ द्वि० 
सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः तृ० 
सख्ये 5 सखिभ्यः च० 
सख्युः ११ ११ पं० 
5 सख्योः सखीनाम्‌ ष० 
सख्यो | सखिषु स॒० 
हे सखे हे सखायो हे सखायः सं० 
सूचना--स्रीलिंग में सखी के रूप नदीवत्‌ चलेंगे | 


रामाः 
रामान्‌ 
रामैः 
रामेभ्यः 
११ 
रामाणाम्‌ 
रामेषु 

है रामाः 


प्र» 


द्वि० 


(क) अजन्त पुलिंग शब्द 


(२)पाद (पैर) (देखो अभ्यास ५७) 


पादः पादो पादाः 
पादम्‌ 99 पदः 
पदा पद्भ्याम्‌ पद्मिः 
पदे १३ पद्भ्यः 
SS 33 ११ 

पदः पदोः पदाम्‌ 
पदि पु पत्सु 

हे पाद हेपादौ हेपादाः 


सूचना- पाद के पूरे रूप राम के तुल्य भी 


चलेंगे। पाद के तुल्य ही दन्त (दत्‌) 
के द्वितीया बहु० आदि में दतः, 
दता, दद्भ्याम्‌ आदि रूप होंगे । 


(३) हरि (विष्णु) (देखो अ० ४) 


हरिः ह्री ह्रयः 
हरिम्‌ १9 हरीन्‌ 
हरिणा हरिभ्याम्‌ इरिमिः 
हरये ११ हरिभ्यः 
हरेः 99 ११ 

११ ह्यो हरीणाम्‌ 
हरो ० हरिषु 

हे हरे हे इरी हें हरयः 
(६) पति (पति) (दे० अ° २०) 
पतिः पती पतयः 
पतिम । & पतीन्‌ 
पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
पत्ये 02 पतिभ्यः 
| पत्युः 99 9) 

0 पत्योः पतीनाम्‌ 
पत्यौ र्ट पतिषु 
हे पते हे पती हे पतयः 
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१२४ प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी (भूपति, सुधी, गुरु, स्वभू , कतृ, पितृ) 


(७) भूपति (राजा) (हरिवत्‌ ) (दे०अ० ४) 
भूपतिः भूपती भूपतयः प्र० 


भूपतिम्‌ ,, भूपतीन्‌ द्वि० 
भूपतिना भूपतिभ्याम्‌ भूपतिभिः तृ० 
भूपतये ,, भूपतिभ्यः च० 
भूपतेः „, 99 पं० 

क भूपत्योः भूपतीनाम्‌ घ० 
कही 9 भूपतिषु स 


हे भूपते हे भूपती हे भूपतयः सं० 


(९) शुरु (शुरु) (दे अ० ५) 


शुरुः गुरू गुरवः प्र० 
गुरुम्‌ 99 गुरून्‌ द्वि० 
गुरुणा गुरुभ्याम्‌ गुरुभिः तृ० 
गुरवे > गुरुभ्यः  'च० 
गुरो ४ 29 9) पं > 
गुर्वोः गुरूणाम्‌ ष० 
गुरो १) शुरुषु स० 


हे गुरो हे गुरू हे गुरवः सं० 


(११) कतृ (करनेवाला) (दे० अ० २२) 


कर्ता कर्तारो कर्तारः प्र० 
कर्तारम्‌ „, कतृन्‌ द्वि० 
कर्त्रा कर्तृभ्याम्‌ कर्तृभिः तृ० 
क्रे >> कर्तृभ्यः च० 
क्तुः 0) 2) प० 
र कत्रोः कत णाम्‌ घ० 
कतंरि कतृषु स० 


(८) सुधी (विद्वान्‌) (दे) अ० २१) 
सुधीः सुधियो सुधियः 


सुधियम्‌ „ 
सुधिया सुधीभ्याम्‌ सुधीभिः 
सुधिये „ सुधीभ्यः 
सुधियः 


3) 99 

हि सुधियोः सुधियाम्‌ 
सुधियि ,, सुधीषु 

हे सुधीः हे सुधियो हे सुधियः 


= 


(१०) स्वभू (ब्रह्मा) (दे० अ० २१) 


भे भुव 
स्वभूः स्वभुवो स्वभुवः 


स्वभुवम्‌ ,, 0, 
स्वभुवा स्वभूम्याम्‌ स्वभूभिः 

स्वभुवे 0 स्वभूभ्यः 

स्वभुवः  ,, 0, 

मु स्वभुवोः स्वभुवाम्‌ 
स्वभुवि ;, स्वभूषु 


हे स्वभूः हे स्वभुवो हे स्वभुवः 


(१२) पित (पिता) (दे० अ० २३) 
पिता पितरो पितरः 
पितरम्‌ ,, पितृन्‌ 
पित्रा पितृभ्याम्‌ पितृभिः 
पित्रे पितृभ्यः 


पितुः 
5 पित्रो पितृणाम्‌ 
पितर 09; पितृषु 


00-0 हवे कहत त7ाि!क तपरो>०॥० 2 cs0 Digitizन ६प्रिस।००१३हे्वक्तसे ०० है? पिल्लर (०७० 


(१३) नु (मजुष्य) (पितृवत्‌) 


नु, गो, पयोझुच्‌ , प्राञ्च्‌ , उदञ्च्‌ , वणिज्‌ 


(दे० अ० २३) 
ना नरौ नरः प्र० 
नरम्‌ 99 न्‌न्‌ द्वि० 
त्रा नृभ्याम्‌ रमिः तृ० 
त्रे 99 2.0: च2 
नुः 33 00११ प० 
र न्नोः टृणाम्‌, नृणामूष० 
नरि 3१ नषु स० 
हे नः हे नरो हेनरः सं० 


पयोमुक्‌ 
पयो मुचम्‌ 
पयोमुचा 
पयोमुचे 
पयोमुचः 


पयोमुचि 


हे पयामुक हे पयोमुचो 


(दे० अ० २४) 
गोः गावो 
गाम्‌ ११ 
ग्वा गोभ्याम्‌ 
ग वे 3१ 
गो ’ 323 
११ गवोः 
गवि : 
हेगोः .हे गावो 


(ख) हलन्त पुंलिंग शब्द 
(१५) पयोमुच्‌ (बादल) (दे० अ० २६) 


पयोमुचौ पयोमुचः प्र० 
9३ 9 द्वि० 
पयोमुग्भ्याम्‌ पयोमुग्भिः तृ० 
पयो मुग्भ्यः च० 
99 99 9 
पयोमुचोः पयोमुचाम्‌ ष० 
5 पयोमुक्षु स० 

हे पयोमुचः सं० 


१२% 


(१४) गो (बैल या गाय) पुं०, स्री०, 


गावः 
"8. . 
गोभिः 
गोभ्यः 
33 
गवाम्‌ 
गोषु 

हे गावः 


(१६) प्राञ्च (पूर्वौ) (दे० अ० २५) 


प्राम प्राञ्चो 
प्रामम्‌ „, 

प्राचा प्राग्भ्याम्‌ 
प्राचे $ 

प्राचः छ 

39 प्राचोः 
प्राचि „ 

हे प्राड्‌ हे प्राञ्चो 


प्राञ्चः 
प्राचः 
प्राग्भिः 
प्राग्भ्यः 
29 
प्राचाम्‌ 


प्राक्षु 
हे प्राञ्चः 


(१७) उदञ्च्‌ (उत्तरी) (दे० अ० २५) (१८) वणिज्‌ (बनिया) (दे० अ० २६) 


उदड 
उदञ्चम्‌ 
उदीचा 
उदीचे 
उदीचः 
33 
उदीचि 
हे उदड 
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उदञ्चो उदञ्चः प्र० 
र उदीचः द्वि० 
उदग्भ्याम्‌ उदग्भिः तृ० 
33 उदग्भ्यः च र 
५१ 3? Ri 
उदीचोः उदीचाम्‌ ष० 
99 उदक्षु ७2 
हे उदञ्चो हे उदञ्चः संर 


(4 ५22 SON 25 >> जप £) 
५ >” अर ड छ कि 


वणिक्‌ वणिजो 
वणिजम्‌ ,, 
वणिजा वणिग्भ्याम्‌ 
वणिजे „ 
वणिजः ,, 

„ ` वणिजोः 
वणिजि „ 

हे वणिक्‌ हे वणिओ 


वणिजः 

9) 
वणिग्मिः 
वणिग्भ्यः 
9) 
वणिजाम्‌ 
वणिक्षु 

हे वणिजः 


१२६ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (भूत , भगवत्‌ , धीमत्‌ , महत्‌ , भवत्‌ , पठत्‌ ) 


(१९) भूभ्ृत्‌ (राजा, पर्वत) 


(२०) भगवत्‌ (भगवान्‌) 


(दे० अ० २७) (दे० अ० २८) 

भूभृत्‌ भूमतो भूम्तः प्रर भगवान्‌ भगवन्तौ भगवन्तः 
भूभतम्‌ 99 हि द्वि भगवन्तम्‌ ,, भगवतः 
भूभ्गता थूभद्भ्याम्‌ भूर्भाद्व: तृ० भगवता भगवद्भ्याम्‌ भगवद्भिः 
भूभते है भूभृद्भ्यः च० भगवते ,, भगवद्भ्य: 
भूभ्टत 99 ११ पं० भगवत: 99 99 

45 ` भूम्तोः गूमताम. ष „ भगवतोः भगवताम्‌ 
भूभति भूभत्सु स० भगवति ,, भगवत्सु 
हे भूभ्त्‌ हे भूभतो . हे भूभतः सं० हे भगवन्‌ हे भगवन्तौ हे भगवन्तः 
(२१) धीमत्‌ (वुद्धिमान्‌ ) (२२) महत्‌ (महान्‌) 

(दे० अ० २८) (दे० अ० २९) 

धीमान्‌ धीमन्तो धीमन्तः प्रर महान्‌ सहान्तौ महान्तः 
घीमन्तम्‌ 49 धीमतः द्वि महान्तम्‌ महतः 
धीमते 0, धीमद्भ्यः च० महते ,, महद्भ्यः 
` धीमतः 99 ११ पं० महत; न छ 

पद घीमतो: धीमताम्‌ ष० ,, महतोः महताम्‌ 
घीमति धीमत्ु स० महति ,, महत्सु 

हे धीमन्‌ हे धीमन्तो हे धीमन्तः सं. हे महन्‌ हे महान्तो हे महान्तः 


— —— 


(२३) भवत्‌ (आप) (दे अ० २९) (२४) पठत्‌ (पढ़ता हुआ) (दे० अ० ३०) 


भवान्‌ मन्तो भवन्तः प्रर पठन्‌ पठन्तौ पठन्तः 
भवन्तम्‌ ,, भवतः द्वि० पठन्तम्‌ „ पउतः 
जनल भवद्भ्याम्‌ भवद्भिः तृ० पठता पढद्‌भ्याम्‌ पठदूभिः 
भवते i अ ० पटत पिउदा 
भवतः ११ 2१ पं० पठत; ११ ११ 

ह भवतोः भवताम्‌ ष० पठतोः पठताम्‌ 
भवति ,,' भवत्सु स० पठति ,, पठत्सु 

हे भवन्‌ हेभवन्ती हे भवन्तः सं हे पठन्‌ हे पठन्तौ हे पठन्तः 
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यावत्‌ , बुध्‌ , आत्मन्‌ , राजन्‌ , श्वन्‌ , युवन्‌ १२७ 


(२५) यावत्‌ (जितना) (दे० अ० ३०) (२६) बुध्‌ (विद्वान्‌) (देश अ० ३१) 
यावान्‌ यावन्तो यावन्तः प्रर सुत्‌ बुधौ बुधः 


यावन्तम्‌ ,, यावतः द्वि० बुधम्‌ ,, 03 
यावता यावदूभ्याम्‌ यावदूमिः तृ० बुधा भुद्भ्याम्‌ भुद्भिः 
यावते वीर यावद्भ्यः च० बुधे 0 भुद्भ्यः 
यावतः ११ १) पं० घुंषः 99 १) 

म यावतोः यावताम्‌ ष 5 बुघोः बुधाम्‌ 
यावति 5 यावत्सु स॒० बुधि 5 सुत्सु 


हे यावत्‌ हे यावन्तो हेयावन्तः संश हेभुत्‌ हेबुधो हे बुधः 


(२७) आत्मन्‌ (आत्मा) (दे० अ० ३२) (२८) राजन्‌ (राजा) (दे० अ० ३२) 
आत्मा आत्मानो आत्मानः प्र० राजा राजानो राजानः 


आत्मानम्‌ ,, आत्मनः द्वि० राजानम्‌ ,, राज्ञः 
आत्मना आत्मभ्याम्‌ आत्मभिः तृ० राज्ञा राजभ्याम्‌ -राजभिः 
आत्मने ,, आत्मभ्यः च° राज्ञे नं राजभ्यः 
आत्मनः 99 ; 99 पं० रास: 3) 9) 

90 आत्मनोः आत्मनाम्‌ घ० 5  रालो: रास, 
आत्मनि „ आत्मसु सर राज्ञि,राजनि ,, राजसु 


हे आत्मन्‌ हे आत्मानौ हे आत्मानः संश हे राजन्‌ हे राजानौ हे राजानः 


Om अपान 


(२९) श्वन्‌ (कुत्ता) (दे) अ० ३३) (३०) युवन्‌ (युवक) (दे० अ० ३३) 


श्वा श्वानो श्वानः प्रर युवा युवानो युवानः 
श्वानम्‌ शुनः द्वि० युवानम्‌ ,, यूनः 
शुना श्वभ्याम्‌ श्वभिः तृ० यूना युवभ्याम्‌ युवभिः 
जुने 05 श्वभ्यः प० यूने युवम्यः 
शुन * 99 2) पं 9 यून + Ph) 23 

0; शुनोः शुनाम्‌ घ० क यूनोः यूनाम्‌ 
शनि ११ सस स यूनि ११ युवसु 


हे श्वन्‌ हेश्वानो हे श्वानः सं० हे युवन्‌ हे युवानो हे युवानः 
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१२८ प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (दत्रहन्‌ , मघवन्‌, करिन्‌ , पथिन्‌ , ताच , विद्वस्‌ ) 
(३१) वृत्रहन्‌ (इन्द्र) (दे० अ० ३४) (३२) मघवन्‌ (इन्द्र) (दे० अ० ३४) 


वृत्रहा वृत्रहणो वृत्रहणः प्रर मघवा मधवानो मधवानः 
वृत्रहणम्‌ 95 वृत्रघ्नः द्वि° मघवानम्‌ ,, मघोनः 

वृत्रव्ना वृत्रहभ्याम्‌ व्रत्रहभिः १० मघोना मघवभ्याम्‌ मघवभिः 
वृत्रघ्ने 33 वृत्रहभ्यः च० मघोने ;, मघवभ्यः 
खिर? ३१ 99 प मघोनः ११ ११ 

४ वृत्रध्नोः वृत्रघ्नाम्‌ ष० 2 मघोनोः मघोनाम्‌ 
वृत्रध्नि 

व्रत्रहणि वीन वृत्रहसु स० मघोनि „, मघवसु 


हे वृत्रहन्‌ हे दृत्रहणौ हे वृत्रहणः संश हे मधवन्‌ हेमघवानो हे मघवानः 
सूचना-इसका ही मधषत्‌ शब्द बनाकर 
भगवत्‌ (शब्द ० २०) के तुल्य भी रूप चलावे | 


(३३) करिन्‌ (हाथी) (दे० अ० ३५) (३४) पथिन्‌ (मार्ग) (दे० अ० ३५) 


करी करिणो करिणः प्रर पन्थाः पन्थानो पन्थानः 
करिणम्‌ 5 5 द्वि पन्थानम्‌ „ पथः 
करिणा करिभ्याम्‌ 'करिभिः तू» पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः 
करिणे करिभ्यः च॒० पथे 5 पथिम्यः 
करिणः „, पं) पथः 93 53 
करिणोः करिणाम्‌ ष० पथोः पथाम्‌ 
करिणि „, करिषु स० पथि पथिषु 


हे करिन्‌ हे करिणो हे करिणः सं हेपन्थाः हे पन्थानों हे पन्थानः 


(३५) ताइश (वैसा) (दे० अ० ३६) (३६) विद्वस्‌ (विद्वान्‌) (दे० अ० ३७) 


ताइक ताइशो तादृशः प्रश विद्वान्‌ विद्वांसो विद्वांसः 
तादशम्‌  ,, १५ द्विभ विद्वांसम्‌ „, विदुषः 
तादृशा ताहग्भ्याम्‌ ताइग्मिः १२ विदुषा विद्वद्भ्याम्‌ विद्वदूमि 
तादृशो 5 ताहृग्भ्यः च॒० विदुषे ` विद्वद्भ्य 
तादृशाः 5१ 3१ पं० विदुषः 99 99 
ताइशो: ताइशाम्‌ ष० विदुषोः विदुषाम्‌ 
ताइशि 5 ताइक्षु ० हिली क विद्रत्सु 


CC-O 0हे स्ह Tipo atREGDs BRitized उह विय निदो ८ हे विद्वांस: 


पुंस्‌ , चन्द्रमस्‌ , श्रेयस्‌ , अनडुह , रमा, मति 


१२९ 


(३७) पु स्‌ (पुरुष) (दे० अ० ३७) (३८) चन्द्रमस्‌ (चन्द्रमा) (दे० अ० ३६) 


पुमान्‌ पुमांसो पुसांसः प्र० चन्द्रमाः चन्द्रमसो चन्द्रमसः 
पुमांसम्‌ , पुंसः द्वि० चन्द्रमसम्‌ ,, 
पुंसा पुंभ्याम्‌ पुंभिः तृ° चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभिः - 
पुंसे 9, पुम्यय च० चन्द्रमसे ,, चन्द्रमोभ्यः | 
पुंसः 3) 99 पं० चन्द्रमसः न त्र 
११ पुंसो पुंसाम्‌ ष० ) चन्द्रमसोः चन्द्रमसाम्‌ 
पु सिं ११ पुसु स० चन्द्रमसि 5 चन्द्रमस्सु 
हे पुमन्‌ हे पुमांसौ हे पुमांसः सं० हेचन््रमः हे चन्द्रमसौ हे चन्द्रमसः 
(३९) श्रेयस्‌ (अधिक प्रशंसनीय) (३०) अनडुड (वेल) 

(दे० अ० ३८) (दे० अ० ३८) 
श्रेयान्‌ श्रेयांसो श्रेयांसस प्र अनड्वान्‌ अनड्वाहौ अनड्वाहः 
श्रेयांसम्‌ ,, श्रेयसः द्विश अनड्वाहम्‌ ,, अनडुहः 
श्रेयसा श्रेयोम्याम्‌ श्रेयोभिः त° अनडुहा अनडुद्भ्याम्‌ अनडुद्भिः 
श्रेयसे ह श्रेयोभ्यः च० अनडुहे i अनडुद्भ्यः 
श्रेयसः 99 99 ५ प० अनडुहः 9) 99 
मु श्रेयसोः श्रेयसाम्‌ घ० „, अनडुहोः अनडुहाम्‌ 
श्रयसि „ भ्रेयस्छु. स० अनडुहि , अनडुत्सु 
हे श्रेयन्‌ हे श्रेयांसो हेश्रेयांसः सं० है अनडवन्‌ है अनडवाहो हे अनड्वाहः 

(ग) स्रीलिंग शब्द 

(३१) रमा (लक्ष्मी) (दे० अ० ३) (३२) मति (बुद्धि) (दे० अ° ३९) 
रमा रमे रमाः प्र मतिः मती मतयः 
रमाम्‌ ;, 99 द्वि० मतिम्‌ yt मती, 
रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः १० मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 
रमाये „ रमाभ्यः ०० मत्यै, मतये ,, ` मतिम्यः . 
रमायाः 99 ' 99 प० मत्याः, मतेः 99 99 
हे. रमयोः रमाणाम्‌ ष० » » मत्योः मतीनाम्‌ 
रमायाम्‌ „, रमासु स० मत्याम्‌, मतो ,, मतिषु 
हेरमे हेरमे हेरमाः सं० हे मते हेमती हे मतयः 
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हि 
०७ PO गवळे. अप हर 


१३० 
(४३) नदी (नदी) (दे० अ० ४०) 
नदी! नयों नद्यः प्रश 
नदीम्‌ ११ नदीः द्वि० 
नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभिः १० 
नये नदीभ्यः चर? 
नद्याः 99 99 पं० 
नद्योः नदीनाम्‌ ष० 
नद्याम्‌ ,, नदीषु. स० 
हेनदि हेन हे नद्यः संर 
(४५) स्त्री (स्त्री) (दे० अ० ४१) 
स्त्री स्त्रियो स्त्रियः प्र० 
स्त्रियम्‌ , स्त्रीम्‌ „, स्त्रियः,स्त्री:द्वि ० 
स्रिया स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभिः तृ० 
स्रिय ११ स्रीम्यः च० 

सित्रयाः + १, पं० 
छ) स्त्रियोः स्त्रीणाम्‌ ष० 
स्रियाम्‌ ,„ तरीषु स॒० 

हे स्त्रियों हे खियः सं० 


हे स्त्र 


(३७) घेनु (गाय) (दे० अ० ४२) 


धेनुः घेनू धेनवः प्र 
धेनुम्‌ „ धेनः द्वि० 
धेन्वा धेनुभ्याम्‌ धेनुभिः १० 
धेन्वै, धेनवे ,, धेनुभ्यः च० 
धेन्वाः, धेनोः ,, 99 पं० 
टु » पेन्वोः धेनूनाम्‌ ष० 
धेन्वाम्‌ , धेनो,, धेनुषु स० 
हेभेनो हेधेन्‌ हे धेनवः सं० 


प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नदी, लक्ष्मी, स्त्री, श्री, धेच, वधू) 


(३४) लक्ष्मी (लक्ष्मी) (दे० अ० ४०) 


ल्क्ष्मीः ल्क्ष्म्यो लक्ष्म्यः 
लक्ष्मीम्‌ „ : ल्क्ष्मीः 
लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्याम्‌ लक्ष्मीभिः 
लक्ष्म्ये लक्ष्मीभ्यः 
लक्म्याः „ 9) 

है लक्ष्म्योः ळद्ष्मीणाम्‌ 
लक्ष्माम्‌ „ लक्ष्मीषु 
हे लक्ष्मि हे लक्ष्यों हे लक्ष्म्यः 


(४६) श्री (लक्ष्मी) (दे० अ० ४१) 


श्रीः श्रियो श्रियः 
श्रियम्‌ 39 29 
श्रिया श्रीभ्याम्‌ श्रीभिः 
श्रिये, श्रिये ,,. श्रीभ्यः 
श्रियाः, श्रियः ,, 

„ 9 श्रियोः श्रीणाम्‌, श्रियाम्‌ 
श्रियाम्‌, श्रियि ,, श्रीषु 
हे श्रीः हे श्रियो हे श्रियः 


(३८) वधू (बहू) (दे० अ० ४२) 


वधूः वध्वो वध्वः 
वतस 0 जप 
वध्वा वधूभ्याम्‌ वधूभिः 
वध्वै 25 _ वधूभ्यः 
वध्वाः 99 | 99 
री वध्वोः वधूनाम्‌ 
वष्वामः* 8 ८००००० वपूषु 

| देवध हेवध्वो हेवध्वः 
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स्वस्‌, मातृ, नो, वाच्‌ , स्रज्‌ , सरित्‌ १३१ 


(४९) स्वस (बहिन) (दे० अ० ४३) (५०) माठ (माता) (दे० अ० ४३) 


स्वसा स्वसारौ स्वसारः प्र० माता मातरो ' मातरः 
स्वसारम्‌ „ स्वसुः द्वि मातरम्‌ ,, मातः 
स्वा स्वस॒भ्याम्‌ स्वस॒भिः १० मात्रा मातृभ्याम्‌ मातृभिः 
स्वस्त $ स्वसृभ्यः च० मात्रे मातृभ्यः 
स्वसुः 5) ११ पं० मातुः 99 तट 
अ स्वस्रोः स्वसृणाम्‌ घ० ,, मात्रोः मातणाम्‌ 
स्वसरि i स्वसुषु स) (मातर मातृषु 
हे स्वसः हे स्वसारो हेस्वसारः सं० हे मातः हे मातरौ हे मातरः 
~ 
(५९१) नो (नाच) (दे० अ० ४४) (५२) वाच्‌ (वाणी) (दे० अ० ४४) 
नौः नावो नावः प्रश वाक्‌ ,-ग्‌ वाचौ वाचः 
गावस्‌ ?? 9) द्वि० वाचम्‌ ११ ११ 
नावा - नोभ्याम्‌ नोभिः तृ० वाचा वाग्भ्याम्‌ वाग्भिः 
नावे नोभ्यः ० वाचे र वाग्भ्यः 
नावः 99 5) प० वाचः ११ ११ 
3 नावोः नावाम्‌ ष० „, वाचोः वाचाम्‌ 
नावि. नोषु स० वाचि वाक्षु 
हेनोः हेनावो हे नावः सं० हेवाक्‌,-ग्‌ वाचौ हे वाचः 


(५३) स्नज्‌ (माळा) (दे० अ० ४५) (५४) सरित्‌ (नदी) (दे० अ० ४५) 


स्कं सजो जः प्रः सरित्‌ सरितौ सरितः 
सजम्‌ ११ ११ द्वि० सरितम्‌ ११ किर 
स्रजा स्रग्भ्याम्‌ स्तम्भः तृ० सरिता सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भिः 
खजे 09 सूग्भ्यय च० सरिति क सरिद्भ्यः 
सजः ११ ११ प॑ सरितः १9 ११ 

र खजोः सजाम्‌ ष० ,, सरितोः सरिताम्‌ 


स्चजि टॅ ` सक्ष स० सरिति ४, सरित्सु 
हे सक हेसजो सः सं० हेसरित्‌ हेसरिती हे सरितः 
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१३२ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (समिध्‌ , अप्‌ , गिर्‌ , पुर्‌ , दिश्‌ , उपानहू ) 


(५५) समिध्‌ (समिधा) (दे अ० ४६) 


समित्‌ समिधो समिधः 
समिधम्‌ ०, . 


समिधा समिद्भ्याम्‌ समिद्भिः 
' समिधे समिद्भ्यः 


समि घ्‌ ११ 29 
) छ) समिधोः समिधाम्‌ 
समिधि ४, समित्सु 


हेसमित्‌ हे समिधो हे समिधः 


(५७) गिर्‌ (वाणी) (दे० अ० ४७) 


गीः गिरो गिरः 
गिरम्‌ 99 ११ 
गिरा गीभ्याम्‌ गीभिः 
गिरे  री्भ्यः 
गिरः 99 ११ 

क गिरोः गिराम्‌ 
गिरि 5 गीषु 


हे गीः हे गिरो हे गिरः 


(५६) अप्‌ (जल) (दे० अ० ४६) 


प्र आगः 
द्विश अपः 
तृ० अद्‌ूभिः 
च० अदूम्यः 
LI 85: 
घ० अपाम्‌ 
स० अप्सु 
सं० हे आपः 
सूचना--अप्‌ के रूप केवल बहुवचन में 
ही चलते हैं । 

(५८) पुर्‌ (नगर) (दे० अ० ४७) 
प्र पूः पुरो पुरः 
द्वि० पुरम्‌ ११ 99 
तृ० पुरा पूर्भ्याम्‌ पूर्मिः 
च० पुरे त पूर्भ्यः 
प पुर») 
ष० „, पुरोः पुराम्‌ 
स० पुरि 59 पूषु 


धं हेपूः हे पुरो. हे पुर; 


(५९) दिश्‌ (दिशा) (दे० अ० ४८) (६०) उपानह (जूता) (दे० अ० ४८) 
दिक्‌ दिशौ दिशः प्र उपानत्‌ उपानहो उपानहः 
दिशम्‌ 99, ११ द्वि० उपानहम्‌ „, 99 

दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्भिः तृ० उपानहा उपानद्भ्याम्‌ उपानदूभिः 
दिरो दिग्भ्यः च० उपानहे ,, उपानद्भ्यः 
दिशः 99 99 पं० उपानहः 99 99 

0, दिशो दिशाम्‌ ष० उपानहोः उपानहाम्‌ 
दिशि i दिक्क स० उपानहि उपानत्सु 


: सं० हे उपानत्‌ हे उपानहों हे उपानहः 
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गृह, वारि, दृधि, अक्षि, अस्थि, मधु 


(६१) ग्रह (घर) (दे० अ० २) 


गृहम्‌ गृहे 

99 9) 

गृहेण गृहाभ्याम्‌ 
गृहाय हर 
गृहात्‌ 99 

ग्हस्य गृहयो 
णहे 

हे णह हे गहे 


—— 


(६३) दघि (दही) (दे० 


द्धि दधिनी दधीनि प्र अक्षि अक्षिणी अक्षीणि 
99 ११ १) द्वि० ११ ११ ११ 

दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः तृ० अक्ष्णा अक्षिभ्याम्‌ अक्षिभिः 
दध्ने ss दधिभ्यः च० अक्ष्णे र अक्षिम्यः 
द्ध्नः पं० अक्षः न 

यः द्घ्नोः दध्नाम्‌ प० अक्ष्णो अध्णाम्‌ 
द्‌ध्नि,दधनि ५, दधिषु स० आक्षण, अक्षणि ,, अक्षिषु 
हे दधि, दधे हे दधिनी हे दधीनि सं० हे अक्षि, अक्षे हे अक्षिणी हे अक्षीणि 
(६५) अस्थि (हड्डी) (दधिवत्‌)(दे०अ०५०) (६६) मधु (शहद) (दे० अ° ५१) 
अस्थि अस्थिनी अस्थीनि प्रश मधु मधुनी मधूनि 
११ 99 १9 द्वि० १) 99 99 
अस्थ्ना अस्थिभ्याम्‌ अस्थिभिः तृ० मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
अस्थ्ने अस्थिभ्यः च० मधुने 3 मधुभ्यः 
अस्थ्नः ११ ११ पं० मधुनः ११ ११ 

छ, अस्थ्नोः अस्थ्नाम्‌ ष० ,, मधुनोः मधूनाम्‌ 
अस्थ्नि,अस्थनि ,, अस्थिषु स० मधुनि मधुषु 

हे अस्थि, अस्थे हे अस्थिनी हे अस्थीनि सं० हे मधु, मधो हे मधुनी हे मधूनि 


१३३ 


(घ) नपुसकलिंग शब्द 


(६२) वारि (जळ) (दे० अ० ४९) 


गृहाणि प्रर वारि वारिणी वारीणि 
११ द्वि २ १9 ११ 99 | 
गुहैः तृ० वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
णहेभ्यः च० वारिणे वारिभ्यः 
११ प वारिणः ११ ११ 

गृहाणाम्‌ घ० ,, वारिणोः वारीणाम्‌ 
गृहेषु स० वारिणि वारिषु 
हे गृहाणि सं० हे वारि, वारे हे वारिणी हे वारीणि 


स्टूचना-मनोहारिन्‌ आदि इन्‌ अन्तवालों के 
रूप वारि के तुल्य चलेंगे । दो स्थानों पर 
अन्तर होगा । षष्टी बहु० मे “इनाम! अन्त 
में रहेगा ओर सं० एक० में “इन्‌? । 


अ० ४९) (६४) अक्षि (आँख) (दधिबत्‌) (देश अ० ५०) 
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१३४ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (कतृ, जगत्‌ , नामन्‌ , शमंन्‌ , बह्मन्‌ , अहत्‌ ) 


(६७) कतृ (करनेवाला) (दे० अ० ५१) (६८) जगत्‌ (संसार) (दे० अ० ५५) 


कतृं कुणी कतृ'णि प्रश जगत्‌ जगती जगन्ति 
33 99 99 द्वि रे 93 29 99 र 

कतृंणा कर्तृभ्याम्‌ कर्तृभिः तृ० जगता जगद्भ्याम्‌ जगद्भिः 
कर्तृणे 9 कर्तृ॑भ्यः च० जगते हि जगदूभ्यः 
कर्तृणः 99 ११ पं ० जगतः 99 799 

५ € जगतो 

१ कतृणोः कत 'णाम्‌ घ० ,, : जगताम्‌ 
कतृंणि „ कतृंघषु. स० जगति ११ जगत्सु 


हे करत, कर्तः हे कतृणी हे कर्तृणि सं. हेजगत्‌ हे जगती हेजगन्ति 


नी 
ज 


सूचना--कर्त के तृतीया एक० से सप्तमी 
बहु० तक कतृं पुं० (शब्द० ११) 


के तुल्य भी रूप चलेंगे | 
(६९) नासन्‌ (नाम) (दे० अ० ५३) (७०) शम न्‌ (सुख) (दे० अ० ५३) 
नाम नाम्नी, नामनी नामानि प्रण शर्म शर्मणी शर्माणि 
5 99 99 « 99 द्वि १9 3१ १ 
नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभिः तृ० शर्मणा शर्मभ्याम्‌ श्मिः 
नाम्मे 99 नामभ्यः च० शर्मणे र शर्मम्यः 
नाम्नः 93 99 पं) शर्मणः १9 १9 
नि नाम्नोः नाम्नाम्‌ ष० ,, शर्मणोः शमणाम्‌ 
नाम्नि,नामनि,, नामसु स० रार्मणि „ शर्मसु 


हे नाम, नामन्‌ नाम्नी, नामनी नामानि सं० हे शर्म, शर्मन्‌ हे शर्मणी हे शर्माणि 


(७१) ब्रह्मन्‌ (ब्रह्म, वेद) (दे अ० ५४) (७२) अहन्‌ (दिन) (दे० अ० ५४) 


ब्रहम ब्रह्मणी ब्राणि प्रश आहः अह्ली, अहनी अहानि 
99 22. 5499 ११ द्वि० ११ ११ 99 93 

ब्रह्मणा ग्रहभ्याम्‌ ब्रह्मभिः तृ० अह्ना अहोभ्याम्‌ अहोभिः 
ब्रह्मणे 0 ब्रह्मभ्य: च० अहे म अहोभ्यः 
ब्रह्मणः ११ 99 ' पं) 'अहुः ११ 

5 ब्रह्मणो; ब्रह्मणाम्‌ ष० अह्लाम्‌ 
ब्रह्मणि क ब्रह्मसु स० अहि, अहौः 09 अह;सु,-स्सु 


है ब्रह,त्रझन्‌हे ्रसणी हे ब्रहझ्ाणि सं० हे अहः हे अही, अहनी हे अहानि 
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हविष्‌ , धनुष्‌ , पयस्‌ , मनस्‌ , सवं १३५ 


(७३) हविष (हवि) (दे० अ० ५५) (७४) घनुष (घनुष) (दे० अ० ५५) 


हविः हविषी हवींषि प्र धनुः धनुषी घनूंषि ` 

११ ११ ११ द्वि० ११ 99 99 

हविषा हविभ्याम्‌ हविभिः तृ० धनुषा धनुभ्याम्‌ धनुर्भिः 

हविषे 5 हविर्भ्यः च० धनुषे हा धनुर्भ्यः - 
हविषः 23 29 ` पृं धनुषः क दे 

99 हविषोः हविषाम्‌ घ० ,, धनुषोः धनुषाम्‌ 
हविषि 5) हविःषु,-ष्षु स० धनुषि ११ घचुःचु,-ष्यु 


हे हविः हे हविषी हवींषि सं० हे धनुः हे धनुषी हे धनूंषि 


(७५) पयस्‌ (दूध, जल) (दे० अ० ५६) (७६) मनस्‌ (मन) (दे० अ० ५६) 


पयः पयसी . पयांसि प्र० मनः मनसी मनांसि 
95 १3 ११ द्वि० 53 ११ 99 

पयसा पयोभ्याम्‌ पयोभिः तू० मनसा मनोभ्याम्‌ मनोभिः 
पयसे र पयोभ्यः च० मनसे र मनोभ्यः 
पयसः 99 CET पं० मनसः ११ ११ 

कै पयसोः  पर्यसाम्‌ घ० टी मनसोः मनसाम्‌ 
पयसि पयःसु,-स्सुस० मनसि „ : सनःसु,-स्सु 
हे पयः हे पयसी हे पयांसि सं० हे मनः हे मनसी हे मनासि 


(ङ) सर्वनाम शब्द 
(७७) (क)सव (सब)पु लिंग (दे०अ०६) (७७) (ग) सव (स्त्रीलिंग) (दे० अ० ८) 


सर्व: सर्वो सवे पग्र सर्वा सर्वे सवा 
सर्वम्‌ कि सर्वान्‌ द्विश सर्वाम्‌ ,, ठ 
सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्वैः तू० सर्वया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः 
सर्वस्मे सर्वेभ्यः च० सर्वस्यै ,, सर्वाभ्यः 
सर्वस्मात्‌ „, प्र पं० असबंस्या र 0 
सर्वस्य सर्वयोः स्वेषाम्‌ ष० ,  सर्वयोः सर्वासाम्‌ 
सर्वस्मिन्‌ ,, स्तेषु स० सर्वस्याम्‌ „, सर्वासु 


(७७) (ख) सव (नपु'सकलिंग) (दे० अ० ७) 
सर्वम्‌ सर्वे सर्वाणि प्रश 
(१ तू 


22 229 39 
रेष पुंलिग के तुल्य (दे० ७७, क) 
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१३६ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (विश्व, पूर्वे, अन्य) 
(७८) (क) विश्व(सब)पु'लिग(दे०अ०६) (७९) (क)पूचं (पहला) पु लिंग(दे०अ०६) 


विश्व विश्वौ विश्वे प्रर पूर्वः पूर्वी पूर्वे, पूवा 
विश्वम्‌ „ विश्वान्‌ द्वि पूर्वम्‌ 9905. पता 
विश्वेन विश्वाम्याम्‌ विश्वैः तृ० पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पर्व दु 
विश्वस्मे ,, विश्वेभ्यः च० पूर्वस्मै रर पूर्वेभ्यः 
विश्वस्मात्‌ . ११ ११ “> पूर्वस्मात्‌ ) ११ ११ 

पूबात्‌ 
विश्वस्य विश्वयोः विश्वेषाम्‌ घ० पूवस्य पूर्वयोः पूर्वेषाम्‌ 
विश्वस्मिन्‌ ,, विश्वेषु स० पूर्वस्मिन्‌, पूर्वे ,, पूर्वेषु 


(७८) (ख) विश्व(नपुंसकालग)(दे०अ०७) (७९) (ख)पूव (नपुंसकालिंग)(दे०अ०७) 
विश्वम्‌ विश्व विश्वानि प्र० पूर्वम्‌ पूर्वे पूर्वाणि 


99 द्वि 22239 
शेष पुंलिग के तुल्य (दे० अ० ७८, क) (शेष पुंलिंग के तुल्य (देखो ७९, क) 
(७८) (ग) विश्व(स्त्रीलिंग)(दे०अ०८) (७९) (ग) पूव (स्त्रीलिंग) (दे०अ०८) 
विश्वा विश्वे विश्वाः प्रण पूर्वा पूर्व पूर्वाः 
विश्वाम्‌ „ द्वि० पूर्वाम्‌ १ ११ 
विश्वया विश्वाम्याम्‌ विश्वाभिः तृ० पूर्वया पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वाभिः 
विश्वस्यै ,, विश्वाभ्यः च० पूर्वस्यै पूर्वाभ्यः 
विश्वस्याः ,, ११ प० पूवेस्या: १9 ११ 
2 विश्वयोः विश्वासाम्‌ ष० ,, पूर्वयोः पूर्वासाम्‌ 
विश्वस्याम्‌ ,, विश्वास स० पूर्वस्याम्‌ ` ,, पूर्वासु 
(८०)(क)अन्य (दूसरा) पु 'लिग(दे० अ० ६) (८०)(ग)अन्य(र्रीलिग)(दे० अ०८) 
अन्यः अन्यो अन्ये प्रर अन्या अन्ये अन्याः 
अन्यम्‌ 9) अन्यान्‌ द्वि० अन्याम्‌ ११ 99 
अन्येन अन्याभ्याम्‌ अन्यैः तृ० अन्यया अन्याभ्याम्‌ अन्याभिः 
अन्यस्मै ;, अन्येभ्यः च० अन्यस्यै „ अन्याभ्यः 
अन्यस्मात्‌ ,, i पं अन्यस्याः ,, 
अन्यस्य . अन्ययोः अन्येषाम्‌ ष० ,, अन्ययोः अन्यासाम्‌ 
अन्यस्मिन्‌ ,, अन्येषु स० अन्यस्याम्‌ „, अन्यासु 
(८०) (ख) अन्य (नपु'सकालिग)(दे० अ० ७) 
अन्यत्‌ अन्ये अन्यानि प्र० 
द्वि० 


2 
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तत्‌ , यत्‌ , एतत्‌ , किम्‌ १३७ 


(८१)(क)तत्‌(वह)पु'लिंग (दे०अ० ६) (८२)(क)यत्‌ (जो)पु'लिग (दे०अ० ६) 


सः तो ते प्र० यः यो ये 
तम्‌ क तान्‌ द्वि० यम्‌ 0 यान्‌ 
तेन ताभ्याम्‌ तैः तु० येन याम्याम्‌ येः 
तस्मे ह; तेभ्यः न%_ ० यल का येभ्यः 
तस्मात्‌ 29 ११ पश यस्मात्‌ „, 5 
तस्य तयोः तेषाम्‌ घ० यस्य ययोः येषाम्‌ 
तस्मिन्‌ „, तेषु स० यस्मिन्‌ ;, येघु 
(८१)(ख)तत(नपु'सक लिंग)(दे०अ०७)(८२)(ख)यत्‌(नपु सर्कालग)(दे०अ०७) 
तत्‌ तानि प्र० यत्‌ ये यानि 
+ ११ द्वि० 99 ११ ११ 
शेध पुलिंग के तुल्य (देखो ८१, क) शेष पुलिंग के तुल्य (देखो ८२, क) 
(८१) (ग)तत्‌(स्जीलिंग)(दे० अ० ८) (८२)(ग)यत्‌(सन्रीलिग)(दे० अ० ८) 
सा ते ताः प्र० या ये याः 
ताम्‌ 9) 99 लक 99 
तया ताभ्याम्‌ ताभिः तृ० यया याभ्याम्‌ याभिः 
तस्ये )) ताभ्यः च० यस्यै १३ याभ्यः 
तस्याः ह ११ “पं० यस्याः ११ ११ 
53 तयोः तासाम्‌ ष० ह ययोः यासाम्‌ ` 
तस्याम्‌ तासु स० यस्याम्‌ ,, यासु 
(८३) (क) एतत्‌ (यह) पु लिंग (८४) (क) किम्‌ (क्या) पु लिंग 
(तत्‌ के तुल्य) (तत्‌ के तुल्य) 
एषः एती एते प्र कः को के 
एतम्‌ 0 एतान्‌ द्विश कम्‌ १३ कान्‌ 
शेष तत्‌ पुंलिंग (८१, क) के तुल्य । शेष तत्‌ पुंलिंग (८१, क) के तुल्य । 
(८३) (ख) पतत्‌ (नपु'सकलिंग) (८४) (ख) किम्‌ (नपु'सक०) 
एतत्‌ एते एतानि प्रश किम्‌ के कानि 
3) द्वि ९ 99 3) 
शेष तत्‌ नपुं० (८१, ख) के तुल्य । शेष तत्‌ नपुं० (८१, ख) के तुल्य । 
(८३) (ग) एतत्‌ (स्त्रीलिंग) (८४) (ग) किम्‌ (स्त्रीलिंग) 
एषा एते एता; परऽ य का॥ के काः 
एताम्‌ ११ क. द्वि० काम्‌ ११ ४ 
शेष तत्‌ स्त्रीलिंग (८१, ग) के तुल्य । शेष तत्‌ स्त्रीलिंग (८१, ग) के तुल्य। . 
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१३८ प्रोढ-रचनालुवादकौञ्ुदी (युष्मद्‌, अस्मद्‌, इदम्‌, अदस्‌ ) 


(८५) युष्मद्‌ (तू) (देश अ० ११) (८६) अस्मद्‌ (म) (दे० अ° १२) 
त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ प्र अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
त्वाम युष्मान्‌, मामकः.) अस्मान्‌ 
त्वा वाम्‌ वः द्वि० { मा Lt 

त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः तृ० मया आवाभ्याम्‌ अस्मामिः 
तुभ्यम्‌ युष्मभ्यम्‌ । _, { गहाम३ १. अस्मभ्यम्‌ 
ते वाम्‌ पड | रकमे नौ नः 

त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ पंज मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
तव युवयोः युष्माकम्‌ } बर्थ मम आवयोः अस्माकम्‌ 
ते वाम्‌ वः मे नो नः 

त्वयि युवयोः युष्मासु स० मयि आवयोः अस्मासु 
(८७) (क) इदम्‌ (यह) पु (लंग (८८) (क) अदस्‌ (वह) पु'लिंग 

(दे० अ० ९) (दे० अ० १०) 

अयम्‌ इमो इमे प्र असो अमू अमी 
इमम्‌ 0; इमान्‌ द्वि० अमुम्‌ 2 अमून्‌ 
अनेन आम्याम्‌ एभिः तृ० अमुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः 
अस्मे एभ्यः च० अमुष्मे छ अमीभ्यः 
अस्मात्‌ ११ ११ पर अमुष्मात्‌ १9 9) 

अस्य अनयोः एषाम्‌ घ० अमुष्य अमुयोः अमीषाम्‌ 
आस्मिन्‌ 9 एषु स० अमुष्मिन्‌ , | अमीषु - 
(८७) (ख) इदम्‌ (नपु सक०) (८८) (ख) अदस्‌ (नपु'सक०) 
इदम्‌ इमे इमानि प्र अदः अमू अमूनि 

32 i 23 3) द्वि 2 99 99 22 

शेष पुंलिंग के तुल्य (देखो ८७, क) शेष पुंलिंग के तुल्य (देखो ८८, क) : 
(८७) (ग) इदम्‌ (स्त्रीलिंग) (८८ ) (ग) अदस्‌ (स्त्रीलिंग) 
यम. (टस इमाः प्र० असो अमू अमूः 

ह स 2 १3 द्वि० SR ११ 3१ 
अनया आम्याम्‌ आमिः १० अमुया अमूभ्याम्‌ अमूभिः 
अस्य 99 आभ्यः च० अमुष्यै अमूभ्यः 
अस्याः डा 7 पं० अमुष्याः 5) ip 
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~ 


अस्याम्‌ )) हास. स°\ अमुष्याम्‌ `... अमूखजु 


एक, द्वि, त्रि, चतुर्‌ » पञ्चन्‌ , षष्‌ श ससतनू १३९ 


(८९) एक (एक) (दे० अ° १३) (९०) द्वि (दो) (दे० अ० १४) 
पुलिंग नपु'सक त्रीलिंग पुलिग नपु०, स्त्रीलिंग 
एकः एकम्‌ एका प्र० द्वो दे 

एकम्‌ मन एकाम्‌ द्विश „ 5 

एकेन एकेन एकया १० द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 

एकस्मै एकस्मे एकस्ये च० ,, ७६ र 

एकस्मात्‌ एकस्मात्‌ एकस्याः पं० ,, है | 
एकस्य एकस्य अर घ० द्वयोः द्व्योः 

एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ स० ,, ११ 


; सूचना- एक के केवल एक० में रूप चलते ति | सूचना-द्वि के द्वि० में ही रूप चलेंगे। 


(९१) (त्रि) तीन) (दे० अ० १५) (९२) चतुर्‌ (चार) (देऽ अ० १६) 

छुः० नपु ० स्त्री० पु० नपु० स्त्री० 
. त्रयः त्रीणि तिस्तः प्र० चत्वारः चत्वारे चतलः 

त्रीन्‌ ११ द्विश चतुरः )) 37 

त्रिभिः त्रिभिः तिसृभिः तृ० चतुमिः चतुर्भिः चतसमभिः 

त्रिभ्यः त्रिभ्यः तिसृभ्यः च० चतुभ्यः चतुम्यंः चतसृभ्यः 

११ ११ 99 प० ,॥ र 99 9९ 

त्रयाणाम्‌ त्रयाणाम्‌ तिसृणाम्‌घ० चतुणाम्‌ चतुर्णाम्‌ चतसुणाम्‌ 

त्रिषु तरिषु तिसुषु स० चतुषु चतुर्षु चतसघु 

सुचना-त्रि के बहु० में ही रूप चलते हैं | सूचना-चत॒र्‌ के बहु० में ही रूप चलते हैं। 

(९३) पञ्चन (पाँच) (९४) षष्‌ (छः) (९५) सप्तन्‌ (सात) 

पञ्च षट्‌ , घडू प्र० सत्त 

2३ 3) ११ द्वि 2 99 

पञ्चमिः षड्भिः १० सप्तभिः 

पञ्चम्यः षड्भ्यः च॒० ससभ्यः 

33 “99 पंं० ११ 

पञ्चानाम्‌ षण्णाम्‌ घ० ससानाम्‌ 

पञ्चसु . घट्सु स० सससु 


0.0 सूचना से १८ तक की संख्याओं के रूप केवल बहुवचन में ही चलते है । 
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१४० प्रौढ-रचनाजुवादकौमुदी (अष्टन्‌ , नवन्‌ , दशन्‌ , कति, उभ) 


~ 
(९६) अष्टन्‌ (आठ) (९७) नवन्‌ (नो) 
अष्ट अधे प्र० नव 
99 ११ द्वि ११ 
अष्टभिः अष्टाभिः तृ० नवभि 
अष्टभ्यः अष्टाभ्यः च० नवभ्य 
१3 99 प ` ११ 
अष्टानाम्‌ अष्टानाम्‌ ष० नवानाम्‌ 
अष्टसु अष्टासु स० नवसु 


(९९) कति (कितने) (दे० अ० ५९) 


कति प्र० 
99 द्वि 
कतिमिः तृ 0 
कतिभ्यः १ च 
99 प> 
कतीनाम्‌ घ० 
कतिषु स० 
सूचना--कति के रूप बहु० में ही 
चलते हैं । 


(९८) दशन्‌ (दश) 


दशाभिः 
दराभ्यः 

9) 
दशानाम्‌ 
दशसु 


सूचना--अध्न्‌ , नवन्‌, दशन्‌ के रूप बहुवचन में ही चलते हैं । 


(१००) उभ (दोनों) (दे० अ० ६०) 


पुं 
उभो 
93 


उभाभ्याम्‌ 


9) 


नपुं०, स्री० 
उभे 


929 


उभाभ्याम्‌ 


92 
29 


उभयो ८ 


29 


सूचना--उम के रूप तीनों लिंगो में 


केवल द्विवचन में ही चलते हैं । 
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। 


१ एकः, एकम्‌ , एका 
२ द्वो, दवे, दे 
३ त्रयः, त्रीणि, तिस्रः 
४ चत्वारः, चत्वारि, 
चतसः 
५ पञ्च 
६ घट्‌ 
७ सप्त 
८ अष्ट, अष्टौ 
९ नव 
१० दश 
११ एकादश 
१२ द्वादश 
१३ त्रयोदश्च 
१४ चतुर्दश 
. १५ पञ्चदश 
१६ षोडश 
१७ ससतदश 


` १८ अष्टादशा 
१९ नवदश 
एकोनविंशतिः 
२० विंशतिः 
२१ एकविंशतिः 
२२ द्वातिंशतिः 
२३ त्रयोविंशतिः 
२४ चतुर्विशतिः 
२५ पञ्चविंशतिः 
२६ षड्विंशतिः - 
२७ सप्तविंशतिः 


3 गत्‌ 
८८-0०. Dr. २८०१४ Collection at Nh तू 


संख्यावाचक शब्द 


(२) संख्याएँ 


२९ नवविंशतिः 
एकोनत्रिशत्‌ 
३० त्रिंशत्‌ 
३१ एकत्रिंशत्‌ 
३२ द्वात्रिशत्‌ ` 
३३ त्रयस्त्रिशत्‌ 
३४ चतुत्नरिशत्‌ 
३५ पञ्चत्रिंशत्‌ 
३६ षट्त्रिंशत्‌ 
३७ सप्तत्रिंशत्‌ 
३८ अष्टात्रिशत्‌ 
३९ नवत्रिंशत्‌ 


एकोनचत्वारिंशत्‌ 
- ४० चत्वारिंशत्‌ 


४१ एकचत्वारिंशत्‌ 
४२ द्विचत्वारिंशत्‌ 
द्वाचत्व। रिशत्‌ 
४३ त्रिचत्वारिंशत्‌ 
त्रयश्चत्वारिंशत्‌ 
४४ चतुश्चत्वारिंशत्‌ 


४५ पञ्चचत्वारिंशत्‌ 
४६ घटचत्वारिंशत्‌ 
४७ सप्तचत्वारिंशत्‌ 
४८ अष्टचजारिंशत्‌ 
अष्टाचत्वारिंशत्‌ 
४९ नवचत्वारिंशत्‌ 
एकोनपञ्चाशत्‌ 
५० पञ्चाशत्‌ 
५१ एकपञ्चाशत्‌ 
५२ द्विपञ्चाशत्‌. 


१४१ 


५३ त्रिपञ्चाशत्‌ 
त्रयःपञ्चाशत्‌ 
५४ चतुःपञ्चाशत्‌ 
५५ पञ्चपञ्चाशत्‌ 
५६ षट्पञ्चाशत्‌ 
५७ सप्तपञ्चाशत्‌ 
५८ अष्टपञ्चाशत्‌ 
अष्टापञ्चाशत्‌ 
५९ नवपञ्चाशत्‌ 
एकोनषष्टिः 
६० षष्टिः 
६१ एकषष्टिः 
६२ द्विषष्टिः, द्वाषष्टिः 
६३ त्रिषष्टिः 
त्रयःषष्टिः 
६४ चतुःषष्टिः 
६५ पञ्चषषिः 
६६ षट्षष्टिः 
६७ सप्तषष्टिः 
६८ अष्टषष्टिः 
अष्टाषष्टिः 
६९ नवषष्टिः 
एकोनसप्ततिः 
७० सप्ततिः 
७१ एकसप्ततिः 
७२ द्विसप्ततिः 
द्वासप्ततिः 
७३ त्रिसप्ततिः 
'सस्ततिः 
७४ चतुःसप्ततिः 
७५ पञ्चसप्ततिः 
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१४२ _ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी `. (संख्याएँ) 


७६ षट्सप्ततिः ८५ पञ्चाशीतिः त्रयोनवतिः 
७७ ससस्ततिः ८% षडशीतिः ९४ चतुर्नवतिः 
७८ अष्टसप्ततिः ` ८७ सप्ताशीतिः ९५ पञ्चनवतिः 

अष्टासप्ततिः ८८ अष्टाशीतिः ९६ प्रण्णवतिः 
७९ नवसप्ततिः ८९ नवाशीतिः ९७ सप्तनवतिः 

एकोनाशीतिः ` एकोननवतिः ९८ अष्टनवतिः 
८० अशीतिः ९० नवतिः अष्टानवतिः 
८१ एकाशीतिः ९१ एकनवतिः ९९ नवनवतिः 
८२ द्व्यशीतिः ९२ द्विनवतिः एकोनशतम्‌ 
८३ त्र्यशीतिः द्वानवतिः १०० शतम्‌ | 
८४ चतुरशीतिः | ९३ त्रिनवतिः | 


१ हजार-सइसम्‌ | १० हजार--अयुतम्‌ | १ लाख--लक्षम्‌ | १० छाख--नियुतम्‌ , 
प्रयुतम्‌ । १ करोड़--कोटिः | १० करोड़--दशकोटिः | १ अरब--अर्बुदम्‌ । 
१० अरब--दशार्बुदम्‌ । १ खरब--खर्वम्‌ । १० खरब--दराखर्वम्‌ | १ नील-- 
नीलम्‌ । १० नील--दशनीलम्‌ | १ पद्म--पद्मम्‌ | १० पद्य--ददापद्मम्‌ | १ शंख -- 
शंखम्‌ | १० शंख--दशशंखम्‌ | १ मह्दाशंख--मह्दाशंखम्‌ | 
सूचना--१. (क) १०१ आदि संख्याओ के लिए अधिक शब्द लगाकर संख्या- 
शब्द बनावें । जैसे--१०१ एकाधिकं शतम्‌ । १०२ द्वयधिकं शतम्‌ आदि । (ख) २०० 
. आदि के लिए दो आदि संख्यावाचक शब्द पहले रखकर बाद में शती' रखें, या शत 
पहले रखकर द्वयम्‌, त्रयम्‌ आदि रखें। जैसे-२००, द्विशती, शतद्दयम्‌ | ३०० 
त्रिशती, शतत्रयम्‌ , ४०० चतुःशती, ५०० पञ्चशती, ६०० षट्शती, ७०० सप्तशती 
(हिन्दी सतसई), ८०० अष्टशती, ९०० नवशती आदि | 


२. त्रि ३ से लेकर १८ ( अष्टादशन्‌) तक सारे शब्दों के रूप केवल बहु 
वचन में चलते हैं | दशन्‌ से अष्टादशन्‌ तक दशन्‌ के तुल्य । 

३. एकोनविंशति से नवविंशति तक सारे शब्द एकवचनान्त स्त्रीलिंग हैं । इनके 
रूप एकवचन में ही चलते हैं | इकारान्त विंशति, सप्तति, अशीति, नवति तथा जिनके 

अन्त में ये हों, उनके रूप मति के तुल्य चलेंगे । तकारान्त त्रिंशत्‌ , चत्वारिंशत्‌ , 

पञ्चाशत्‌ के रूप सरित्‌ के तुल्य (शब्द सं० ५४) चलेंगे | 

४. शतम्‌ , सहम्‌ , अयुतम्‌ , लक्षम्‌ , नियुतम्‌ , प्रयुतम्‌ आदि शब्द सदा 
एकवचनान्त नपुंसक हैं । गहवत्‌ एकवचन में रूप चलेंगे । कोटि के मतिवत्‌ । शत, 
सहस आदि शब्द काव्या में अनन्त संख्या के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं । “तं 
सह्तमयुतं सर्वमानन्त्यवाचकम्‌' । 


५. संख्येय शब्द (प्रथम, द्वितीय आदि) बनाने के लिए अम्यास १८ का 
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घातुरूप-संग्रहः १४३ 


(३) धातुरूप-संग्रह 
आवश्यक-निर्देश 


१. संस्कृत में सारी धातुओं को १० विभागों में बॉटा गया है । उन्हें "गण? 
कहते हैं, अतः १० गण हैं । धातु और तिङ्‌ (ति, तः आदि) प्रत्यय के बीच में होनेवाले 
अ, उ, नु आदि को विकरण' कहते हैं। इनके अन्तर के आधार पर ही ये गण बनाए, 
गए हैं । ये "विकरण? लट्‌, लोटू, लड्‌ और विधिलिङ में ही होते हैं, अन्य ६ लकारों मै 
नहीं होते, यह स्मरण रखें । प्रत्येक गण में तीनों प्रकार को धातुएँ होती हैं, परस्मैपदी 
(ति, तः, अन्ति आदिवाली), आत्मनेपदी (ते, एते, अन्ते आदिवाली) और उभयपदी 
(पूर्वोक्त दोनों प्रकार के रूपवाली) । प्रत्येक गण की विशेषताएँ. आगे प्रत्येक गण के 
विवरण में दी गई हैं । यहाँ अधिक प्रसिद्ध १०० धातुओं के रूप दिए गए, हैं । 

२. प्रत्येक गण के विवरण में उस गण में आनेवाली धातुओं के अन्त में क्या 
संक्षिस्त-रूप लगेंगे, इसका विवरण दिया गया है । उस गण की धातुओं के अन्त मे उन 
ळकारों में निर्दिष्ट संक्षिप्त-रूप लगावें । | | 

३. गणों के अन्तर के कारण लूट, लट , आशीलिङ,, लङ्‌, लिटू ओर 
लड में कोई अन्तर नहीं होता । अतः सभी गर्णो में इन लकारों में एक से ही रूप 
चलेंगे । इन लकारों के संक्षिप-रूप आगे दिए हैं, उन्हें स्मरण कर ळे । सभी गणों में 
उन्हीं संक्षिप्त-ःरूपों को लगावें | अतएव धातु रूपों में लग , खुद, आशीर्लिङ ओर लङ्‌ 
के प्रारम्भिक रूप ही संकेतमात्र दिए गए हैं। सभी धातुओं के लिट्‌ ओर लड के 
पूरे रूप दिए गए हैं । 


४. दर्सो गणों के विकरण और मुख्य कार्य ये हैं-- 


गण विकरण कार्य 
(१) भ्वादिगण अ लूट आदि में धातु को गुण होगा । 

(२) अदादिगण x लट्‌ आदि के एक ०में घातु को गुण होगा। 
(३) जुहोत्यादिगण > लट आदि में घातु को द्वित्व और एक० में 
गुण । 

(४) दिवादिगण य॑ लर्‌ आदि मै धातु को गुण नहीं होगा । 
(५) स्वादिगण नु (नो) लट आदि में धातु को गुण नहीं होगा । 

(६) तुदादिगण अ । 99 
(७) रुधादिगण न (न्‌) का 0! 
(८) तनादिगण उ (ओ) ल्ट.आदि में घातु को पर० में गुण होगा । 
(९) क्रया दिगण ना (नी) लट्‌ आदि में धातु को गुण नहीं होगा । 
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१४४ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (लकारों के संक्षिप्त रूप) 
(क) लकारों के संक्षिप्त-रूप 
परस्मैपद ल्य आत्मनेपद्‌ लट्‌ 
तिः तः अन्ति प्रश ते इते (आते) अन्ते (अते) 
सि थः थ म० से इथे (आथे) ध्वे 
मि वः मः उ० इ (ए) वहे महे 
लो लोद्‌ 
तु ताम्‌ अन्तु प्र० ताम्‌ इताम्‌ (आताम्‌) अन्ताम्‌ (अताम्‌) 
ह तम त म० स्व इथाम्‌ (आथाम्‌) ध्वम्‌ 
आनि आव आम उ० ऐड आवहै आमहै 
लङ (धातु से पहले अ या आ) लङ (धातु से पहले अ या आ) 
त्‌ ताम्‌ अन्‌ प्र० त इताम्‌ (आताम्‌) अन्त (अत) 
: तम्‌ त म० थाः इथाम्‌ (आथाम्‌) भ्वम्‌ 
अम्‌ व म उ° ” इ वहि महि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
ईत्‌ ईताम्‌ ईयुः यात्‌ याताम्‌ युः प्र ईत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
ईः इतम्‌ ईत | याः यातम्‌ यात म० ईथाः ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ 
ईयम्‌ ईच ईम | याम्‌ याव याम उ० इय ईवहि ईमहि 
लट ल्श 
(इ) स्यति स्यतः स्यन्ति प्रर (इ)स्यते स्येते स्यन्ते 
स्यसि स्यथः स्यथ म० स्यसे स्येथे स्यध्वे 
स्यामि स्यावः. स्यामः उ० स्ये स्यावहे स्यामहे 
क. लेट लुट्‌ 
(इ) ता तारौ तारः प्रर (इ)ता तारो तारः 
तासि तास्थः तास्थ म० तासे तासाथे ताध्वे 
तास्मि तास्वः तास्मः उ० ताहे तास्वहे तास्महे 
आशीलिडः आशीलिंड 
()यात्‌ यासाम्‌ यासुः प्रर (इ) सीष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ 
थाः यासम्‌ यास्त म० सीष्ठाः सीयास्थाम्‌ सीध्वम्‌ 
सिटि पाडा रा उ सीय सीवहि सीमहि 
लड (धाठु से पहले अ लगेगा) लङ (धातु से पहले अ लगेगा) 
(इ) स्यत्‌ स्ताम्‌ स्यन्‌ प्रश (इ)स्यत स्येताम्‌ स्यन्त 
य सतम २ स्यत सस स्यथाः स्येथाम्‌ स्यध्वम्‌ 
CC-O सक Ce बत Ce) ६ सेट ॥ न Sidd साबि ng BF: a 
र २) 9८: 0 रम सट्‌ रूप से पहले इ भी लगेगा । 


छिट्‌ ओर छुछ के संक्षित रूप ` १४५ 


परस्मेपद-लिट्‌ आत्मनेपद्‌-लिट्‌ 
अ अतुः डः प्र पु० ङ्‌ आते इरे 
(द्ध अथः अ मश्पु (इसे आथे (वे 
अ (इ)व (इ)म उ० पुर ए (इ)वहे (इ)महे 
लुङ (१..स-लोप वाला भेद) लुङ (१. स-लोप वाला भेद) 
त्‌ ताम्‌ उः (अन्‌) प्र० पु० सुखना- यइ भेद आत्मनेपद में नहीं 
तम्‌ त म० पु० होता | लुङ के ७ भेद होते हैं। आगे 
अम्‌ व म उ० पु० रूपों में लुङ के आगे संख्या से 
इसका निर्देश होगा । 

(२. अ-चाला भेद) (२. अ-चाला भेद) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र पु० अत .एताम्‌ अन्त. 
अः तम्‌ अत म० पु० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ आव आम उ० पु० ए, आवहिं आमहि 
(३. द्वित्व-चाला भेद) (३. द्वित्व-चाला भेद) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्रण पुर अत एताम्‌ अन्त 

. अः अतम्‌ अत स० पु० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ आव आम ० पु० ए, आवहि आमहि 
(४. स्‌-चाला भेद) (४. स्‌-चाला भेद) 

े सीत्‌ स्ताम्‌ सु प्र पु० स्त साताम्‌ सत 
सीः स्तम्‌ स्त म० पु० स्थाः साथाम्‌ घ्वम्‌ 
सम्‌ स्व स्म उ० पु० सि स्वहि स्महि 
(५. इष-वारा भेद) | (५. इष-वाला भेद) 
ईत्‌ इष्टाम्‌ छुः प्र० पु० इष्ट इषाताम्‌ इषत्‌ 
ईः इष्टम्‌ इष्ट अ० पुष इष्ठाः इषाथाम्‌ इध्वम-दवम्‌ 
इषम्‌ द्ष्व श्ष्म उ० पु० श्षि इष्वहि इष्महि 
(६. सिष्‌-याला भेद) (६. सिष-चाला मेद) 


सीत्‌ सिष्टाम्‌ सिषुः प्र० पु० सूचना--आत्मनेपद में यह भेद 
सीः सिष्टम्‌ सिष्ट 0 पु० नहीं होता । 
सिषम्‌ सिष्व सिष्म उ० पुष 


(७. स-वाला भेद) (७, स-वाला भेद) 
सत्‌ एन सन्‌ प्र पु० सत साताम्‌. सन्त 
सः सतम्‌ सतं ० पु० खथाः साथाम्‌ स्वम 


सम्‌ साव साम उ०पु० सि सावहि सामहि | 
CC-0. Dr. SY Tripathi Collection at उद . Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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१४६ प्रौढ-रचनानुवादकोसु दी (स्वादिगण) 


(१) स्वादिगण 


(१) भ्वादिगण की प्रथम धातु भू है, अतः इसका नाम भ्वादिगण पड़ा | 
दसौं गणों में यह गण सबसे मुख्य है | सबसे अधिक धातुएँ इसी गण में हैं। चुरादि- 
गण तक धातुपाठ में वर्णित धातुओं की संख्या १९४४ है, तथा कण्डवादि को लेकर 
घातुसंख्या १९९३ है । इसमें से भ्वादिगण की धातुओं की संख्या १०१० है | अतः 
ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण धातुपाठ की आधे से अधिक धाहुएँ भ्वादिगण में हैं । 

(२) स्वादिगण की विशेषताएँ ये हैं-(क) (कतरि शप्‌ ) धातु और प्रत्यय 
के बीच में शप्‌ (अ) विकरण लगता है । इसलिए धातु फे अन्त में अति, अंतः, 
अन्ति आदि लगेंगे | मूल प्रत्यय ति, तः आदि हैं । (ख) धातु के अन्तिम स्वर इ ई, 
उ ऊ, ऋ ऋ को तथा उपधा (अन्तिम अक्षर से पूर्व) के इ, उ, ऋ को क्रमशः ए, 
ओ, अर गुण हो जाता है। बाद में गुण के ए को अयू और ओ को अव्‌ हो जाता 
है । जैसे-भू> भवति, जि>जयति, > हरति, शच्‌> शोचति, मुद्‌> मोदते । 

(३) लट्‌ आदि में धातु के अन्त में संक्षिप्रूप निम्नलिखित लगेंगे । लाटू , 
लट्‌ , आशीलिंड और लङ्‌ में एड १४४ पर निर्दिष्ट संक्षिसरूप ही लगेंगे | 


परस्मैपद ल्ट्‌ आत्मनेपद लद्‌ 

अति अतः अन्ति प्रण अते एते अन्ते 

असि अथः अथ म० असे ण्थे अध्वे 

आमि आवः आमः उ० ए आवहे आमहे 
लोट्‌ | . छोट 

अतु अताम्‌ अन्तु प्र अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 

अ अतम्‌ अत स० अख . एथाम्‌ अध्वम्‌ 

आनि आव आमी EH ऐ आवहै आमहै 

| लङ (धातु से पूर्व अया आ) लड (धातु से पूव अया आ) 

अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र० अत एताम्‌ अन्त 

अः अतम्‌ अत म० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 

अम्‌ आव आम उ० एः आवाह आमहि 
विधिलिङ्‌. विघिलिङ. 

एत्‌ एताम्‌ एय प एत्‌ एतायाम एस 


एव ६ याः. एथावाम पंच्वम 
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म्वादिगण । भू धातु १४७ 
(१) भ्वादिगण (परस्मैपदी घाठुएँ) 
० (१) भू (होना) लट (वतंमान) (दे. अ. ११ लोटू (आज्ञा अर्थ) 


भवति भवतः भवन्ति प्रणपु० भवतु भवताम्‌ भवन्तु 
भवसि भवथ; भवथ म०पु० भव भवतम्‌ भवत 
भवामि भवावः भवामः उ०पु० भवानि भवाव भवाम 

लङ (भूतकाल, अनद्यतन) विधिलिङ्‌ (आज्ञा या चाहिए अर्थ) 
अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ प्र्पु० भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः 
अभवः अभवतम्‌ अभवत म०पु० भवेः भवेतम्‌, भवेत 
अभवम्‌ अभवाव अभवाम उ०पु० भवेयम्‌ भवेव भवेस 

छट (भविष्यत्‌) लुट्‌ (अनद्यतन भविष्यत्‌ ) 


भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र०पु० भविता भवितारो भवितारः 
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यय म०पु० भवितासि भवितास्थः भवितास्थ 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उ०पु० भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः 


आशीलिङ (आशीर्वाद) लङ (हेतुहेतुमद्‌ भविष्यत्‌) 


भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुः प्रणपु० अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 
भूयाः भूयास्तम्‌ भूयास्त मपु अभविष्यः अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
भूयासम्‌ भूयास्व भूयास्त उ०पु० अभविष्यमू अभविष्याव अभविष्याम 


लिट्‌ (परोक्ष भूत) लुङ्‌ (१)(सामान्य भूत) 
बभूव बभूवतुः बवभूडुः प्रण्पु० अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ ` 
बभूविथ बभूवथुः बभूव स०्पु० अभूः अभूतस्‌ अभूत 
बभूव बभूविव बभूविम उ०पु० अभूवम्‌ अभूव अभूम 


पणा! 
co 


सूचना--( १ ) लड्‌, छडुड और लङ. में धातु से पहले 'अ? लगता है । यदि 
धातु का प्रथम अक्षर खर होगा तो घाउ से पहले 'आ? लगेगा और सन्धिकार्य भी 
होगा | | 

(२) ढङ्‌ के आगे दी हुई संख्याएँ इस बात का निर्देश करती हैं कि पृष्ठ १४५ 
पर दिए हुए खड के ७ भेदों में से कौन-सा भेद बहाँ पर है। जिस भेद का निर्देश हो, _ 
उसी भेद के संक्षिप्त-खूप पृष्ठ १४५ के अनुसार धातु के अन्त में लगावे | सम्पूर्ण धाठुरूप 


के स्मरण रखें | _ 
_ CC-O. Dr. लिए यह निकश Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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१४८ प्रौढ-रवनानुवादकौसुदी (भ्वादि० हस्‌ , पट धातुएँ) 
(२) इस्‌ (हँसना) (भू के तुल्य) (३) पठ्‌ (पढ़ना) (भू के तुल्य) 
(दे० अ० १) (दे० अ० २) 
ल्टू ल्य 
हसति हसतः हसन्ति प्रण पु० पठति पठत; पठन्ति 
हससि हसथः हसथ म० पु० पठसि पठथः पठथ 
हसामि हसाव हसामः उ० पु० पठामि पठाव पठामः 
लोट्‌ लोटू 
हसतु हसताम्‌ हसन्तु प्रर पु० पठठु पठताम्‌ पठन्तु 
हस हसतम्‌ हसत म० पु० पठ पठतम्‌ पठत 
हसानि हसाव हसाम उ०पु० पठानि पठाव पठाम . 
लड लङ 
अहसत्‌ अहसताम्‌ अहसन्‌ प्र० पुर अपठत्‌ अपठताम्‌ अपठन्‌ 
अहसः अहसतम्‌ अहसत म» पुर अपठः अपठतम्‌ अपठत 
अहसम्‌ अहसाव अहसाम ३० १० अपठम्‌ अपठाव अपठाम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
हसेत्‌ इसेताम्‌ हसेयुः प्र० पु० पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः 
हसेः हसेतम्‌ हसेत म० पु० पठेः पठेतम्‌ पठेत 
हसेयम्‌ हसेव हसेम उ०पु० पठेयम्‌ पठेव पठेम 
हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति लट्‌ पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति 
हसिता हृसितारो हसितारः लट्‌ पठिता पठितारो पठितारः 
हस्यात्‌ इस्यास्ताम्‌ हस्यासः आ० लिङ्‌ पठ्यात्‌ पञ्यास्ताम्‌ पख्यासु; . 
अहसिष्यत्‌ अहसिष्यताम्‌ अहसिष्यन्‌ लङ्‌ अपठिष्यत्‌ अपठिष्यताम्‌ अपठिष्यन्‌ 
लिड्‌ लि्‌ 
जहास जहसतुः जहसुः प्र पु० पपाठ पेठतुः पेठुः 
जहसिथ जहसथुः जहस म० पु० पेठिथ पेठथुः पेठ 
जहास, जहस जहसिव जइसिम ३० पु० पपाठ,पपठ पेठिव पेठिम 
लुङ (५) लुङ (५) 
अहसीत्‌ अहसिष्टाम्‌ अहसिषुः प्र० घु० अपाठीत्‌ अपाटिष्टाम्‌ अपाठिषुः 
अहृसीः अहसिष्टम्‌ आहसिष्ट म० पु० अपाठीः अपाठिष्टम्‌ अपाठिष्ट 
अहसिषम्‌ अइसिष्व अहसिष्म ३० पु० अपाठिषम्‌ अपाठिष्व अपाठिष्म 
वि --पढ्‌ के लड में अपठीत्‌ आदि 


भी रूप होते हैं | हस्‌ ( लड_) के तुल्य 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Ra onante eGangotri Gyaan Kosha 


भ्वादिगण । रक्ष , धद्‌ घातुएँ 


१४९ 
(३) रक्ष (रक्षा करना) (भू के तुल्य) (५) बद्‌ (बोलना) (भू के तुल्य) 
(दे० अ० २) (दे० अ० ३) 
ल्ट्‌ ल्ट्‌ 
रक्षति रक्षतः रक्षन्ति प्र० पु वदति बदतः वदन्ति 
रक्षसि रक्षथः रक्षय म० पु० वदसि वदथः वदथ 
रक्षामि रक्षाः रक्षाम उ०पु० बदामि वदावः वदामः 
| लोट्‌ लोट्‌ 
रक्षतु रक्षताम्‌ रक्षन्तु प्र०पु० वदतु वदतामू बदन्तु 
रक्ष रक्षतम्‌ रक्षत म० पु० बद वदतम्‌ बदत 
रक्षाण रक्षाव रक्षाम उ० पु० वदानि वदाव वदाम 
लङ लङ्‌ 
अरक्षत्‌ अरक्षताम्‌ अरक्षन्‌ प्रश पु० अवदत्‌ अवदताम्‌ अवदन्‌ 
अरक्षः अरक्षतम्‌ अरक्षत म०पु० अवदः अवदतम्‌ अवदत 
अर्षम्‌ अरक्षाव अरक्षाम ३० पु अवदम्‌ अवदाव अवदाम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
रक्षत्‌ रक्षेताम्‌ रक्षेयुः प्र पु० वदेत्‌ वदेताम्‌ वदेयुः 
र्क्षेः रक्षेतम्‌ रक्षेत म० पु० वदेः वदेतम्‌ वदेत 
रक्षेयम्‌ रक्षे रक्षेम उ० पु० वदेयम्‌ वदेव वदेम 
रक्षिष्यति रक्षिप्यतः रक्षिष्यन्ति लट वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति 
रक्षिता रक्षितारो रक्षिताः छट वदिता वदितारो बदितारः 
स्यात्‌ ख्यास्ताम्‌ श््यासः आ० लिङ्‌ उद्यात्‌ उद्याखाम्‌ उद्याङः 
अरक्षिष्यत्‌ अरक्षिप्यताम्‌ अरक्षिप्यन्‌ लङ, अवदिष्यत्‌ अवदिष्यताम्‌ अवदिष्यन्‌ 
लिट्‌ लिट्‌ 
ररक्ष ररक्षतुः ररक्षुः प्रर पु उवाद ऊदतुः ऊदुः 
ररक्षिथ ररक्षथुः ररक्ष म० पु० उवदिथ ऊदुः ऊद्‌ 
ररक्ष ररक्षिव ररक्षिम उ० पु० उवाद, उवद ऊदिव . ऊदिम 
लुङः (५) .. सुड ७) 
अरक्षीत्‌ अरक्षिष्टाम्‌ अरक्षिषुः प्र० पु० अवादीत्‌ अवादिशम्‌ अवादिषुः 
अरक्षीः . अरक्षिष्टमा अरश्षिष्ट म० पु० अवादीः अवादिष्टम्‌ अवादिष्ट 


° ०अरश्क्षिवंध अरशि€4॥०००्ञरक्षियन(०३७)पु:४१०कादि्य ० जवत दिपत, पाहि: 


~ 


१७० 
(६)गम्‌ (जाना) (भू के तुल्य) (७) दश्‌ (देखना) (भू के ठुल्य) 
(देग्अ० २) ` (दे० अ० ४) 
सूचना--लट्‌ आदि में गम्‌ को गच्छ होगा | सूचना-लट्‌ आदि में द॒श को पश्य होगा [५ 
लट ल्ट 
' गच्छति गच्छतः गच्छन्ति प्र० पु० पश्यति पश्यतः पश्यन्ति 
गच्छसि गच्छथः गच्छथ म० पु० पश्यसि पश्यथः पश्यथ 
गच्छामि गच्छाव गच्छामः ३० पु० पश्यामि पश्यावः पश्यामः 
लोटू लोटू 
गच्छतु . गच्छताम्‌ गच्छन्तु प्र० पु पश्यतु पश्यताम्‌ पञ्यन्तु 
गच्छ गच्छतम्‌ गच्छत म० पु० पश्य पश्यतम्‌ पश्यत 
गच्छानि गच्छाव गच्छाम उ०पु० पञ्यानि पश्याव पश्याम 
ह स 
अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ अगच्छन्‌ प्र० पु० अपश्यत्‌ अपश्यताम्‌ अपश्यन्‌ 
अगच्छः अगच्छतम्‌ अगच्छत म० पु० अपश्यः अपञ्यतम्‌ अपश्यत 
अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम उ० पु० अपस्यम्‌ अपञ्याव अपश्याम 
_ विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ गच्छेयुः प्र० पु० पश्येत्‌ पश्येताम्‌ पश्येयुः 
गच्छेः गच्छेतम्‌ गच्छेत म०पु० पश्येः पञ्येतम्‌ पश्येत 
गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम उ० पु० पश्येयम्‌ पञ्येव पश्येम 
गमिष्यति . गमिष्यतः गमिष्यन्ति लट्‌ द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति 
गन्ता गन्तोर गन्ता छुटू द्रा द्रष्टारो द्रष्टारः 
गम्यात्‌ गम्यास्ताम्‌ गम्यासुः आ० लिङ दृश्यात्‌ द्थ्यास्ताम्‌ द्श्यासुः 
अगमिष्यत्‌ अगमिष्यताम्‌ अगमिष्यन्‌ लङ, उअद्रक्ष्यत्‌ अद्रक्ष्यताम्‌ अद्रक्ष्यन्‌ 
स्ट्‌ | ल्‌ 
जगाम जग्मतुः जग्मुः प्र०पु० ददश दहत; ददृशुः 
जग्मिथ,जगन्थ जग्मथुः जग्म म० पु० ददिथ, दद्रष्ठ दद्दाथुः दश 
जगाम, जगम जग्मिव जग्मिम उ०पु० ददश दहृरशिव दहशिम 
इङ. (२) लुङ_ (२), (४) 
अगमत्‌ अगमताम्‌ अगमन्‌ प्र० पु७ (क) अदर्शत्‌ अदर्शताम्‌ अदर्शन्‌ 
अगमः अगमतम्‌ अगमत मऽ पु० अदशः अदर्शतम्‌ अदर्शत 
अगमम्‌ अगमाव अगमाम ३० पु० अदर्शम्‌ अदर्शाव अदर्शाम 
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प्रौढ-रचनानुवाद्कोसुकी (म्वादि० गस्‌ , हश्‌ धातुएँ) 


(ख) अद्राक्षीत्‌ अद्राष्टाम्‌ अद्राक्षुः 


अद्राष्टम 


अद्राष्ट 
Gangotri Gyaan Kosha 
अंद्राक्ष्म 


अद्राक्षम्‌ अद्राक्ष्व 


गा 


|, 
१ 


लट 
पिब्रति पिरतः पिबन्ति 0929 
पिबसि पिवथः पिबथ म० पु० 
पिबामि पिबावः पिबामः ३२ पु० 
लोटू 
पिबतु पिबताम्‌ पिबरन्तु प्र० पु० 
पिब पिबतम्‌ पिबत 'म० सु० 
पिबानि पिबाव पिबाम ३२ पुर 
लडः 
अपिबत्‌ अपिबताम्‌ अपिबन्‌ प्र० पु० 
अपित्रः अपिबतम्‌ अपिबत म० पुर? 
अपिबम्‌ अपिबाव अपिबाम ३० 3० 
विधिलिङ्‌ 
पिबेत्‌ पिबेताम्‌ पिबेयुः प्र पु० 
पिबेः पिवेतम्‌ पिबेत म० पु० 
पिबेयम्‌ पिबेव पिवेम उ० पु० 
पास्यति पास्यतः पास्यन्ति लट्‌ 
पाता पातारो पातारः डट्‌ 
पेयात्‌ पेयास्ताम्‌ पेयासुः आ लिङ्‌ 
अपास्यत्‌ अपास्यताम्‌ अपास्यन्‌ लड्‌ 
लिट्‌ 
पपौ पपतुः पपुः , प्र० पु० 
पपिथ,पपाथ पपथुः पप स० पु० 
पपो पपिव पपिम ३० पु० 
लङ्‌ ( १) 
अपात्‌ अपाताम्‌ अपुः प्र० 3० 
अपाः अपातम्‌ अपात म० उ० 
अपाम्‌ अपाव अपाम . ३९ 3० 


भ्वादिगण। पा, स्था धातुए 


(८) पा (पीना) ( भू के तुल्य) (दे.अ.५) (९) स्था (रुकना) (भूरे दुस्य) (दे.अ.९) 
सूचना--लट आदि में पा को पिबू होगा । 


१७१ 


सूचना--लय आदि में स्था 
को तिष्ठ होगा । 


लय 
तिष्ठति तिष्टतः तिष्ठन्ति 
तिष्ठसि ति्ठथः तिष्ठथ 
तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः 
लोट्‌ 
तिष्ठतु तिष्ठताम्‌ तिष्ठन्तु 
तिष्ठ तिष्ठतम्‌ तिष्ठत 
तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम 
लड 
अतित्‌ अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ 
अतिष्ठः अतिष्ठतम्‌ अतिष्ठत 
अतिष्ठम्‌ अतिष्ठाव अतिष्ठाम 
विधिलिडः 
तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ तिष्ठेयुः 
तिष्ठेः तिड्ठेतम्‌ : . ' तिष्ठेत 
तिष्ठेयम्‌ तिष्ठेव तिष्ठेम 
स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति 
स्थाता स्थातारो स्थातारः 
स्थेयात्‌ स्थेयास्ताम्‌ स्थेयासुः 
अस्थास्यत्‌ अस्थास्यताम्‌ अस्थास्यन्‌ 
लिट्‌ 
तस्थो तस्थतः तस्थुः 
तस्थिथ,तस्थाथ तस्थथुः तस्थ 
तस्थो तस्थि तस्थिंम 
लड (१) 
अस्थात्‌ अखातामू अछः 
अस्थाः अस्थातम्‌ अस्थात 
अस्थाम्‌ अस्थावः अस्थाम 


Cn] 
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प्रीढ-रचनानुवादकोसुदी (भ्वादि० घ्रा, सद्‌ घातुएँ) 


१५२ 
(१०) घ्रा (सँ घना) (भू के तुस्य) (११) सद्‌ (बैठना) (भू के तुल्य) 
(दे० अ० १३) (दे० अ० ५) 
सूचना- छट आदि में प्रा को जिप्र्‌ सूचना-ल्ट्‌ आदि में सद्‌ को सीद्‌ 
होगा | होगा । 
ढ्ट्‌ ल्ट्‌ 
जिघ्रति जिप्रतः जिघ्रन्ति प्र० पु० सीदति सीदतः सीदन्ति 
जिधसिं जिघ्रथः जिघ्रथ म०पु० सीदसि सीदथः सीदथ 
जिघ्रामि जिध्राव जिधामः उ० पु० सीदामि सीदावः सीदामः 
लोटू लोटू 
जिप्रतु निध्रताम्‌ जिप्रन्तु प्र० पु० सीदतु सीदताम्‌ सीदन्तु 
जिघ्र निघ्रतम्‌ जिघ्रत म० पु० सीद सीदतम्‌ सीदत 
जिधाणि जिप्राव जिधाम उ० पु० सीदानि सीदाव सीदाम 
अजिघ्रत्‌ अजिप्रताम्‌ अजिप्रन्‌ प्र पु० असीदत्‌ असीदताम्‌ असीदन्‌. 
अजिघ्रः अजिप्रतम्‌ अजिघ्रत म० पु० असीदः असीदतम्‌ असीदत 
अजिघ्रम्‌ अजिप्नाव अजिधाम उ० पु० असीदम्‌ असीदाव असीदाम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ 
बिघ्रेत्‌ जिघेताम्‌ जिप्रेयुः प्र० पु० सीदेत्‌ सीदेताम्‌ सीदेयुः 
जिघ्रः जिघ्रेतम्‌ जिघ्रेत म० पु० सीदेः सीदेतम्‌ सीदेत 
निघेयम्‌ जिप्रेव जिध्रेम उ० पु० सीदेयम्‌ सीदेव सीदेम 
घ्रास्यति प्रास्यतः घास्यन्ति लग्‌ सत्यति सत्स्यतः सत्स्यन्ति 
घ्राता धातारो घातारः लुट्‌ सत्ता सत्तार सत्तारः 
घ्रेयात्‌ घरयास्ताम्‌ प्रेयासुः 
घायात्‌ घायास्ताम्‌ घायासुः | आ०लिङ सद्यात्‌ सद्यास्ताम्‌ सय्रासुः 
अघास्यत्‌ अधघास्यताम्‌ अधास्यन्‌ लङ्‌ असत्स्यत्‌ असत्स्यताम्‌ असत्स्यन्‌ 
लिट्‌ लिट्‌ | 
जन्नौ जघ्नतुः जधुः -प्र० पु ससाद सेदतुः र सेदुः 
जप्निथ,जप्नाथ जप्रथुः: अभ्र म० पु० सेदिथ, ससत्थ सेदथुः सेद्‌ 
जघ्रौ जघ्रिव जांध्रम ३० पु० ससाद, ससद सेदिव सेदिम 
लुङ्‌ (क) (१) | लड (२) 
अधात्‌ अप्राताम्‌ अश्रः प्र० पु असदत्‌ असदताम्‌ असदन्‌ 
अघाः अघातम्‌ अघात म० पु० असदः असदतम्‌ असदत 
अघ्राम्‌  अघाव अप्नाम उ० पु० असदम्‌ असदाब असदाम 
लुङ्‌ (ख) (६) 
अघ्रासीत्‌ अधघासिष्टाम्‌ अप्रासिषुः प्र 
अघ्रासीः ` अप्रासिष्टमू अप्रासिष्ट म० 
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भ्वादिगण । पच्‌ , नम्‌ धातुएँ 


१५३ 
(१२) पच्‌ (पकाना) (भू के तुल्य) (१३) नम्‌ (नमस्कार करना) 
(दे० अ० ११) (दे० अ० ११) 
ळ्ट्‌ ल्ट्‌ 
पचति पचतः पचन्ति प्र० पु० नमति नमतः नमन्ति 
पचसि पचथः पचथ म०पु० नमसि नमथः नमथ 
पचामि पचाव पचामः उ०पु० नमामि नमावः नमामः 
लोट्‌ लोद्‌ 
पचतु पचताम्‌ पचन्तु प्र० पु० नमतु नमताम्‌ नमन्तु 
पच पचतम्‌ पचत म०पु० नम नमतम्‌ नमत 
पचानि पचाव पचाम ० पु० नमानि नमाव -- नमाम 
लङ. लङ 
अपचत्‌ अपचताम्‌ अपचन्‌ प्र० पु० अनमत्‌ अनमताम्‌ अनमन्‌ 
अपचः अपचतम्‌ अपचत स० पुश अनमः अनमतम्‌ अनमत 
अपचम्‌ अपचाव अपंचाम उ०पु० -अनमम्‌ अनमाव अनमाम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
पचेत्‌ पचेताम्‌ पचेयुः प्र पु नमेत्‌ नमेताम्‌ नमेयुः 
पचेः पचेतम्‌ पचेत म० पु० नमेः नमेतम्‌ नमेत 
पचेयम्‌ पचेव प्चेम उ०पु० नमेयम्‌ नमेव नमेम 
पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति लट्‌ मंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति 
पक्ता पक्तारो पक्तार लट नन्ता. नन्तारो नन्तारंः 
पच्यात्‌ पच्यास्ताम्‌ पच्यासुः आ०लिङ्‌ नम्यात्‌ नम्यास्ताम्‌ नम्यासुः 
अपक्ष्यत्‌ अपक्ष्यताम्‌ अपक्ष्यन्‌ लङ अर्नस्यत्‌ अन्यताम्‌ अनसन 
लिट्‌ लिट्‌ | 
पपाच पेचतुः पेचुः प्र. पु० ननाम नेमतुः नेमुः 
पेचिथ, पेचथुः पेच म०पु० नेमिथ, नेमथुः नेम 
ननन्थ 
पपक्थ र 
पपाच, पपथ पेचिव पेचिम ३० पु ` ननाम, ननम नेमि नेमिम 
| लुङ (४) जुड (६) FS 
अपाक्षीत्‌ अपाक्ताम्‌ अपाक्षुः प्र० घु० अनंसीत्‌ अन॑सिध्ठम्‌ पि 
अपाक्षीः अपाक्तम्‌ अपाक्त म० पु० अनंसीः अनंसिष्टम्‌ अनंसिष्ट 
अपाक्षम्‌ अपाक्ष अपाक्म ३० पु० अनंसिषम्‌ अनंसिष्व अनंसिष्म 


CC-O. छा. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न्यत 


न 
~ 


१५४ 


प्रौढ-रचनानुवादकोसु दी 


(भ्वादि० स्म, जि धातुं) 


(१४) स्मृ (स्मरण करना) (दे० अ० १२) (१५) जि (जीतना) (दे० अ० १२) 


छट लट्‌ 
स्मरति हा स्मरन्ति प्र० पु जयति जयतः जयन्ति 
स्मरसि स्मरथः स्मरथ म० पु० जयसि जयथः जयथ 
स्मरामि स्मराव स्मरामः उ०पु० जयामि जयावः जयामः 
लोटू लोटू 
स्मरतु स्मरताम्‌ स्मरन्तु ` प्र० पु० जयतु जयताम्‌ जयन्तु 
स्मर स्मरतम्‌ स्मरत म० पु० जय जयतम्‌ जयत 
स्मराणि स्मरावा स्मराम उ० पु० जयान जयाव जयाम 
लडः | लङ 
अस्मरत्‌ अस्मरताम्‌ अस्मरन्‌ प्र० पु० अजयत्‌ अजयताम्‌ अजयन्‌ 
अस्मरः अस्मरतम्‌ अस्मरत्‌ म० पु० अजयः अजयतम्‌ अजयत 
अस्मरम्‌ अस्मराव अस्मराम उ०पु० अजयम्‌ अजयाव अजयाम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
स्मरेत्‌ स्मरेताम्‌ स्मरेयुः प्र० पु. जयेत्‌ जयेताम्‌ जयेयुः 
स्मरेः स्मरेतम्‌ स्मरेत म०पु० जयेः जयेतम्‌ जयेत 
स्मरेयम्‌ स्मरेव स्मरेम ३० पु० जयेयम्‌ जयेव जयेम 
स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति लट्‌ जेष्यति जेष्यतः जेष्यन्ति 
स्मर्ता ्मर्तारो स्मर्तार छद्‌ जेता जेतारो जेतारः 
स्मर्यात्‌ स्मर्यास्ताम्‌ स्मर्यासुः आ० लिङ्‌ जीयात्‌ जीयास्ताम्‌ जीयासुः 
अस्मरिष्यत्‌ अस्मरिष्यताम्‌ अस्मरिष्यन्‌ लड्‌ अजेष्यत्‌ अजेष्यताम्‌ अजेष्यन्‌ 
लिट्‌ लिट्‌ 
सस्मार सस्मरतुः सस्मरुः प्र० पु जिगाय जिग्यतुः जिग्युः 
सस्मर्थ सस्मरथुः सस्मर म० पु० जिगयिथ; जिम्यथुः जिग्य 
जिगेथ 
सस्मार, सस्मरिव सस्मरिम उ०पु० जिगाय, जिग्यिव जिग्विम 
सस्मर | जिगय 
लुङ (४) लुङ (४) 
अस्माषींत्‌ अस्मार्शम्‌ अस्मार्षुः प्र पु० अञजैप्ीत्‌ अजेष्टाम्‌ अजैषुः 
अस्मार्धीः अस्पाष्टम्‌ अस्माष्ट मं० पु अनैप्रीः अआजैष्टम्‌ अजैष्ट 
अस्मार्षम्‌ अस्मार्ष्वं अस्माष्म उ० पु० अजैषम्‌ अजैष्व अजैष्म 
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भ्वादिगण । श्र, कृष्‌ धातुएँ १५५ 


(१६) श्रु (सुनना) (दे. अ. २०) (१७) कष्‌ (जोतना) (दे. अ. १४) 
लट (श्रु को श) लट 

श्रृणोति  श्गणुतः श्ण्वन्ति प्र० पु० कर्षति कर्षतः कर्षन्ति 

श्रृणोषि श्वृणुथः श्रृणुथ म०पु० कर्षसि कर्षथः ` कर्षथ 

श्रृणोमि श्रृणुवः,-ण्वः श्व्णुमः-ण्मः उ० पु० कर्षामि कर्षावः कर्षामः 
लोटू (श्रु को झु ) लट 

श्रृणोतु शृणुताम्‌ अण्वन्तु प्र० पु० कर्षतु कर्षताम्‌ कर्षन्तु 

श्ट्णु शृणुतम्‌ श्रृणुत म०पु० कर्षे कर्घतम्‌ कर्षत 

श्रणवानि शृणवाव श्रणवाम ० पु० कर्घषाणि काव कर्षाम 
लङ (श्रु को झु ) लङ 


अश्रणोत्‌ अश्रणुताम्‌ अशृण्वन्‌ प्र० पु० अकर्षत्‌ अकर्षताम्‌ अक्षन्‌ 


\ € र 
अश्ग्णोः अश्वणुतम्‌ अश्यणुत म०पु० अक्षः अकषतम्‌ अकषत 
अश्णवम्‌ अश्णुव,-ण्व अश्र॒णुम,-ण्म उ०पु० अक्षम अकर्षाव अकषम 


विधिलिङ्‌ (श्रु को शु) विधिलिङ्‌ 
शृणुयात्‌ शणुयाताम्‌ श्टणुयुः प्र० पु० कर्षेत्‌ कर्षेताम्‌ कर्षेयुः | 
श्रृणुयाः श्रणुयातम्‌ शृणुयात म० पु० क्षेः कर्षेतम्‌ कर्षेत 


शृणुयाम्‌ शृणुयाव  श्गणुयाम उ०पु० कषैयम्‌ करणेव कर्षेम 


——= 
डी 


१ लट्‌ रक्ष्यत क्रक््यतः क्रक्ष्यन्ति 
शयति भा 0 र कक्ष्यति. कर्कष्यतः कर्कष्यन्ति 
श्रोता श्रोतारो श्रोतारः लट क्रश, कष्टा (दोनों प्रकार से) 


श्र्यात्‌ श्रयास्ताम्‌ श्रूयासुः आ० लिङ क्ष्यात्‌ कृष्यासाम्‌ क 
अश्रोष्यत्‌ अश्रोष्यताम्‌ अश्रोष्यन्‌ लङ अक्रक्ष्यत्‌ , अकर्क्ष्यत्‌(दोनोंप्रकार से) 
लिट्‌ लिट्‌ 
झुश्राव शझुश्रवतुः श्रुः प्र० पु० चकर्ष ही चकृषतुः चकृषुः 
शुश्रोथ गुश्रुवथुः शुश्रुव स० पु० थ चङ्षथुः चर 
शुश्राव, शुश्रव शुश्रुव शुश्रुम ३० पु० चकर्ष चकृषिव चङ्गषिम 
लुड (४) लुङ (४) 
अश्रौषीत्‌ अश्रोष्टाम्‌ अश्रौषुः प्र० पु० अकार्षीत्‌ अकार्शम्‌ अकार्षु 
अश्रौषीः अश्रोष्टम्‌ अश्रौष्ट म० पु० अकार्षीः अकाध्म्‌ अकाष्ट 
अश्रौषम्‌ अश्रौष्व॒ अश्रीष्म उ०पु० अकार्क्षम अकाय अकाक्ष्म 
सूचना--लट आदि में श्रु को श्र होगा । सूचना--लळ में अकक्षत्‌ ओर अक्राक्षीत्‌ 
 भीरूप बनेंगे । इशू (७) के छुङ के तुल्य रूप चलाव | 
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१५६ 


(१८) वस (रहना) (दे. अ. १४) 


प्रोढ-रचनानुवादकोसुदी (भ्वादि० वस्‌ , त्यज घातुएँ) 


(१९) त्यज (छोड़ना) (दे. अ. १५) 


ल्ट ल्ट 
वसति वसतः वसन्ति प्र० पु० त्यजति त्यजतः त्यजन्ति 
वससि वसथः वसथ म० पु० त्यजसि त्यजथः त्यजथ 
वसामि . वसाव वसामः ३० पु० त्यजामि , त्यजावः त्यजामः 
लोटू लोटू 
वसतु वसताम्‌ वसन्तु प्र० पु० त्यजतु त्यजताम्‌ त्यजन्तु 
वस वसतम्‌ वसत म० पु० त्यज त्यजतम्‌ त्यजत 
वसानि वसाव वसाम ३० पु० त्यजान त्यजाव त्यजाम 
ल्ड_ ल्डः 
अवसत्‌ अवसताम्‌ अवसन्‌ प्र० पु० अत्यजत्‌ अत्यजताम्‌ अत्यजन्‌ 
अवसः अक्सतम्‌ अवसत म०पु० अत्यजः अत्यजतम्‌ अत्यजत 
अवसम्‌ अवसाव अवसाम ० पु० अत्यजम्‌ अत्यजाव अत्यजाम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
वसेत्‌ बसेताम्‌ वसेयुः प्र० पु त्यजेत्‌ त्यजेताम्‌ त्यजेयुः 
वसेः वसेतम्‌ वसेत म० पु० त्यजेः त्यजेतम्‌ त्यजेत 
त्रसेयम्‌ ` वसेव वसेम उ० पु० त्यजेयम्‌ त्यजेव त्यजेम 
वत्स्यति वत्स्यतः वत्स्यन्ति लट त्यक्ष्यति त्यक्ष्यतः त्यक्ष्यन्ति 
वस्ता वस्तारो वस्तारर लट त्यक्ता त्यक्तारो त्यक्तारः 
उष्यात्‌ उप्यासाम्‌ उष्यासुः आ० लिङ्‌ त्यज्यात्‌ त्यज्यास्ताम्‌ त्यज्यासः 
अवत्स्यत्‌ अवत्स्यताम्‌ अवत्स्यन्‌ लड्‌ अत्यक्ष्यत्‌ अत्यधयताम्‌ अल्यक्ष्यन्‌ 
लिट्‌ लि्‌ 
उवास ऊषतुः ऊषुः प्र? पु० तत्याज तत्यजतुः तत्यजुः 
उवसिथ,उवस्थ उप्रथुः उप्र म० पु० तत्यजिथ, तत्यक्थ तत्यजथुः तत्यज 
उवास, उवस ऊषिव ऊष्रिम ३० पु“ तत्याज, तत्यज तत्यजिव तत्यजिम 
लुङ्‌ (४) लड (४) 
अवात्सीत्‌ अवात्ताम्‌ अवात्सुः प्र० पु० अत्याक्षीत्‌ अत्याक्ताम्‌ अत्याक्षुः 
अवात्सीः अवात्तम्‌ अवात्त म० पु० अत्याक्षीः अत्याक्तम्‌ अत्याक्त 
अवात्सम्‌ अवात्स्म त्या 
CC-O. Dr. Co टीत या 542 (0385). Sie y SSRI ७००५० 90 गा 


| 


भ्वादिगण । सेव धातु १५७ 


भ्वादिगण ( आत्मनेपदी घातुएँ ) 


(२०) सेव (सेवा करना) (दे० अ० ६) 


सेवते 
सेवसे 
सेवे 


असेवत 
असेवथाः 
असेवे 


सेविष्यते 
सेविष्यसे 
सेविष्ये 


सेविषीष्ट 


सेविषीष्ठाः 


सेविषीय 


सिषेवे 
सिघेविषे 
सिषेवे 


लट लोट्‌ 
सेवेते सेबन्ते प्रण पु० सेवताम्‌ सेवेताम्‌ - सेवन्ताम्‌ 
सेवेथे सेवध्वे म० पु० सेवस्व सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ 
सेवावहे सेवामहे ३० पु० सेवे सेवावहै सेवामहै 
लङ विधिलिडः 
असेवेताम्‌ असेवन्त प्र० पु० सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ 
असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ म० पु० सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ 


असेवावहिं असेवामहि ३० पु० सेवेय सेवेवहि सेवेमहि 


><रपणा 


लट 


खुद 
सेविष्येते सेविष्यन्ते प्र पु० सेविता सेवितारो सेवितारः 
सेविष्येथे सेविष्यध्वे म० पु० - सेवितासे सेवितासाथे सेविताध्वे _ 
सेविष्यावद्दे सेविष्यामहे उ० पु० सेविताहे सेवितास्वहे सेवितास्महे 
आशीलिंङ [ लङ 


सेविषीयास्ताम सेविषीरन्‌ प्र० पु० असेविष्यत असेविष्येताम्‌ असेविप्यन्त 
सेविषीयास्थाम्‌ सेविधीध्वम्‌ म०पु० असेविष्यथाः असेविष्येथाम्‌ असेविष्यध्वम्‌ 
सेविधीवहि सेविषीमहि उ०पु० असेविष्ये असेविष्यावहि असेविष्यामहि 


ened 
ना 


लिट लुङ्‌ (५) 
सिषेवाते सिषेविरे प्र पु० असेविष्ट असेविषाताम्‌ असेविषत 
असेविष्ठाः असेविषाथाम्‌ असेविध्वम्‌ 


सिषेवाथे सिघेविध्वे म० पु० 
सिषेविवहे सिपेविमहे उ० पु० असेविषि असेविष्वहि असेविष्महि 


नी 


सूचना--लङ , ठड और लङ्‌ में धातु से पहले अ लगता है। यदि घाठु 
का प्रथम अक्षर खर होगा तो धातु से पहले आ? लगेगा और सन्धि-कार्य भी होगा । 
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१५८ 


(२१) लभ्‌ (पाना) (सेव्‌ के तुल्य) 


प्रौढ-रच नानुधादकोमुढी (भ्वादि० लभ्‌ , वृध्‌ धातुएँ) 
(२२) डच (बढ़ना) (सेव्‌ के तुल्य) 


(देखो अ० ९) (देखो अ० ७) 
ल्ट्‌ ल्ट्‌ 
लमते ल्भेते लभन्ते प्र० पु० वर्धते वर्धते वर्धन्ते 
लभसे लभेथे लभध्वे म० पु० वर्धसे वर्धेथे वर्धध्वे 
ल्मे लभावहे लभामहे ३० पु० वर्धे वर्धावहे वर्धामहे 
लोट्‌ लोट्‌ 
लभताम्‌ ल्भेताम्‌ लमन्ताम्‌ प्र० पु० वर्धताम्‌ वर्षेताम्‌ वर्धन्ताम्‌ 
लभस्व॒ लमेथाम्‌ लमध्वम्‌ म० पु० वर्धस्व वर्धेथाम्‌ वर्ध््वम्‌ 
लभै लभावहै लभामहै ३० पु० वर्षे वर्षावदै वर्धामहे 
अलभत अलभेताम्‌ अलभन्त प्र० पु० अवर्धत अवर्धताम्‌ अवर्धन्त 
अलमथाः . अलभेथाम्‌ अलभध्वम्‌ म० पु० अवर्धथाः अवर्धेथाम्‌ अवर्धध्बम्‌ 
अलभे अलभावहिं अलभामहि उ० पु० अवर्षे अवर्धाबहि अवर्धामहि 
विधिलिङ्‌ विथिलिङ 
लभेत लभेयाताम्‌ लभेरन्‌ प्र० पु० वर्धेत वर्धेयाताम्‌ वर्धेरन्‌ 
लभेथाः ` लभेयाथाम्‌ लमेष्वम्‌ म० पु० वर्थेथाः वर्धेयाथाम्‌ वर्धेष्वम्‌ 
लभेय लभेवहे लभेमहि ३० पु० वधेयं वर्धेवहि वर्धेमहि 
लप्स्यते नप्स्येते लप्स्यन्ते लट्‌ वर्धिष्यते, वर्त्यति (दोनों प्रकार से) 
ल्न्धा लळब्धारो लमभ्धारः लुट वर्धिता वर्धितारौ वर्धितारः 
लप्सीष्ट  ल्प्सीयास्ताम्‌ लप्सीरन्‌ आ० लिङ्‌ वर्षिषीष्ट वधिषीयास्ताम्‌ वर्थिषीरन्‌ 
अल्प्स्यत अलप्स्येताम्‌ अळप्स्यन्त लङः अवर्धिष्यत, अवर्तयत्‌ (दोनों प्रकार से) 
लिट्‌ लिट्‌ 
लेभे लेभाते लेमिरे प्रण पु० ववृधे वडृधाते बबृधिरे 
लेमिषे लेमाथे लेभिध्वे म०पु० ववदृधिषे ववृधाथे ववृधिध्वे 
लेभे लेमिवहे लेभिमहे ३० पु० ववृधे ववृधिवहै ववृधिमहे 
लुङ्‌ (३) ` लुङ (क) (५) 
अळन्ध अलप्साताम्‌ अल्प्सत- प्र० पु० अवर्धिष्ट . अवर्धिषाताम्‌ अवर्थिषत 
अळब्धाः अलप्साथाम्‌ अळब्ध्वम्‌ म० पु० अवर्षिष्ठाः अवर्धिषाथाम्‌ अवर्धिध्वम्‌ 
अळप्सि अलप्स्वहि अलप्स्महि उ० पु० अवर्धिषि अवर्धिष्वहि अवर्धिष्महि 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at sarai(csDs) ME 3 स ०७ कैङ्रिता aan Kosha 


लुङ (ख) (२) 
अवृधत्‌ अवृषताम्‌ अवृधन्‌ 
अवृध;ः अधवृषतम्‌ अबृधत 


भ्वादिगण । सुद्‌ , सह घातुएँ १५९ 


(२३) सुद्‌ (प्रसन्न होना) (सेव्‌ के तुल्य) (२४) सह (सहना) (सेव्‌ के तुल्य) 
(देखो अ० १०) (देखो अ० १०) 


मोदते मोदेते मोदन्ते प्र सहते सहेते सहन्ते 

मोदसे मोदेथे मोदध्वे म० सहसे सहेये सहध्वे 

मोदे मोदावहै मोदामहे उ० रहे सहावहे सहामहे 

| लोट्‌ लोट 

मोदताम्‌ मोदेताम्‌ मोदन्ताम्‌ प्र सहताम्‌ सहेताम्‌ सहन्ताम्‌ 

मोदस्व  मोदेथाम्‌ मोदध्वम्‌ म० सहस्व सहेथाम्‌ सहध्वम्‌ 

मोदै मोदावहै सोदामहै उ० सहे सहावहै सहामहै 
लङ लङ 

अमोदत सअमसोदेताम्‌ अमोदन्त प्र० असहत असहेताम्‌ असहन्त 

अमोदथाः अमोदेथाम्‌ असोदध्वम्‌ म० असहथाः असहेथाम्‌ असहध्वम्‌ 

अमोदे अमोदावहि अमोदामहि उ० असहे असहावहि असहामहि 


विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
मोदेत मोदेयाताम्‌ मोदेरन्‌ प्र सहेत सद्देयाताम्‌ सहेरन्‌ 
मोदेथाः मोदेयाथाम्‌ मोदेध्वम्‌ म० सहेथाः सहेयाथाम्‌ सहेध्वम्‌ 
मोदेय . मोदेवहि मोदेमहि उ सहेय सहेवहि सहेमहि 


उ 


मोदिष्यते मोदिष्येते मोदिष्यन्ते लट्‌ सहिष्यते सहिष्येते सहिष्यन्ते 
मोदिता मोदितारौ मोदितारः लट { सहिता सहितारो सहितारः 
सोढा सोढारो सोढारः 
मोदिषीष्ट मोदिषीयास्ताम्‌ मोदिषीरन्‌ आ० लिङ सहिषीष्ट सहिषीयास्ताम्‌० 
अमोदिष्यत अमोदिष्येताम्‌ अमोदिष्यन्त लङ्‌ असहिष्यत असहिष्येताम्‌० 
लिट्‌ लिट्‌ 
मुमुदे मुमुदाते मुमुदिरे प्र० सेहे सेहाते सेहिरे 
मुमुदिषे मुमुदाँथे मुमुदिध्वे. स० सेहिषे सेहाथे सेहिथ्वे 
मुमुदे मुमुदिबहे मुमुदिमहे उ० सेहे सेहिवहे सेहिमहे 
लुङ्‌ (५) | लुडः (७) 
अमोदिष्ट अमोदिषाताम्‌ अमोदिषत प्र॒० असहिष्ट असहिषाताम्‌ असहिषत 
अमोदिष्ठाः अमोदिषाथाम्‌ अमो दिध्वम्‌ म० असहिष्ठाः असहिषा थाम्‌ असहिध्वम्‌ 
अमोदिषि अमोदिप्वहि अमोदिष्महि उ० असहिषि असहिष्वहि असहिष्महि 


CC-O0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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१६०७ 


प्रोढ-रचनालुवादकोसुदी (भ्वादि० वृत्‌ , इक्ष्‌ घातु) 


(२) वृत्‌ (होना) (सेव्‌ के तुल्य) 


(२६) दक्ष (देखना) (सेव्‌ के तुल्य) 


(देखो अ० ६) (देखो अ० ७) 
ल्ट ल्ट्‌ 
` वतते वतेंते वतन्ते प्र ईक्षते ईक्षते ईक्षन्ते 
वतसे वर्तेथे वर्तध्वे म० ईक्षसे ईक्षेथे ईक्षथ्वे 
वते वर्तावहे वर्तामहे उ० क्षे इक्षावहे इक्षामहे 
लोट्‌ लोट 
वर्तेताम्‌ वर्तेताम्‌ वर्तन्ताम्‌ प्रर इक्षताम्‌ ईक्षेताम्‌ ईक्षन्ताम्‌ 
वर्तस्व वर्तेथाम्‌ वर्तध्वम्‌ म° इक्षत्व इक्षे्थाम्‌ ईक्षध्वम्‌ 
वंत वर्तावहै वर्ताहै उ० क्षै इक्षावदै ईक्षामददै 
लङ लङ 
अवर्तत अवर्तेताम्‌ अवर्तम्त प्र ऐक्षत ऐक्षेताम्‌ ऐश्षन्त 
अवर्तथाः अवतेंथाम्‌ अवतंध्वम्‌ म० ऐक्षथाः ऐक्षथाम्‌ ऐक्षष्वस्‌ , 
अवते अवर्तावहे अवर्तामहि उ ऐक्षे ऐक्षावहि  ऐेक्षामहि 
विधिलिडः विधिलिडः 
वर्तेत वर्तेयाताम्‌ वर्तेरन्‌ प्र ईक्षेत ईक्षेयाताम्‌ ईक्षेरन्‌ 
वर्तेथाः वर्तेयाथाम्‌ वर्तेष्वम्‌ म० इक्षेथाः इक्षेयाथाम्‌ इक्षेष्वम्‌ 
वर्तेय वर्तेवहि वर्तेमहि उ० इक्षय इक्षेवहि इ्षेमहि 
` वतिब्यते, वत्स्यति (दोनों प्रकार से) लट्‌ इक्षिष्यते  ईक्षिष्येते ईंक्षिष्यन्ते 
बतिंता वर्तितारौ वर्तितारः डट्‌ ईक्षिता ईक्षितारौ ईक्षितारः 
वतितीष्ट . वतिंीयास्ताम्‌ आ०लिङ्‌ ईक्षिषीष्ट ईक्षिषीयासताम्‌० 
अवतिष्यत, अवर्त्स्यत्‌ (दोनों प्रकार से) लह ऐक्षिष्यत ऐक्षिष्येताम्‌० 
लिट्‌ लिट्‌ 
ववृते ववृताते  वदृतिरे प्रर इईक्षांचक्रे ईक्षांचक्राते इक्षांचक्रिरे | 
वद्गतिषे वद्ृताथे वद्ृतिध्वे म०  ईक्षांचकृषे ईक्षांचक्राथे ईक्षां, 
वदृते वद्वतिहे वद्वतिमहे उ० ईक्षांचक्रे ईक्षांचकुवहे इक्षा | 
लुङ (क) (५) लुङ (५) 

_ अवतिष्ट अवतिषाताम्‌ अवर्तिधत प्रश ऐक्षिष्ट ऐक्षिषाताम्‌ ऐक्षिषत 
अवर्तिष्ठाः अवर्तिषाथाम्‌ अवतिध्वम्‌ म० ऐक्षिष्ठाः ऐक्षिषाथाम्‌ ऐक्षिध्वम्‌ 
अवर्तिषि अवतिंष्वहि अवर्तिष्महि उ० ऐक्षिषि ऐक्षिष्वहि ऐक्षिष्महि 

लुङ (ख) (२) | ठ 
अवृतत्‌ अब्ृतताम्‌ अवृतन्‌ प्र० 
अवृतः अद्ततम्‌ अद्तत स० 


००-०अड्रतर ०0” फखात८०॥८८सिदक्राका॥(८539. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भ्वादिगण। उभयपदी नी धातु 


(२७) नी (ळे जाना) परस्मैपद 


स्वादिगण (उभयपदी धातुएँ) 


१६१ 


आत्मनेपद (दे. अ. १८) 


ल्ट लट 
नयति नयतः नयन्ति प्र नयते नयेते नयन्ते 
नयसि नयथः नयथ म० नयसे नयेथे नयध्वे 
नयामि नयाव नयामः उ० नये नयावहे नयामहे 
लोटू लोट्‌ | 
नयतु नयताम्‌ नयन्तु प्र० नयताम्‌ नयेताम्‌ नयन्ताम्‌ 
नय नयतम्‌ नयत म० नयस्व नयेथाम्‌ नयध्वम्‌ 
नयानि नयाव नयाम उ० नये. नयावहै नयामहै 
फाटा ळड_ 
अनयत्‌ अनयताम्‌ अनयन्‌ प्र० अनयत - अनयेताम्‌ अनयन्त 
अनयः अनयतम्‌ अनयत म० अनयथाः अनयेथाम्‌ अनयध्वम्‌ 
अनयम्‌ अनयाव अनयाम उ० अनये अनयावहि अनयामहि 
विधिलिडः_ विधिलिड_ 
नयेत्‌ नयेताम्‌ नयेयुः प्र० नयेत नयेयाताम्‌ नयेरन्‌ 
नयेः नयेतम्‌ नयेत म० नयेथाः नयेयाथाम्‌ नयेध्वम्‌' 
नयेयम्‌ नयेव नयेम उ० नयेय नयेवहि ` नयेमहि 
नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति लट्‌ नेष्यते नेष्यते नेष्यन्ते 
नेता नेतारौ नेतारः लुरू नेता नेतारो नेतारः 
जीयात्‌ नीयास्ताम्‌ नीयासुः आ०्लिङ्‌ नेषीष्ट नेषीयास्ताम्‌ नेषीरन्‌ 
` तत्‌ अनेष्यताम्‌ अनेष्यन्‌ लङ्‌ अनेष्यत अनेष्येताम्‌ अनेष्यन्त 
निनाय निन्यतुः निन्युः प्रर निन्ये नित्याते निरे 
ननयिथ,निनेथ निन्यथुः निन्य म० निन्यिषे निन्याथे निन्यिध्वे 
निनाय,निनय निन्यिव निन्थिम उ० निन्ये निन्यिषहे निन्यिमहे 
लुङ्‌ (४) लुङ्‌ (४) 
अनेषीत्‌ अनेशम्‌ अनेषुः प्र० अनेष्ट अनेधाताम्‌ अनेषत 
अनेषीः अनैष्टम्‌ अनैष्ट म० अेनेष्ठाः अनेषाथाम्‌ अनेढवम्‌ 
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१६२ 


प्रौद-रचनाजुवादकौसुदी 


(२८) हृ (हरना) परस्मैपद 


(भ्वादि० हृ धातु) 


आत्मनेपद्‌ ( दे. अ. १९) 


ल्ट ळ्ट 
हरति हरतः हरन्ति प्र० हरते हरेते हरन्ते 
हरसि हरथः हरथ म० हरसे हरेथे हरध्वे 
हरामि हरावः हराम: । उ० १ हरे हरावहें हरामहे 
वोट लोट्‌ 
हरतु हरताम्‌ हरन्तु प्र० हरताम्‌ हरेताम्‌ इरन्ताम्‌ 
ह्र हरतम्‌ हरत म० हरस्व हरेथाम्‌ हरध्वम्‌ 
इराणि हराव हराम, उ०. हरै हरावहै हराम 
लड ल््र्ड 
अहरत्‌ अहरताम्‌ अहरन्‌ प्र० अहरत अहरेताम्‌ अहरन्त 
अहरः अइरतम्‌ अहरत भ० अइरथाः अहरेयाम्‌ अहरध्वम्‌ 
अहरम्‌ अहराव अहराम उ० अहरे अहरावहि अहरामहि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ 
र हरेताम्‌ हरेयुः प्र हरेत हरेयाताम्‌ हरेरन्‌ 
ह हरेतम्‌ हरेत म० हरेथाः हरेयाथाम्‌ हरेध्वम्‌ 
म्‌ ह्रेव ह्रेम उ० रेय हरेबहि इरेमहि 
हरिष्यति हरिष्यतः हरिष्यन्ति लट्‌ रिष्यते हरिष्येते इरिष्यन्ते 
दर्ता हतारो हर्तार लुट हता हत्तार हतार 
हियात्‌ हियास्ताम्‌ हियासुः आ०लिङ हृषोष्ट  हृषीयास्ताम्‌ हृषीरन्‌ 
अहरिष्यत्‌ अहरिष्यताम्‌ अहरिष्यन लङ आहरिष्यत अहरिष्येताम्‌ अहरिष्यन्त 
लिटू लिट 
जहार जहुतुः जह ; प्र जहे जहाते जहिरे 
जहर्थ जहृथुः जह म० जहिषे जह्याथे जहिध्वे 
जहार, जहर जहिव जहिम उ० जहे जहिवदे जहिमहे . 
लुङ (४) लुड (४) 2 
अहार्षीत्‌ अहार्टाम्‌ अहाषुः प अहृत अद्दषाताम्‌ अहृषत 
अहाषीः अह्ृष्टमू अददां म० अथा अहृषाथाम्‌ अहृढवम्‌ 


अहार्षम्‌ अह्ाष्व 


ह्‌ ष्ट अहाधा 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). 0 


अधि By ऽसि हिऽ ००a Kos | | 


भ्वादिगण । उभयपदी याच्‌ धातु १६३ 


wy ~ 
(२९) याच्‌ (मोगना) परस्मेपद आत्मनेपद (दे० अ० १६) 
ल्ट ल्ट 
याचति याचतः याचन्ति प्र० याचते याचेते याचन्ते 
याचसि याचथः याचथ म० याचसे याचे थे याचघ्वे 
याचामि याचावः याचामः उ० याचे याचावहे याचामहे 
लोट्‌ लोट 
याचतु याचताम्‌ याचन्तु प्र याचताम्‌ याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ 
याच याचतम्‌ याचत म० याचस्व याचेथाम्‌ याचध्वम्‌ 
याचान्िः याचावळ & याचाम छ उ यात याचावहै याचामहै 
लड्‌ लड 


अयाचत्‌ अयाचताम्‌ अयाचन्‌ प्र अयाचत अयाचेताम्‌ अयाचन्त 
अयाचः अयाचतम्‌ अयाचत म० अयाचथाः अयाचेथाम्‌ अयाचभध्वम्‌ 
अयाचम्‌ अयाचाव अयाचाम उ० अयाचे अयाचावहि अयाचामहि 


विधिलिङ | विधिलिङ.. 
याचेत्‌ याचेताम्‌ याचेयुः प्र याचेत याचेयाताम्‌ याचेरन्‌ 
याचेः याचेतम्‌ याचेत म० याचेथाः याचेयाथाम्‌ याचेध्वम्‌ 
याचेयम्‌ याचेव याचेम उ० याचेय याचेवहि याचेमहि 


याचिष्यति याचिष्यतः याचिष्यन्ति लट्‌ याचिष्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते 
याचिता याचितारो याचितारः लुट याचिता याचितारी याचितारः 
याच्यात याच्यास्ताम्‌ याच्यासुः आ० लिङ्‌ याचिषीष्ट याचिषीयास्ताम्‌० 
अयाचिष्यत्‌ अयाचिष्यताम्‌० लङ अयाचिष्यत अयाचिष्येताम्‌० 


लिट्‌ लिट्‌ 
ययाचे ययाचतुः ययाचुः प्र ययाचे ययाचाते ययाचिरे 


ययाचिथ ययाचथुः ययाच म० ययाचिषे ययाचाथे ययाचिध्वे 
ययाच ययाचिव ययाचिम उ० ययाचे ययाचिवहे ययाचिमहे 


लुङ (५) लुङ_ (५) 
अयाचीत्‌ अयाचिष्टाम्‌ अयाचिषुः प्र० अयाचिष्ट अयाचिघाताम्‌ अयाचिषत 
अयाचीः अयाचिष्वम्‌ अयाचिष्ट म० अयाचिष्ठाः अयाचिषाथाम्‌ अयाचिध्वम्‌ 
अयाचिषम्‌ अयाचिष्व अयाचिष्म उ० अयािषि अयाचिष्वह्ि अयाचिष्महि 
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१६४ प्रौढ-शचन्ानुव्रादकोसुढी (भ्वादि० वहू धातु) | 
. (३०) बह्‌ (ढोना) परस्मैपद आत्मनेपद (दे० अ० १७) 
ल्ट ल्ट 
वहति वहतः वहन्ति प्रर वहते बहेते बहन्ते 
वहसि वहथः वहथ म० चहसे वहेथे वहध्वे 
वहामि वहावः वहामः उ० ` वहे वहावहे वहामहे 
लोट्‌. लोटू 
वहतु वहताम्‌ वहन्तु प्र बहताम्‌ वहेताम्‌ वहन्ताम्‌ 
बह्‌ वहतम्‌ वहत स० वहस्व वहेथाम्‌ वहध्वम्‌ 
वहानि वहाव वहाम ३० दरै वहावहै . वहामहै 
| लड लङ 
अवहत्‌ अवहताम्‌ अवइन्‌ प्रः अवत अवहताम्‌ अवहन्त 
अवहः अवहतम्‌ अवहत म० अवहथाः अवहेथाम्‌ अवहृष्बम्‌ 
अवहम्‌ अवहाव अवहाम उ० अवद अवहावहि अवहामहि 
विधिलिङ, _ विधिलिङ्‌ 
वहेत्‌ वहेताम्‌ वहेयुः प्रश बहेत वहेयाताम्‌ वहेरन्‌ 
वहेः बहेतम वहेत म० वदेथाः वहेयाथाम्‌ वहेध्वम्‌ 
५५ 
` वहेयम्‌ वहेव वहेम ३० वहेय बहेवहि  वहेमहि 
वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति लग वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते 
बोढा बोढारौ वोढारः लुट बोढा बोढारौ वोढारः 
उद्यात्‌ उद्यासाम्‌ उद्यासु:आ०लिङ्‌ वक्षीष्ट वक्षीयास्ताम्‌ वक्षीरन्‌ 
अवक्ष्यत्‌ . अवक्ष्यताम्‌ अवक्ष्यत्‌ लङ. अवश्यत अवश्येताम्‌ अवक्ष्यन्त 
लिट्‌ लिट्‌ 
उवाह | ऊहतुः ऊहुः प्र ऊहे ऊहाते ऊहिरे 
उवहिथ,उवोढ ऊहथुः ऊह म० ऊाहिषे ऊहाथे ऊहिध्वे | 
- उवाह, उवह ऊहिव ऊहिम उ० ऊहे ऊहिवहे ऊहिमहे 
छुङ_ (४) लुङ_ (४) 
अवाक्षीत्‌ अवोढाम्‌ अवाक्षुः प्र अवोढ अवक्षाताम्‌ अवक्षत 
अवाक्षीः अवोढम्‌ अवोढ म० अबोढाः अवक्षाथाम्‌ अवोढवम्‌ 


०० ०, ripathi co a 5०४ १०3. मै लि, 60 8५ झुवक्बह्ि ५००५5 नसि, | | 


अदादिगण । संक्षिप्तरूप १६५ 


(२) अदादिगण 


, (१) इस गण की प्रथम धातु अद्‌ (खाना) है, अतः गण का नाम अदादिगण 
पड़ा । (अदिप्रभृतिभ्यः शपः) अदादिगण की धातुओं में लट्‌ , लोट्‌ , लङ और विधि- 
लिडः में धातु ओर प्रत्यय के बीच में कोई विकरण नहीं लगता है (शप्‌ का लोप होता 
है) । धातु के अन्त में केवल ति, तः आदि लगते हैं। उपयुक्त लकारो में धातु को 


एकवचन में गुण होता है, अन्यत्र नहीं । 
(२) इस गण में ७२ धातुएँ हैं । 


(३) ल्ट आदि में धातु के अन्त में संक्षिस-रूप निम्नलिखित लगेंगे | लूट , लुट्‌ , 
आशीर्लिड और लड में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संक्षिस-रूप ही ल्गेंगे। छूट आदि में सेट 
(इ वाली) धातुओं में संक्षिस-रूप से पहले इ भी लगता है, अनिट्‌ (इ-नहीं वाली) 


धातुओं में केवल संक्षिस-रूप ही लगेंगे । 


परस्गैपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
लट लट्‌ 
ति तः अन्ति प्र० ते आते अते 
सि थ थ म० से आथे ध्वे 
मि वः मः उ०्छ एः वहे महे 
लोटू लोटू 
तु ताम्‌ अन्तु प्र ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 
हि तम्‌ त म० स्व आथाम्‌ ध्वम्‌ 
आनि आव आम उ° ए आवहै आमहै 
लङ. (धातु से पूर्वं अ या आ) लङ ('ातु से पूर्वं अ या आ) 
त्‌ ताम्‌. अन्‌ प्र त आताम्‌ अत 
तम्‌ त म०' थाः आथाम्‌: ` ध्वम्‌ 
अम्‌ ` व म उ (३ वहि महि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ_ | 
यात्‌ याताम्‌ युः प्र इत शइयाताम्‌ ईरन्‌ 
याः यातम्‌ यात म० ईथाः ईयाथाम्‌ इध्वम्‌ 


याम्‌ याव याम उ° इय ईवहि ईमहि 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


he डी 
३ 
+ ८ १ 
< ११4 
¢ छ A 
2-६ hr RE 
ER TAS SO SIS 


१६६ ` प्रौढ-स्वनानुवादकीमुदी (अदादि० अदू धातु) 


अदादिगण (परस्मैपदी धातुए) 
(३१) अद्‌ (खाना) (दे० अ० २३) 
लट लोट 
अत्ति अत्तः भदन्ति प्र अत्तु अत्तामू अदन्तु 
अत्सि अत्यः अत्थ म० अद्धि अत्तम्‌ अत्त 
अद्मि अद्दः अद्मः उ० अदानि अदाव अदाम 
ल्ङ विधिलिङ्‌ 
आदत्‌ आत्ताम्‌ आदन्‌ प्र० अद्यात्‌ अदाताम्‌ अटः 
आदः आत्तम्‌ आत्त म० अद्याः अद्यातम्‌ अदात 
आदम्‌ आद्व आदम उ० अद्याम्‌ अद्याव अद्याम 
लट्‌ लुटू 


अत्स्यति अत्स्यतः अत्स्यन्ति प्र० अत्ता अत्तारो अत्तारः 
अत्स्यसि अत्स्यथः अत्स्यथ म० अत्तास असास्थ; अत्तास्थ 
अत्स्यामि . अत्स्यावः अत्स्यामः उ० अत्तोस्मि अत्तास्व अत्तास्मः 


-ट---णाण 


आशीलिडः लङ्‌ 
अग्रात्‌ अद्यास्ताम्‌ अद्यासुः प्रर आल्थत्‌ आत्स्यतास्‌ आह्थन 
अद्याः अद्याखम्‌ अद्यासत म० आत्स्यः आत्स्यतम्‌ आत्स्यत 


अद्यासम अद्या अद्यास्म उ० आत्स्यम्‌ आत्स्याव आत्स्याम 


लिट (क) लड (२) (अद्‌ को घस्‌ ) 
आद्‌ आदतुः आइुः प्र अघसत्‌ अघसताम्‌ अघसन्‌ 
आदिथ आदथुः आद म० अघसः अघसतम्‌ अघसत 
आद आदिव आदिम उ० अघसम्‌ अंघसाव अघसाम 
लिट्‌ (ख) (अद्‌ को घस्‌ ) 
जघास जक्षतुः , जक्षुः प्र० 
जघसिथ जक्षथुः जक्ष म० 


जघास, जघस जक्षिव जक्षिम उ० 
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अदादिगण । अस्‌ , इ धातुएँ १६७ 


(३२) अस (होना) (दे. अ. २४) (३३) इ (जाना) (दे. अ. ३०) 

सुचना- लिट्‌ , ठड आदि में अस्‌ को भू होगा सूचना--इ को लुङ्‌ में गा होगा । 
लट्‌ ल्ट्‌ 

अस्ति स्तः सन्ति प्र एति इतः यन्ति 

असि स्थः स्थ म० एषि इथः इथ 

अस्मि स्वः स्मः उ० एमि इ्वः इमः 
लेट लोट 

अस्तु स्ताम्‌ सन्तु प्र एतु इताम्‌ यन्तु 

एधि स्तम्‌ ` स्त म० इहि इतम्‌ इत 

असानि असाव असाम उ० अयानि अयाव अयाम 
लड लड्‌ 

आसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ प्रश ऐत्‌ ऐताम्‌ आयन्‌ 

आसीः आस्तम्‌ आस्त म° ऐ; एतम्‌ ऐत 

आसम्‌ आस्व आस्म उ० आयम्‌ ब ऐम 
विधिलिडः_ विधिलिङ्‌ 

स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः प्र० इयात्‌ इयाताम्‌ इयुः 

स्याः स्यातम्‌ स्यात म० इयाः इयातम्‌ इयात 

स्याम्‌ स्याव स्याम उ० इयाम्‌ इयाव इयाम 


भविष्यति भविध्यतः० (भू के तुल्य)लट्‌ एष्यति एपष्यतः पएप्यन्ति 


भविता भवितारो (,,) छुट एता एतारौ एतारः 
भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ (,,) आ०लिङ्‌ ईयात्‌ इयास्ताम्‌ ईयासुः 
अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌० ( ,, ) लङ ऐष्यत्‌ ऐष्यताम्‌ ऐष्यन्‌ 
' लिट्‌ (भू के तुल्य) लिट्‌ 

बभूव बभूवतुः बभूबुः प्रश इयाय ईयतुः ईयुः 
बभूविथ बभूवधुः बभूब म० इययिथ, इयेथ ईयथुः इय 

= वभूव बभूविव बभूविम उ० इयाय,इयय ईयिब ईयिम 

लड (१) ( भू के तुल्य ) लुङ_ (१) (इ को गा) 

अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ प्रर अगात्‌ अगाताम्‌ अयुः 
अमूः अभूतम्‌ अभूत म० अगाः अगातम्‌ अगात 


अभूवमू अ वि अभम उ० अगाम्‌ अगाच अगाम 
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१६८ 


(३४) रुद्‌ (रोना) (दे० अ० २८) 
FS 


प्रौ ढ-रवनानुघादकोसुदी (अदादि० रुद्‌, स्वप्‌ घातुएँ) 
(३५) खप्‌ (सोना) (दे० अ० २८) 
ल्ट 


रोदिति स्दितः दन्ति प्र. स्वपिति खपितः सपन्ति 

रोदिषि रुदिथः रुदिथ म० स्वपिषि स्वपिथः स्वपिथ 

रोदिमि सुदिवः रुदिमः उ० स्वपिमि स्वपिवः स्वपिमः 
लोट्‌ लोटू 

रोदितु इदिताम्‌ रदन्तु प्र० खपितु स्वपिताम्‌ स्वपन्तु 

रुदिहि रुदितम्‌ सुदित म० खपिहि स्त्रपितम्‌ खपित 

रोदानि रोदाव रोदाम उ० ख्पानि खपाव स्वपाम 
ल्डः ल्डः 

अरोदीत्‌ , अरुदिताम्‌ अस्दन्‌ प्रर अखपीत्‌, अस्वपिताम्‌ अखपन्‌ 

अरोदत्‌ | अस्वपत्‌ 

अरोदीः, अरुदितम्‌ अरुदित म० अपी, अस्वपितम्‌ अस्वपित 

अरोदः अस्वपः 

अरोदम्‌ अरुदिव अरुदिम उ० अस्वपम्‌ अस्वपिव अस्वपिम 
विधिलिड_ विधिलिङ_ 

रुद्यात्‌ रुद्याताम्‌ स्द्युः प्र० स्वप्यात्‌ खप्याताम्‌ खप्युः 

स्द्याः रुद्यातम्‌ स्द्यात म० स्वप्याः खप्यातम्‌ खप्यात 

रुद्याम्‌ खझुयाव स्याम उ० ्वप्याम्‌ खप्याव खप्याम 

रोदिष्यति रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति लट्‌ स्वप्स्यति स्वप्स्यतः स्वप्स्यन्ति 

रोदिता रोदितारी रोदितारः लट्‌ स्वप्ता स्वसारो स्वम्ारः 

रुद्यात्‌ स्द्यास्ताम्‌ रुद्यासुः आ०्लिङ सुप्यात्‌ सुप्यासाम्‌ सुप्यासु; 

अरोदिष्यत्‌ अरोदिष्यताम्‌० लड अस्वप्स्यत्‌ अस्वप्स्यताम्‌० 
लट्‌ लिट्‌ 

रुरोद रुरुदतः रुरुदुः प्रश सुष्वाप सुपुपतुः सुषुपुः 

रुरोदिथ ररुदथुः स्स्द म० सुष्वपिथ, सुषुपथुः सुषुप 

सुष्वप्थ 

रुरोद रुरुदिव रुरुदिम उ० सुप्वाप,सुष्वप सुषुपिव सुषुपिम 
लुङ्‌ (क) (२) लुड (४) 

अरुदत्‌ अर्दताम्‌ अरुदन्‌ प्र० अस्वाप्सीत्‌ अस्वाप्ताम्‌ अखाप्सुः 

अरुदः अरुदतम्‌ अर्दत म० अस्वाप्सीः अखाप्तम अस्वास 

अरुदम्‌ अदरुदाव अरुदाम उ० अस्वाप्सम्‌ अस्वाप्स्व अस्वाप्स्म 
लड (ख) (५) पाएका 

अरोदीत्‌ अरोदिष्टाम्‌ अरोदिषुः प्र० 


अरोदीः अरो अरोदिष्ट म० 
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(३६) दुह्‌ (दुहना) (दे० अ० २७) 


अदादिगण । दुह , लिह्‌ घातुएँ 


१६९ 


(३७) लिह्‌ (चाटना) (दे० अ० २७) 


सूचना- केवल परस्मैपद के रूप दिए हैं | सूचना--केवल परस्मै० के रूप दिए हैं | 


दोग्धि 
धोक्षि 
दोझि 


दोग्धु 
दुग्धि 
दोहानि 


अधोक्‌ ,-ग अदुग्धाम्‌ 


०2 “0 


अघोक्‌ ,-ग्‌ अदुग्धम्‌ 


अदोहम्‌ 


दुह्यात्‌ 
दुह्याः 
दुश्याम्‌ 


धोक्ष्यति 
दोग्धा 
दुह्यात्‌ 
अधोक्ष्यत्‌ 


दुदोह 
दुदोहिय 
दुदोह 


अधुक्षत्‌ 
अधुक्ष; 
अधुक्षम्‌ 
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ल्ट्‌ लट्‌ 
दुग्धः दुहन्ति प्र लेढि लीढः लिहन्ति 
दुग्धः ' दुग्ध म० लेक्षि लीढ लीढ 
दुहः दुह्मः उ० लेह लिह लिहः 
लोटू लोटू 
दुग्धाम्‌ दुहन्तु प्रर लेढु लीढाम्‌ लिइन्तु 
दुग्धम्‌ दुग्ध म० लीढि लीढम्‌ लीढ 
दोह्ाव दोहाम ३० लेहानि लेहाव लेहाम 
फ र्ड 
अदुहन्‌ प्र अलेट्‌ ,-ड्‌ अलीढाम्‌ अलिहन्‌ 
अदुग्ध म० , , अलीढम्‌ अलीढ 
अदुह अदुह्म उ० अलेहम्‌ अलिह अलिह्ा 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ . 
दुह्याताम्‌ दुह्यः प्रर लिह्यात्‌ लिह्याताम्‌ लिह्यः 
दुह्यातम्‌ दुह्यात म० ल्ह्याः लिह्यातम्‌ ढिद्यात 
दुह्याव दुह्याम ३० लिह्याम्‌ लिह्याव लिह्याम 
धोक्ष्यतः घोक्ष्य्ति लुटू लेक्ष्यात लेक्ष्यतः लेक्ष्यन्ति 
दोग्धारौ दोग्घारः लट लेढा लेढारौ लेढारः 
दुह्यास्ताम्‌ दुह्यासुः आ०लिडः लिह्यात्‌ लिह्यास्ताम्‌ लिह्यासुः 
अधोक्ष्यताम्‌ अधोक्ष्यन्‌ लङ्‌ अलेक्ष्यत्‌ अलेक्ष्यताम्‌० 
लिट्‌ 2 लिट्‌ 
दुदुहतुः दुदुहुः प्रर लिलेह लिलिहतुः लिलिहुः 
दुदुइथुः दुदुइ म० लिलेहिथ लिलिहथुः लिलिह 
दुदुहिव दुदुहिम उ० लिलिहे लिलिहिव लिलिहिम 
लुङ्‌ (७) लुङ्‌ (७) 
अधुक्षताम्‌ अधुक्षन्‌ प्रश अछिक्षत्‌ अलिक्षताम्‌ अलिक्षन्‌ 
अधुक्षतम्‌ अघुक्षत म० अलिक्षः अरिक्षतम्‌ अलिक्षत 
अधुक्षाव अधुक्षाम उ० अलिक्षम्‌ अलिक्षाव अलिक्षाम 


प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (अदादि० हन्‌ , स्त घातुएँ) 


१७० 
(३८) हन (मारना) (दे० अ० २९) (३९) स्तु (स्तुति करना) (दे० अ० २९) 
लट लट 
हि हतः घ्नन्ति प्र० स्तौति, स्तुतः स्तुवन्ति 
स्तवीति 
हत्सि हयः हथ म० स्तौषि, स्तबीषि स्तुथः स्तुथ 
हन्मि ह्न्वः हन्मः उ० स्तोमि, स्तवीमि स्तुवः स्तुम; 
लोटू लोट्‌ 
न्तु न्त प०) स्तोठ; स्तवीत स्पा स्तुवन्तु 
जहि ह्तम्‌ हत म० स्तुहि स्तुतम्‌ स्तुत 
हनानि हनाव हनाम उ० स्तवान स्तवाब स्तवाम 
लङ्‌ ल्डः 
अइन्‌ अहताम्‌ अपघ्नन्‌ प° अस्तौत्‌, अस्तुताम्‌ अस्तुवन्‌ 
अस्तवीत्‌ 
अहन्‌ अहतम्‌ अहत म० अस्तोः, अस्तुतम्‌ अस्तुत 
अस्तवीः 
अहनम्‌ अहन्व अहन्म ३० अस्तवम्‌ अस्तुव अस्तुम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
हन्यात्‌ इन्याताम्‌ हन्युः प्रर स्तुयात्‌ स्तुयाताम्‌ स्तुर्युः 
हन्याः हन्यातम्‌ एन्यात म० स्तुयाः स्तुयातम्‌ स्तुयात 
हन्याम्‌ न्याव हन्याम उ० स्तुयाम्‌ स्तुयाव स्तुयाम 
हनिप्यति हनिप्यतः हनिष्यन्ति लट्‌ स्तोप्यति स्तोष्यतः स्तोप्यन्ति 
हन्ता हन्तारो हन्ताः लुट स्तोता स्तोतार स्तोतारः 
वध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ वध्यासुः आ ०लिडः स्तूयात्‌ स्तूयास्ताम्‌ स्त्यासुः 
अहनिष्यत्‌ अहनिष्यताम्‌ ० लड अस्तोष्यत्‌ अस्तोष्यताम्‌० 
लिट्‌ लिट्‌ 
जघान जघ्नतुः जध्नुः प्रर ठृष्टाव बतुः तष्टवु 
जघनिथ, जध्नथुः जध्न भ० तुष्टोथ तुष्टवुः तुश्व 
जघन्थ 
जघान, जघ्निव जघ्निम ३० तुष्ठाव, तुष्टव तुन्ठव तुष्टुम 
जघन | 
लुङ्‌ (५) (इन्‌ को वध) लुङ (५) 
अवधीत्‌ अवधिष्टाम्‌ उवाधिषुः प्रर अस्तावीत्‌ अस्ताविष्टाम्‌ अस्ताविषु: 
अवधीः अवधिप्टम्‌ उवधिष्ट म० अस्ताबीः अस्ताबिष्टम्‌ अस्ताविष्ट 


००-०. 0. स्ुर्याध्विपम००७ध १९६० वर्क ६528» 008स्शां बिषभप००अस्ताविश्वप०४ खत विस 


अदादिगण । या, पा घातुएँ 


(४०) या (जाना) (दे० अ० २६) 


याति 
यासि 
यासि 


यातु 
याहि 
यानि 


अयात्‌ 


अयाः 
अयाम्‌ 


यायात्‌ 
यायाः 
यायाम्‌ 


यास्यति 
याता 
यायात्‌ 
अयास्यत्त _ 


ययो 
ययिथ, 
ययाथ 
ययौ 


अयासीत्‌ 
अयासीः 


ल्ट 
यातः यान्ति 
याथः याथ | 
यावः यामः 
लोट 
याताम्‌ यान्तु 
यातम्‌ यात 
याव याम 
ल्डः 
अयाताम्‌ अयुः, 
अयान्‌ 
अयातम्‌ अयात 
अयाव अयाम 
विधिलिङ्‌ 


यायाताम्‌ यायुः 
यायातम्‌ यायात 


यायाव यायाम 
यास्यतः यास्यन्ति 
यातारो यातारः 


यायास्ताम्‌ यायासुः आ०लिड 


१७ $ 


(३१) पा (रक्षा करना) (दे० अ० २६) 


लट्‌ 


लुट्‌ 


अयास्यताम्‌ अयास्यन्‌ लड 


लिट्‌ 

ययतुः ययुः 
ययथुः यय 
ययिव ययिम 
लुङ्‌ (६) 


अयासिष्टाम्‌ अयासिषुः 
अयासिष्टम्‌ अयासिष्ट 


प्र 
स० 


अयासिषम्‌ अयासिष्व अयासिप्म उ० 
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र किक 


पाति 
पासि 
पामि 


पातु 
पाहि 
पानि 


अपात्‌ 


अपाः 
अपाम्‌ 


पायात्‌ 
पायाः 
पायाम्‌ 


वली 


पास्यति 
पाता 
पायात्‌ 
अपास्यत्‌ 


पपौ 
पपिथ, 
पपाथ 


पपो 


अपासीत्‌ 
अपासी; 
अपासिषम्‌ 


ल्ट्‌ 
पातः पान्ति 
पाथः पाथ 
पावः पामः 
लोटू 
पाताम्‌ पान्तु 
चातम्‌ पात 
पाव पाम 
सा 
अपाताम्‌ अपुः, 
अपान्‌. 
अपातम्‌ अपात 
अपाव अपाम 


पायाताम्‌ पायुः 
पायातम्‌ पायात 
पायाव पायाम 


पास्यतः पास्यन्ति 
पातारो पातारः 
पायास्ताम्‌ पायासुः 
अपास्यताम्‌ अपास्यन्‌ 


लिट्‌ 

पपतुः पपुः 

पपथुः पप 

पपिव पपिम 

लुङ (६) | 


अपासिष्टाम्‌ अपासिषुः ` 
अपासिष्टम्‌ अपासिष्ट 
अपासिष्व अपासिष्म 


१७२ प्रौढ-रचनाजुवादकौसुढी (अदादि० शास्‌ , विद्‌ धातुएँ) 


. (७२) शास (शिक्षा देना) (दे० अ० २३) (४३) विद्‌ (जानना) (३० अ० ३०) 


ल्ट 

शास्ति Re शासति प्रर वेत्ति वित्तः विदन्ति 

शास्सि शिष्टः शिष्ट म० वेत्सि वित्थः वित्थ 

शास्मि झिष्वः दिष्मः उ० वेद्मि विद्वः विद्मः 
लोटू लोटू 


दिष्टाम्‌ शासतु प्रर वेत्त वित्ताम्‌ विदन्तु 


शास्तु 
शाधि शिष्टम्‌ शिष्ट म० विद्धि वित्तम्‌ वित्त 
शासानि शासाव शासाम उ० वेदानि वेदाव वेदाम 


अशात्‌ अशिष्टाम्‌ अशासुः प्रर अवेत्‌ अवित्ताम्‌ अविदुः 
अशाः,अशात्‌ अशिष्टम्‌ अशिष्ट म० अवेः, अवेत्‌ अवित्तम्‌ अवित्त 
अशासम्‌ अशिष्व अशिष्म उ० अवेदम्‌ अविद्व अविद्म 


विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
शिष्यात्‌ शिष्याताम्‌ शिष्युः प्र विद्यात्‌ विद्याताम्‌ विद्युः 
शिष्याः शिष्यातम्‌ शिष्यात्‌ म० विद्याः विद्यातम्‌ विद्यात 


शिष्याम्‌ शिष्याव शिष्याम उ° विद्याम्‌ ` विद्याव विद्याम 


शासिष्यति शासिप्यतः शासिष्यन्ति लट्‌ वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति 
शासिता शासितारौ शासितारः लुट्‌ वेदिता वेदितारो वेदितारः 
झिष्यात्‌ शिष्यास्ताम्‌ झिष्यासुः आ०लिङ्‌ विद्यात्‌ विद्यास्ताम्‌ विद्यासुः 
अशासिष्यत्‌ अशासिष्यताम्‌० लङ अवेदिष्यत्‌ अवेदिष्यताम्‌० 
लिट्‌ | लिट्‌ 
शशास शशासतुः शाशासुः प्र० विवेद विविदतुः विविदुः 
शशासिथ शदासथुः शशास म० विवेदिथ विविदथुः विविद 
शशास शशासिव शशासिम उ० विवेद विविदिव विविदिम 
लुङ (२) लुड्‌ (५) ` 
अशिषत्‌ अशिषताम्‌ अरिष्न्‌ प्र अवेदीत्‌ अवेदिष्टाम्‌ अवेदिषुः 
अदिषः अशिषतम्‌ अशिषत म० अवेदीः अवेदिष्टम्‌ अवेदिष्ट 
अदि प्‌ अशिषाव अशिषाम उ० अवेदिषम्‌ अवेदिष्व अवेदिष्म 
सुचना- (१) लट्‌ मे वेद विदतुः विदुः, वेत्थ विदथुः विद, वेद 
विद्व विद्य, भी रूप होते हैं । 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at ६3) ह्किओए को मे: किक छे अभाठ, विदा 
कार ओर विदांकरोतु आदि भी रूप होते हैं । 


अदादिगण । आस्‌ धातु १७३ 


अदादिगण--आत्मनेपदी धातुएँ 
(४४) आस (बैठना) (दे० अ० ३१) 


लट लोटू 


आस्ते आसाते आसते प्र० आस्ताम्‌ आसाताम्‌ आसताम्‌ 
आस्से आसाथे आधवे म० आस्स्व आसाथाम्‌ आध्वम्‌ 
आसे आस्वहे आस्महे उ० आसे आसावहै आसाम 


लड्‌ विधिलिङ्‌ 
आस्त आसाताम्‌ आसत प्रर आसीत आसीयाताम्‌ आसीरन्‌ 
आस्याः आसाथाम्‌ आध्वम्‌ म० आसीथाः आसीयाथाम्‌ आसीध्वम्‌ 
आसि आस्वहि आस्महि उ० आसीय आसीवहि आसीमहि 


णशा — 


लट 


लू 
आसिष्यते आसिष्येते आसिष्यन्ते प्र आसिता आसितारौ आसितारः 
आसिष्यसे आसिष्येथे आसिष्यध्वे म० आसितासे आसितासाथे आसिताध्वे 


आसिष्ये आसिष्यावहे आसिष्यामहे उ० आसिताहे आसितास्वद्दे आतितास्महे 


कारी न 


आशीलिङ्‌ लङ्‌ 
आसिषीष्ट आसिषीयास्ताम्‌ आसिषीरन्‌ प्रर आसिष्यत. आसिष्येताम्‌ आसिष्यन्त 
आसिषीष्ठाः आसिषघीयास्थाम्‌ आसिषीध्वम्‌ म» आसिष्यथाःआसिष्येथाम्‌ आसिष्यध्व 
- आसिषीय आसिषीवहि आसिषीमहि 3० आसिष्ये आसिष्यावहि आसिष्यामहि 


लिट्‌ (आसां + क) । लुड (५) | 
आसांचक्रे आसांचक्राते आसांचक्रिरे प्र आसिष्ट आसिषाताम्‌ आसिषत 
चकृषे --चक्राथे --चकृढवे म० आरिष्ठाः आसिषाथाम्‌ आसिध्वम्‌ 


--चक्रे --चकृवहे --चकुमहे उ० आसिष्रि आसिष्वहि आसिष्महि 
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१७४ 


(४०) शी 


शेते 
शेप्रे 
शये 


शेताम्‌ 
शोष्व 
शयै 


अशेत 
अशेथाः | 
अशयि 


शयीत , 
शयीथाः 
शयीय 


शयिष्यते 
शयिता 
शयिषीष्ट 
अशयिष्यत 


शिश्ये 
शिश्यिषे 
शिश्ये 


अशयिष्ट 
अदायिष्ठाः 
अशयिषि 


प्रौद-रचनानुवादकौसुदी (अदादि० शी, अधि + इ घातुए) 


(सोना) (दे० अ० ३२) 
लट 


शयाते शेरते प्र० 
शयाथे शेध्बे म“ 
शेवहे रोमहे उ० 
लोटू 

शयाताम्‌ रोरताम्‌ प्र० 
शयाथाम्‌ रोध्वम्‌ म० 
शया वह शयामहै उ० 
लड 

अशयाताम्‌ अशेरत प्र० 
अशयाथाम्‌ अशेध्वम्‌ म० 
अशेवहि अशेमहि उ० 
विधिलिङ्‌ 

शयीयाताम्‌ शयीरन्‌ प्र० 
शायीयाथाम्‌ रायीध्वम्‌ म० 
शयीवहिं शयीमहि उ० 
शायिष्येते शायिध्यन्ते लट्‌ 
शयितारो शयितारः लुट्‌ 
शयिषीयास्ताम्‌ आए०लिङ्‌ . 
अशयिष्येता म्‌० 

लिट्‌ 

शिश्याते शिड्यिरै प्र 
शिश्याथे शिड्यिध्वे म० 
शिडियिवहै  शिद्यिमहे उ० 
लुङ्‌ (५) 


अशयिषाताम्‌ अशयिष्रत प्र० 
अशयिप्राथाम्‌ अशयिध्वम्‌ म० 
अशयिष्वहि अशयिष्महि उ० 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Di अगी 
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(४६) अघि + इ (पढ़ना) (दे० अ० ३२) 


लट्‌ | 
अधीते अधीयाते अधीयते 
अधीषे आधीयाथे अधीध्वे 
अधीये अधीवहे अधीमहे 
लोटू 
अधीताम्‌ अधीयाताम्‌ अघीयताम्‌ 
अधीष्व अधीयाथाम्‌ अधीव्वम्‌ 
अध्ययै आध्ययाबहै अध्ययामहै 
लड 
अध्यैत अध्यैयाताम्‌ अध्येयत 
अध्यैथाः अध्येयाथाम्‌ अध्यैध्वम्‌ 
अध्येयि अध्येवहि अध्यैमहि 
विधिलिङ्‌ 
अधीयीत अधीयीयाताम्‌ अधीयीरन्‌ 
अध्रीयीथाः अधीयीयाथाम्‌ अधीयीध्वम्‌ 
अधीयीय अधीयीवहि अधीयीमहि 


अध्येष्यते अध्येष्यते अध्येष्यन्ते 
अध्येता अध्येतारो अध्येतारः 
अध्येषीष्ट अध्येषीयास्ताम्‌० 


लङ अध्यैष्यत, अध्यगीष्यत (दोनों प्रकार से) 


लिट्‌ (इ को गा) 
अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे 
अधिजगिषे अधिजगाथे अधिजगिध्वे 
अधिजगे अधिजगिवहे अधिजगिमहे 


डङ्‌ (क) (४) 


अध्येष्ट अध्यैषाताम्‌ अध्यैषत 
अध्यैष्ठाः अध्यैषाथाम्‌ अध्येदवम्‌ 
अध्यैषि अध्यैष्वहि  अध्येष्महि 


लुझ्‌ (ख) (४) (इ को या) 
अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम्‌ अध्यगीषत 
अध्यगीष्ठाः अध्यगीषाथा स अध्यगी ढवम 


By Siddh ष्व 6 इछा dan 
अध्यगीष्वहि अध्यगीष माह्‌ 


अदादिगण । उभयपदी ज, धातु १७५ 


` (४७ न्‌ (कहना) परस्मैपद आत्मनेपद (दे० अ० २५) 
झूचना--लट आदि में ब्रू को वच्‌ होगा । सूचना- लट आदि में ब्रू को वच्‌ । 
ल्शू टू 
अ | हुबन्ति। प्र, ब्रते ब्रुवाते ब्रुवते 
आह आइतुः | आहुः ` 
अ वा | नथ म ब्रूपे ब्रुवाथे ध्वे 
आतस्य आहथुः ० हद 
ब्रवीसि ब्रूव ब्रमः उ० ब्रुवे ब्रूवहे ब्रमहे 
लोटू लोट्‌ 
्रवीठु ब्रुताम्‌ ब्रवन्तु प्र ब्रताम्‌ ब्रुवाताम्‌ ब्रुवताम्‌ 
ब्र्हि ब्रतम्‌ ब्र्त म० ब्रष्व बुवा थाम्‌ ब्रध्वम्‌ 
ब्रवाणि ब्रवाव ब्रवाम 3० ब्रवै ब्रवावहै ब्रवामहै ` 
ल्डः ल्ड्‌ 
अन्रवीत्‌ अत्रृताम्‌ अब्रुवन्‌ प्र अन्रूत अश्रुवाठाम्‌ अन्रुव॒त 
अब्रवीः अन्रृतम्‌ अब्रूत म० अब्रथाः अञ्रवाथाम्‌ अन्रूध्वम्‌ 
अब्रवम्‌ अन्नू अग्नूम उ० अब्रुवि अग्रवहि अग्रूमहि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
ब्र्यात्‌ ्रूयाताम्‌ ब्रूयुः प्र ब्रुवीत श्रुवीयाताम्‌ ब्रुवीरन्‌ . 
ब्र्याः ब्रूयातम्‌ ब्रूयात म० ब्रुवीथाः ब्रुवीयाथाम्‌ लुवीध्वम्‌ 
ग्र 
त्रुयाम्‌ ब्रूयाव ब्र्याम ३० ब्रुवीय ब्रुवीवहि ब्रवीमहि 
वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति लय वक्ष्यतो वक्ष्येते वक्ष्यन 
वक्ता वक्तार वक्तार छट वक्ता वक्तार वक्तारः 


उच्यात्‌ उच्यास्ताम्‌ उच्यासुः आ०लिडवक्षीष्ट वक्षीयास्ताम्‌ वक्षीरन्‌ 
अवक्ष्यत्‌ अवक्ष्यताम्‌ अवक्ष्यन्‌ लङ्‌ अवक्ष्यत अवक्ष्येताम्‌ अवक्ष्यन्त 


लिट्‌ लिट्‌ 
उवाच ऊचतु: ऊचुः प्र ऊचे ऊचाते ऊचिरे 
उवचिथ, ऊचथुः ऊच स० ऊचिषे ऊचाथे ऊचिथ्वे 
उवक्थ 
> उवाच, ऊचिव ऊचिम ३० ऊचे ऊचिवहे ऊचिमहे 
उवच 
लुङ्‌ (२) लङ (२) 


अवोचत्‌ अवोचताम्‌ अवोचन्‌ प्रश . अवोचत अवोचेताम्‌ अवोचन्त 
| अवोचः अवोचतम्‌ अवोचत म० अवोचथाः अवोचेथाम्‌ भवोचध्वमू | 


अवोचावहि अवोचामह्दि 
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| 
| 
| 
| 


१७६ 


होते हैं, अतः गण का नाम जुहोत्यादिगण पड़ा | जु 
तुल्य धातु और प्रत्यय के बीच में लटू, लोटू , लङ्‌ओ 
नहीं लगता है । (जुहोत्यादिभ्यः इलुः, 
अर्थात्‌ धातु को दो बार पढ़ा जाता 
भी होते हैं | उक्त लकारों में धातु को एकवचन 


प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (जुह्ोत्यादि०, संक्षिप्तरूप) 


(३) जुहोत्यादिगण 


गण की प्रथम धातु हु (हवन करना) है । उसके रूप जुहोति आदि 
होत्यादिगण में भी अदादिगण के 
र विधिलिङ में कोई विवरण 
सळी) उक्त लकारों में धातु को द्वित्व होता है 
है और द्वित्व के प्रथम भाग में कुछ परिवर्तन 
में गुण होता है, अन्यत्र नहीं | 


(१) इस 


(२) इस गण में २४ घाठुएँ है । 
(३) लट्‌ आदि में धातु के अन्त में संक्षिस-रूप निम्नलिखित लगेंगे । लट्‌ , छुट्‌ , 


आशीलिंड्‌ और लङ में एड १४४ पर निर्दिष्ट संक्षिसरूप ही लगेंगे । लट आदि में 
सेट्‌ धातुओं में संक्षिप्तरूप छे पहले इ भी लगेगा, अनिट्‌ में नहीं । 


ॐ % 2 


आनि 


tr 


यात्‌ 
याः 


याम्‌ 


= 


परस्मैपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 


लट ल्ट्‌ 

तः अति प्र० ते आते अते 
थः थ म० से आथे घ्वे 

वः मः उ० ए वहे महै 
लोट्‌ लोटू 

ताम्‌. अतु प्र ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 
तम्‌ त म० स्व अथामू ध्वम्‌ 
आव आरम छु? ए आवहै आमहै 
ङ (धातु से पूर्वं अ या आ) लङ (धातु से पूर्वं अया आ) 
ताम्‌ सछे पा 00 आताम्‌ अत 
तम्‌ तत म० थाः आथाम्‌ ध्वम्‌ 
व म उ० इ वहि महि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 

याताम्‌ ययुः प° इत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
यातम्‌ यात म० . ईथाः . ईयाथाम्‌ इध्वम्‌ 
याव याम. उ० या ईवहि इमहिं 
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५ 


जुहो त्यादिगण । हु, भी घातुएँ 


(४८) हु (हवन करना) (दे० अ० ३३) 


१७७ 


(४९) भी (डरना) (दे० अ० २२) 


परस्मैपदी परस्मैपदी 
ल्ट्‌ लट्‌ 
जुहोति जुहुतः जुहूवति प्रश बिभेति बिभीतः बिभ्यति 
जुहोषि जुहुथः जुहुथ म० विभेषि विभीथः बिभीथ 
जुहोमि जुहुवः जुहुमम उ० विभेमि बिभीवः बिभीमः 
छा 2 लोटू 
जुहोठु जुहुताम्‌ जुहवतु प्रश बिभेतु बिभीताम्‌ बिभ्यतु 
जुहुधि जुद्ुतम्‌ जुहुत म० बिभीहि बिभीतम्‌ बिभीत 
जुहवानि जुहाव जुहवाम उ० बिभयानि बिभयाव बिभयाम 
लड लङ्‌ 
अजुहोत्‌ अजुहुताम्‌ अजुहवुः प्र अबिभेत्‌ अबिभीताम्‌ अबिभयुः 
अजुहोः अजुहुतम्‌ अजुहुत म० अबिभेः अबिभीतम्‌ अबिभीत 
अजुहवम्‌ अजुहुव अजुहुम उ० अबिभयम्‌ अबिभीव अबिभीम 
विधिलिड_ र विधिलिड_ 
जुहुयात्‌ जुहुयाताम्‌ जुहुयुः प्र बिभीयात्‌ बिभीयाताम्‌ बिभीयुः 
जुहुयाः जुहुयातम्‌ जुहुयात म० बिभीयाः बिभीयातम्‌ बिभीयात 
जुहुयाम्‌ जुहुयाव जुहुयाम उ० बिभीयाम्‌ बिभीयाव बिभीयाम 
होष्यति होष्यतः होष्यन्ति लट्‌ भेष्यति भेष्यतः भेष्यन्ति 
होता होतारौ होतारः छूट भेता मेतारो भेतारः 
हूयात्‌ हूयास्ताम्‌ हूयासुः आ०लिङ्‌ भीयात्‌ भीयास्ताम्‌ भीयासुः 
अहोष्यत्‌. अहोष्यताम्‌ अहोष्यन्‌ लङ्‌ अभेष्यत्‌ अमेष्यताम्‌ अमेष्यन्‌ 
लिट्‌ (क) लिट्‌ (क) 
जुहाव जुहुवतुः जुहुवुः प्र बिभाय बिम्यतुः बिभ्युः 
जुहविथ,जुहोथ जुहुवथुः जुहुव म० बिभयिथ,बिभेथ बिभ्यथुः बिभ्य 
जुहाव, जुह्व जुहुविव जुहुविम उ० बिभाय,बिभय बिभ्यिव बिभ्यिम 
लिट्‌ (ख) (जुहवां + क) लिट्‌ (ख) (बिभयां + के 
जुहवांचकार,-चक्रतुः -चक्रुः प्रर बिभयांचकार -चक्रतुः -चक्रुः 
कर्थं -चक्रथुः चक्र म° -चकर्थ त के 
-चकार,चकर-चकव चकम उ० -चकार,चकर चर्न -चङ्कम 
लुङ्‌ (४) लुङ (४) 
अहौषीत्‌ अद्ोष्टाम्‌ अहोषुः प्रश अमेषीत्‌ अमेष्टाम्‌ अमैषुः 
अहोषीः अहोष्टम्‌ अहौष्ट म० अभेषीः अमैष्टम्‌ अमैष्ट 
अददोषम्‌ अहोष्व अहोष्म उ० अभेषम्‌ अभैष्व अभैष्म 
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१७८ 


(५०) हा (छोड़ना) (दे? अ० 


परस्मेपदी 
ल्ट 
जहाति जहीतः 
जहांसि जहीथः 
जहामि जहीवः 
लोट्‌ 
जहातु जहीताम्‌ 
जहाहि,जहीहि जद्दीतम्‌ 
जहानि जहाव 
लड्‌ 
अजहात्‌ अजद्दीताम्‌ 
अजहाः अजहदीतम्‌ 
अजहाम्‌ अजहीव 
विधिलिङ्‌ 
जह्यात्‌ जह्याताम्‌ 
जह्याः जह्यातम्‌ 
जह्याम्‌ जह्माव 
हास्यति हास्यतः 
हाता हातारो 
दयात्‌ देयास्ताम्‌ 
अहास्यत्‌ अहास्यताम्‌ 
लिट्‌ 
जहो जहतुः 
जहिथ,जहाथ जहथुः 
जहो जहिव 
लड! (६) 
अहासीत्‌ अहासिष्टाम्‌ 
अहासीः अह्यासिष्टम 


प्रौढ-रचनाचुवादकोसु दी (जुहोत्यादि हा, ही धातुं) 
३४) (५१) ही (लज्जित होना) (देश अ० ३४) 
परस्मेपदी 


जहति प्र० 
जहीथ म० 
जहीमः ३० 
जहतु प्र? 
जहीत म० 
जहाम उ० 
अजहुः प्र० 
अजहीत म० 
अजहीम ३० 
जह्युः प्र० 
जह्यात म० 
जह्याम उ० 
हास्यन्ति लुटू 
हातारः लुटू 
हेयासुः आ०लिङ्‌ 
अहास्यन्‌ लड 
जहुः प्र० 
जह्‌ म० 
जहिम " उ० 
अहा सिषुः प्र? 
अहासिष्ट स० 


अद्दासिप्रम्‌ अहासिष्व अहासिष्म उ० 


ल्ट 
जिह्वेति जिहीतः 
जिहेपि जिहीथः 
जिहेमि जिहीवः 
लोटू 
जिहेतु जिहीताम्‌ 
जिहीहि जिह्ठीतम्‌ 
जिहयाणि जिहयाव 
ल्डः 
अजिहेत्‌ अजिह्वीताम्‌ 
अजिहेः अजिहीतम्‌ 
अजिहयम्‌ अजिहीव 
विधिलिङ्‌ 
जिह्रीयात्‌ जिह्वीयाताम्‌ 
जिह्ठीयाः जिह्ठीयातम्‌ 
जिहीयाम्‌ जिह्णीयाव 
हष्यति हृष्यतः 
हता हेतारो 
हीयात्‌ हीयास्ताम्‌ 
अहेष्यत्‌ अहेष्यताम्‌ 
लिट्‌ 
जिहाय जिह्ियतुः 
जिह॒यिथ,जिहे थ जिहियथुः 
जिहाय,जिहय जिहियिव 
. छुङ्‌ (४) 
अहुष्रीत्‌ झहेष्टाम्‌ 
अहुषी ; अहेष्टम्‌ 
अहैषम्‌ अहैष्व 


जिहियति 
जिह्ठीथ 
जिहीमः 


जिहियतु 
जिहीत 


ज़िहयाम 


अजिहयुः 
अजिह्ठीत 
अजिहीम 


जिह्ठीयुः 
जिहीयात 
जिहीयाम 


हेष्यन्ति 
हेतारः 
हीयासुः 
अहेष्यन्‌ 


जिहियुः 


. जिह्लिय 


जिहियिम 


अहेषुः 
अहेष्ट 
अहेष्म 


सूचना--ही के लिट्‌ मै जिह्वयां + कू 


अथात्‌ जिह्वयांचकार आदि भी रूप 
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। 


| 


(५२) भ्र (पालन करना) (दे०अ० ३५) (५३) मा (तोळना, नापना) (दे०अ०३५) 


जुहोत्यादिगण । भ, सा धातुएँ 


लय 


उभयपदी 
सूचना- केवल परस्मैपद के रूप दिए हैं । 
ल्ट 
बिभर्ति बिभ्रतः बिभ्रति 
विभर्षि बिभृथः बिभ्यथ 
बिर्भामे  बिभ्वः बिभ्ग्म: 
लोटू 
बिभती बिभ्रताम्‌ बिभ्रतु 
बिभृहि बिभृतम्‌ व्रिभ्ृत 
बिभराणि बिभराव बिभराम 
अबिभः अबिमताम्‌ अबिभरुः 
अबिभः अबिभृतम्‌ अबिभ्टत 
अबिभरम्‌ अबिभ्व अत्रिभ्म 
विधिलिङ्‌ 
बिश्रयात्‌ बिभयाताम्‌ बिभ्युः 
बिभ्याः बिभ्यातम्‌ बिभ्यात 
बिभयाम्‌ बिभ्ग्याव बिभ्ग्याम 
भरिष्यति भरिष्यतः भरिष्यन्ति 
भर्ता भर्तारो भर्तारः 


लट्‌ 


मिमीते 
मिमीषे 
मिमे 


मिमीताम्‌ 
सिमीष्व 
मिमे 


अमिमीत 
अमिमीथाः 
अमिमि 


मिमीत 
मिमीथाः 
मिमीय 


मास्यते 
माता 


श्रियात्‌ श्रियास्ताम्‌ श्रियासुःआ०लिङ्‌ मासीष्ट 


अभरिष्यत्‌ अमरिष्यताम्‌ अभरिष्यन्‌ लङ. अमास्यत अमास्येताम्‌ अमास्यन्त्‌ 


बभार 
बभर्थ 


लिट्‌ 
बश्रतु: 
बश्रथु: 


बभार,बभर बभव 


अभार्षीत्‌ अमभाष्टम्‌ ` 


अभार्घीः 


अभाषेम्‌ 


लङ. (४) 


अभाष्टम्‌ 
अभाष्वे 


बभबम 


अभाषुः 
अभाष्ट 
अभाष्म 


सूचना- लिट में बिभरां + कृ अर्थात्‌ 


ममे 
मभिपरे 
ममे 


` अमास्त 


अमास्था;ः 
अमासि 


आत्मनेपदी 

ल्ट 
मिमाते मिमते 
मिमाथे मिमीध्वे 
मिमीवहे मिमीमहे 
लोट्‌ 
मिमाताम मिमताम 
मिमाथाम्‌ मिमीध्वम्‌ 
मिमावहै मिमामहै 
ल्ङ_ 
अमिमाताम्‌ अभिमत 
अमिमाथाम्‌ अमिमीध्वम्‌ 
अमिमीवहि अमिमीमहि 
विधिलिङ्‌ 
मिमीयाताम्‌ मिमीरन्‌ 
मिमीयाथाम्‌ मिमीध्वम्‌ 
मिमीवहि मिमीमहि 
मास्येते मास्यन्ते 
मातारो मातारः 


१७९ 


मासीयास्ताम्‌ मासीरन्‌ 


लिट्‌ 
ममाते 
ममाथे 
ममिवहे 


लुङ्‌ (४) 


ममिरे 
ममिध्वे 
ममिमहे 


अमासाताम्‌ अमासत 


अमासाथाम्‌ अमाध्वम्‌ 
अमास्महि 


अमास्वहि 
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ति ८ mS 


२४5६ प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी 

(५४) दा (देना) परस्मैषद 
लद्‌ 

ददाति द्त्तः ददति प्रर दत्ते 

तालि रय दत्य सर» दत्ते 

<५ तर द्यः ` उ० ` ददे 
लोटू 

ददातु दत्ताम्‌ ददतु प्र दत्ताम्‌ 

ददानि ददाव ददाम उ० ददै 
द्र 

अददात्‌ अदत्ताम्‌ अददुः प्र० अदत्त 

अददाः अदत्तम्‌ अदत्त म५० अदत्या: 

अददाम्‌ अदद्द अद्म उ० अददि 
विधिलिङ्‌ 

दद्यात्‌ दद्याताम्‌ दद्युः प्रर ददीत 

दद्याः दद्यातम्‌ दद्यात म० ददीथाः 

दद्याम्‌ दद्व दद्याम उ० ददीय 

दास्यति दास्यतः दास्यन्ति लट्‌ दास्यते 

दाता दातारो दातार डट्‌ दाता 

देयात्‌ देयास्ताम्‌ देयासुः आ०लिङ दासीष्ट 

अदास्यत्‌ अदास्यत्राम्‌ अदास्यन्‌ लङ अदास्यत 
लिट्‌ 

ददौ ददतुः ददुः _प्र० द्दे 

ददिथ, ददाथददथुः दद म° ददिषे 

द्दौ ददिव ददिम उ० द्दे 
डू (१) 

अदात्‌ अदाताम्‌ अदुः प्रर अदित 

अदाः अदातम्‌ अदात म० अदिथाः 


(जुह्दोत्यादि० दा धातु) 


आत्मनेपद (दे, अ. २६) 


ल्टू 

ददाते ददते 

ददाथे दद्ध्वे 

ददूवहे दद्महे 

लोट्‌ 

ददाताम्‌ ददताम्‌ 
ददाथाम्‌ दद्ष्वम्‌ 
` ददावहै ददामदै 
कड 

अददाताम्‌ अददत 
अददाथाम्‌ अददूध्वम्‌ 
अदद्वहि अददूमहिं 
विधिलिङ्‌ 


ददीयाताम्‌ ददीरन्‌ 
ददीयाथाम्‌ ददीध्वम्‌ 


ददीवहिं ददीमहि 
दास्येते दास्यन्ते 
दातारौ दातारः 
दासीयास्ताम्‌ दासीरन्‌ 
अदास्येताम्‌ अदास्यन्त 
लिटर 

द्दाते ददिरे 
ददाथे ' ददिध्वे 
ददिवहे ददिमहे 
लुड (४) 

अदिषाताम्‌ अदिषत 
अदिषाथाम्‌ अदिध्वम्‌ 
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जुहोत्यादिगण । उभयपदी धा धातु १८१ 


(५५) था (धारण करना) परस्मेपद आत्मनेपद्‌ (दे० अ० ३७) 
लट्‌ लट्‌ 

दघाति घत्तः दधति प्रर धत्ते दधाते द्घते 

दधासि धत्थः धत्थ म० धत्से दघाते धद्ध्वे 

दधामि दध्वः द्ध्मः उ० दधे दध्वहे दध्महे 
लोटू लोट्‌ 

द्घातु धत्ताम्‌ दधतु प्रर धत्ताम्‌ दघाताम्‌ दधताम्‌ 

घेहि धत्तम्‌ धत्त म० धत्स्व दधाथाम्‌ धद्ध्वम्‌ 

दधानि दधाव दधाम ३० दधै दधाव है दधामहै 
ल्ङ_ | लड्‌ 

अदधात्‌ अधत्ताम्‌ अदधुः प्र अधत्त अदधाताम्‌ अदधत 


अदधाः अधत्तम्‌ अधत्त म० अधघत्याः अदधाथाम्‌ अधद्ध्वम्‌ 
अदाम्‌ अदध्व अदध्म उ० अदधि अदध्वहि अदध्महि 


विधिलिडः_ _ विधिलिड_ 
दध्यात्‌ दध्याताम्‌ दध्युः प्रर दधीत दधीयाताम्‌ दधीरन्‌ 
दध्याः दभ्यातम्‌ दध्यात म० दधीथाः दधीयाथाम्‌ दधीध्वम्‌ 


द्ध्याम्‌ दध्याव दघ्याम उ० दधीय दधीवहि दधीमहि 


धास्यति धास्यतः धास्यन्ति लट्‌ धास्यते स्येते धास्यन्ते 
बाता घातारो धातारः लुट्‌ धाता धातारो धातारः 
धेयात्‌ ेयास्ताम्‌ धेयासुः आ०लिङ्‌ घासीष्ट धासीयास्ताम्‌ धासीरन्‌ 
अधास्यत्‌ अधास्यताम्‌ अधास्यन्‌ लङ. अधास्यत अधघास्येताम्‌ अधास्यन्त 


लिट्‌ लिट्‌ 
द्धो दघतुः दधुः प्रर दधे दधाते दधिरे 
दधि, दधाथदधथुः दघ म० दधिषे दघाथे दधिध्वे 
दधो दघिव दघिम उ० दधे दधिबहे दधिमहे 
लुङ्‌ (१) लुङ_ (४) 
अधात्‌ अधाताम्‌ अधुः प्र अधित अधिषाताम्‌ अधिषत 
अघाः अधातम्‌ अधात म० अधिथाः अधिषाथाम्‌ अधिष्वम्‌ 


(५-०. "अर्थीमॅ* Tringereplecton भंधरमा(2508०20पंब्रशविचि/ 5ञतकाक्मश्िष्ष्काही५०॥ स्यभिक्षमाहि503 


Be 


१८२ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (दिवादिगण, सं क्षिप्तरूप) 


(४) दिवादिगण 
(१) इस गण की प्रथम धातु दिव्‌ (चमकना आदि) है, अतः गण का नाम दिवादिगण 

पड़ा । (दिवादिभ्यः व्यन्‌ ) दिवादिगण की घाठओं में धातु ओर प्रत्यय के बीच में लट , 
लोटू , लङ, ओर विधिलिङ_में इयन्‌ (य) विकरण लगता है और धातु को गुण नहीं 
होता । इस गण की धाठुओं के रूप चलाने का सरल उपाय यह है कि धातु के अन्त 
में 'य' लगाकर परस्मैपद में भू धातु के तुल्य ओर आत्मनेपद में सेवू धातु के तुल्य 
रूप चलावे | 

(२) इस गण में १४१ धातुएँ हैं । 

(३) लट्‌ आदि में धातु के अन्त में संक्षिप्तरूप निम्नलिखित लगेंगे । 

लर्‌ लट्‌ , आशीलिङ्‌ ओर लङ्‌ में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संक्षिप्तरूप ही 


लगेंगे | 
लग आदि में सेट्‌ धातुओं में संक्षिप्तरूप से पहले इ भी लगेगा, अनिट्‌ में नहीं । 
परस्मेपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेषद्‌ (सं० रूप) 
ल्ट्‌ ळ्‌ 
यति यतः य॒न्ति प्रर यते येते यन्ते 
यसि यथः यथ म० यसे येथे यध्वे 
यामि यावः याम उ० ये यावहे यामहे 
लोट्‌ लोट 
यतु यताम्‌ यन्तु प्र यताम्‌ येताम्‌ यन्ताम्‌ 
या यतम्‌ यत म० यस्व येथाम्‌ यध्वम्‌ 
यानि याव याम उ० यै यावहै यामहै 
लङ, (धातु से पूर्व अया आ) लङ, (धातु से पूव अ या आ) 
यत्‌ यताम्‌ यन्‌ प्र यत येताम्‌ यन्त 
यः यतम्‌ यत म० यथाः येथाम्‌ यध्वम्‌ 
यम्‌ याव याम उ० ये यावहि यामहि 
विधिलिङ. विधिलिङ 
2 | येताम्‌ येयुः प्र० येत येयाताम्‌ येरन्‌ 
येतम्‌ येत म० येथाः येयाथाम्‌ येध्वम्‌ 
यम्‌ येव येम उ० येय येवहि येमहि 
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दिवादिगण । दिव्‌, नृत्‌ घातुएँ १८३ 
दिवादिगण--परस्मे पदी धातुएँ 
५६) दिव (चमकना आदि) (दे०अ० ३८) (५७) नृत्‌ (नाचना) (दे०अ० ३८) 


ल्ट्‌ ल्ट 
दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति प्र नृत्यति ग्र्यतः नृत्यन्ति 
दीव्यसि दीव्यथः दीव्यथ म० नृत्यसि नृत्यथः नृत्यथ 
दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः उ० नृत्यामि नृत्यावः ग््यामः 
लोटू ॥ .लोटू 
दीव्यतु दीव्यताम्‌ दीव्यन्तु प्र० न्रत्यदु नृत्यताम्‌ ग्यन्तु 
दीव्य दीब्यतम्‌ दीव्यत म० नृत्य नृत्यतम्‌ नृत्यत 


दीव्यानि दीव्याव दीव्याम उ० दृत्यानि ब॒त्याव  ठृत्याम 
लड्‌ लङ 

अदीव्यत्‌ अदीव्यताम्‌ अदीव्यन्‌ प्रश अन्त्यतू अन्रृत्यताम्‌ अन्त्यन्‌ 

अदीव्यः अदीव्यतम्‌ अदीव्यत म० अनृत्यः अर॒यतम्‌ अर्त्यत 

अदीव्यम्‌ अदीव्याव अदीव्याम उ° अन्त्यम्‌ अट्त्याव अच्लाम 


विधिलिङ_ विधिलिङ्‌ 
दीव्येत्‌ दीव्येताम्‌ दीव्येयुः प्रर नृत्येत्‌ खत्येताम्‌ इलेयुः 
दीव्येः दीब्येतम्‌ दीव्येत म० नुस्येः न्‌त्येतम्‌ ठत्येत 
दीव्येयम्‌ दीव्येव दीव्येम उ० नृत्येयम नृत्ये. ग्प्येम 


देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति लूट नर्तिष्यति, नस्स्यति (दोनों प्रकार से) 
देविता देवितारो देवितारः छट नतिता नतितारो नतितारः 
दीव्यात्‌ दीव्यास्ताम्‌ दीव्यासुः आ० लिङ नत्यात्‌ खत्यास्ताम सत्यास 
अदेविष्यत्‌ अदेविष्यताम्‌ ० लड अनर्तिष्यत्‌ अनत्स्य॑त्‌ (दोनो प्रकार से) 


लिट्‌ लिट्‌ | 
लल्ि दिदिवतुः दिदिवुः प्रर ननते ननृततुः ननः 
दिदेविथ दिदिवथुः दिदिव म० ननर्तिथ नरतथुः ननत 
दिदेव दिदिविव दिदिविम उ० ननर्त ननृतिव ननृतिम 
लुङ_ (५) छुड (५) 


अदेवीत्‌ उदेविष्टाम्‌ अदेविषुः प्रर अनर्तीत्‌ अनर्तिशम्‌ अनर्तिषुः 
अदेवीः अदेविष्टम्‌ अदेविष्ट म० अनर्तीः अनतिष्टम्‌ अनतिष्ट 
CC-O. एश, पम्मितेविक्ा, 00 “मद विषम 0? ० त अनतिष्व अनतिष्म 
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थि, 
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१८४ ... औरद-रचनाजुवादकौमुदी (दिवादि० नश्‌ , अम्‌ घातुएँ) 


(५८) नश (नष्ट होना) (देश अ० ३९) (५९) श्रम्‌ (धूमना) (दे० अ० ३९) 


ल्ट्‌ | लट 
नश्यति नश्यतः नश्यन्ति प्र० श्राम्यति श्राम्यतः श्राम्यन्ति 
नश्यसि नश्यथः नस्यथ म० श्राम्यसि भ्राम्यथः श्राम्यथ 
नश्यामि नश्यावः नश्यामः ० श्राम्यामि श्राम्यावः भ्राम्यामः 
लोट्‌ लोटू 
नश्यठु नश्यताम्‌ नश्यन्तु प्र भ्राम्यतु भ्राम्यताम्‌ श्राम्यन्तु 
नश्य नश्यतम्‌ नश्यत म० भ्राम्य श्राम्यतम्‌ श्राम्यत 
नस्यानि नश्याव नश्याम उ० भ्राम्याणि भश्राम्याव भ्राम्याम 
लड्‌ लड 


अनश्यत्‌ अनश्यताम्‌ अनश्यन्‌ प्र अश्राम्यत्‌ अः्राम्यताम्‌ अभ्राम्यन्‌ 
अनश्यः अनञ्यतम्‌ अनश्यत म० अभ्राम्यः अभ्राम्यतम्‌ अभ्राम्यत 
अनश्यम्‌ अनश्याव अनञ्याम ३० अभ्राम्यम्‌ अभ्राम्याव अभ्राम्याम 


ह विधिलिङ | विधिलिङ्‌ 
न₹ त्‌ नश्येताम्‌ नश्येयुः प्र० भ्राम्येत्‌ भ्राम्येताम्‌ भ्राम्येयुः 
नश्येः नश्येतम्‌ नश्येत म० भ्राम्येः श्राम्येतम्‌ भ्राम्येत 


नश्येयम्‌ नश्येव नश्येम उ० ्राम्येयम्‌ भ्राम्येव भ्राम्येम 


—— 


नशिष्यति, नङ्क्ष्यति (दोनों प्रकार से) लर्‌ भ्रमिष्यति भ्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति 
नझिता, नंष्टा (दोनों प्रकार से) छर्‌ भ्रमिता भ्रमितारो भ्रमितारः 
नश्यात्‌ नश्यास्ताम्‌ नश्यासुःआ० लिङ्‌ म्यात्‌ . ्रम्यास्ताम्‌ | श्रम्यासुः ' 
अनशिष्यत्‌ , अनदश्ष्यत्‌ (दोनों प्रकार से) लङ, अभ्रमिष्यत्‌ अभ्रमिष्यताम्‌० व 


लट > लिट 
ननाश नेशतु: ने { बश्राम बश्रमतुः बभ्रमुः 
क भ्रेमतुः भ्रेमुः 
ननंड } नेशथुः नेश म { बत्रभिय बञ्रमधः बभ्रम 
ननाइझ नेरिव नेशि ठ 
म 
ननश नेश्व नेश्म } 3 { बन की जिम 


ह उतम अनएत भः अभ्रमः अप्रनतम अश्रमत 
अ हानि ` अनशाम्‌ उ० अम्रमम्‌ अभ्माव) अभ्रमाम 
“> 


ra bs बाचे 

१ बनेंगे त्‌, भ्रमेतू वा 

रूप भी बनेंगे । की 
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दिवादिगण । श्रम्‌ , सिव्‌ घातुएँ 


१८७ 


(६०)श्रम्‌ (परिश्रम करना) (दे० अ० ४०) (६१) सिव्‌ (सीना)(दे० अ० ३०) 


लय 
श्राम्यति श्राम्यतः 
श्राम्यसि श्राम्यथः 
श्राम्यामि  श्राम्याच 
लोट्‌ 
श्राम्यतु श्राम्यता म्‌ 
श्राम्य श्राम्यतम्‌ 
श्राम्याणि श्राम्याव 
लड 
अश्राम्यत्‌ अश्राम्यताम्‌ 
अश्राम्यः अभ्राम्यतम्‌ 
अश्राम्यम्‌ अधश्राम्याव 
विधिलिड्‌ 
श्राम्येत्‌ श्राम्येताम्‌ 
श्राम्येः श्राम्येतम्‌ 
श्राम्येयम्‌ श्राम्येव 
श्रमिष्यति श्रमिष्यतः 
भ्रमिता श्रमितारो 
श्रम्यात्‌ श्रम्यास्ताम्‌ 
अश्रमिष्यत्‌ अश्रमिष्यताम्‌० 
लिट्‌ 
शाश्राम शाश्रमतुः 
राश्रमिथ राश्रमथुः 
शश्राम,शश्रम शश्रमिव 
लुङ्‌ (२) 
अभ्रमत्‌ अश्रमताम्‌ 
 अश्रमः अश्रमतम्‌ 


श्राम्यन्ति प्र० 
श्राम्यथ स्र० 
श्राम्यामः उल 


श्राम्पन्तु प्र 
श्राम्यत स० 
श्राम्याम उ० 


अश्राम्यन्‌ प्र० 
अश्राम्यत म० 
अश्राम्याम उ० 


श्राम्येयुः प्र० 
श्राम्येत स० 
श्राम्येम उ० 


श्रमिष्यन्ति लूट 
श्रमितारः लुट्‌ 


श्रम्यासुः आ० लिड_ 


लड 
शश्रमुः प्र० 
शश्रम म०. 
शश्रमिम ३० 
अश्रमन्‌ प्रश 
अश्रमत स० 


: ८ 
००-० PRihdev गिल ना चाथ या ०7 जिनिषम्‌ By 


सीव्यति 
सीव्यसि 
सीव्यामि 


सीव्यतु 
सीव्य 
सीव्यानि 


असीव्यत्‌ 
असीव्यः 
असीव्यम्‌ 


सीव्येत्‌ 
सीव्येः 
सीव्येयम्‌ 


सेविष्यति 
सेविता 
सीव्यात्‌ 


ल्ट 
~ 


सीव्यन्ति 
सीव्यथ 
सीव्यामः 


सीव्यतः 
सीव्यथः 
सीव्यावः 


लोट्‌ 
सीव्यताम्‌ सीव्यन्तु 
सीव्यतम्‌ सीव्यत 
सीव्याव सीव्याम 


स्स 
असीव्यताम्‌ असीव्यन्‌ 


असीव्यतम्‌ असीव्यत 
असीव्याव असीव्याम 


सीव्येताम्‌ सीव्येयुः 
सीव्येतम्‌ सीव्येत 
सीव्येव सीव्येम 


कम 


सेविष्यतः सेविष्यन्ति 
सेवितारौ सेवितारः 
सीव्यास्ताम्‌ सीव्यासुः 


असेविष्यत्‌ असेविष्यताम्‌० 


लिट्‌ 
सिषेव सिषिवतुः सिषिबुः 
सिषेविथ सिषिवथुः सिषिव 
सिघेव खसिषिविव सिष्रिविम 
लड (५) 
असेवीत्‌ असेविष्टाम्‌ असेविधुः 
असेवीः असेविष्टम्‌ असेविष्ट 
असेविषम्‌ असेविष्व असेविष्म 


Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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१८६ 


(६२) सो (नष्ट होना) (दे० अ० ४१) 


ल्टू 
स्यति स्यतः स्यन्ति प्र्० 
स्यसि स्यथः स्यथ -म० 
स्यामि स्यावः स्याम; उ० 
लोट्‌ 
स्यतु स्यताम्‌ स्यन्तु प्र 
स्य स्यतम्‌ स्यत म० 
स्यानि स्याव स्याम उ० 
लड्‌ 
अस्यत्‌ अस्यताम्‌ अस्यन्‌ प्र० 
अस्यः अस्यतम्‌ अस्यत म० 
अस्यम्‌ अस्याव अस्याम उ० 
विधिलिङ 
स्येत्‌ स्येताम्‌ स्येयुः प्र० 
स्येः स्येतम्‌ स्येत म० 
स्येयम्‌ स्येव स्येम उ० 
सास्यति सास्यतः सास्यन्ति लट 
साता. सातारा सातारः लट 
सेयात्‌ सेयास्ताम्‌ सेयासुः आ०लिडः 
असास्यत्‌ असास्यताम्‌ असास्यन्‌ लड 
लिट्‌ 
ससो ससतुः ससुः प्र० 
ससिथ,ससाथ ससथुः सस म० 
ससो ससिव ससिम ३० 
लुङ (क) (१) 
असात्‌ असाताम्‌ असुः प्र० 
असाः असातम्‌ असात म० 
असाम्‌ असाव असाम उ० 
डड (ख) (६) 
असासीत्‌ असासिष्टाम असासिषुः प्र० 


असासीः असासिष्टम असासिष्ट म० 


००सफासिश्रम, ५ 


प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (दिवादि ० सो, शो धातुएँ) 
(६३) शो (छीलना) (दे० अ० ४१) 


लट्‌ 
श्यति ऱ्यतः द्यन्ति 
वयसि श्यथः श्यथ 
श्यामि श्यावः श्याम; 
लोटू 
द्यतु दयताम्‌ वयन्तु 
ऱ्य ढयतम्‌ ब्यत 
व्यानि याव श्याम 
ढ्डः 
अस्यत्‌ अश्यतामू अश्यन्‌ 
द्य्यः अश्यतम्‌ अश्यत 
अश्यमू अ्याव अश्याम 
विधिलिङ्‌ 
त्ये. ्येताम्‌ दयेयुः 
श्येः श्येतम्‌ श्येत 
श्येयम्‌ ३येव द्येम 
शास्यति शास्यतः शास्यन्ति 
शाता शातारौ शातारः 
शायात्‌ शायास्ताम्‌ शायासुः 
अशास्यत्‌ अश्यास्यताम्‌ अशास्यन्‌ 
लिट्‌ 
शशौ शशतुः शुः 
शशिथ,शशाथ शशथु; शाश 
शद शशिव शशिम 
लुड_(क) (१) 
अशातू अशाताम्‌ अग्नु; 
अशाः अशातम्‌ अशात 
अशाम्‌ अशाव अशाम 


ङ (ल) (६) 
अशासीत्‌ अशासिष्टाम अशासिषुः 
अरासीः अशासिष्टम अशासिष्ट 
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दिवादिगण । कुप्‌ , पद्‌ घातुएँ 


(६४) कुप (क्रुद्ध होना) (दे. अ. ४२) 


कुप्यतु 
कुप्य 
कुप्यानि 


अकुप्यत्‌ 
अबु, प्य |: 
अकुप्यम्‌ 


कुप्येत्‌ 
कुप्येः 
कुप्येयम्‌ 


कोपिष्यति 
कोपिता 
कुप्यात्‌ 
अकोपिष्यत्‌ 


चुकोप 
चुकोपिथ 
चुकोप 


अकुपत्‌. 
“अकुपः 
अकुपम्‌ 


ल्ट 
कुप्यतः कुप्यन्ति प्र० 
कुप्यथ कुप्यय म० 
कुप्याव कुप्यामः उ० 
लोट 
कुप्यताम्‌ कुप्यन्तु प्र० 
कुःप्यतम्‌ कुप्यतत म० 
कुप्याव कुप्याम उ० 
लङ्‌ 
अकुप्यताम्‌ अकुप्यन्‌ प्र० 
अकुप्यतम्‌ अकुप्यत म० 
अकुप्याव अकुप्याम उ० 
विधिलिङ्‌ 
कुप्येताम्‌ कुप्येयुः प्र 
कुप्येतम्‌ कुप्येत म० 
कुप्येव कुप्येम उ० 


कोपिष्यतः कोपिष्यन्ति छूट 


कोपितारो कोपितारः लट 


१८७ 


(६८) पद्‌ (जाना) (दे. अ. ४२) 


पद्यते 
पद्यसे 
पद्ये 


पद्यताम्‌ 
पद्यस्व 
~ 
पद्ये 


अपद्यत 


अपद्यथा;: 


अपद्ये 


पद्मेत 
पद्मथाः 
पद्येय 


पस्स्यते 
पत्ता 


कुप्यास्ताम्‌ कुप्यासुः आ० लिङ्‌ पस्सीष्ट 


अकोपिष्यताम्‌० लङ्‌ 
लिट्‌ 

चुकुपठुः चुकुपुः प्र० 
चकुपथुः चुङुप म 
चुकुपिव चुकुपिम उ० 
लुङ (२) 

अकुपताम्‌ अकुपन्‌ प्रश 
अकुपतम्‌ अकुपत म० 
अकुपाव अकुपाम 3० 


अपत्स्यत 


पेदे 
पेदिषे 
पेदे 


अपादि 


अपत्था; 


अपत्सि 


आत्मनेपदी 


लट्‌ 
पद्यन्ते 
पद्यध्वे 
पद्यामहे 


पद्रेते 
पद्रथे 
पद्या वहे 
लोटू 
पद्मेताम्‌ 


पद्मेथाम्‌ 
पद्या वदै 


पद्मन्ताम्‌ 
पद्यध्वम्‌ 
पद्यामहै 


लः 
“२ 


अपद्येताम्‌ अपद्यन्त 
अपद्येथाम्‌ अपद्यध्वम्‌ 
अपद्यावहि अपद्यामहि 
पद्येयाताम्‌ 


पद्येयाथाम्‌ 
पद्येवहि 


पद्येरन्‌ 
पद्येच्वम्‌ 
पद्येमहि 


पत्स्येते पत्स्यन्ते 
पत्तारो पत्तारः 
पत्सीयास्ताम्‌ पत्सीरन्‌ 
अपत्स्येताम्‌ ० 


लिट्‌ 
पेदिरे 
पेदिःथ्वे 
पेदिमहे 


पेदाते 
पेदाथे 
पेदिवहे 


लुङ_ (४) 

अपत्साताम्‌ अपत्सत 
अपत्साथाम्‌ अपद्ध्वम्‌ 
अपत्स्वहि अपत्स्महि _ 
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१८८ 


यू 
युध्यते युध्येते 
युध्यसे युध्येथे 
युध्ये युध्यावहे 
लोटू 
युध्यताम्‌ युध्येताम्‌ 
युध्यस्व युध्येथाम्‌ 
युध्ये युध्यावहै 
व्य 
अयुध्यत अयुध्येतामू 
अयुध्यथाः अयुध्येथाम्‌ 
अयुध्ये अयुध्यावहि 
विधिलिङ्‌ 
युध्येत - युध्येयाताम्‌ 
युध्येथाः युध्येयाथाम्‌ 
युध्येय युध्येवहि 
योत्स्यते योत्स्येते 
योद्धा योद्धारो 
युत्सीष्ट युत्सीयास्ताम्‌० 
अयोत्स्यत अयोत्स्येताम्‌० 
लिट्‌ 
युयुधे युयुधाते 
युयुधिषे युयुधाथे 
युयुधे युयुधिवहे 
लङ (४) 
अयुद्ध थयुत्साताम्‌ 
. अयुद्धाः अयुत्साथाम्‌ 
अयुत्सि अयुत्स्वहि 
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प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (दिवादि० युध्‌ , 


जन्‌ घातुएँ) 


आत्मनेपदी- घातुएँ 


(६६) युध (लड़ना) (दे. अ. ४२) (६७) जन्‌ (उत्पन्न होना) (दे. अ. ४३) 
सूचना--लट आदि मे जन्‌ को जा होगा । 


युध्यन्ते 
युध्यध्वे 
युध्यामहे 


युध्यन्ताम्‌ 
युध्यध्वम्‌ 
युध्याम है 


अयुध्यन्त प्रम 
अयुध्यध्वम्‌ म० 
अयुध्यामहि उ० 


युध्येरन्‌ प्र० 
युध्येध्वम्‌ म० 
युध्येमहि उ० 


योत्स्यन्ते लट 
योद्धाः लुट 


आ०लिङ_ 


लड 
डू 


युयुधिरे प्र 
युयुधिध्वे म० 
युयुधिमहे उ० 


अयुत्सत प्र० 


अयुदृष्वम्‌ म० 
अयुत्स्महि उ० 


जायते जायेते जायन्ते 
जायसे जायेथे जायध्वे 
जाये जायावहे जायामहे 
लोटू (जन्‌ को जा) 
जायताम्‌ जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ 
जायस्व जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ 
जायै जायावहै जायामहै 
लड (जन्‌ को जा) 
अजायत आअजायेताम्‌ अजायन्त 
अजायथाः अजायेथाम्‌ अजायध्वम्‌ 
अजाये अजायावहि अजायामहि 
विधिलिङ्‌ (जन्‌ को जा) 
जायेत जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ 
जायेथाः जायेयाथाम्‌ जायेध्वम्‌ 
जायेय जायेवहि जायेमहि 
जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यन्ते 
जनिता जनितारी जनितारः 
जनिषीष्ट जनिधीयास्ताम्‌० 
अजनिष्यत अजनिष्येताम्‌० 
लिट्‌ 
जज्ञे जज्ञाते जज्ञिरे 
जशिपे जज्ञाथे जशिष्वे 
जज्ञे जज्ञिवहे जज्ञिमहे 
लुङ्‌ (४) 


। 


लट्‌ (जन्‌ को जा) 


अजनि 
अजनिष्ट 
अजनिष्ठा; अजनिषाथाम अजनिध्वम्‌ 
अजनिषि अजनिष्ट्रहि अजनिष्महि 


अजनिषाताम्‌ अजनिषत 


स्वादिगण। संक्षिप्त रूप १८९ 


(७) स्वादिगण 

(१) इस गण की प्रथम धातु सु ( रस निकालना ) है, अतः गण का नाम 
स्वादिगण पड़ा । (स्वादिभ्यः इनुः) स्वादिगण की धातुओं में धातु और प्रत्यय के बीच 
में ल्टू , लोटू, लड्‌ और विधिलिङ्‌ में इनु (नु) विकरण लगता है और धातु को 
गुण नहीं होता । 

(२) (क) “नु? को परस्मैपद में लट्‌ ,लोट (म०पु०एक० को छोड़कर) और लङ 
में एकवचन में गुण होता है । (ख) (लोपश्चान्यतरस्यां म्वोः) यदि कोई व्यंजन पहले 
न हो तो नु के उ का लोप विकल्प से होता है, बाद में व या म्‌ हो तो । अतः लट 
आदि में उ० घु० द्विवचन ओर बहुवचन में दो रूप बनेंगे । 

(३) इस गण में ३४ धातुएँ हैं । 

(४) ळट्‌ आदि में धाठ के अन्त में संक्षिप्तरूप निम्नलिखित लगेंगे | लट 
लुटू , आशीलिंड ओर लङ. में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संक्षि्तरूप ही लगेंगे । छूट आदि 
मे सेट्‌ धातुओं में संक्षिप्तरूप से पहले इ भी लगेगा, अनिट में नहीं | 


परस पद्‌ (सं० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
ल्ट ल्ट 
नोति नुतः न्वन्ति, नुबन्ति प्र नुते नुवाते, न्वाते नुवते, न्वते 
नोषि नुथः नुथ म० नुषे नुवाथे, न्वाथे नुध्वे 
नोमि नुवः,न्वः नुमः, न्मः उ० न्वे, नुवे नुवहे, नवहे, नुमहे, न्महे 
लोट लोटू 
नोठु नुताम्‌ न्वन्तु, नुवन्तु प्र नुताम्‌ नुवाताम्‌, न्वाताम्‌ नुवताम्‌ , न्वताम्‌ 
नु, नुहि नुतम्‌ नुत म० नुष्व नुवाथाम्‌, न्वाथाम्‌ नुध्वम्‌ 
नवानि नवाव नवाम उ० नवै नवावहै नवामहै 
लङ (धावु से पूर्व अ या आ) लङ. (धातु से पूर्व अ या आ) 
नोत्‌ नुताम्‌ न्वन्‌, नुवन्‌ प्र नुत नुवाताम्‌, न्वाताम्‌ नुवत, न्वत 
नोः नुतम्‌ नुत म० नुथाः नुवाथाम्‌, न्वाथाम्‌ नुध्वम्‌ 
नवम्‌ नुव, न्व नुम, न्म उ० नुवि, न्वि नुवहि, न्वहि नुमहि, न्महि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ_ 
नुयात्‌ नुयाताम्‌ नुयुः प्रर न्वीत न्वीयाताम्‌ न्वीरन्‌ 
नुयाः नुयातम्‌ नुयात म० न्वीथाः न्वीयाथाम्‌ न्वीध्वम्‌ 
नुयाम्‌ नुयाव नुयाम उ० न्वीय न्वीवहि न्वीमहि 


सूचना- जहाँ दो सं० रूप दिए हैं, उनमें से एक या दोनो रूप होना धातु 
पर निर्भर है। 
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"id क की 


१९० 


(६८) आप्‌ (पाना) (दे० अ० ४४) 


प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (स्वादि०, आप्‌ , शक्‌ घाठुए) 


~ ~ नै थातुएँ २» 
स्वादिगण--परस्थे पदी थाठुए 


(९९) शक (सकना) (दे० अ० ४४) 


ल्ट 
आप्नोति आप्नुतः आप्नुवन्ति प्रर शक्नोति शक्नुतः राकनुव न्ति 
आप्नोप्रि आप्नुथः आप्नुथ म० ाक्नोपि राक्नुथः रावनुथ 
आप्नोमि आप्नुवः आप्नुमः उ° शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः 

लोटू लोट्‌ 

आप्नोठु आप्नुताम्‌ आप्नुवन्त प्र इाक्नोठु शाक्नुताम्‌ शक्नुवन्ठु 
आप्नुहि आप्नुतम्‌ आप्नुत ' म० शक्नुहि शक्नृतम्‌ शक्नुत 
आप्नवानि आप्नवाम आप्नवाम उ० शक्नवानि शक्नवाव शक्नवाम 

ल्डः लर्ड 
आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ प्रर अशक्नोत्‌ अगक्नुताम्‌ अशक्नुवन्‌ 
आप्नोः आप्नुतम्‌ आप्नुत म० अराकनोः अशक्नुतम्‌ अशकनुत 
आप्नवम्‌ आप्नुब आप्नुम उ० अशक्नवमू अशक्नुव अशक्नुम 

विधिलिङ_ विबिलिङ_ 
आप्नुयात्‌ आप्नुयाताम्‌ आप्नुयुः प्र शक्नुयात्‌ शाक्नृयाताम्‌ शाक्नुयुः 
आप्नुयाः आप्नुयातम्‌ आप्नुयात म० ाक्नुयाः राक्नुयातम्‌ शक्नुयात 
आप्नुयाम्‌ आप्नुयाव आप्नुयाम उ० शक्नुयाम्‌ शक्नुयाव शक्नुयाम 
आप्स्यति आप्स्यतः आप्स्यन्ति लट्‌ शक्ष्यति शक्ष्यतः शक्ष्यन्ति 

~ 

आसा आसारो आसारः लुट शक्ता शक्तारा शक्तारः 
आप्यात्‌ आप्यास्ताम्‌ आप्यासुः आ०लिङ्‌ शक्यात्‌ शक्यास्ताम्‌ शक्यासुः 
आस्यत्‌ आस्सताम्‌ आप्तयन्‌ लङ्‌ अरक्षत्‌ अराक्ष्यताम्‌० 

लिट्‌ लिट 
आ आपतुः आपुः प्र शशाक शेकतुः शेकुः 
आपथ आपथुः आप म० रोकिथ,शशक्थ शेकथुः शेक 
आप आपिव आपिम, .. उ० शशाक, शशक शेकिव शेकिम 

छुड (२) लुङ्‌ (२) 
लात्‌ राख आपन प्रश अशकत्‌ 'अशकताम्‌ अशकन्‌ घच 
आपः आप्तम्‌ आपत मर? अशकः अशकतम्‌ अशकत 
आपम्‌ आपाव आपाम उ° अशकम्‌ अशकाव अझकाम 
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स्वादिगण । चि, अश घातुएँ 


१९१ 


(७०) चि (इकट्ठा करना) (दे०अ० ४५) (७१) अश (व्याप्त होना)(दे०अ० ४५) 


सूचना--उभय ० है, केवल परस्मै० के रूप दिए हैं। 


चिनोति 
चिनोषि 
चिनोमि 


चिनोतु 
चिनु 
चिनवानि 


अचिनोत्‌ 
अचिनोः 


अचिनवंम्‌ 


चिनुयात्‌ 
चिनुयाः 
'चिनुयाम्‌ 


चेष्यति 
चेता 
चीयात्‌ ` 
अचेष्यत्‌ 


चिचाय 


लट्‌ 
चिनुतः 
चिनुथः 


चिनुवः, न्वः 


लोट्‌ 
निनुताम्‌ 
चिन्‌तम्‌ 
चिनवाव 
ल्ङ_ 
अचिनुताम्‌ 
अचिनुतम्‌ 
अचिनुव 
विधिलिङ्‌ 
चिनुयाताम्‌ 
चिनुयातम्‌ 
चि नुयाव 
चेष्यतः 
चेतारो 


लिट्‌ (क) 


चिच्यतुः 


चिन्वन्ति 
चिनुथ 


चिनुमः, -न्मः 


चिन्वन्तु 
चिनुत 
चिनवाम 


अचिन्वन्‌ 
अचिनुत 
अचिनुम 


चिनुयुः 

चिनुयात 

चिनुयाम 
चेष्यन्ति 
चेतारः 


चिच्युः 


चिचयिथ,चिचेथ चिच्यथुः चिच्य 
चिचाय,चिचय चिच्यिव चिच्यिम 
(ख) चिकाय चिक्थतुः० आदि । 


अचेधीत्‌ 
अचेधीः 
अचेषम 


के 
CC शन आल्मने० ` क (७२ at Sarai(C 


लुङ_ (४) 


अचैष्टाम्‌ 
अचैष्टम्‌ 
अचेष्व 


०३ 
अचेषुः 
अचेष्ट 
अचेष्म 


लृट्‌ 
खुट 
चीयास्ताम्‌ चीयासुः आ०लिङ_ अशिषीष्ट, अक्षी 
अचेष्यताम्‌ अचेष्यन्‌ लङ 


To 
म० 
उ० 


उ0० 


आत्मनेपदी 
ल्ट 
अइ्नुते ;,अश्नुवाति अशस्‍्नुवते 
अइ्नुपे अइनुवाथे अरनुष्वे 
अश्नुवे अब्नुवहे अइ्नुमहे 
लोटू 


अइ्नुताम्‌ अश्नुवाताम्‌ अइ्नुवताम्‌ 
अश्नुप्व अइनुवाथाम्‌ अब्नुध्वम्‌ 
अइनवे अश्नवावहै अश्नवामहै 
लड न 
आश्नुत आइनुवाताम्‌ आइनुवत 
आइ्नुथाः आश्नुवाथाम्‌ आइनुष्वम्‌ 
आरनुवि आइनुवहि आइनुमहि 
विधिलिङ_ 

अश्नुवीत अश्नुवीयाताम्‌ अस्नुवीरन्‌ 
अश्नुवीथा; अइ्नुवीया थाम्‌ अश्नुवीध्वम्‌ 
अश्नुवीय अइ्नुवीवहि अर्नुवीमहि 


ज 


अशिष्यते, अक्ष्यते (दोनो प्रकार से) 


अदाता, अष्टा Co) 
( 33 ) 
आरिष्यत, आक्ष्यत (,, ) 


लिट्‌ 
आनशे आनशाते आनरिरे 
आनदिषे आनझाथे आनरिध्वे 
आनरो आनशिवहे आनशिमहे 


छुङ_ (क) (५) 
आरिष्ट आशिषाताम्‌ आशिषत 
आरिष्ठाः आशिषाथाम्‌ आशिष्वम्‌ 
आशिषि आशिष्वहि आशिष्महि 
आष्ट, आक्षाताम इत्यादि । 
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१९२ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (स्वादि०, सु धातु) 
उभयपदी धातु 
(७२) सु (रस निकालना) (दे० अ० ४६) 
परस्मैपद्-लट | आत्मनेपद्‌्-ल्य्‌ 
सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति प्रर सुनुते सुन्वाते सुन्वते 
सुनोप्रि सुनुथः सुनुथ म० सुनुषे सुन्वाथे सुनुध्वे 
सुनोमि सुनुवः सुनुमः उ० “सुन्वे सुनुवहे सुनुमहे 
लोटू लोटू 
सुनोतु सुनुताम्‌ सुन्वन्तु प्र सुनुताम्‌ सुन्वाताम्‌ सुन्वताम्‌ 
सुनु सुनुतम्‌ सुनुत म० सुनुष्व सुन्वाथाम्‌ सुनुध्वम्‌ 
सुनवानि सुनवाव सुनवाम उ० सुनवे सुनवावहै सुनवामहै 
लङ लङ 
असुनोत्‌ असुनुताम्‌ असुन्वन्‌ प्र असुनुत असुन्वाताम्‌ असुन्वत 
असुनोः असुनुतम्‌ असुनुत म० असुनुथा असुन्वाथाम्‌ असुनुष्वम्‌ 
असुनवम्‌ असुनुव असुनुम उ० असुन्व असुनुवहि असुनुमहि 
विधिलिङ_ विधिलिङ्‌ 
सुनुयात्‌ सुनुयातांम्‌ सुनुयुः प्र सुन्वीत सुन्वीयाताम्‌ सुन्वीरन्‌ 
सुनुयाः सुनुयातम्‌ सुनुयात म० सुन्वीथाः सुम्वीयाथाम्‌ सुन्वीध्वम्‌ 
सुनुयाम्‌ सुनुयाव सुनुयाम उ० सुन्वीय सुन्वीवहि सुन्वीमहि 


सोष्यति सोष्यतः सोष्यन्ति लट 


सोष्यते सोष्येते सोष्यन्ते 
सोता सोतारो सोतारः 


असोप्यत असोष्येताम्‌० 


सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे 
सुषुविषे सुषुवाथे सुषुबिध्वे 
सुषवे सुषुविवहे सुषुविमहे 


सोता सोतारो सोतारः लुट्‌ 
सूयात्‌ सूयास्ताम्‌ सूयासुः आ० लिङ. सोघीष्ट सोषीयास्ताम्‌० 
असोष्यत्‌ असोष्यताम्‌० लङ 
ल्ट पक, 
सुघाव सुबतुः सुषुवुः प्र» 
सुषविथ,सुषोथ सुषुवथुः सुषुव म० 
सुषाव, सुघव सुषुविव सुपुविम “उ० 
लुड_ (५) 


असावीत्‌ असाविशम्‌ असाविषुः प्रण 
असावीः असाविष्टम्‌ असाविष्ट म० 
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लुङ (४) 
असोष्ट असोषाताम असोषत 
असोष्ठाः असोषाथाम असोढवम 


तुदादिगण । संक्षिप्तरूप १९३ 


2-९ ~ 
(१) तुदादिगण 
(१) इस गण की प्रथम 
टस घातु तुद्‌ (दुःख देना) दे ण 
गण पडा । (तुदादिः (दुःख देना) दे, अतः गण का नाम घुदाद- 
यः झाः) तुदादिगण की धात॒ओं में लट ३ लोट्‌ , लङ ओर 
ड [वकर 
वाधदि मरा (अ) वि नर्ण लगता ह्‌] भ्वा ट्गण म भी अ वकरण लगता | 
अन्तर पह है कि भ्वादिगण में छर्‌ आदि में धातु को गुण होता दै, परन्तु तुदादि० में 
घाठु को गुण नहीं होगा | हे. 


९) (क) लट्‌ आदि म धातु के अन्तिम इ ओर ई को इय्‌ होगा, उ और ऊ 
को उव्‌, ऋ को रिय्‌ ओर ऋ को ईर होगा । जैसे--रि> स्थिति सू> सुवति 
>> भ्रियत; ग > गिरति । (ख) (शे मुचादीनाम्‌) मुच आदि धातओं में बीच में न्‌ 
रग जाता है | मुच्‌> मुञ्चति, विद्‌ > विन्दति, लिप्‌ > लिम्पति, सिच ~ सिञ्चति 
क्त्‌ > कृन्तति | 

(३) इस गण में १५७ धातुएँ है 

(४) लट्‌ आदि में संक्षितरूप निम्नलिखित लगेंगे | परस्मैपद में भू के तुल्य 
आर आत्मनेपद स सेव्‌ के तुल्य रूप चलावें । लट्‌, लुट्‌, आशीलिङ ओर लङ में 
2४8 १४४ पर निर्दिष्ट सं०रूप ही लगेंगे। सेट में लट्‌ आदि में सं०रूप से पहले इ 
भी लगेगा | 


~ 


परस्मेपद (सं० रूप) आत्मनेपद (सं० रूप) 
लट लट 
अति अत: अन्ति प्रर अते एते अन्ते 
च अथः अथ म० असे एथे अध्वे 
आमि आवः आम, “उ आवहे आमहे 
रोर्‌ लोट 
अतु अताम्‌ . अन्तु प्र अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
` अतम्‌ अत म० अस्व एथाम्‌ अध्वम्‌ 
आनि आव आम उ० ए आवहै आमहै 
लङः (धातु से पूर्वं अ या आ) लङ (धातु से पूर्व अ या आ) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र अत एताम्‌ अन्त 
ञ अतम्‌ अत म० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ आव आमः (उ०,ए आवहि आमहि 
एत्‌ एताम्‌ ए्युः प्र एत एयाताम्‌ नि . एरन्‌ 
ए्‌; एतम्‌ एत मर एथाः एयाथाम्‌ एध्वम्‌ 


ण र | ~ मउ ~ 
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~ 
be] 
० 


(तुदादि०, इप्‌ , प्रच्छ्‌ धातु) 


प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी 


चरस्मे पदी-घातुएँ 
(७३) इष (चाहना) (दे० अ० ४७) (७४) प्रच्छ्‌ (पूछना) (द° अ० ४७) 
सूचना--लट आदि में इप्‌ को इच्छ होगा । सूचना लद. आठ में प्रच्छ को एच्छ । 


१९३ 


CC-O. 


लट त्श 
इच्छति इच्छतः इच्छन्ति प्र० | पुच्छ ति पृच्छतः पुच्छन्ति 
छर] इच्छय म० एन्छसि ` पच्छः एच्छथ 
इच्छामि इच्छावः इच्छामः ३० पृच्छामि  एच्छावः इच्छामः 
| ` होट लोटू 
इच्छतु इच्छताम्‌ इच्छन्तु प्र एच्छतु एच्छताम्‌ पुच्छन्तु 
इच्छ इच्छतम्‌ इच्छत म० पच्छ पुच्छतम्‌ पुच्छत 
इच्छानि इच्छाव इच्छाम उ? एच्छान एच्छाव एच्छाम 
लड लङ 
ऐच्छत्‌ ऐच्छताम्‌ ऐच्छन्‌ प्र० अएच्छत्‌ अपएच्छताम-- अर्च्छन्‌ 
ऐच्छः ऐच्छतम्‌ ऐच्छत म० अश्च्छः अध्च्छतम अएच्छत 
ऐच्छम्‌ एऐच्छाव ऐच्छाम उ० अश्‍च्छम्‌ अपृच्छाव अषच्छाम 
विधिलिङ_ विधिलिङ_ 
इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ इच्छेयुः प्र० पृच्छेत्‌ पुच्छेताम्‌ च्छेयुः 
इच्छेः इच्छेतम्‌ इच्छेत म० पुच्छेः पच्छेतम्‌ पृच्छेत 
इच्छेयम्‌ इच्छेव इच्छेम ३० पृच्छेयम्‌ एच्छेव पुच्छेम 
एप्रिष्पति एप्रिष्यतः एपिष्यन्ति छूट प्रक्ष्यति प्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति 
एषिता, एष्टा (दोनों प्रकार से) लट प्रश प्रष्टारो प्रशरः 
इष्यात्‌ इष्यास्ताम्‌ इप्यासुः आ०लिङ पृच्छयात्‌ एच्छ्यास्ताम्‌० 
ऐषिष्यत्‌ ऐप्रिष्यताम्‌ ऐपिष्यन्‌ लङ. अप्रश््यत्‌ अप्रश्यताम्‌० 
लट लिट्‌ 
इयेष ईषतु ड्पुः प्रर पप्रच्छ पप्रच्छतुः पप्रच्छुः 
इयेषिथ इईषथुः ईघ म० पप्रच्छिथ, पप्रच्छथुः पप्रच्छ 
पप्रष्ठ 
इयेष ईपिव ईषिम उ० पप्रच्छ पप्रच्छिव पप्रच्छिम 
लुङ (५) लुङ (४) 
ऐप्रीत्‌ ऐषिशम्‌ ऐपिषुः प्र० अप्राक्षीत्‌ अप्राष्टाम्‌ अप्राक्षु 
ऐषीः  ऐषिष्टम्‌ ऐपिष्ट म० अप्राक्षीः अग्राष्म्‌ अप्राष्ट 


१०५पेफ़िल्वा। ००।९०ऐदविष् 309(85039)अग्रवाक्षद्ब्‌० 8५ ऽप्राक्ष्सa ००० पम्रप्राश्िफ्रा K०ऽh । । 


तुददिगण । लिख्‌ , स्पृश धातुएँ १९५ 


(७०) लिख्‌ (लिखना) (दे० अ० ४८) (७६) स्पृश (छूना) (दे० अ० ४८) 


लू लट्‌ 
लिखति लिखतः लिखन्ति प्रम स्पृशति स्पृशतः स्प्॒शान्ति 
लिखसि लिखथः लिखथ म० स्प्रशसि स्प्राथः स्पुशाथ 
लिखामि लिखावः लिखामः उ° स्पृशामि स्पृशावः स्पृशामः 
लोटू लोटू 
लिखतु लिखिताम्‌ लिखन्तु प्रण स्प्रशतु स्पृराताम्‌ स्पुरान्तु 
लिखि लिखतम्‌ लिखत म० स्पृश स्पुरातम्‌ स्प्रशत 
लिखानि लिखाव लिखाम उ० स्प्रशानि स्प्रशाव स्प्रशाम 
लङ लङ 
अलिखत्‌ अलिखताम्‌ अलिखन्‌ प्र अस्पृशत्‌ अस्प्रशाताम्‌ अस्पृशन्‌ 
अलिखः आअलिखतम्‌ अलिखित म० अस्प॒शः अस्प्रशतम्‌ अस्प्रुदात 
अलिखम्‌ अलिखाव अलिखाम उ० अस्पृशम्‌ अस्पृशाव अस्पशाम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ_ 
लिखेत्‌ लिखेताम्‌ लिखेयुः प्र स्पृरोत्‌ स्पशेताम्‌ स्पृशेयुः 
लिखेः लिखेतम्‌ लिखेत म० ्प्रशेः स्पृशेतम्‌ स्प्रशेत 
लिखेयम्‌ लिखेव लिखेम उ० स्पशोयम्‌ स्प्रशोव स्पृरोम 
लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति लट्‌ स्पक्ष्यति स्प्रक्ष्यति (दोनों प्रकार से) 
लेखिता लेखितारी लेखितारर लुट स्पर्श, प्प्रशा , » 
लिख्यात्‌ लिख्यास्ताम्‌ लिख्यासुः आ०लिङ्‌ स्प्रश्यात्‌ स्प्रश्यास्ताम्‌ ० 
अलेखिष्यत्‌ अलेखिष्यताम्‌ ० लङ. अस्पक्ष्यत्‌ अस्प्रक्ष्यत्‌ (दोनों प्रकार से) 
लिट्‌ लिट्‌ 
लिलेख लिलिखतुः लिलिखुः प्र० पस्पशै पस्प्ररातः पस्पृशुः 
ल्लिखिथ लिलिखथुः लिलिख म० पस्परिथ पस्पृशथुः पस्एृश 
लिटेख लिलिखिव लिलिखिम उ० पस्पर्श पस्पशिव पस्प्रुशिम 
लुड(५) लुड_(क) (४) 
अलेखीत्‌ अलेखिष्टाम्‌ अलेखिषुः प्र० अस्पाक्षीत्‌ अस्पार्टाम्‌ अस्पाक्षुः 
अलेखीः अलेखिष्टम्‌ अलेखिष्ट म० अस्पाक्षीः अस्पाष्टम अस्पाष्ट 
अलेखिषम्‌ अलेखिष्व अलेखिष्म ३० अस्पाक्षम अस्पाक्ष्व॑ अस्पाक्ष्म 


लुङ (ख) (४) 


लुङ (ग) (७) 


अस्प्राक्षीत्‌ अस्प्राष्टाम्‌० (पूर्ववत्‌ ) 
अस्पृक्षत्‌ अम्प्ृक्षताम्‌ अस्पृक्षन्‌ 
अस्परक्ष' अमस्पृक्षतम्‌ अस्पृक्षत 
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१९६ प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (तुदादि० कू, गृ धातुए) 

(७७ क्‌ (फैलाना) (दे० अ० ४९) (७८) गु (निगळना) (दे० अ० ४९) 
लट ल्ट 

किरति त किरन्ति प्रश गिरति गिरतः गिरन्ति 

किरसि किरथः किरथ म० गिरसि गिरथः गिरथ 

किरामि किरावः किरामः उ० गिरामि गशिरावः गिरामः 
लोटू लोटू 

किरतु किरताम किरन्तु प्रश गिरतु गिरताम्‌ गिरन्तु 

किर किरतम्‌ किरत म० गिर गिरतम्‌ गिरत 

किराणि किराव किराम उ० गिराणि गिराव गिराम 

| ल्डू लड्‌ 

अकिरत्‌ अकिरताम्‌ अकिरन्‌ प्रर अगिरत्‌ अगिरताम्‌ अगिरन्‌ 

अकिरः अकिरतम्‌ अकिरत म० अगिरः अगिरतम्‌ अगिरत 

अकिरम्‌ अकिराव अकिराम उ० अगिरम्‌ अगिराव अगिराम्‌ 
विधिलिड्‌ विधिलिङ्‌ 

किरेत्‌ किरेताम्‌ किरेयुः प्र गिरेत्‌ गिरेताम्‌ गिरेयुः 

किरेः किरेतम्‌ किरेत म० रिरेः गिरेतम्‌ गिरेत 

किरेयम्‌ किरेव किरेम 3०0 गिरयग गिरेव गिरेम 


करिष्यति, करीष्यति (दोनों प्रकार से) छूट गरिष्यति 


करिता, करीता 


(9) 


—— 


गरीष्यति (दोनों प्रकार से) 


) लुट्‌ गरिता, गरीता 


( 29 ) 
गीर्यासुः 


जगास; 
जगर 
जगरिम 


अगारिपुः 
अगा रिष्ट 


कीर्यात्‌ कीर्यास्ताम्‌ कीर्यासुः आ०लिङ्‌ गीर्यात्‌ गीर्या्ताम्‌ 

अकरिष्यत्‌ अकरीष्यत्‌ (दोनों प्रकार से)लङ अगरिष्यत्‌ अगरीष्यत्‌ (दोनों प्रकार से) 
लिट्‌ | लिट्‌ 

चकार चचकरतुः चकरुः प्रर जगार जगरतुः 

चकरिथ चकरथुः चकर म० जगरिथ जगरथुः 

चकार, चकर चकरिव चकरिम उ० जगार, जगर जगरिव 
ठड (५) छङ्‌ (५) 

अकारीत्‌ अकारिष्टाम्‌ अकारिषुः प्र अगारीत्‌ अयारिष्टाम्‌ 

अकारीः . अकारिष्टम्‌ अकारिष्ट म अगारीः अगारिध्म्‌ 


अकारिषम्‌ अकारिष्व अकारिष्म उ० 


_ सूचना- (अचि विभाषा) ग धातु के र्‌ को लू होता है, | 
९९-(प्रतः आकीलिकको, | छोड़का सतत व=, के न पा ०, से भी, FE बनेंगे. जीप ता ha 


अगारिपम्‌ अगारिष्व 


अगारिष्म 


स्वर बाद में हो तो। . 


गिलति, गिळत, अगिलत्‌, गिलेत्‌, गलिष्यति, गलिता, अगलिष्यत्‌, जगाल, अगालीत्‌ | 


तुदादिगण । क्षिप्‌ 


(७९) क्षिप्‌ (फंकना) (दे० अ० ५०) 


सूचना--धाठु उभयपदी 


है। यहाँ परस्मेपद 


, स्ट धातुएं | 


३९७ 


(८०) स्व (मरना) (दे> अ० ५०) 


के ही रूप दिए हैं | आत्मनेपद में तुद्‌ (८१) 


सूचना यह लट्‌ , लुट 
आर लिट में परस्मै० है, अन्यत्र 


9 एङ 


के तुल्य | आत्मनेपदी । 
ल्ट लट 

क्षिपति क्षिपत क्षिपन्ति प्र० म्रियते म्रियेते म्रियन्ते 

क्षिपसि क्षिपथः क्षिय म० ख्रियसे म्रियेथे म्रियध्वे 

क्षिपामि क्षिपावः क्षिपामः उ० म्रिये म्रियावहे प्रियामहे 
लोट्‌ लोटू 

क्षिपतु क्षिपताम्‌ क्षिपन्तु प्रश प्रियताम्‌ प्रियेताम्‌ प्रियन्ताम्‌ 

क्षिप क्षिपतम्‌ क्षिपत म० प्रियस्व प्रियेथाम्‌. घ्रियध्वम्‌ 

क्षिपाणि क्षिपाव क्षिपाम उ० प्रिये म्ियावद्ै प्रियामहै 
ल्डः लङ 

आक्षिपत्‌ अक्षिपताम्‌ अक्षिपन्‌ प्रर अम्रियत अघप्रियेताम्‌ अप्रियन्त 

अक्षिपः अक्षिपतम्‌ अक्षिपत म० अप्रियथाः अम्नियेथाम्‌ अप्रियध्वम्‌ 

अक्षिपम्‌ अक्षिपाव अक्षिपामउ० अप्रिये अप्रियावहि अभ्रियामहि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 

क्षिपेत्‌ क्षिपेताम्‌ क्षिपेयुः प्र म्रियेत प्रियेयाताम्‌ प्रियेरन्‌ 

क्षिपेः क्षिपेतम्‌ क्षिपत म० श्रियेथाः म्रियेयाथाम्‌ म्रियेध्वम्‌ 

क्षिपेयम्‌ क्षिपेव क्षिपेम ३० प्रियेय म्रियेवहि म्रियेमहि 

क्षेप्स्यति क्षेप्स्यतः क्षेप्स्यन्तिलट्‌ मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति. ` 

क्षेप्ता क्षेत्तारो क्षेप्तारः लुट मर्ता मतारो मर्तारः 

क्षिप्यात्‌ क्षिप्यास्ताम्‌ क्षिप्यासुः आ०लिङ मृषीष्ट म्फ्रीयास्ताम्‌ ० 

अक्षेप्स्यत्‌ अक्षेप्स्यताम्‌ अक्षेप्स्यन्‌ लङ्‌ अमरिष्यत्‌ अमरिष्यताम्‌ ० 
लिट्‌ लिट्‌ 

चिक्षेप चिक्षिपतुः चिक्षिपुः प्र ममार मप्रतुः ममनु 

चिक्षेपिथ चिक्षिपथुः चिक्षिप म० ममर्थ मम्रथुः मप्र 

चिक्षेप चिक्षिपिव चिक्षिपिमउ० ममार, ममर मम्रिव मप्रिम 
छुड (४) | लुङ (४) 

अक्षेप्सीत्‌ अध्चै्ताम्‌ अश्नैप्सुः प्रर अमृत अमृषाताम्‌ अमृषत 

अक्षेप्सीः अक्षम्‌ अक्षे्त म० अमृथाः अमृपाथाभ्‌ अमृदवम 
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प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (तुदादि०, उभयपदी तुद्‌ धातु) 


तुदादिगण, उभयपदी घातुएँ 
(८१) तुद्‌ (दुःख देना) (दे० अ० ५१) 
` परस्मैपद्‌- लट 


१९८ 


आत्मनेपद्‌-लट्‌ 


तुदति तुदतः तुदन्ति प्र तुदते तुदते तुदन्ते 

तुदसि तुदथः तुदथ म० तुदसे तुदेथे तुदध्वे 

तुदामि तुदावः तुदामः. उ० तुदे तुदावहे तुदामहे 
लोटू लोट्‌ 

तुदतु तुदताम्‌ तुदन्तु प्रर तुदताम्‌ तुदेताम्‌ तुदन्ताम्‌ 

तुद तुदतम्‌ तुदत म० तुदस्व तुदेथाम्‌ तुदभ्वम्‌ 

तुदानि तुदाव तुदाम ३० तुदै तुदावहै तुदामहै 
लः लड्‌ 


अतुदत्‌ अतुदताम्‌ अतुदन्‌ प्रश अतुदत्‌ अतुदेताम्‌ अतुदन्त 
अतुदः अतुदतम्‌ अतुदत म० अतुदथाः अतुदेथाम्‌ अतुदध्वम्‌ 


अतुदम्‌ अतुदाव अतुदाम उ० अतुदे' अतुदावहि अतुदायमहि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 


तुदेत्‌ तुदेताम्‌ तुदेयुः प्र० तुदेत तुदेयाताम्‌ तुदेरन्‌ 
तुदेः तुदेतम्‌ तुदेत म० तुदेथाः तुदेयाथाम्‌ तुदेध्वम्‌ 
ठुदेयम्‌ तुदेव तुदेम उ० तुदेय तुदेवहि . तुदेमहि 


जा 


तोत्स्यति तोत्स्यतः तोस्स्यन्ति ल्‌. तोल्यते तोस्सयेते वोस्स्यन्ते 


तोत्ता तोत्तारो तोत्तारर ल्‌ तोत्ता तोत्तारो तोत्तारः 
तुद्यात्‌ ठुद्यास्ताम्‌ तुद्यासुः आ०लिङ तुत्सीष्ट तुत्सीयास्ताम्‌ ० 
अतोत्स्यत्‌ अतोत्स्यताम्‌ ० लङ अतोस्स्यत अतोतस्स्येताम्‌ ० 
लिट्‌ लिट्‌ 
ठुतोद तुतुदतुः तुतुदुः प्र तुतुदे तुठुदाते ठठ॒दिरे 
ठुतोदिथ तुतुदुः तुतुद म० तुतुदिपे तुतुदाथे तुतुदिध्वे 
ठुतोद तुठुदिव ठुठुदिम उ० तुतुदे तुठुदिवहे ठुठुदिमहे 
लुङ्‌ (४) | लुङ्‌ (४) | | 
अतौत्सीत्‌ अतौत्ताम्‌ अतौत्सुः प्रश अतुत्त अतुत्साताम्‌ अतुत्त | 


८ dev ह ००।०अतीत (es ). ४१9४ 3५5 cd GUO वि की म. ै 
~ अतात्स्व अतोत्स्म उ० अतुत्सि अतुत्स्वहि अतुत्स्महे . ७ 


तुदादिगण । उभयपदी सुच्‌ धातु १९९ 
(८२) मुच (छोड़ना) (दे० अ० ५१) 
परस्मैपद्‌ लट्‌ आत्मनेपद-ल्टू 
मुञ्चति मुञ्चतः मुञ्चन्ति प्र० मुञ्चते मुञ्चेते मुञ्चन्ते 
मुञ्चसि मुञ्चथः मुञ्चथ म० मुझसे मुञ्चेथे मुञ्चध्वे 
मुञ्चामि सुश्चावः मुञ्चामम ३० मुञ्चे सुञ्चावहे सुञ्चामदे 
लोटू लोटू 
मुञ्चतु मुताम्‌ मुञ्चन्तु प्र मुञ्चताम्‌ मुञ्चताम्‌ मुञ्चन्ताम्‌ 
मुञ्च मुखतम्‌ मुञ्चत म० सुञ्चव मुञ्चेथाम्‌ सुञ्चध्वम्‌ 
मुञ्चानि मुञ्चाव मु्ाम ३० मुञ्चे मुच्चावहै सुञ्चामहै . 
लङ ल्ङ_ 
अमुञ्चत्‌ अमुञ्चताम्‌ अमुञ्चन्‌ प्रर अमुञ्चत अमुञ्चेताम्‌ असुञ्चन्त 
अमुञ्चः अमुञ्चतम्‌ अमुञ्चत म० अमुञ्चथाः अमुञ्चेथाम्‌ अमुञ्चध्वम्‌ 
अमुञ्चम्‌ अमुञ्चाव अमुञ्चाम उ० अमुश्चे अमुञ्चावहि अमुञ्चामहि 
विधिलिङ_ विधिलिङ_ 
मुञ्चेत्‌ मुञ्चताम्‌ मुञ्चेयुः प्र मुञ्चेत ` मुञ्चेयाताम्‌ सुञ्चेरन्‌ 
मुचेः मुख्ेतम्‌ मुञ्चेत. म० मुञ्चेथाः मुञ्चे्याथाम्‌ मुञ्चेध्वम्‌ 
मुञ्चेयम्‌ मुञ्चेव मुख्रेम ३० मुञ्चे मुञ्चेबहि मुञ्चेमहि 
मोक्ष्ति मोक्ष्यतः मोक्ष्यन्ति लट्‌ मोक्ष्यते मोक्ष्येते मोध्यन्ते 
मोक्ता मोक्तारो मोक्ता लट्‌ मोक्ता मोक्तारो मोक्तारः 
मुच्यात्‌ मुच्यास्ताम्‌ मुच्यासुः आ०लिङ्‌ मुक्षीष्ट मुक्षीयास्ताम्‌० 
अमोक्ष्यत्‌ अमोक्ष्यताम्‌ अमोक्ष्यत्‌ लङ अमोक्ष्यत अमोक्ष्येताम्‌० 
लिट्‌ लिट्‌ 
मुमोच सुमुचतुः मुमुचुः प्र० सुमुचे मुमुचाते मुमुचिरे 
 मुमोचिथ सुमुचथुः _ सुमुच म० सुमुचिप्रे मुमुचाथे मुमुचिध्वे 
मुमोच मुमुचिव मुमुचिम उ० मुमुचे मुमुचिवहै सुमुचिमदे 
लुङ_ (२) लुङ_ (४) . 
अमुचत्‌ अमुचताम्‌ असुचन्‌ प्रर अमुक्त. अम॒क्षाताम्‌ असुक्षत 
अमुचः अमुचतम्‌ अमुचत म० अमुक्थाः अमुक्षाताम्‌ अमुग्ध्वम्‌ 
अमुम्‌ - अमुचाब अमुचाम उ० अमुक्षि अमुक्ष्वहि अमुक्ष्महि 
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२०० प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (रुधादिगण, संक्षिप्त रूप) 


(७) रुधादिगण 
. (१) इस गण की प्रथम धातु रुध्‌ (रोकना) है, अतः गण का नाम रुधादिगण 
पड़ा | (रुधादिभ्यः वनम्‌ ) रुधादिगण की घाठुओं में लट, लोटू १) ड आर विधिलिङ्‌ 
में धातु के प्रथम स्वर के वाद शनम्‌ (न) विकरण लगता है। वह कभी न्‌ हो जाता है | 
लट्‌ आदि में धातु को गुण नहीं होता । 
(२) (क) सन्धि-नियमों के अनुसार यथास्थान धाठ के ध्‌ को दू या त्‌ , दू को 
त्‌, ज्‌ को क्‌ या गू होते हैं। (ख) विकरण के न को परस्मेपद के लटू , लोटू (म० १ 
को छोड़कर) और लङ के एकवचन में प्रायः न रहेगा, अन्यत्र न्‌ होगा । (ग) विकरण 
के न्‌ को सन्धि नियमानुसार ङ्‌ ओर ञ्‌ भी होता है । “न” का विशेष विवरण सं० 
रूप से समझे । 
(३) इस गण में २५ धातु हैं | 
(४) लट्‌ आदि में संक्षि्तरूप निम्नलिखित लगेंगे । न या न्‌ धातु के प्रथम 
` स्वर के बाद लगाबें । लग , छर्‌ , आशीलिंढ_ ओर लङ, में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट 
संक्षिमरूप ही लगेंगे | सेट्‌ में छूट आदि में सं० रूप से पहले इ भी लगेगा, अनिटू 
के नहीं । 
परस्मेपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेपद (सं० रूप) 


छट ह रू 
(न) ति (न्‌) तः (न्‌) अन्ति प्रर (न) ते (न्‌) आते (न्‌) अते 
(न) सिं (न)थः (न्‌)थ म० (न्‌)से (न) आथे (न्‌) ध्वे 
(न)मि (न)वः (न्‌)मः उ० (न्‌) ए (न्‌)वहे (न) महे 
लोट्‌ लोट्‌ 
(न) (न्‌) ताम (न्‌) अन्तु प्रः (न्‌) ताम्‌ (न्‌) आताम्‌ (न्‌) अताम्‌ 
(न) हि (न) तम॒ (न) त म० (न्‌) स्व (न्‌) आथाम्‌ (न्‌) ध्वम्‌ 
(न) आनि (न) आव (न) आम उ० (न) ऐ (न) आवहै (न) आमहै 
लङ (धातु से पूर्व अ या आ) लङ (धातु से पूर्व अ या आ) 
(न) त्‌ (न्‌)ताम्‌ (न्‌) अन्‌ प्र (न) त (न्‌) आताम्‌ (न्‌) अत 
(न): (न्‌) तमू (न्‌) त म० (न्‌) थाः (न्‌) आथाम्‌ (न्‌) ध्वम्‌ 
(न) अम्‌ (चा) न (न्‌) म उ (न्‌इ (न्‌) वहि (न्‌) महि 
विधिलिङ विधिलिङ्‌ 


(न्‌) यात्‌ (न्‌) याताम्‌ (न्‌) युः प्र (न्‌) ईत (न्‌) ईयाताम्‌ (न्‌) ईरन्‌ 
(न्‌) याः (न्‌) यातम्‌ (न्‌) यात म° (न्‌) ईथाः (न) ईयाथाम्‌ (न्‌) ईध्वम्‌ | 
cco BRR Ram 24 MDs). (0288, 670) त्रहि००(लि “*म | 


रुघादिगण । छिद्‌, भिद्‌ धातु 


२०१ 


(८३) छिद्‌ (काटना) (दे० अ० ५२ (८४) भिद्‌ (तोड्नो) (दे० अ० ५२) 
सूचना--केवल परस्मे० के रूप दिए हैं। सूचना--केवल परस्मै० के रूप दिए हैं। 
ल्ट्‌ ल्ट्‌ 
छिनत्ति छिन्तः छिन्दन्ति प्र० भिनत्ति भिन्तः भिन्दन्ति 
छिनत्सि छिन्त्थः छिन्त्थ म० भिनत्सि भिन्त्थः भिन्त्थ 
छिनझि छिन्द्रः छिन्नः उ० भिनग्रि भिन्दवः भिन्झः 
लोटू लोटू 
छिनत्तु छिन्ताम्‌ छिन्दन्तु प्र० भिनत्तु भिन्ताम्‌ भिन्दन्तु 
छिन्द्धि छिन्तम्‌ छिन्त म० भिन्द्धि भिन्तम्‌ भिन्त 
छिनदानि छिनदाव छिनदाम उ० भिनदानि भिनदाव भिनदाम 
लड्‌ लड । 
३ वि 
अच्छिनत्‌ अच्छिन्ताम्‌ अच्छिन्दन्‌ प्र अभिनत्‌ अभिन्ताम्‌ अभिन्दन्‌ 
अच्छिनः अच्छिन्तम्‌ अच्छिन्त म० अभिनः अभिन्तम्‌ अभिन्त 
अच्छिनदम्‌ अच्छिन्द्र अच्छिन्द्म उ० अभिनदम्‌ अभिन्द्व अमिन्द् 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
छिन्द्यात्‌ छिन्य्याताम्‌ छिन्द्युः प्रर भिन्द्यात्‌ भिन्द्ाताम्‌ भिन्द्युः 
छिन्द्याः छिन्य़ातम्‌ छिन्द्यात म० मिन्द्या: भिन्द्यातम्‌ मिन्द्यात 
छिन्द्याम्‌ छिन्याव छिन्याम ३० भिन्द्याम्‌ भिन्द्याव भिन्द्याम 
छेत्स्यति छेत्स्यतः छेत्स्यन्ति लट्‌ मभेत्स्याते भेत्स्यतः मेत्स्यन्ति 
छेत्ता छेत्तारौ छेत्तारः लट भेत्ता भेत्तारो ` भेत्तारः 
छिद्यात्‌ छिद्यास्ताम्‌ छिद्यासुः आ०लिङ भिद्यात्‌ भिद्यास्ताम्‌ भिद्यासुः 
अच्छेत्स्यत्‌ अच्छेत््यताम्‌ ० लङ्‌ अभेत्स्यत्‌ अमेत्स्यताम्‌ ०. 
लिड्‌ ॒ लिट्‌ 
चिच्छेद चिच्छिदतुः चिच्छिदुः प्रश बिभेद बिभिदतुः बिभिदुः 
चिच्छेदिथ चिच्छिदथुः चिच्छिद म० ब्रिभेदिथ बिभिदथुः बिभिद 
चिच्छेद चिच्छिदिव चिच्छिदिम उ० ब्रिभेद बिभिदिव ब्रिभिदिम 
लुङ्‌ (क) (४) लुङ्‌ (क) (४) 
अच्छैत्सीत्‌ अच्छैत्ताम्‌ अच्छैत्सुः प्रर अमैत्सीत्‌ अभैत्ताम्‌ अमैत्सुः 
अच्छैत्सीः . अच्छैत्तम अच्छैत म० अमैत्सीः अभैत्तम्‌ . भमैत्त 
अच्छैत्सम्‌ अच्छैत्व अच्छेत्म उ० अमैत्सम्‌ अभैत्व अमैत्त्म 
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२०२ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (रुघादि० हिंस्‌ 
(८५) हिस (हिंसा करना)(दे० अ० ५३) (८६) भञ्ज्‌ (तोड़ना) (द° अ० ५२) 


भब्ज्‌ घातुएँ) 


परस्मैपदी परस्मैपदी 
छ्न ल्टू 
हिनस्ति हस्तः हिंसन्ति प्रश भनक्ति भङ_क्तः भञ्जन्ति 
हिनस्सि हिंस्थ हिंस्थ म० भनक्षि भङ क्थः भङ_कथ 
हिनस्मि हिंस्वः हिंस्मः उ० भ नज्मि भञ्ज्वः भञ्ज्मः 
लोटू. लोटू 
हिनस्तु हिंस्ताम्‌ हिंसन्तु प्रश भनक्तु भड क्ताम्‌ - भज्ञन्तु 
हिन्धि हिंस्तम्‌ हिंस्त म० भडग्धि भङ_क्तम्‌ भङ_क्त 
हिनसानि हिनसाव हिनसाम उ० भनजानि भनजाव भनजाम 
ल्डः लड 
अहिनत्‌ अहिंस्ताम्‌ अहिंसन्‌ प्रर अभनक्‌ अभड्क्ताम्‌ अभञ्जन्‌ 
अहिनः अहिंसम्‌ अहित म० अभनक्‌ अभङ्क्तम्‌ अभङ्क्त 
अहिनसम्‌ अहिं अहिं उ० अभनजम्‌ अभञ्जच अभञ्ज्म 
विधिलिङ्‌ | विधिलिङ्‌ 
हिंस्यात्‌ हिंस्याताम्‌ हिंस्युः प्र० भञ्ज्यात्‌ भञ्ज्याताम्‌ भज्ज्युः 
हिस्याः हिस्यातम्‌ हिंस्यात म० भम्ज्याः भञ्ज्यातम्‌ भञ्ज्यात 
हिंस्याम्‌ हिंस्यावा हिंस्याम उ० भञ्ज्याम्‌ भञ्ज्याव भञ्ज्याम 
हिंसिष्यंति ` सिष्यतः हिँसिष्यन्ति लट्‌ भङक्ष्यति' भङक्ष्यतः भक्ष्यन्ति 
हिंसिता [सितारौ हिंसितारः लुटू भङ्क्ता भङक्तारौ भड क्तारः 
हिंस्यात्‌ हिंस्यास्ताम्‌ हिँस्यासुः आ०लिङ भज्यात्‌ भज्यास्ताम्‌ भज्यासु 
" अज्यात्‌ 
अहिंसिष्यतू अहिंसिष्यताम्‌ ° लङ, अभङक्ष्यत्‌ अभङक्ष्यताम्‌ ० 
लिट लिटू 
जिहिंसिथ जिहिंसथुः जिहिंस म० बंभञ्जिथ,बभङक्थ बभञ्जुः बभञ्ज 
जिहिंस जिहिंसिव जिहिंसिम उ० बभञ्ज बभञ्चिव बभज्ञिम 
लुड (५) लुङ्‌ (४) अ 
अहिंसीत्‌ आहिंसिष्टाम्‌ अहिंसिषुः प्र अभाङक्षीत्‌ अभाड क्ताम्‌ अभाड क्षु 


७७-७0. अहि सिषम्‌ Tripathi (गीता अहिंसिष्ट वझ 700 अपा कम FS Bsn | 
अहिंसिष्व अहिंसिष्म उ० अभाङक्षम्‌ अभाड क्व अभाडक्ष्म | | 


रुधादिगण । उभयपदी रुध्‌ धातु २०३ 
रुधादिगण। उभयपदी धातुएँ 
(८७) रुध (रोकना, ढकना) (दे० अ० ५४) 
परस्मैपद्-लट्‌ आत्मनेपद्‌-लट. 
रुणद्धि रुन्धः रुन्धन्ति प्रर रुन्धे रुन्धाते रुन्धते 
रुणत्सि स्न्धः स्न्ध म० रुन्त्से र्न्धाथे स्न्ध्वे 
रुणध्मि सन्धः सन्ध्मः उ० रन्धे स्न्ध्वहे स्न्ध्महे 
लोट्‌ लोट्‌ 
रुणद्धु स्न्धाम्‌ रुन्धन्तु प्र रुन्धाम्‌ रुन्धाताम्‌ रुन्धताम्‌ 
रुन्धि रुन्धम्‌ रन्ध म० रुन्त्स्व रुन्धाथाम्‌ रुन्ध्वम्‌ 
रुणधानि रुणधाव रुणधाम उ० रुणधै रुण घावहै रुणध [महै 
लङ लङ 
अरुणत्‌ अरुन्धाम्‌ अरुन्धन्‌ प्र अरुन्ध अरुन्धाताम्‌ अरुन्धत 
अरुणः अरुन्धम्‌ अरुन्ध म० अरुन्धाः अरुन्धाथाम्‌ अरुन्ध्वम्‌ 
अरुणधम्‌ असरुन्व अरुन्म उ० अरून्धि अरून्ध्व हि अरुन्ध्महि 
विधिलिङ_ विधिलिङ_ 
रुन्ध्यात्‌ रुन्व्याताम्‌ रुन्ध्युः प्रर रुन्धीत रुन्धीयाताम्‌ रुन्धीरन्‌ 
स्न्ध्याः रुन्व्यातम्‌ रुन्ध्यात म० स्न्धीथाः स्न्धीयाथाम्‌ रुन्धीष्वम्‌ 
रुन्ध्याम्‌ रुन्थ्याव रुम्ध्याम उ० सन्धीय रुन्धीवहि रुन्धीमहि 
रोत्स्यति रोत्स्यतः रोत्स्यन्ति लट रोत्स्यते रोत्स्येते रोत्स्यन्ते 
रोद्धा रोद्धारो रोद्धाः लुट रोद्धा रोद्धारो रोद्वारः 
रुध्यात्‌ सध्यास्ताम्‌ रुध्यासुः आ०लिडः रुत्सीष्ट रुत्सीयास्ताम्‌ ० 
अरोत्स्पत्‌ अरोत्स्यताम्‌ ० लङ. अरोत्यत झरोत्स्येताम्‌ ० 
लिट्‌ लिट्‌ 
रुरोध रुरुधतुः रुरुधुः प्र० रुरुधे रुरुधाते र्रुधिरे 
रुरोधिथ रुरुधथुः रुरु म० रुरुधिरे रुरुधाथे रुरुधिध्वे 
रुरोध रुरुधिव रुरुधिम उ० रुरुधे रुरुधिवहे रुरुधिमहे 
लङ (क)(४) खड. (४) 
अरोत्सीत अरौद्धाम्‌ अरोत्सुः प्रर अरुद्ध अरुत्साताम्‌ अस्त्सत 
अरौत्सीः अरौद्वम्‌ अआरौद्ध म° अरुद्वाः अस्त्साथाम्‌ अरुद्ध्वम्‌ 
अरौत्सम्‌ अौैत्स्व अरौत्स उ० अरुत्सि अस्त्हि अस्त्महि 
(ख) (२) अरुधत्‌ अरुधताम्‌ अरुधन्‌ प्रश 


अरुधः अरुधतम्‌ अरुघत मं०, 


अरुधम्‌ अरुधाव अरुधाम उ० | 
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२०४ 


प्रौढ-रचनानुवादकोसु दी 


(रुधादि० उभयपदी, भुज धातु) 


(८८) भुज (पालन करना) (दे० अ० ५४) (८८) भुज (खाना) (दे० अ० ५४) 
सूचना--पालन करना अर्थ में परस्मे- 


पदी है | 
_ परस्मैपद्‌ लट्‌ 
भुनक्ति भुङक्तः . भुञ्जन्ति प्र० 
भुनक्षि भड क्थ भुङ_क्थ म० 
भुनज्मि भुञ्ज्व भुञ्ज्मः उ० 
लोट्‌. 
भुनक्तु भुङ्क्ताम्‌ भुञ्जन्तु प्र० 
भुङग्धि भुङक्तम्‌ भुङक्त म० 
भुनजानि भुनजाव भुनजाम उ० 
लड 
अभुनक्‌ अभुङ क्ताम्‌ अभुञ्जन्‌ प्र० 
अभुनक्‌ अमभुडः क्तम अभुङ्क्त म० 
अभुनजम्‌ अभुञ्ज्ब अभुञ्ज्म उ० 
विधिलिङ_ 
भुञ्ज्यात्‌ भुञ्च्याताम्‌ भुञ्ज्युः प्र२ 
भुञ्ज्याः भुञ्ज्यातम्‌ भुञ्ज्यात म० 
भुञ्ज्याम्‌ भुञ्ज्याव' भुञ्ज्याम उ० 
भोक्ष्यति मोक्ष्यत भोक्ष्यन्ति लट 
भोक्ता भोक्तारो भोक्तारः लट 
भुज्यात्‌ भुज्यास्ताम्‌ भुज्यासु; आ०लिङ 
अभोक्ष्यत्‌ अमभोक्ष्याम्‌ ० लङ्‌ 
लिट्‌ 
युभाज बुभुजतुः बुभुजुः प्र० 
बुभोजिथ बुमुजथुः बुभुज म० 
बुभोज बुभुजिव बुभुजिम ३० 
लुड्‌ (४) 
अभाक्षीत्‌ अभोक्ताम्‌ अभीक्षु: प्र० 
अभोक्षी अभोक्तम अभौक्त म० 
अभोक्षम अभो 
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सूचना- खाना ओर उपभोग करना 
अर्थ में आत्मनेपदी है 


भुङक्ते मुञ्ञातो भुञ्जते 
भुङक्षे भुज्ञाथे भुङग्थ्वे 
मुझे भुञ्ज्वहै सुञ्ज्महे 
लोटू 
भुड क्ताम भुञ्जाताम्‌ भुञ्जताम्‌ 
भृङ कव मुञ्जाथाम्‌ भुङ र्ध्वम्‌ 
भुनजे भुनजावहै. भुनजामहै 
लड 
अभुङ्क्त अभुञ्जाताम्‌ ` अभुञ्जत 
अभुङ_क्थाः अभुञ्जाथाम्‌ अभुड ग्ध्वम्‌ 
अभु्ञि अभुञ्ज्वहि अभुञ्ज्महि 
विघिलिङ_ 
मुञ्जीत भज्ञीयाताम्‌ भुञ्जीरन्‌ 
भुज्ञीथाः मुञ्जीयाथाम्‌ भुञ्जीध्वम्‌ 
भुञ्जीय मुञ्जीवहि सुञ्जीमहि 
भाक्ष्षते मोक्ष्येते मोक्ष्यन्ते 
रोक्ता भोक्तारो भोक्तारः 
भु मुक्षीयास्ताम्‌ ० 
अभोक्ष्यत अभोक्ष्येताम्‌ . ० 
लिट्‌ 
बुझुजे बुभुजाते बुभुजिरे 
बुभुजिपे बुभुजाथे बुभुजिध्वे 
बुभुजे बुभुजिवहे बुभुजिमहे 
इ) ५ 
अभुक्त भुक्षाताम्‌ अभुक्षत 
अभुक्थाः अभुक्षाथाम अभुग्ध्वम्‌ 
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रुधादिगण । उभयपदी युज्‌ धातु 


२०५ 


(८९) युज (लगना, जोड़ना, मिलाना, नियुक्त करना) (दे० अ० ५५) 
आत्मनेपद्‌-लट्‌ 


~ 
परस्मपद- लट्‌ 


युनक्ति युङक्तः युञ्जन्ति प्रर युङ क्ते युज्ञाते युञ्जते 

युनक्षि युङक्थ; युङ्क्थ म० युङक्षे युज्ञाथे युङ ग्घ्वे 

युनज्मि युञ्ज्वः युञ्ज्मः उ० युज्ञे युउज्वहे युञ्ज्महे 
लोटू लोटू 

युनक्तु युङक्ताम्‌ युञ्जन्ठु प्र युङक्ताम्‌ युज्ञाताम्‌ युञ्जताम्‌ 

युङ्ग्धि युङ्क्तम्‌ युङ_क्त म० युङ क्ष्व उुञ्जाथाम्‌ युङ्रष्वम्‌ 

युनजानि युनजाव युनजाम ३० युनजै युनजावररै युनजामहै 
लड लङ 

अयुनक्‌ अयुङक्ताम्‌ अयुज्ञत प्रर अयुङ्क्त अयुञ्जाताम्‌ अयुञ्जत 

अयुनक्‌ अयुङ क्तम्‌ अयुङ्क्त म० अयुङ_कृथाः अयुज्ञाथाम्‌ अयुङ ध्वम्‌ 

अयुनजम्‌ अयुञ्ञ्व अयुञ्ज्म उ० अयुज्ञि अयुञ्ज्वहि अयुञ्ज्महि 
विधिलिङ_ विधिलिङ्‌ 

युञ्ज्यात्‌ युञ्ज्याताम्‌ युञ्ज्युः प्र युञ्जीत युञ्जीयाताम्‌ युज्ञीरन्‌ 

युञ्ज्याः युञ्ज्यातम्‌ युञ्च्यात म० युञ्जीथाः युञ्जीयाथाम्‌ युज्ञीध्वम्‌ 

युञ्ज्याम्‌ युञ्ज्याव युञ्ज्याम ३० युज्ञीय युञ्जावहि युञ्जीमहि 

योक्ष्यति योक्ष्यतः योक्ष्यन्ति लट्‌ योक्ष्यते योक्ष्येते योक्ष्यन्ते | 

योक्ता योक्तारौ योक्ता लर योक्ता योक्तारो योक्तार: 

युज्यात्‌ युज्यास्ताम्‌ युज्यासुः आ०लिङ. युक्षीष्ट युक्षीयास्ताम्‌० 

अयोक्ष्यत्‌ अयोक्ष्यताम्‌० लूङ_ अयोक्ष्यत अयोक्ष्येताम्‌० 
लिट्‌ लिट 

युयोज युयुजतुः युयुजुः प्र युयुजे युयुजाते युयुजिरे 

युयोजिथ युयुजथुः युयुज म० युथुजिपे युयुजाथे युयुजिध्वे 

युयोज युयुजिव . युयुजिम :उ० युयुजे युयुजिवहे युयुजिमहे 
लुङ_ (क) (४) लुड_ (४) 

अयौक्षीत्‌ अयौक्ताम्‌ अयोक्षः प्र अयुक्त अयुक्षाताम्‌ अयुक्षत 

अयोक्षीः अयोक्तम्‌ अयोक्त म० अयुक्थाः अयुक्षाथाम्‌ अयुरध्वम्‌ 

अयोक्षम्‌ अयोक्ष्् अयोक्ष्म उ० अयुक्षि अयुक्ष्वहि अयुक्ष्महि 
छुङ_ (ख) (२) ड 

अयुजत्‌ अयुजताम्‌ अयुजन्‌ आदि । 
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४. ह 


२०६ 


(१) इस गण की प्रथम धातु तन्‌ (फलाना) 


प्रौढ-रचनानुवादकोसु दी 


(तनादिगण, संक्षिप्तरूप) 


(८) तनादिगण 


अतः गण का नास तनादि 


गण पड़ा । (तनादिकृञ्भ्य उः) तनादिगण की धातुओं म लट्‌ , लॉट , लङ. आर 
बिधिलिङ में धातु और प्रत्यय के बीच में “३? विकरण लगता है । 

(२) (क) धातुओं की उपधा के उ और ऋ को लट्‌ आदि में विकल्प से गुण 
होता है । अतः उनके लट आदि में दो रूप बनेंगे | क्षिण्‌ > क्षिणोति, क्षणोति | (ख) 
(अत उत्सार्वधातुके) कृ धातु के ऋ को उर्‌ हो जाता है, कित्‌ ओर डित्‌ त्‌ वाले स्थानों 


पर | अतः परस्मैपद में लट , लोट 
ऋ को उर्‌ होता दै । आत्मनेपद मे लट आदि में सव 


लड आर विधिलिङ 


> 


द्ववचन ओर वहुवचन में 
उर्‌। लोट उत्तमपुरुष में 


दोनों पदों में गुण ही होता है | (ग) उ विकरण को परस्मे० लट्‌ आदि के एक में 


गुण होता है | परस्मे० विधिलिङ_ ओर आत्मने० में 


गुण होगा । 
(३) इस गण में १० धातुएँ हैं । 


ओर 


अवानि 


ओत्‌ 
ओः 
अवस्‌ 


उयात्‌ 
उयाः 
उयाम्‌ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ह 


(४) लट्‌ आदि में संक्षिप्तरूप निम्नलिखित लगेंगे | लट , 
लङ में ० १४४ पर निर्दिष्ट संक्षिप्त रूप ही लगेंगे | 


परस्मे पद (सं० रूप) 


अवाव 


वन्ति प्र० 
उथ स० 
उमः, म; उ० 
न्न्तु प्र० 
उत म० 
अवाम उ० 


लङ (धाठ से पूर्वं अ या. आ) 


उताम्‌ 
उतम्‌ 
उव, व 


उयाताम्‌ 
उयातम्‌ 
उयाव 


वन्‌ प्र० 
उत स० 
उम, म ४० 
उयुः ro 
उयात स० 
उयाम उ० 


ही रहता है | लोट्‌ उ० पु० में 


छुट्‌ , आशीलिङ_ 


आत्मनेपद (सं० रूप) 


ल्द्‌ 
उते वाते वते 
उपे वाथे उध्वे 
वे उवहे, उम्रहे, महे 
लोट 
उताम्‌ वाताम्‌ वताम्‌ 
उष्व वाथाम्‌ उचध्वम्‌ 
अवे अवावहै अवामहै 
लङ (धातु से पूर्व अ या आ) 
उत वाताम्‌ वत 
उथाः वाथाम्‌ उध्वम्‌ 
वि उवहि, वहि उमहि,महि 
विधिलिडः 
वीत वीयाताम्‌ वीरन्‌ 
वीथाः वीयाथाम्‌ वीघ्वम्‌ 
वीय  वीवहि वीमहि 


¢ 


तनादिगण । उभयपदी तनू धातु २०७ 


तनादिगण । उभयपदी धातुएँ 
(९०) तन्‌ (फैलाना) (दे० अ० ५५) 


परस्मेपद--लट्‌ आत्मनेपद--लट्‌ 
तनोति तनुतः तन्वन्ति प्र तनुते तन्वाते तन्वते 
तनोषि तनुथः तनुथ म० तनुषे तन्वा थे तनुध्वे 
तनोभि तनुवः तनुमः उ० तन्वे तनुवे तनुमहे 
लोट्‌ लोटू 
तनोतु तनुताम्‌ तन्वन्तु प्रर तनुताम्‌ तन्वाताम्‌ तन्वताम्‌ 
तनु तनुतम्‌ तनुत म० तनुष्व तम्वाथाम्‌ तनुध्वम्‌ 
तनवानि तनवाव तनवाम उ० तनवे तनवावहै तनवामहै 
लड्‌ लड्‌ 
अतनोत्‌ अतनुताम्‌ अतन्वन्‌ प्र अतनुत अतन्वाताम्‌ अतन्वत 
अतनोः अतनुतम्‌ अतनुत म० अतनुथाः अतन्वाथाम्‌ अतनुध्वम्‌ 
अतनवम्‌ अतनुव अतनुम उ० अतन्वि अतनुवहि अतनुमहि 
विधिलिङ_ विधिलिङ्‌ 
तनुयात्‌ ` तनुयाताम्‌ तनुयूः प्रर तन्वीत तन्वीयाताम्‌ तन्वीरन्‌ 
तनुयाः तनुयातम्‌ तनुयात म० तन्वीथाः तन्वीयाथाम्‌ तन्वीध्वम्‌ 


तनुयाम्‌ तनुयाव तनुयाम उ० तन्वीय तन्वीवहि तन्वीमहि 


~ 
De] —— 


तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति ल्‌ तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते 


तनिता तनितारौ तनितारः छुट तनिता तनितारो तनितारः 

तन्यात्‌ तन्यास्ताम्‌ तन्यासुःआ०लिङ_तनिधीष्ट तनिधीयास्ताम्‌ २ 

अतनिष्यत्‌ अतनिप्यताम्‌ ० लङ. अतनिष्यत अतनिष्येताम्‌ ० 
लिट्‌ | लिट्‌ 


ततान तेनतुः तेन प्र० तेने तेनाति तेनिरे 
तेनिथ तेनथुः तेन म० तेनिपे तेनांथे तेनिध्वे 
ततान,ततन तेनिव तेनिम ३० तेने तेनिवहे  तेनिमहे 


लुङ (क) (५) लड. (५) . 
अतनीत्‌ अतनिष्टाम्‌ अतनिषुः प्रर अतत, अतनिष्ट अतनिषाताम्‌ अतनिषत 
अतनीः अतनिष्टम्‌ अतनिष्ट म० अतथाः,अतनि्ठाः अतनिषाथाम्‌अतनिध्वम्‌ 
अतनिषम्‌ अतनिष्व अतनिष्म उ० अतनिषि अतानिप्वहि अतनिष्महि 
लुङ (ख) (५) ते 


CC-O एभिषद्गनीःह्‌। ग०फित्तानिशाजध्र झाढिल्लतत्रक)॥८०१ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०८ प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी (तनादि धातु) 
(९१) क (करना) (दे० अ० २१-२२) 
करोति यती कुन्ति प्र कुस्ते कुवाते कुवते 
करोषि ` कुस्थः कुरुथ म० कुरुपे 503 “ऊर 
नरम हुई कळ कुम उ कु दत द कुमरे 
लोट लोट्‌ 
करोतु. कुरुताम्‌ कुर्वं प्र० कुरुताम्‌ कुर्वाताम्‌ कुर्वताम्‌ 
कुरु कुरुतम्‌ कुरुत म०. कुरुष्व कुवाथाम्‌ कुरुध्वम्‌ 
करवाणि करवाव करवाम उ० करवे करवावदै करवामहै 
लङ लड 
अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकुर्वन्‌ प्र अकुरुत अकुवाताम्‌ अकुर्वत 
अकरोः अकुस्तम्‌ अकुस्त म० अकुस्थाः अकुर्वाथाम्‌ अकुरुध्वम 
अकरवम्‌ अकुर्व अक्कुमं उ० अकुवि अकुर्वहि अकुर्महि 
विधिलिड_ विशिलिड 
कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ कुथः प्र कुर्वीत कुर्वीयाताम्‌ कुर्वीरन्‌ 
कुः कुयातम्‌ कुयात म० कुर्वीथाः कुर्वायाथाम्‌ कुर्वीध्वम 
कुयाम्‌ कुयाव कुयाम २० कुवींय कुर्वीवहि ठर्वीसहि 
करिष्यति EoD करिष्यन्ति लट्‌ करिष्यते कांरष्येते करिव्यन्ते 
कर्ता कर्तारी कर्तारः लुट्‌ कर्ता कर्तारं कर्तारः 
CE क्रय [ [म्‌ पन्नयासुःआ० लिङ्‌ कृषी ट कृषीयास्ताम्‌ ० 
र रर रिम 0 एड अकरिष्यत अकरिष्येताम ० 
[र लिट्‌ 
चकार > ° > रे ha ~~ 
A 0 के 40 सके कल चक्राते;  : चक़िरे 
चकथ च्क्र थः न्च्क्र > ७. 
वर दु र नि दछ चक्राथे चकृढ्वे 
कर चकृव कु ~ कवहे हरे 
१ १ चक्कम उ० चक्रे चकृवहे चक्कमहे 
र लड (४) लुङ (४) 
अकापीं अकार्श अकार्ठु: 
दी हु तः गः प° अङृत अकषाताम अकृषत 
धाः अकामम्‌ अकाष्टं म? 
अङ्था कृषाथाम अञदवस्‌ 


अकार्पः अक 
CC-O. Dr. NE collectddRdaratesD MHtized Byfitafgnta eGanggig सवि) Kosha 
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YN 


क्रयादिगण । संक्षिप्तरूप २०९ 


(९) क्र यादिगण 

१, इस गण को प्रथम धातु क्रो (मोल लेना) है, अतः गण का नाम क्रयादिगण 
पड़ा । ( क्रयादिभ्य: शना ) क्रयादिगण की धातुओं से लट , लोट , लड और 
विधिलिङ में धातु ओर प्रत्यय के बीच में क्षा (ना) विकरण होता 2 

२. (क) लग आदि में धातु को गुण नही होता । (ख) “ना? विकरण परस्मै० 
के लटू , लोटू , लड के एक० में ना रहता है | दोनों पदों में लोटू उ० पुष में ना 
रहेगा | अन्यत्र ना को नी होता है। जहाँ बाद में खर होता है, वहाँ ना का न्‌ रहता 
है | परस्मे० लोट्‌ म० पु० एकण में ना को नी होता है या आन होता है | (ग) धातु 
की उपधा में न्‌ होगा तो लग आदि में न्‌ का लोप हो जाएगा। (घ) (हळ: अः 
शानज्झौ) व्यंजनान्त धातुओं के बाद परस्मै० लोट्‌ म० पु० एक० में ना को आन हो 
जायया और हि का लोप होगा । अतः “आन” शेष रहेगा | बन्ध्‌> वधान, ग्रह >> 
गहाण | (ङ) (प्वादीनां हस्वः) पू आदि धातुओं को लट्‌ आदि में हस्व होगा। 
> पुनाति । धू> धुनाति । (च) (ग्रहोऽलिटि दीर्घः) ग्रह धातु के बाद इ को ई हो 
जाएगा, लिय को छोड़कर | ग्रहीष्यति, ग्रहीता | 

३. इस गण में ६१ घातु हैं | 
४. लू आदि में धातु के बाद ये संक्षित्तरूप लगेंगे । छूट , लुट , आज्ञीलिंड 


>. * 


> जि आ र मिति रात त पापा 
आर लङ में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संर रूप ही लगेंगे | 


परस्मैपद (सं० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
नाति नीतः नन्ति प्रण नीते नाते. नते 
नासि नीथः नीथ म० नीपे नाथे नींध्वे 
नामि नीवः नीमः _ उ० ने नीवहे नीमहे 
लोटू लोटू 
नातु नीताम्‌ मन्तु प्र नीताम्‌ नाताम्‌ नताम्‌ 
नीहि (आन) नीतम्‌ नीत म० नीष्व नाथाम्‌ नीध्वम्‌ 
नानि नाव नाम 00 टने नाबहै नामहै 
रङ (घालु से पूव अ या आ) लङ (धातु से पूच अ या आ) 
नातू नीताम्‌ नन्‌ प्रर नीत नातांम्‌ नत 
नाः नीतम्‌ नीत म० नीयाः नाथाम्‌ नीध्वस्‌ 
नाम्‌ नीव नीम उ० नि नीवहि नीमहि 
| विधिलिडः विधिलिङ्‌ 
नोयात्‌ नीयाताम्‌ नीयुः प्र० नीत नीयाताम र न 
००७४६ RamddnTipathi 0०हदीतामा sarsifcsDs) Digitized By 37 ०७०7०) ७9६7 Kosha 
द है ८ - आ. 


१७४ 


प्रौढ-रचनानुवादको सु दी (ऋयादि० , बन्धू , मन्थ्‌ घातुएँ) 


२१० 
यादिगण । परस्मेपदी घातुए 


(२२) बन्ध्‌ (बाँधना) (देश अ० ५७) (९३) मन्थ (मथना) (दे० अ० ५७ ) 


ल्ट ल्ट 

४ “२ 

बध्नाति बध्नीतः बध्नन्ति प्रर मथ्नाति मथ्नीतः मथ्नन्ति 

बध्नासि वभ्नीथः बधनीथ म० मथ्नासि मध्नीथः मथ्नीथ 

बध्नामि _ बध्नीवः द्रध्नीमः उ० मथ्नामि मध्नीवः मध्नीमः 
लोट लोटू 


बध्नातु बध्नीताम्‌ बध्नन्तु प्रश मध्नाठ मथ्नीताम्‌ मथ्नन्तु 
बध्नीतम्‌ बध्नीत म० मथान मथ्नीतम्‌ मथ्नीत 


ब्रध्नानि बध्नाव, बध्नाम उ० मथ्नानि मथ्नाव मथ्नाम 


लङ लड्‌ 
अबध्नात्‌ अतध्नीताम्‌ अबध्नन्‌ प्र अमध्नात्‌ अमथ्नीताम्‌ अमथ्नन्‌ 
अबध्नाः अवध्नीतम्‌ अबध्नीत म० अमथ्नाः अमथ्नीतम्‌ अमथ्नीत 
अबध्नाम्‌ अबध्नीव अबध्नीम उ० अमथ्नाम्‌ अमथ्नीव अमथ्नीम 

विधिलिङ_ | विधिलिङ्‌ 


बध्नीयात्‌ बध्नीयाताम्‌ बध्नीयुः प्र० मथ्नीयात्‌ मश्नीयाताम्‌ मथ्नीयुः 
बघ्नीयाः वध्नीयातम्‌ बध्नीयात्‌ म० मधथ्नीयाः मश्नीयातम्‌ मथ्नीयात 
ब॒ध्नीयाम्‌ वध्नीयाव वध्नीयाम उ० मथ्नीयाम्‌ मथ्नीयाव मथ्नीयाम 


भन्त्यति भन्त्यतः मभन्त्यन्ति लट्‌ 'मन्थिष्यति मन्थिष्यतः मन्थिष्यन्ति 


बन्धा वन्द्वारो बन्द्वारः लुट्‌ मन्थिता मन्थितारो मन्थितारः 

बध्यात्‌ बध्यासाम्‌ वध्यासुः आ०लिङ्‌ मथ्यात्‌ मथ्यास्ताम्‌ मथ्यासुः 

अभन्त्स्यत्‌ अभन्त्स्यताम्‌ ° . लृङ्‌ अमन्थिध्यत्‌ अमन्थिष्यताम्‌ ० 
लिट्‌ ® लिट्‌ 


बबन्ध बबन्धतुः बबन्धुः प्रर ममन्थ ममन्थतुः ममन्थुः 
वबन्धिथ बबन्धथुः वबन्ध म० समन्थिथ ममन्थथुः ममन्थ 
बबन्ध वबन्धिव बबन्धिम उ० ममन्थ ममन्थिव ममन्थिम . 
खड (४) लड (५) 
अभान्त्सीत्‌ अबान्दवाम्‌ अभान्सु; प्र० अमन्धीत्‌ अमन्थिष्टाम्‌ अमन्थिपुः 
अभान्त्सीः अवान्डम्‌ अबान्ड्ध म० अमन्थी अमन्थिष्टम्‌ अमान्थष्ट 
00-0. 07चेशेन्षमा०ऽभएलचL॥०n 3फडमव्सस्मे528)9 208 न्धिषधू००8१स्थिन्थि" ००४ पिन्थिष्म॑(०७॥७ 


_ (७-७0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क्रयादिगण । उभयपदी क्री धातु २११ 
उभयपदी धातुए 
(९४) क्री (मोळ लेना) (दे० अ० ५८) 
पररुमपद्‌-छट्‌ आत्मनेपद्‌- लट्‌ 
क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति प्र० क्रीणीती क्रीणाते क्रीणते 
क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ म० क्रीणीषे क्रीणाथे ब्रीणीध्वे 
क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीभः ३० क्रीणे क्रीणीवहे क्रीणीमहे 
लोटू लोटी ७ 
क्रीणातु क्रोणीताम्‌ क्रीणन्दु प्र’ क्रीणीताम्‌ क्रीणाताम्‌ क्रीणताम्‌ 
क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ क्रीणीत म० क्रीणीष्व क्रीणाथाम्‌ क्रीणीध्वम्‌ 
क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम उ० क्रीणे क्रीणावहै क्रीणामहै 
लङ्‌ लड्‌ 
अक्रीणात्‌ अक्रीणीताम्‌ अक्रीणन्‌ प्रर अक्रीणीत अक्रोणाताम्‌ अक्रीणत 
अक्रौणाः अत्रीणीतम्‌ अक्रीणीत म० अक्रीणीथाः अक्रीणाथाम्‌ अक्रीणीध्वम्‌ 
अक्रीणाम्‌ अक्रीणीव अक्रीणीम उ० अक्रीणि अक्रीणीवहि अक्रीणीमहि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ 
क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः प्रण क्रीणीत क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीरन्‌ 
क्रीणीयाः क्रीणीयातम्‌ क्रीणयात म० क्रीणीथाः क्रीणीयाथाम्‌ क्रीणीध्वम्‌ 
क्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाव क्रीणीयाम ३० क्रीणीय क्रोणीवहि क्रीणीमहि 
क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति लुटू क्रेष्यते : क्रेष्येते क्रेष्यन्ते 
क्रेता क्रेतारों क्रेतार लुट्‌ क्रेता क्रेतारो क्रेतारः 
क्रीयात्‌ क्रीयास्ताम्‌ क्रीयासुः आ०लिङ क्रेषीष्ट क्रेषीयास्ताम्‌० 
अक्रेष्यत्‌ अक्रेष्यताम्‌० लड्‌ अक्रेष्पत अक्रेष्येताम्‌० 
लिट्‌ लिट्‌ 
चिक्राय चित्रियतः चिक्रियुः प्र० चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रियिरे 
चिक्रयिथ, चिक्रियधुः चिक्रिय म० चिक्रियिषे चिक्रियाथे चिक्रियिध्वे 
चिक्रेथ 
चिक्राय, चिक्रियिव चिक्रेयिम उ० चिक्रिये चिक्रियिवहे चिक्रियमहे 
चिक्रय 
लुङ (४) छुङ्‌ (४) 
अक्रेषीत्‌ अन्नैशम्‌ अतन्रेपुः प्रर अक्रेष्ट अक्रेषाताम्‌ अक्रेषत 
अक्रेषी: अन्गेष्टम्‌ अन्ने स० अक्रेष्ठाः अक्रेषाथाम्‌ अक्रेढ्वम्‌ 
अन्नेषम्‌ अक्रैष्व अक्रैष्म उ० अक्रेषि अक्रेष्वेडि अक्रेष्महि 
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(९५) ग्रह (पकड़ना) (दे० अ० ५८) 


प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (क्रयादि० उभयपदी ग्रह धातु) 


सूचना--लट आदि में ग्रह को णह होगा । सूचना--लट्‌ आदि में ग्रह को गहू | 


परस्मेपद्‌- ल्ट. 


, गृहणाति गहणीतः ग्रहूणन्ति 
गहणासि ग्रहूणीथः  ग्रहूणीथ 
ग्रहणामि ग्रहणीवः, गृह्णीमः 
लोट्‌ 
ग्हूणाठु ग्रहूणीताम्‌ ग्हूणन्तु 
गहाण ग्रहूणीतम्‌ ग्रहणीत 
ग्रहूणानि ग्रहणाव ग्हणाम 
लड 
अग्हूणात्‌ अण्हणीताम्‌ अण्हृणन्‌ 
अगण्हणा: अण्हृणीतम्‌ अग्रहणीत 
अयहणाम्‌ अण्हृणीव अग्ृहूणीम 
विधिलिङ्‌ 
ग्रहणीयात्‌ ण्हृणीयाताम्‌ शहणीयुः 
णहूणीयाः गृहृणीयातम्‌ ग्रहणीयात 
गहणीवाम्‌ ग्रहूणोयाव गृहणीयाम 
ग्रहीष्यति ग्रहीष्यतः ग्रहीष्यन्ति 
ग्रहीता ग्रहीतारी प्रहीतारः 
गृह्यात्‌ गृह्यास्ताम्‌ 
अग्रहीष्यत्‌ अग्रहीष्यताम्‌० 
लिट्‌ 
जग्राह जगृहतुः जगृहुः 
जग्रहिथ . जगृहथुः जगृह 
जग्राह,जग्रह जणहिव जगृहिम 
लछुड (५) 


अग्रहीत्‌ अग्रहीष्ठम अग्रहीपु: 
अग्रहीः अग्रहीष्टमा अग्रहीष्ट 
अग्रहीषम्‌ अग्रहीष्व अग्रहीष्म 


ल्‌ू 


छुट 


गह्यासुः आ० लिङ्‌ 
लड अग्रद्दीष्यत अग्रहीष्येताम्‌० 


प्र० 
म० 
उ6 


आत्मरनेपद--लट्‌ 


ग्रहूणीते ग्रहुणाते 
ग्रहूणीपे ग्रहुणाथे 
गहणे ग्रहणीवहे 
लोटू 
ग्रहणीताम ग्रहूणाताम्‌ 
गरहूणीप्व यहुणाथाम 
गहणे ग्रहणावहे 


गृहणते 
ग्रहणी ध्वे 
गृह णीमदे 


गहणताम 
यहणीध्वम्‌ 
णहणामहै 


अगृहृणीत ) अग्रहणाता म्‌ अग्रहणत 
अग्रहूणीथा; अग्रहूणाथाम्‌ अण्हणी ध्वम्‌ 


अग्रहणीमहि 


ग्रहूणीयाताम्‌ णहणीरन्‌ 


ग्रहणीम हि 


ग्रहीष्यन्ते 


अग्रहणि अगणहणीवहि 
विधिलिड्‌ 
ग्रहूणीत 
ग्रहूणीथाः ग्रहूणीयाथाम्‌ गृहृणीध्वम्‌ 
गरहूणीय ग्रहूणीवहि 
ग्रहीष्यते  ग्रहीष्येते 
ग्रहीता ग्रहीतारो 


ग्र्दीतारः 


्रहीषीष्ट  ग्रहीषीयास्ताम्‌० 


लि्‌ 
जगृहे जगृहाते 
जग्रहिषे जग्हाथे 
जगृहे जगृहिवहे 

लड (५) 


अग्रहीष्ट अग्रहीषाताम्‌ 
अग्रहीष्ठा: अग्रहीषाथाम्‌ 
अग्रहीषि अग्रहीष्वहि 
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जगृहिरे 
जग्रहि ध्वे 
जग्रहिमहे 


अग्रहीषत 
अग्रहीध्वम्‌ 
अग्रहीष्महि 


yaan Kosha 


क्रयादिगण । उभयपदी ज्ञा धातु २१३ 


(९६) ज्ञा (जानना) (दे० अ० ५६) 
सूचना--लट्‌ शादि में ज्ञा को “जा? होगा । सूचना--लट्‌ आदि में ज्ञा को जा होगा | 


परस्मैपद्‌ लट्‌ आत्मनेपद्‌-लट्‌ 
जानाति जानीतः जानन्ति प्र जानीते जानाते जानते 
जानासि जानीथः जानीथ म० जानीपे जानाथे जानीथ्वे 
जानामि जानीवः जानीमः ३० जाने जानीवहे जानीमहे 
लोटू लोटू 


जानातु जानीताम्‌ जानन्तु प्रण जानीताम्‌ जानाताम्‌ जानताम्‌ 
जानीहि जानीतम्‌ - जानीत म० जानीष्व जानाथाम्‌ जानीध्वम्‌ 
जानानि जानाव ' जानाम उ० जानै जानावहै जानामहै 


लड ल्डः 


0200 ° 000 


अजानात्‌ अजानीताम्‌ अजानन्‌ प्र० अजानीत अजानाताम्‌ अजानत 
अजानाः अजानीतम्‌ अजानीत म० अजानीथाः अजानाथाम्‌ अजानीध्वम्‌ 


जानाम्‌ अजानीव अजानीम उ० अजानि अजानीवहि अजानीमहि 
विधिलिङ_ विधिलिङ्‌ 
जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ जानीयुः प्रर जानीत जानीयाताम्‌ जानीरन्‌ 


जानीयाः जानीयातम्‌ जानीयात म० जानीथाः जानीयाथाम्‌ जानीध्वम्‌ 
जानीयाम्‌ जानीयाव जानीयाम उ० जानीय जानीवहि जानीमहि 


ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति लट्‌ ज्ञास्यते ज्ञास्येते ज्ञास्यन्ते 

ज्ञाता जञातारौ ज्ञातारः लुट ज्ञाता ज्ञातारो ज्ञातारः 

ज्ञायात्‌, ज्ञेयात्‌ (दोनों प्रकार से) आ०लिङ्‌ ज्ञास ज्ञासीयास्ताम्‌ ० 

अज्ञास्यत्‌ जज्ञास्पताम्‌ ० लड्‌ अआज्ञास्यत जआज्ञास्येताम्‌ ० 
लिट्‌ लिट्‌ 

जन्ञो जज्ञतुः जज्ञुः प्रर जज्ञे जज्ञाते जज्ञिरे 

जज्ञिथ i 

जज्ञाथ | जज्ञुः जदा म० जिपर जज्ञाथे जजिध्वे 

~ a _ > 

जज्ञो जज्ञि जज्ञिम उ० जज जज्ञिबहे जज्िमहे 

लुङ्‌ (६) लुङ्‌ (४) 


अज्ञासीत्‌ जआज्ञासिष्टाम्‌ अज्ञासिषुः प्रर अज्ञास्त अज्ञासाताम्‌ अज्ञासत 
अज्ञासीः जज्ञासिष्टम अञज्ञासिष्ट म० अआज्ञास्थाः अआज्ञासाथाम्‌ अशाव्वय 


अज्ञासिषम्‌ अज्ञासिपष्व अज्ञासिष्म उ० अजासि अज्ञाखहि अञ्ञास्महि 
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२१४ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (चुरादिगण, संक्षिप्तरूप) 
(१०) चुरादिगण 
(१) इस गण की प्रथम धातु चुर्‌ (चुराना) है, अतः गण का नाम चुरादिगण 
पड़ा | (सत्याप' ` चुरादिभ्यो णिच्‌ ) चुरादिगण में दसा लकारा म धाठु से णिच्‌ (अय्‌) 
प्रत्यय होता है । लट आदि में शाप (अ) ओर लग जाने से धातु आर प्रत्यय के बीच 
अग्र विकरण हो जाता है | 

(२) सूचना- प्रेरणार्थक धातुओं में भी 'हेतुमति च सूत्र से णिच्‌ प्रत्यय 
करने पर चुरादिगण की धातुओं के तुल्य ही दसों लकारा में रूप चलगे | 

(३) (क) णिच्‌ (अय्‌) करने पर धातु के अन्तिम इ ई, उऊ, ऋ ऋ को 
क्रमश; ऐ, ओ, आर वृद्धि होगी । प> पारयति, चि> चाययति। (स) उपधा में 
अ, इ, उ, ऋ हो तो उन्हे क्रमशः आ, ए, ओ, अर्‌ होगा । कथ्‌, गणू , रच्‌ आदि 
कुछ धातुओं में अ को आ नहीं होता है | (ग) लट्‌ में परस्में० में इष्यति लगेगा और 
आत्मने० मे इप्यते आदि । (घ) (अतिह्वी' ` 'आतां पुडणा) आकारान्त धातुओं में आ 
के बाद प्‌ ओर लग जाता है। आ +ज्ञा > आज्ञापयति | 

(४) इस गण में ४१० धावु हैं | चुरादिगण तक पूरी धातुसंख्या १९४४ 

(५) चुरादिगणी धातुओं के रूप चलाने का सरल उपाय यह है कि धातु के 
अन्त में अय' लगाकर परस्मे० में भू के तुल्व ओर आत्मने० में सेव के तुल्य रूप 
चलाव | लट, लट , आशीलिड ओर लङ म प्रष्ठ १४४ पर निदिष्ट सं० रूप ही लगेंगे | 


परस्भ्रपद्‌ (सं० रूप) आत्म्रनेपद्‌ (सं० रूप) 

लट (धातु + अय्‌ ) लट (धातु + अय्‌ ) 
अति अतः अन्ति प्र? अते एते अन्ते 
असि अथः अथ म० असे एथे अध्व 
आमि आवः आम; उ० ए आवहे आमहे 

लोट्‌ (धातु + अय्‌ ) लोटू (घातु + अयू) 
अतु अताम्‌ अन्तु प्र अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
अ अतम्‌ अत म० अस्व एथाम्‌ अध्वम्‌ 
आनि आव आम उ० ऐ आवह आमहै 

रड (धातु + अय्‌ ) (धातु से पहले अ या आ) लङ (घातु + अय्‌ ) 

अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र अत एताम्‌ अन्त 
अः अतम्‌ अत म० अथाः एथाम्‌ अभष्वम्‌ 
अम्‌ न घावा छ ७... छा आमहि 
वाधालिडः (घातु + अव्‌ ) विधिलिङ (धातु + अय्‌) 
र एताम्‌ . एयुः प्र एत एयाताम्‌ एरन्‌ 
एतम्‌ एत म० एथाः एयाथाम्‌ एच्चम्‌ 


एय्‌ एव 
म्‌ व एम उ० एय एवहि एमहि, 
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खुरादिगण | उभयपदी चुर्‌ धातु २१५ 
चुरादिगण । उभयपदी धातुएँ 
(९७) चुर्‌ (चुराना) (दे० अ० ५९) 
परस्मेपद्‌-ल्ट्‌ आत्मनेपदू--ल्ट्‌ 
चोरयति चोरयतः चोरयन्ति प्र० चोरयते चोरयेते चोरयन्ते 
चोरयसि चोरयथः चोरयथ म० चोरयसे चोरयेथे चोरयध्वे 
चोरयामि चोरयावः चोर्‍यामः उ० चोरये चोरयावदे - चोरयामहे 
to BT लोटू 
चोरयतु चोरयताम्‌ चोरयन्तु प्र० चोरयताम्‌ चोरयेताम्‌ चोरयन्ताम्‌ 
चोरय चोरयतम्‌ चोरयत म० चोरयस्व चोरयेथाम्‌ चोरयध्वम्‌ 
चोरयाणि चोरयाव चोरयाम उ० चोरयै चोरयावहे चोरयामहै 
लङ ल्डः 
अचोरयत्‌ अचोरयताम्‌ अचोरयन्‌ प्र० अचोरयत अचोरयेताम्‌ अचोरयन्त 
अचोरयः अचोरयतम्‌ अचोरयत म० अचोरयथाः अचोरयेथाम्‌ अचोरयध्वम्‌ 
अचोरयम्‌ अचोरयाव अचोरयाम उ० अचोरये अचोरयावहि अचोरयामहि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः प्र चोर्येत चोरयेयाताम्‌ चोरयेरन्‌ 
चोरयेः चोरयेतम्‌ चोरयेत म० चोरयेथाः चोरयेयाथाम्‌ चोरयेध्वम्‌ 
चोरयेयम्‌ चोरयेव चोरयेम उ० चोरयेय चोरयेवहि चोरयेमहि 
चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्यन्ति लट्‌ चोरयिष्यते चोरयिष्येते ० 
चोरयिता चोरयितारों चोरयितारः लट्‌ चोरयिता चोरयितारों ० 
चोर्यात्‌ चोयास्ताम्‌ चोर्यासुः आ०लिडः चोरयिषीष्ट चोरयिपीयास्ताम्‌ ० 


अचोरयिष्यत्‌ अचोरयिष्यताम्‌० 
लिट्‌ (क) (चोरयां + कृ) 


चोरयांचकार -चक्रुः -चक्रु: प्रo 
चकर्थ -चक्रथुः “चक्र स० 
-चकार, चकर-चक्व -चक्कम उ० 


लङ अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम्‌ ० 


लिट्‌ (क) (चोरयां + क) 


चोरयांचक्रे -चक्राते -चन्निरे 
चकृषे -चक्राथे -चकुढवे 
चक्रे -चकृबहे -चकृमहे 


(र) (चोरयां + भू) चोरयांब्रभूव आदि । (ख) (चोरयां + भू) चोरयांबभूव आदि 
(ग) (चोरवाम्‌ + अस्‌ )चोरयामास आदि । (ग) (चोस्याम्‌+ अस्‌ ) चोरयामास आदि 


लुड्‌ (२) 
अचूचुरत्‌ अचूचुरताम्‌ अचूचुरन्‌ २० 


लङ (३) 
अचूचुरत अचूचुरेताम अचूचुरन्त 


म० शक थाः अचूचुरेथाम्‌ अचूचुरष्वमू | 
CSDS). Digitize 


ट 
Ai 
७ हर. 
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२१६ प्रोढ-रचनाजुवादको सु दी (चुरादि० चिन्त्‌ 'वातु) 
९ 


(९८) खित्त्‌ (सोचना) (दे० अ० ५१) (दोनों पदा मे चुर्‌ क तुस्व) 
परस्मेपद्‌-लटू 


चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति प्रण चिन्तयते चिन्तयेते चिन्तयन्ते 
चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तवथ म० चिन्तयसे नरिन्तवेथे चिन्तय ध्वे 


टा 


~ 
आत्मनेपदू--ल्द 


चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः उ० चिन्तये चिन्तयावहे चिन्तया मदे 
लोट्‌ लोटू 


चिन्तयठु चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु प्रर चिन्तयताम्‌ निन्तयेताम्‌ चिन्तवन्ताम्‌ 
चिन्तय चिन्तयतम्‌ चिन्तयत म० चिन्तयस्व चिन्तयेथाम्‌ चिन्तयभ्वम्‌ 


चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम. उ० चिन्तये चिन्तयावटै चिन्तयामहे 
लङ लङ्‌ 


अचिन्तयत्‌ अचिन्तयताम्‌ अचिन्तयन्‌ प्रर अचिन्तयत अचिन्तयेताम्‌ अचिन्तयन्त 
अचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ अचिन्तयत म० अनिन्तयथाः अचिन्तयेथाम्‌ अचिन्तयघ्वम्‌ 
अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव अचिन्तयाम उ० अचिन्तये अचिन्तयावहि अचिन्तयामहि 


विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 

चिन्तयेत्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयेयुः प्रर चिन्तयेत चिन्तयेयाताम्‌ चिन्तयेरन्‌ 
चिन्तयेः चिन्तयेतम्‌ चिन्तयेत म० चिन्तयेथा: चिन्तवेयाथाम्‌ चिन्तयेध्वम्‌ 
चिन्तयेयस्‌ चिन्तयेव चिन्तयेम उ० चिन्तयेव चिन्तयेवह्ि िन्तयेमहि 
चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यत;० लट्‌ चिन्तविष्यते चिन्तविष्येते ० 
चिन्तयिता चिन्तयितारों ० लुट चिन्तयिता चिन्तयितारो ७ 
चिन्त्यात्‌ चिन्त्यास्ताम्‌० आ० लिङ चिन्तयिपीए चिन्तयिषीयास्ताम्‌ ० 
अचिन्तयिष्यत्‌ अचिन्तयिष्यताम्‌० लड्‌ अचिन्तयिष्यत अचिन्तथिष्येताम्‌ ० 

लिट्‌ (क) (चिन्तयां + क) लिट्‌ (क) (चिन्तयां + कृ) 
चिन्तयांचकार -चक्रतः -चन्नुः प्रर चिन्तयांचक्रे -चक्राते -चक्रिरे 
-चकथ चक्रथुः -चक्र म० -चक्नप्रे -चक्राथे -चक़ढवे 
“पकार,चकर -चक्कव -चकृम ३० -चक्रे -चक्कवद्दे -चक्नमह्दे 


(ख) (चिन्तयां + भू) चिन्तयांबभूव आदि | (ख) (चिन्तयां + भू ) चिन्तयांबभूव आदि 
(ग) (चिन्तयाम्‌ + अस्‌) चिन्तयामास आदि | (ग)(चिन्तयाम्‌ + अस) चिन्तयामास आदि 
| छळू (३) लुङ्‌ (३) 
अचिचिन्तत्‌ अचिचिन्तताम्‌ अचिचिन्तन्‌ प्र० अचिचिन्तत अचिचिन्तेताम्‌ अचिचिन्तन्त 
अचिचिन्तः अचिचिन्ततम्‌ अचिचिन्तत म० अचिचिन्तथाः अचिचिन्तेथाम्‌ 
अव्विचिन्तध्वम्‌ 


(उ “किल्लत, अतिक्तिलब् अईिन्निल्य्ाह/७ ज्वा न्भ शिसीध हि शसति Kosha 


चुरादिशण । उभयपदी 
(९९) कथ्‌ (कहना) (दे० अ० ६०) 


सूचना--दोनों पदों में पूरे रूप चुर 


कथ _ भक्ष घातए 


२१७ 
(१००) भक्ष (खाना) (दे> अ०६०) 


सूचना--दोना पदो सं एरे रूप चर 


के तुल्व | 
_ 
परस्मपद-ल्ट्‌ 
कथयति कथयतः कथत्रन्ति प्र० भक्षयति 
कथयसि कथयथः कथयथ म० शक्यसि 
कथयामि कथयावः कथयामः उ० भन्नवामि 
कथयतु कथवताम्‌ कथयन्तु लोट्‌ भक्षयतु 
अकथयत्‌ अकथयताम्‌ अकथयन्‌ लङ्‌ अभक्षयत्‌ 
कथयेत्‌ कथयेताम्‌ कथयेयुः बि०लिङ भक्षयेत्‌ 
कथयिष्यति कथविष्यतः० लुट्‌ भक्षयिष्यति 
कथयिता कथयितारा लुटू भक्षयिता 
कथ्यात्‌ कथ्यास्ताम्‌० आ०्लिङ भश््यात्‌ 


अकथयिष्यत्‌ अकथयिष्यताम्‌ ० 
(क) कथयांचकार--चक्रतु:-चक्रः 
(ख) कथयांबभूव (ग) कथयामास 


१9 


अचकथत्‌ अचकथताम्‌० लुड्‌ अवभक्षत्‌ 
आत्मनेपद 
कथयते कथयेते कथयन्ते लट्‌ भक्षयते 
कथ्यताम्‌ कथयेताम्‌ कथयन्ताम्‌ लोट्‌ भश्षयताम्‌ 
अकथयत अकथयेताम्‌ अकथयन्त लङ अभक्षयत 
कथयेत कथयेयाताम्‌ कथयेरन्‌ वि० लिङ भक्षयेत 
कथयिष्यते कथयिष्येते कथयिष्यन्ते लट्‌ भशक्षयिष्यते 
कथयिता कथयितारों० छुट्‌ ` भक्षयिता 
कथयिषीष्ट कथयिप्रीयास्ताम्‌० `आ०्लिङ्‌ भक्षयिषीष्ट 


अकथयिष्यत अकथयिष्येताम्‌० 
(क) कथयांचक्रे -चक्राते -चक्रिरे 
(ख) कथयांब्रभूव (ग) कथयामास 
अचकथत अचकथेताम्‌० 


22 


टळू अबभक्षत 


१ तुल्य | 


~ 
प्रस्मेपंद--ळट्‌ 


भक्षयतः भक्षयन्ति 
भक्षयथः भक्षयथ 
भश्चयावः नयासः 
भक्षयताम्‌ भक्षयन्तु 
अमक्षयताम्‌ अभक्षयन्‌ 
भक्षयेताम्‌ भक्षयेयु 
भक्षयिप्यत;० 

भक्षयितारो ० 

भश्यास्ताम्‌० 


लङ अभक्षयिप्यत्‌ अभश्षविष्यताम्‌० 
लिटू (क) भक्षयांचकार -चक्रतुः -चक्रुः 
(ख) भक्षय़ांबभूव (ग) भक्षयामास 


अबभक्षताम्‌० 


आत्मनेपद 
भक्षयेते भक्षयन्ते ` 
भक्षयेताम्‌ भक्षयन्ताम्‌ 
अभक्षयेताम्‌ अभक्षयन्त 
भक्षयेयाताम्‌ भक्षयेरन्‌ 
भक्षयिष्येते० 
भक्षयितारो० 
भक्षयिप्रीयास्ताम्‌० 


लड्‌ अभक्षयिष्यत अभक्षयिष्येताम्‌० 
लिट्‌ (क) भक्षयांचक्रे -चक्राते -चक्तिरे 
(ख) भक्षयांबभूव (ग) भक्षयामास 


अबभक्षेताम्‌० 


CC-O0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१८ 


प्रौढ-रचनानुवादको सु दी 


(णिजन्त कृ धातु) 


6 
(क) णिजन्त (प्रेरणाथेक) धातु 
(१०१) कारि (करवाना) (व्याकरणादि के लिए देखो अभ्यास ३३-३४) 


सूचना-परस्मे० ओर आत्मने० दोनों 


चलेंगे | 
परस्मेपदू-लट 
कारवति कारबतः कारयन्ति प्र० 
कास्वसि कारयथः कारयथ म० 
कास्यामि कारयावः कास्तामः ३० 
लोटू 
कारयतु कारयताम्‌ कारयन्तु प्र० 
कारय कारयतम्‌ कार्‌यत म० 
कारयाणि कारयाव कारयाम उर 
लङ 
अकारयत्‌ अकारयताम्‌ अकारयन्‌ प्र 
अकारयः अकारयतम्‌ अकारयत मऽ 
अकारयम्‌ अकारयाव अकारंयाम उ० 
विधिलिङ्‌ 
कारत्रेतू कारयेताम्‌ कारयेयुः प्र० 
कारयेः कारयेतम्‌ कारयेत म० 
कारयेयम्‌ कारयेध कारयेम उ 
कारयिष्यति कारयिष्वतः० लट 
कारयिता कारयितारो० : लु 
कायात्‌ कायास्ताम्‌० आ०लिङ्‌ 
अकारविष्यत्‌ अकारविष्यताम्‌० लङ्‌ 
लिट्‌ (क) (कारां + कृ) 
कारयांचकार -चक्रतुः -चक्रः प्र० 
-चकर्थं -चक्रथुः -चक्र म० 
-चकार,चकर -चकव "चकम ३० 


पदों में रूप चुर्‌ (९७) धातु के तुल्य 


आत्मनेपद--लट 


कारयते कारयेते कारयन्ते 

कारयसे कारयेथे कारयध्वे 

कारये कारर्‍यावहे कारयामहे 
लोट्‌ 

कारयताम्‌ कारयेताम्‌ कारयन्ताम्‌ 

कारयस्व कारयेथाम्‌ कारयभ्वम्‌ 

कारये कारयावहै कारयामहै 
लड 

अकारयत अकारयेताम्‌ अकारयन्त 

अकारयथाः अकारयेथाम्‌ अकारयध्वम्‌ 

अकारये अकारयावहि अकारयामहि 

विधिलिङ्‌ 

कारयेत कारयेयाताम्‌ कारयेरन्‌ 

कारयेथाः कारयेयाथाम्‌ कारयेध्वम्‌ 

कारयेय कारयेवहि कारयेमहि 

कारयिष्यते कारयिष्येते० 

कारिता कारयितारो० 

कारिषीष्ट कारयिषीयास्ताम्‌० 

अकारयिष्यत अकारयिष्येताम्‌० 


लिट्‌ (क) (कायां + कृ) 


कारयांचक्रे -चक्राते -चक्रिरे 
-चक्रपे -चक्राथि -चकुढवे 
-ऱ्चक्रे -चकुवहे चक्रु महे 


(ख) (कारयां + भू) कारयांवभूव आदि । (ख) (कारयां + भू) कारयांबभूच आदि 
(ग्‌) (कारयाम्‌ + अस्‌ ) कारयामास आदि | (ग) (कारयाम्‌ + अस्‌) कारयामास आदि 


लुड्‌ ( ३) 
न 3 के ~ 
अनांकरत्‌ अचीकरताम्‌ अचीकरन्‌ प्र० 
अचीकरः अचीकरतम्‌ अचीकरत म० 


ळुड ( ३) 
अचीकरत अचीकरेताम्‌ अचीकरन्त 
अचीकरथाः अचीकरेथाम्‌ अचीकरध्वम्‌ 


००-टेतीममन्सचीक (ती Ra (085 ). अङ्गी By >पेजी कान, अह्रीकः Rosna 


सन्नन्त पठ्‌ , ज्ञा धातु 


(स) सन्नन्त (इच्छार्थक) धातुएँ 


२१९ 


(देखो अभ्यास ३५) 


(१०२) पिपठिष (पढ + सन्‌ ) (पढ़ना चाहना) (१०३) जिज्ञासा (ज्ञा + सन्‌) 


सूचना--परस्मै० में भू के तुल्य । 
परस्मेपद-लट्‌ 


(जिज्ञासा करना) 
स्पूच ना-_आत्मने० में सेव्‌ के तुल्य 
आत्मनेपद-लट्‌ 


पिपठिषति पिपठिघतः पिपठिषन्ति प्रर जिज्ञासते जिज्ञासेते जिज्ञासन्ते 

पिपटिषसि पिपठिपथः पिपठिपथ म० जिज्ञाससे जिज्ञासेथे जिज्ञासध्वे 

पिपठिपामि पिपठिषावः पिपठिप्रामः उ० जिज्ञासे जिज्ञासावहे जिज्ञासामहे 
लोटू लोटू 

पिपछिपतु पिपठिपताम्‌ पिपठिषन्तु प्रर जिञ्ञासताम्‌ जिज्ञासेवाम्‌ जिज्ञासन्ताम्‌ 

पिपठिष पिपठिपरतम्‌ पिपाठिषत म० जिज्ञासस्व जिज्जासेथाम्‌ बिज्ञासथ्वम्‌ 

पिपठिषाणि पिपडिषाव पिपठिषाम उ० जिज्ञासे जिज्ञासावदै जिज्ञासामहै 
लड लङ | 

अपिपठिषत्‌ अपिपठिपता म्‌ अपिपठिपन्‌ प्रर अजिज्ञासत -सेताम्‌ --सन्त 

अपिपठिषः अपिपठिपतम्‌ अपिपठिपत म० -सथाः --सेथाम्‌ -सक्वम्‌ 

अपिपठिपम्‌ अपिपडिपाब अपिपठिप्राम उ० से -सावहि --सामहि 
विषिलिङ_ विधिलिड_ 

पिपठिपेत्‌ पिपठिपेताम्‌ पिपठिप्रेयुः प्र० जिज्ञासेत >सेयाताम्‌ - सेरन्‌ 

पिपठिपेः पिपठिषेतम्‌ पिपदिपेत म० --सेथाः --सैयाथाम्‌ -- सेध्वम्‌ 

पिपठिप्रेयम्‌ पिपठिपेव पिपठियेम उ० --सेय -सेवहि --सेमहि 

पिपठिपिष्यति पिपठिषिष्यत:० लट्‌ जिज्ञासिष्यते जिज्ञासिप्येते० 

पिपठिघिता पिप्रठिषितारो० छुट जिज्ञासिता जिज्ञासितारोऽ 

पिपठिष्यात्‌ पिपठिष्यास्ताम्‌ आ०लिङ्‌ जिज्ञासिषीष्ट जिज्ञासिप्रीयास्ताम्‌ ० 


अपिपठिप्रिष्यत्‌ अपियठिषिष्यताम्‌० 
लिट्‌ (पिपठिप्‌ + आम्‌+ कृ, भू, अस्‌ ) 
(क) पिपठिषांचकार चकतुः आदि 
(ख) पिपठिषांब्रभूव --बभूवतुः आदि 
(ग) पिपठिषामास --आसतुः आसुः प्र० 


आसिथ --आसथुः --आस म? 
--आस --आसिव --आसिम उ० 

छुड (५) - 
अपिपठिषीत्‌ --ठिप्रिशम्‌ -ठिपिपुः प्रर 


पट्ट म० 


CS ठिपि 
(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Co 0007 at Sarai(CSDS 
¬ ठिषिषम्‌ --ठिपिष्व ठिपिष्म 3० 


टः 
लड्‌ 


अजिङज्ञासिष्यत अजिज्ञासिष्येताम्‌ ० 
लिट (जिज्ञास्‌ न आम्‌+ कृ, भू, अस्‌ ) 


(क) जिज्ञासांचक्रे --त्रक्राता आदि 
(स) जिज्ञासांबभूब--बभूवतुः आदि 


(ग) जिज्ञासामास--आसतुः --आसुः 


--आसिथ --आसथुः --आस 
--आसिव --आसिम 
लुङ (५) 


अजिज्ञासिप्ट --सिपाताम्‌ --सिपत 
__सिष्ठाः --मिपाथ्राम +सिध्वम्‌ 


) DI By Siddhantfee Ganaofi Ryan Kosha 
> ei 


२२० प्रोढ-रच नानुवादकोमुदी (भावकर्म वाच्य, कृ, दा घातुए) 


(ग) भाव-कमे-वाच्य 
(१०४) क (करना) (दे० अ ३१-३२) (१०५) दा (देना) (दे> अ० ३१-३२) 
सूचना- भाववाच्य म प्र० पु० एक० ही रहेगा । खूचना--भाववाच्य म प्र पु० 


कर्मवाख्य--ळट्‌ 


एक० ही रहेगा । 
कसेवाच्य--लट्‌ 


क्रियते क्रियेते क्रियन्ते प्रण दीयते दीयेते दीयन्ते 

क्रियसे क्रियेथे क्रियध्वे म० दीयसे दीयेथे दीयध्वे 

क्रिये क्रियावहे क्रियामहे ३० दे दीयावद्दे दीयामहे 
लोट्‌ लोट्‌ 

क्रियताम्‌ क्रियेताम्‌ क्रियन्ताम्‌ प्र० दीयताम्‌ दीयेताम्‌ दीयन्ताम्‌ 

क्रियस्व क्रियेथाम्‌ क्रियध्वम्‌ म० दीयस्व दीयेथाम्‌ दीयध्वम्‌ 

क्रियै क्रियावद्ै क्रियामंहै उ० दीये दीयावहै 'दीयामनै 

लड्‌ लड 

अक्रियत अक्रियेताम्‌ अक्रेयन्त प्रर अदीयत अदीयेताम्‌ अदीयन्त 

अक्रियथाः अक्रियेथाम्‌ अक्रियध्वम्‌ म० अदीयथाः अदीयेथाम्‌ अदीयध्वम्‌ 

अक्रिये अक्रियावहि अक्रियामहि उ० अदीये अदीयावहि अदीवामहि , 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 

क्रियेत क्रियेयाताम्‌ क्रियेरन्‌ प्र दीयेत दीयेयाताम्‌ दीयेरन्‌ 

क्रियेथाः क्रिवेयाथाम्‌ क्रियेव्वम्‌ म० दीयेथाः दीयेयाथाम्‌ दीयेध्वम्‌ 

क्रियेय क्रिवेबहि क्रियेमहि उ० दीयेय दीयेवहि दीयेमहि 


ण 


करिष्यते, कारिष्यते (दोनों प्रकार से) लट० दास्यते, दायिष्यते (दोनों प्रकार से) 

कता, कारिता ( ,, छो दाल) दायिता CS ती 

कृषीए, कारिपी, ,, आओ दासीष्ट, दायिप्री्ट ( „ हो 

अकरिष्यत, अकः रिष्यत(,, ;५ ) लङ अदास्यत, अदायिष्यत( ,, ह) 
लिट्‌ लिट्‌ 

क्रे वक्रा ते चक्रिरे प्रश द्रदे ददाते ददिरे 

चकृपे चक्राथे चकु दं म० ददिपे ददाथे ददिध्वे 

चक्रे चकूवहे चकुमहे ३० ददे ददिवहे ददिमहे 
लुड (५) छु (५) 

अकारि अकारिप्राताम्‌ अकारिप्रत प्रर अदायि अदायिप्राताम्‌ अदायिप्रत 


०८ैकाए्ि रीवा सत्त TRE 8305 कत्रा, सवायिपा यु, द्रावम्‌ osha. 


अकारिषि अकारिष्वहि अकारिष्महि उ० 


अदायिपरि अदायिष्व हि अदायिष्महि 


4 
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०६ 


धातुरूप-कोप । आवश्यक-निर्देश २२१ 


(४) धातुरूप-कोष 
(सिद्धान्तकोमुदी की सभी प्रसिद्ध धातुओं के रूपों का संग्रह) 
आवश्यक निर्देश 

१, सिद्धान्तकोंमुदी में जितनी भी प्रसिद्ध धातुएँ हैं आर जिनका संस्कृत-साहित्य 
में विशेषरूप से प्रयोग हुआ है, उन सभी श्राठुओं का यहाँ पर अकारादिक्रम से संग्रह 
किया गया है | प्रत्येक धातु के पूरे १० लकारों के प्रारम्भिक रूप (प्र०पु० एकवचन ) 
यहाँ पर दिए गए हैं । साथ ही प्रत्येक धातु के णिच्‌ प्रत्यय ओर कर्मवाच्य के रूप भी 
दिए गए हैं । इस कोष में ४६५ धातुएँ दी गइ हैं । 

२. जो धातु जिस गण की है, उस धातु के रूप उस गण की धातुओं के तुल्य 
ही चलेंगे | घातुरूप-संग्रह में प्रत्येक गण के प्रारम्भ में उस गण की विशेप्रताएँ दी हुई 
हैं ओर साथ ही संक्षित-खूप भी दिए हुए हैं । जो धातु जिस गण की हो ऑर जिस पद 
(परस्में०, आत्मने० या उभयपद) की हो, उसके रूप उस गण में निर्दिष्ट संक्षिप्त-रूप 
लगाकर वनावें । जो उभयपदी धातुएँ परस्मंपद में ही अधिक प्रचलित हैं, उनके 
परस्मैपद के ही रूप यहाँ दिए गए हैं । जिनके दोनों पदों में रूप प्रचलित हैं, उनके 
दोनों पदों के रूप दिए हैं | जिन उभयपदी धातुओं के रूप यहाँ आत्मनेपद में नहीं दिए 
हें. उनके आत्मनेपद के रूप उस गण की अन्य आत्मनेपदी धातुओं के तुल्य चलावें । 

३, सिद्धान्तकोमुदी के लकारों का प्रामाणिक क्रम निम्नलिखित है । इसी क्रम 
से यहाँ धातुओं के रूप दिए गए हैं | लट्‌ , लिटू , लट, लटू ,,लोट , लङ , विधि- 
लिङ , आशीलिड_, छुङ , लङ्‌ । अन्त में णिच्‌ प्रत्यय ओर भावकमंवाच्य का प्र० घु० 
एक० का रूप दिया गया है । प्रत्येक प्रष्ठ पर ऊपर लकारों के नाम दिए गए हैं । 
उनके नीचे प्रत्येक पंक्ति में उस लकार के रूप दिए गए है | रूप दाएँ और वाण दोनों 
पृष्ठों पर फैले हुए हैं, अतः उस धातु के सामने के दोनों पठ देखें । 

४. प्रत्येक धातु के वाद कोष्ठ मे निर्देश कर. दिया गया है कि वह किस गण 


७ 


० 


की है और किस पद में उसके रूप चलते हैं। साथ ही धातु का हिन्दी में अर्थ भी 
दिया गया टै । धातुओं के एक या दो ही अर्थ दिए गए हैं | संक्षेप के लिए कहीं-कहीं 
पर 'करना? के लिए ० (झून्य) दिया गया है । े 
५. संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग किया गया है :-प०८ 
परस्मैपदी | आ० = आत्मनेपदी | उ० = उभयपदी । १ = भ्वादिगण । २८ अदादि- 
गण | ३ = जुहोत्यादिगण । ४ = दिवादिगण । ५ = स्वादिगण | ६ = तुदादिगण । 
७ = रुधादिगण । ८ = तनादिगण । ९ = क्रयादिगण । १० = चुरादगण | १९ = 
Se , लुङ और लङ में अ या आ शुद्ध धातु से ही पहले लगता है, उपसर्ग 
से पूर्व कभी नहीं । अतः उपसर्गयुक्त धातुओं'में लझ आदि मै धातु से पहले अया आ 
लगाकर उपसर्ग से मिलावें। सन्धिकार्य प्राप्त हो तो उसे भी करें। स्वर आदिवाली 
८९-९वसिज'ऐ पहले" लशंशांत्ि १४वैश गएंज्)आ मिलाळी! SY Rn RST RYa है Kosha 


I २ आल 


प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी 


घातु अथ लट्‌ लिए... लुट 
अघ्‌ (१० उ०, पाप करना) अघयति-ते अघयांचकार अघयिता अघयिष्यति अघयतु 
अडक (१० उ०, चिहृ०) अङ्कयति-तो अङ्कयांचकार अङ्कयिता अङ्कयिष्यति अङ्कयतु 


२२२ 


ल्य लोट्‌ 


अज्ञ (७प०, स्वच्छ) अनक्ति आनञ्ज अज्ञिता अञ्जिष्यति अनक्तु 
- अट्‌ (१ प०, घूमना) अटति आट अटिता अटिष्यति अस्तु 
अत्‌ (१ प०, सदा घूमना) अतति आत अतिता अतिष्यति अततु 
अद्‌ (२ प०, खाना) अत्ति आद, जघास अत्ता अत्स्यति अत्तु 
अन्‌ (२ प०, जीवित रहना)प्र + अनिति आन अनिता अनिष्यति अनितु 
अय्‌ (१ आ०, जाना) परा + अयते अयांचक्रे अयिता अयिष्यते अयताम्‌ 
अर्च (१ प०, पूजना) अर्चति आनर्च अचिता अचिष्यति अर्चतु 
अर्ज (१ प०, संग्रहः) अर्जति आनं अजिता अजिष्यति अजतु 
अहँ (१ प०, योग्य होना) अहंति आनह अहिता अहिंष्यति अहंतु 
अव्‌ (१ प०, रक्षा) अवति आव अविता अविष्यति अवतु 
अश्‌ (५ आ०, व्याश) अश्नुते आनशे अशिता अशिष्यते अइनुताम्‌ 
अशू (९ प०, खाना) अश्नाति आश अशिता अशिष्यति अश्नाठ 
अस्‌ (२ प०, होना) अस्ति बभूव भविता भविष्यति अस्तु 
अस्‌ (४ प०, फेकना) अस्यति आस असिता असिष्यति अस्यतु 
असू (११ प०, द्रोह०) असूयति असूयांचकार असूयिता असूयिष्यति असूयतु 


आन्दोल्‌ (१० उ०, हिलना)अन्दोल- 
यति 


आप्‌ (५ प०, पाना) आप्नोति 


आप 


यिता 
आप्ता 


प्यति 
आप्स्यति 


अन्दोल्यां- आन्दोल- आन्दोळलयि- अन्दोल- 
चकार 


यतु 
आप्नोतु 


आपू (१० उ०, पहुँचना) आपयति-ते आपयांचकार आपयिता आपयिष्यति आपयतु 


आस्‌ (२ आ०, बैठना) आस्ते आसांचक्रे आसिता आसिष्यते आस्ताम्‌ 
इ (२ प०, जाना) एति इयाय एता एष्यति एतु 
इ(अधि +,२आ०, पढ़ना)अधीते अधिजगे अध्येता अध्येष्यते अधीताम्‌ 
इष (४ प०, जाना)अनु + इष्यति इयेष एषिता एपिष्यति इष्यतु 
इष्‌ (६ प०, चाइना) इच्छति इयेष एषिता एषिष्यति इच्छतु 
ईक (१ आ०, देखना) ईक्षते ईक्षाचक्के ईक्षिता ईक्षिष्यते ईक्षताम्‌ 
ईर्‌ (१० उ०, प्रेरणा०)प्र + ईरयति-ते ईरयांचकार ईरयिता ईरयिष्यति ईरयतु 
इष्य (१ प०, ईर्ष्या०) इष्यति ईर्ष्योचकार इंध्यिता इईष्यिष्यति इ्ष्यतु 
इह (१ आ०, चाइना) ईहते इहांचक्रे ईहिता ईहिष्यते ईहताम्‌ " 


००0 उ १६ चेऽ "डना र) 2006 : कर ज्झितो पा हर याति ष्यति उज्होत हा 


| 


क 


धातुरूप-कोष २२३ 


लङ विधिलिङ्‌ आशीरलिंड!ः लुङ लङ णिच कमवाच्य 


आघयत्‌ अघयेत्‌ अव्यात्‌ आजिघत्‌ आधघयिष्यत्‌ अधयति अध्यते 

आङ्कयत्‌ अङ्कयेत्‌ अडकयात्‌ आश्चिकत्‌ आङ्कयिष्यत्‌ अङ्कयति अङक्यते 

आनक्‌ अञ्ब्यात्‌ अचज्यात्‌ आञ्जीत्‌ आञ्जिष्यत्‌ आज्जञयति अज्यते 

आरत्‌ अटेत्‌ अद्यात्‌ आटीत्‌ आरिष्यत्‌ आटयति अय्यते 

आतत्‌ अतेत्‌ अत्यात्‌ आतीत्‌ आतिष्यत्‌ आतयति अत्यते 

आदत्‌ अव्यात्‌ अद्यात्‌ अघसत्‌ आत्स्यत्‌ आदयदि अद्यते 

आनत्‌ अन्यात्‌ अन्यात्‌ आनीत्‌ आनिष्यत्‌ आनयति अन्यते 

आयत अयेत अयिषीष्ट आयिष्ट आयिष्यत आययते अय्यते 

आर्चत्‌ अर्चेत्‌ अर्च्यात्‌ आचींत्‌ आचिष्यत्‌ अर्चयति अर्च्यते 

आर्जत्‌ अर्जेत्‌ अर्ज्यात्‌ आर्जीत्‌ आजिष्यत्‌ अजंयति अर्ज्यते 

आत्‌ अहत्‌ अद्यात्‌ आहीत्‌ आहिंष्यत्‌ अ्हयति अह्यते 

आवत्‌ अवेत्‌ अव्यात्‌ आवीत्‌ आविष्यत्‌ आवयति अव्यते 

आश्नुत अश्नुवीत अशिषीष्ट आशिष्ट आशिष्यत आइायति अश्यते 

आइनात्‌ अइनीयात्‌ अश्यात्‌ आशीत्‌ आशिष्यत आशयति अश्यते 

आसीत्‌ स्यात्‌ भूयात्‌ अभूत्‌ अभविष्यत्‌ भावयति भूयते 

आस्यत्‌ ` अस्येत्‌ अस्यात्‌ आस्थत्‌ आसिष्यत्‌ आसयति अस्यते 

आसूयत्‌ असूयेत्‌ असूय्यात्‌ आसूयीत्‌ आसूयिष्यत्‌ असूययति असूय्यते 

आन्दो- आन्दोल्येत्‌ आन्दोल्यात्‌ आन्दुदोलत्‌ आन्दोलयि- आन्दो- आन्दोल्यते 

ल्यत्‌ ष्यत्‌ लयात 

आप्नोत्‌ आप्नुयात्‌ आप्यात्‌ आपत्‌ आप्स्यत्‌ आपयति आप्यते 

आप्यत्‌ आपयेत्‌ आप्यात्‌ आपिपत्‌ आपयिष्यत्‌ आपयति आप्यते 

आस्त आसीत आसिषी् आसिष्ट आसिष्यत आसयति आस्यते 

ऐत्‌ इयात्‌ ईयात्‌ अगात्‌ ऐष्यत्‌ गमयति ईयते 

अध्यैत अधीयीत अध्येषीष्ट अध्यैष्ट अध्येष्यत अध्यापयति अधीयते 

ऐष्यत्‌ इष्येत्‌ इष्यात्‌ प्रीत्‌ ऐषिष्यत्‌ एषयति इष्यते | 
ऐच्छत्‌ इच्छेत्‌ इष्यात्‌ ऐपीत्‌ ऐषिष्यत्‌ एषयति इष्यते | 
ऐक्षत ईक्षेत ईक्षिषिए ऐक्षिष् पऐक्षिष्यत ईक्षयति ईक्ष्यते | 
ऐरयत्‌ ईरयेत्‌ ईयात्‌ ऐरिरत्‌ ऐरयिष्यत्‌ ईरयति ईयते | 
ष्यत्‌ ईष्येंत. इईप्यात् ऐप्यीत्‌  ऐष्यिष्यत्‌ ईप्ययति ईष्यंते | 
ऐहृत ईहेत इहिषी ऐेहिए  ऐहिष्यत ईहयति इह्य | 
ससल उज्झेत 0) FN at उ वद ओड न Kosha 


२२४ प्रोट-रचनाबुवादकोसुदी 
घालु अथ स "ठेट. लूट लोट्‌ 
उन्द्‌ (७ प०, भिगोना) उनत्ति उम्दांचकार उन्दिता उन्दिष्यति उनत्तु 
ऊह (१ आ०, तर्क) ऊहते उद्हांचक्रः ऊहिता ऊहिप्तते ऊहताम्‌ 
ऋच्छ (६ प०, जाना) ऋषच्छात आनच्छ ऋच्छिता ऋच्छिष्यति ऋच्छतु 
एज्‌ (१ प०, कॉपना) एजति एजांचक्रार एजिता एनिष्यांत एजतु 
एध्‌ (१ आ०, बढ़ना) एधते एधांचक्र एधिता एधिष्यते एधताम्‌ 
कण्ड्र (११ ३०, खुजाना) कण्ड्रयति-ते कण्ट्रयांचकार कण्ट्रयिता कण्ड्रायष्यति कण्ड्रयतु 
कथ्‌ (१०३०, कहना) प० कथयाति कथयांचकार कथयता, कथयिष्यति कथयतु 
आ० कथयते कथयांचक्रे कथयिता कथयप्यते कथयताम्‌ 
कम्‌ (१ आ०, चाहना) कामयते कामयांचक्रे कामायिता कामयिष्यते कामयताम्‌ 
कम्प्‌ (१ आ०, कोपना) कम्पते चकम्पे कम्पिता कम्पिप्यते कम्पताम्‌ 
कांक्ष (१ प०, चाहना) कांक्षति चकांक्ष कांक्षिता कांक्षिष्यात कांक्षठु 
काश (१ आ०, चमकना) काशते - चकारो कारिता कारिष्यते काशताम्‌ 
कास्‌ (१ आ०, खासना) कासते कासांचक्रे कासिता कासिष्यते कासताम्‌ 


कित्‌ (१ प०, चिकित्सा०) चिकित्सति चिकित्सां- चिकिस्सिता चिकित्सिष्यते चिकित्सत 


चकोर 

कोळू (१ प०, गाड़ना) ` कोलति चिकील कीलिता कीलिष्यति कीलतु 
कु (२ १०, गूँजना) कोति चुकाव कोता कोपयति कोठु 
कुच्‌ (१ प०, कम होना) कुञ्चति चुबुञ्च कुञ्चिता कुश्चि्यति कुञ्चतु 
बुत्स्‌ (१० आ०, दोष देना) कृत्सयते कुत्सयःचक्रे कुत्सविता कुत्सयिप्यते कुत्सयताम्‌ 
कुप (४ प०, क्रोध०) कुप्यति चुकोप कोपिता कोपिष्यति कुप्यतु 
कुदं (१ आ०, कूदना) कूर्दते चुद कूर्दिता कूर्दिष्यते. कूर्दताम्‌ 
कृज्‌ (१ प०, चू-च करना) कृजति चुकृज कूजिता कूजिष्यति कृजतु 
कृ\(८ उ०, करना) प° करोति चकार कर्ता करिष्यति करोतु 

आ० कुस्ते चक्रे कतां करिष्यते कुरुताम्‌ 
कृत्‌ (६ प०, काटना) कृन्तति चकर्त कतिता कर्तिष्यति कन्ततु 
कप्‌ (१ आ०,समर्थ होना) कहपते _चक्लपे कल्पिता कल्पिष्यते कल्पताम्‌ 
इप्‌ (१ प०, जोतना) कर्षति रकः कष्टा क्ष्यते कर्षत 
कृ (६ प०, बखेरना) किरति चकार करिता करिष्यति किरतु 


कत्‌ (१० ३०, नाम लेना) कीर्तयति-ते कीतेयांचकार कीर्तयिता कीर्त यिष्यति कीतयत 


क्रन्द (१ प०, रोना) क्रन्दति 


क्रन्द्‌ 


क्रन्दिता 


क्रन्दिप्याति 


क्रन्द्तु 


(0-०. मू (१ ५०, तलना). मृदि, वक 09कमिझञा0काम्रिष्यछ्लि 9०% प्िका Kosha 


॥ 
| 


घातुरूप-क्रोष 


२२% 
लङ विधिलिङ्‌ आशीलिंड लुङ लङ णिच कर्म० 
आनत उन्यात्‌ उद्यात्‌ ओन्दीत्‌ औन्दिष्यत्‌ उन्दयति उद्यते 
ओहत . ऊदेत उऊहिषीए ओहि आओऔहिष्यत ऊहयति उद्यते 
आच्छत्‌ ऋच्छेत्‌ ऋच्छ्यात्‌ आच्छींत्‌ आच्छिष्यत्‌ ऋच्छयति ऋच्छयते 
ऐजत्‌ एजत्‌ एञज्यात्‌ ऐजीत्‌ ऐजिष्यत्‌ एजयति एज्यते 
ऐघत ऐधेत एधिषीष्ट ऐशधिष्ट ऐघिष्यत एधयति एध्यते 
अकण्डट्रयत्‌ कण्ड्रयेत्‌ कण्ड्रय्यात्‌ अकण्ड्रयीत्‌ अकण्ड्रयिष्यत्‌ कण्ड्ययति कण्ड्रय्यते 
अकथयत्‌ कथयेत्‌ कथ्यात्‌ अचकथत्‌ अकथयिष्यत्‌ कथयति कथ्यते 
अकथयत कथयेत कथयिषीए अचकथत अकथयिष्यत 5 2] 
अकामयत कामयेत कामयिषीश अचीकमत अकामयिष्यत कामयति काम्यते 
अकम्पत कम्पेत कम्पिषीष्ट अकम्पिष्ट अकम्पिष्यत कम्पयति कम्प्यते 
अकांक्षत्‌ कांक्षेत्‌ कांक्ष्यात्‌ अकांक्षीत्‌ अकांक्षिष्यत्‌ कांक्षयति कांक्ष्यते 
अकाशत काशेत काशिषीष्ट अकारिष्ट अकाशिष्यत कारयति काश्यते 
अकासत कासेत कासिषीष्ट अकासिष्ट अकासिष्यत कासयति कास्यते 
अचिकि- चिकित्सेत्‌ चिकित्स्यात्‌ अचिकि- अचिकि- चिकित्स- चिकित्स्यते 
त्सत्‌ त्सीत्‌ त्सिष्यत्‌ यति 
अकीलत्‌ कीलेत्‌ कील्यात्‌ अकीलीत्‌ अकीलिष्यत्‌ कीलयति कील्यते 
अकोत्‌ कुयात्‌ कूयात्‌ अकोषीत्‌ अकोष्यत्‌ कावयति कूयते 
अङुञ्चत्‌ कुञ्चेत्‌ कुच्यात्‌ अङ्गुञ्चीत्‌ `अङुञ्चिष्यत्‌ कुञ्चयति कुच्यते 
अकुत्सयत कुत्सयेत कुत्सयिषीष्ट अचुकुत्सत अकुत्सयिष्यत कुत्सयते कुत्स्यते 
अकुप्यत्‌ कुप्येत्‌ कङुप्यात्‌ अकुपत्‌ अकोपिष्यत्‌ कोपयति कुप्यते 
अकूर्देत कूर्देत कूर्दिषी्ट  अकूर्दिष्ट अकूदिष्यत कूर्दयति कृयते 
अकूजत्‌ कूजेत्‌ कूज्यात्‌ अकूजीत्‌ अकूजिष्यत्‌ कूजयति कूज्यते 
अकरोत्‌ कुयात्‌ क्रियात्‌ अकार्षीत्‌ अकरिष्यत्‌ कारयति क्रियते 
अकुरुत कुर्वीत कृषीष्ट अक्त अकरिष्यत +» १, 
अक्न्तत्‌ छन्तेत्‌ कृत्यात्‌ अकर्तीत्‌ अकतिष्यत्‌ कर्तेयति छत्यते 
अकल्पत कल्पेत कल्पिषीष्ट अक्लपत्‌ अकस्मिष्यत्‌ कल्पयति क्लूप्यते 
अकर्षत्‌ कर्षेत्‌ झृष्यात्‌ अकार्क्षीत्‌ अक्ष्यत्‌ कर्षयति ङृष्यते 
अकिरत्‌ किरेत्‌ कीर्यात अकारीत्‌ अकरिष्यत्‌ कारयति कीर्यते 
अकीर्तयत्‌ कीतेयेत्‌ कीर्त्यात्‌ अचिकीतंत्‌ अकीर्तयिष्यत्‌ कीतयति कीर्त्यते ` 
अक्रन्दत्‌ क्रन्देत्‌ न्यात्‌ अत्रन्दीत्‌ अञ्रन्दिष्यत्‌ क्रन्दयति कन्यते 


००-लैक्नमतू ० का सेल ५0 Bn at 5 कसत), फसवत अदी यतिन Kosha 
£ ९ । 


. २२६ 
चालु अर्थ लट्‌ 
क्री (९उ०,खरीदना)प०- क्रीणाति 
आ०- क्रीणीते 
क्रीड (१ प०, खेलना) क्रीडति 
क्रुध्‌ (४ प०, करुद्ध होना) क्रुध्यति 
क्रुश (१ प०, रोना) क्रोशति 
क्लम्‌ (४ प०, थकना) क्लाम्यति 


क्लिदू (४प०, गीला होना) विल्द्यति 
क्लिश (४आ०, खिन्न होना) क्लिश्यते 


क्रिश (९ प०, दुःख देना) ङ्किञनाति 


क्वण (१ प०,झनझन करना)क्कणति 
क्कथ (१ प०, पकाना) कथति 
क्षम्‌ (१ आ०, क्षमा करना) क्षमते 


क्षम (४ प०, क्षमा करना) क्षाम्यति 


क्षर (१ प०, बहना) क्षरति 


क्षळ (१० ३०, धोना) प्र + क्षाल्यति-ते क्षाल्यांचकार क्षालयिता क्षालयिप्यति 


लिट्‌ 
चिक्राय 
चिक्रिये 
चिक्रीड 
चुक्रोध 
चुक्रोश 
चक्लाम 
चिवलेद 
चिक्किशो 
चिक्लेश 
चक्काण 
प्वक्काथ 
चक्षमे 


चक्षाम 
चक्षार 


क्षि (१ प०, नष्ट होना) क्षयति चिक्षाय 
क्षिप्‌ (६ उ०, फेंकना) क्षिपति-ते चिक्षेप 
क्षीब्‌ (१ आ०, मत्त होना) क्षीवते चिक्षीबे 
क्षुद्‌ (७ उ०, पीसना) क्षुणत्ति चुक्षोद 
क्षम्‌ (१आ०, क्षुन्घ होना) क्षोभते नुक्षुमे 

कै (१ प०, क्षीण होना) क्षायति चक्षो 

क्ष्णु (२ प०, तेज करना) णोति चुक्ष्णाव 


| प्रौढ-रचनाजुवादको मुदी 


लट 
क्रेता 
क्रेता 
क्रीडिता 
क्रोद्धा 
क्रोश 
क्लमिता 
क्लेदिता 
कुंशिता 
क्लेशिता 
कणिता 
कथिता 
क्षमिता 
क्षमिता 


क्षरिता 


क्षेता 
क्षेत 
क्षीबिता 
क्षोत्ता 
क्षोभिता 
क्षाता 
क्ष्णचिता 


लट्‌ 
क्रेष्यति 
क्रेष्यते 
क्रीडिष्यति 
क्रोत्स्यति 
क्रोक्ष्यति 
क्लॉमिष्यति 
क्लेदिष्यति 
क्लेशिष्यते 
क्लेशिष्यति 
क्कणिष्यति 
क्कथिप्यति 
क्षमिष्यते 


क्षमिष्यति 
क्षरिष्यति 


क्षेष्यति 
क्षेप्स्यति 


` क्षीबिष्यते 


क्षोत्स्याति 
क्षो भिष्यते 
क्षास्यति 


लोट्‌ 


क्रीणातु 
क्रीणीताम्‌ 
क्रीडतु 
क्रुष्यतु 
क्रोशतु 
क्लाम्यतु 
क्ल््रितु 
क्लिश्यताम्‌ 
छ्िब्नातु 
क्कणतु 
क्कथतु 
क्षमताम्‌ 
क्षाम्यठ 
क्षरतु 
क्षाल्यतु 
क्षयतु 
क्षिपतु 
क्षीबताम्‌ 
क्षुणत्तु 
क्षोभताम्‌ 
क्षायतु 


क्ष्णविष्यति क्ष्णोतु 
खण्ड (१० उ०, तोड़ना) खण्डयति-ते खण्डयांचकार खण्डयिता खण्डयिष्यति खण्डयठ 


खन्‌ (१ उ०, खोदना) खनति-ते चखान खनिता खनिष्यति खनतु 
खाद्‌ (१ प०, खाना) खादति चखाद खादिता खादिष्यति खादतु 
खिद्‌ (४ आ०, खिन्न होना)खिद्यते चिखिदे खेत्ता खेतस्यते खिद्यताम्‌ 
खेल (१ प०, खेलना) खेलति चिखेल खेलिता खेछिष्यति खेलतु 
गण (१० उ०, गिनना) गणयति-ते गणयांचकार गणयिता गणयिष्यति गणयठु 
गद्‌ (१ प०, कहना) नि+गदति जगाद गदिता गदिष्यति गदतु 
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घातुरूप-कोष 


लङ विधिलिडः आशीलिंडः लुङ 
क्रीणीयात्‌ क्रीयात्‌ 


अक्रीणात्‌ 
अक्रीणीत क्रीणीत 
अक्रीडत्‌ क्रीडेत्‌ 
अङ्गुध्यत्‌ क्रुध्येत्‌ 
अक्रोशात्‌ क्रोशेत्‌ 
अक्काम्यत्‌ क्लाम्येत्‌ 
अद्लिद्रत्‌ू. छिद्यत्‌ 
अक्किश्यत छिश्येत 
अङ्किशनात्‌ क्लिश्नीयात्‌ 
अक्कणत्‌ क्कणेत्‌ 
अक्कथत्‌ क्घथेत्‌ 
अक्षमत क्षमेत 
अक्षाम्यत्‌ क्षाम्येत्‌ 
अक्षरत्‌ क्षरेत्‌ 
अक्षाल्यत्‌ क्षाल्येत्‌ 
अक्षयत्‌ क्षयेत्‌ 
अक्षिपत्‌. क्षिपेत्‌ 
अश्नीबत क्षीवेत 
अक्षुणत्‌ क्षुन्यात्‌ 
अक्षोभत क्षोभेत 
अक्षायत्‌ क्षायेत्‌ 
अक्ष्णौत्‌ ध्षणुयात्‌ 
अखण्डयत्‌ खण्डयेत्‌ 
अखनत्‌ खनेत्‌ 
अखादत्‌ खादेत्‌ 
अखिद्यत खिद्येत 
अखेलत्‌ खेलेत्‌ 
अराणयत्‌ गणयेत्‌ 
अगदत्‌ गदेत्‌ 
अगच्छत्‌ गच्छेत्‌ 


क्रेषीष्ट 
क्रीड्यात्‌ 
क्रुध्यात 
क्रुश्यात्‌ 
क्कम्यात्‌ 
छ्िद्यात्‌ 
कछेशिषीष्ट 
क्किश्यात्‌ 
कण्यात्‌ 
छथ्यात्‌ 
क्षमिषीष्ट 
क्षम्यात्‌ 
क्षर्यात्‌ 
क्षाल्यात्‌ 
क्षीयात्‌ 
क्षिप्यात्‌ 


अक्रेषीत्‌ 
अक्रेष्ट 
अक्रीडीत्‌ 
अक्रुधत्‌ 
अक्र॒क्षत्‌ 
अक्कमत्‌ 
अङ्किदत्‌ 
अछ्लेशिष्ट 
अभलेक्षीत्‌ 
अक्कणीत्‌ 
अक्कथीत्‌ 
अक्षमिष्ट 
अक्षमत्‌ 
अक्षारीत्‌ 
अचिक्षलत्‌ 
अक्षैषीत्‌ 
अक्षेत्सीत्‌ 


क्षीबिषीष्ट अक्षीब्रष्ट 


कुद्यात्‌ 


अक्षुद॒त्‌ 


क्षोभिषीष्ट अक्षुभत 


क्षायात्‌ अक्षासीत्‌ अक्षास्यत्‌ 
धणूयात्‌ अक्ष्णविष्यत्‌ अक्ष्णावीत्‌ 


लड णिच्‌ 
अक्रेष्यत्‌ क्रापयति-ते 
अक्रेष्यत 
अत्रीडिष्यत्‌ त्रीडयति 
अक्रोत्स्यत्‌ क्रोधयति 
अद्रोक्ष्यत्‌ क्रोदायति 
अङ्कमिष्यत्‌ क्लमयति 
अङ्केदिष्यत्‌ क्लेदयति 
अक्कशिष्यत ङेशयति 
अक्लेशिष्यत्‌ ,, 
अक्कणिष्यत्‌ क्काणयति 
अक्कथिष्यत्‌ क्काथयति 
अक्षमिष्यत क्षमयति 
अक्षमिष्यत्‌ ,, 
अक्षरिष्यत्‌ क्षारयति. 
अक्षालयिष्यत्‌ क्षालयति 
अक्षेष्यत्‌ क्षाययति 
अक्षेप्स्यत्‌ क्षेपयति 


अक्षीबिष्यत क्षीबयति 
अक्षोत्स्यत्‌ क्षोदयति 
अक्षोभिष्यत क्षोभर्यात 
क्षपयति 
ध्णावयति 


खण्डयात्‌ अचखण्डत्‌ अखण्डयिष्यत्‌ खण्डयति 
खन्यात्‌ अखनीत्‌ अखनिष्यत्‌ खानयति 
खाद्यात्‌ अखादीत्‌ अखादिष्यत्‌ खादयति 


खित्सी2 अखित्त असखेत्स्यत 


खेदयति 


खेल्यात्‌ अखेलीत्‌ अखेलिष्यत्‌ खेलयति 
गण्यात्‌ अजीगणत्‌ अगणयिष्यत्‌ गणयति 
गद्यात्‌ अगादीत्‌ अगदिष्यत्‌ गादयति 
गम्यात्‌ अगमत्‌ अगमिष्यत्‌ गमयति 


क्ष्यते 
क्षाल्यते 
क्षीयते 
क्षिप्यते 
क्षीब्यते 


्षुद्यते | 


क्षुभ्यते 
क्षायते 
कषणूयते 
खण्ड्यते 
खायते 
खाद्यते 
खिद्यते 
खेल्यते 
गण्यते 
गद्यते 
गम्यत 
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२२८ प्रो ढ-रचनाजुवादकोमुदी 


ति अर्थ उट लिख » लट तद छोर 
गर्ज (१ प०, गरजना) गर्जति जगज | गरिता गर्जिष्यति ग्जठ 
गह (१ आ०,निन्दा करना)गईते जगहे गर्हिता गहिष्यते गहताम 
गहू (१० उ०, „, )गर्हयति-ते गइयांचकार गहंय्रिता गह॑यिष्याति गह्यतु 
गवेष्‌ (१० उ०, खोजना) गवेषयति गवेषयांचकार गवेषयिता गवेषयिष्यति गवंषयतु 
गाह (१ आ०, घुसना) गाहते जगाहे गाहिता गाहिष्यते गाहताम्‌ 
गुञ्ज्‌ (१ प०, रूजना) गुञ्जति जुगुञ्ज गुञ्जिता गुञ्जिष्यति गुञ्जतु 
गुण्ट्‌ (१०३०,घूँघट०)अव + गुण्ठ्यात गुण्ठयांचकार गुण्ठयिता शुण्ठयिष्यति गुण्ठयतु 
- गुप्‌ (१ प०, रक्षा करना) गोपायति जुगोप गोपिता गोपिष्यति गोपायतु 
गुप (१ आ०,निन्दा करना) जुगुप्सते जुगुप्सांचक्र जुगुप्सिता जुगुप्सिष्यते जुगुप्सताम्‌ 
गुम्फ (६ प०, गूँथना) गुम्फति जुगुम्फ गुम्फिता गुम्फिष्यति गुम्फतु 
गुहू (१ उ०, छिपाना ) गूहति-ते जुगूह गूहिता गृहिष्यति गूह्तु 

गृ (६ प०, निगलना) गिरति जगार गरिता गरिष्वति गिरतु 


गु (९ प०, कहना) गणाति 33 33 १3 ग्णातु 
गै (१ प०, गाना) गायति जगौ गाता गास्यति गायतु 
ग्रन्थ्‌ (९ प०, संग्रह) ग्रथ्नाति जग्रन्थ ग्रन्थिता ग्रन्थिष्यति ग्रथ्नातु 
ग्रस्‌ (१ आ०, खाना) ग्रसते जग्रसे ग्रसिता ग्रसिष्यते ग्रसताम्‌ 
ग्रह (९ उ०, लेना) प०-ग्ह्वाति जग्राह ग्रहीता ग्रहीष्यति गह्वाठ 
आगह्णीते जगहे ग्रहीता ग्रहीष्यते गृह्णीताम्‌ 
ग्ले (१ प०, थकना) ग्लायति जग्लो ग्लाता ग्लास्यति ग्ळायतु . 
घट्‌ (१ आ०, लगना) घटते जघरे घटिता घटिष्यते घरताम्‌ 


घुष्‌ (१० उ०, घोपणा०) घोप्रयति घोषयांचकार घोषयिता घोषयिष्यति घोषयतु 
घूर्ण (१ आ०, घूमना) घूर्णते जुधुर्णे घूणिता घूणिष्यते घूर्णताम्‌ 
घूर्ण (६ प०, घूमना) घूर्णति जुघूण घूणिता घूर्णिष्यति घर्णतु 

घा (१ प०, सूँघना) जिघ्रति जध्रो घाता घास्यति जिघ्रतु 
चकास्‌ (२ प०, चमकना) चकास्ति चकासांचकार चकासिता चकासिष्यति चकास्तु 
चक्ष (२ आ०, कहना)आ + आचष्टे आचचक्षे आख्याता आख्यास्यति आचष्टाम्‌ 
चम्‌ (आ + ११०, पीना) आचामति आचचाम आचमिता आचमिष्यति आचामतु 
चर्‌ (१ प०, चलना) चरति चचार चरिता चरिष्यति चरतु 
चर्व_ (१ प०, चबाना) - चर्वति चचर्वं चर्चिता चर्विष्यति चर्वतु 
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॒ 


लङ विधिलिङ 


धातुरूप-कोष 


आशीलिंङ लुङ 


अगर्जत्‌ गर्जेत्‌ गर्ज्यात्‌ अगर्जीत्‌ 

अगहत गहत राहिषी्ट आरगहदिष्ट 

अंगह॑यत्‌ गहयेत्‌ गरह्यात्‌ अजगईत्‌ 

अगवेषयत्‌ गवेषयेत्‌ गवेष्यात्‌ अजगवेषत्‌ 

अगाहत गाह्रै गाहिषीष्ट अगाहिष्ट 

अगुञ्जत्‌ गुज्ञेत्‌ गुञ्ज्यात्‌ अगुञ्जीत्‌ 

अगुण्ठयत्‌ गुण्ठयेत्‌ गुण्ठयात्‌ अजुगुण्टत्‌ 

अगोपायत्‌ गोपायेत्‌ गुप्यात्‌ अगोप्सीत्‌ 

अजुगुप्सत जुगुप्सेत जुगुप्सिषीष्ट अजुगुप्सिष्ट 

अगुम्फत्‌ गुम्फेत्‌ गुफ्यात्‌ अगुम्फीत्‌ 

अगूहत्‌ गूहेत्‌ गुह्यात्‌ अगूहीत्‌ 

अगिरत्‌ गिरेत्‌ यीर्यात्‌ अगारीत्‌ 

अग्णात्‌ ण्णीयात्‌ ,, 5 

अगायत्‌ गायेत्‌ गेयात्‌ अगासीत्‌ 

अग्रथ्नात्‌ ग्रथ्नीयात्‌ ग्रथ्यात्‌ अगरन्थीत्‌ 

अग्रसत ग्रसेत ग्रसिषीष्ट अग्रसिष्ट 

अण्ह्णात्‌ रणह्णीयात्‌ णह्मात्‌ अग्रहीत्‌ 

अणह्लीत गह्वीत ग्रहीषीष्ट उअग्नहीष्ट 

अग्लायत्‌ ग्लायेत्‌ ग्लायात्‌ अग्लासीत्‌ 

अघटत घटेत घरटिषीष्ट अघटिए 

अघोपयत्‌ घोषयेत्‌ घोष्यात्‌ अजूथुषत्‌ 

अघूर्णत घूर्णेत घूणिषीष्ट अर्घूर्णिष्ट 

अघूर्णत्‌ घूर्णेत्‌ घूण्यात्‌ अघूर्णीत्‌ 

अजिघ्रत्‌ जिघ्रेत्‌ घेयात्‌ अघ्रात्‌ 

अचकात्‌ चकास्यात्‌ चकास्यात्‌ अचकासीत्‌ अचका सिष्यत्‌ 
आचष्ट आचक्षीत आस्यायात्‌ आस्यत्‌ आख्यास्यत्‌ 
आचामत्‌ आचामेत्‌ आचम्यात्‌ आचमीत्‌ आचमिष्यत्‌ 
अचरत्‌ चरेत्‌ चर्यात्‌ 

अचर्वत्‌ चरेत्‌ व्यात्‌ 

अचलत्‌ चलेत्‌ 


॥ 


॥ 


अचारीत्‌ अचरिष्यत्‌ ` 
अचर्वीत्‌ अचर्विष्यत्‌ 


चल्यात्‌ अचालीत्‌ अचलिष्यत्‌ 
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लड णिच्‌ 
अगजिष्यत्‌ गर्जयति 
अगहिष्यत गह्यति 
अगद्दयिष्यत्‌ ,, 


अगवेषयिष्यत्‌ गवेषयति 


अगाहिष्यत गाहयति 
अगुञ्जिष्यत्‌ गुञ्जयति 
अगुण्ठयिष्यत्‌ गुण्ठयति 
अगोपिप्यत्‌ गोपयति 
अजुगुप्सिष्यत जुगुप्सयति 
अगुम्फिप्यत्‌ शुम्फयति 
अगृहिष्यत्‌ गृहृयति 
अगरिष्यत्‌ गारयति 
१३ 29 

अगास्यत्‌ गापयति 
अग्रन्थिष्यत्‌ ग्रन्थयति 
अग्रसिष्यत ग्रासयति 
अग्रहीष्यत्‌ ग्राहयति 
अग्रद्दीष्यत ऊ 
अग्लास्यत्‌ ग्लापयति 
अघरिष्यत घट्यति 
अघोषयिष्यत्‌ घोषयति 
अघूणिष्यत  घूर्णयति. 
अघूणिष्यत्‌ 9 
अघ्रास्यत्‌ घ्रापयति 


२२९ 

९ 
कम ० 
गर्ज्यते 
गह्यते 

9) 
गवेप्यते 
गाद्यते 
गुञ्ज्यते 
गुण्ट्यते 
गुप्यते 
जुगुप्स्यते 
गुपयते 
गुह्यते 
गीर्यते 

99 
गीयते 
ग्रथ्यते 
ग्रस्यते 
गृह्यते 


92 


ग्लायते 

घस्यते 

घोष्यते 

घूण्येते 
१) 


घ्रायते 


चकासयति चकास्यते 
ख्यापयति ख्यायते 


आचामयति आचम्यते 
चारयति चर्यते 
चर्वयति चर्व्यते 
चल्यति स्यते 


NEB 
^ > ००५० ES ९४५ 


२३० ध्रौढ-रचनानुवादकोसुदी 


धातु अर्थं लट्‌ ल्द लुट्‌ लट्‌ लोट 
चि (५ ३०, चुनना) प०-चिनोति चिचाय. चेता चेष्यति चिनोतु 
आं०-चिनुते चिच्ये चेत्ता चेष्यते चिनुताम्‌ 
चित्‌ (१ प०, समझना) चेतति चिचेत चेतिता चेतिष्यति चेततु 
चित्‌ (१० आ०, सोचना) चेतयते चेतयांचके चेतयिता चेतयिष्यते चेतयताम्‌ 
चित्र (१०उ३०,चित्र बनाना) चित्रयति चित्रयांचकार चित्रयिता चित्रयिष्यति चित्रयतु 
चिन्त्‌ (१० उ०, सोचना) चिन्तयति चिन्तयांचकार चिन्तयिता चिन्तयिष्यति चिन्तयतु 
आ०- ते -_चक्रे व त ताम्‌ 
चिह् (१० उ०,चिह्न लगाना)चिह्ूयति चिह्णयांचकार चिह्वयिता चिह्णयिष्यति चिह्लयतु 
चुद्‌ (१० ३०, प्रेरणा देना) चोदयति चोदयांचकार चोदयिता चोदयिष्यते चोदयतु 
चुम्ब्‌ (१ प०, चूमना) चुम्बति चुचुम्ब चुम्बिता चुम्बिष्यति चुम्बतु 
चुर्‌ (१० ३०, चुराना) चोरयति चोरयांचकार चोरयिता चोरयिष्यति चोरयतु 
| आ०- ते चक्र MA dH 
चूर्ण (१० उ०, चूर करना) चूर्णयति चुर्णयांचकार चूर्णयिता चूर्णयिष्यति चूणयतु 
चूष (१ प०, चूसना) चूषति चुनूष चूषिता चूषिष्यति चूषतु 
चेष्ट (१ आ०, चेष्टा करना) चेष्टते चिचे्ट चेष्टिता चेष्टिष्यते चेष्टताम्‌ 
छद्‌ (१० उ०,ढकना)आ + छादयति छादयांचकार छादयिता छादयिष्यति छादयतु 
छिदू (७ उ०, काटना) छिनत्ति चिच्छेद छेत्ता छेत्स्यति छिनत्तु 
छुर्‌ (६ प०, काटना) छुरति चुच्छोर छुरिता छुरिप्यति छुरतु 


छो (४ प०, काटना) छथति चच्छौ छाता छास्यति छतु 
जन्‌ (४ आ०, पैदा होना) जायते जज्ञे जनिता जनिष्यते जायताम्‌ 
जप्‌ (१ प०, जपना) जपति जजाप जपिता जपिष्यति जपतु 
जल्प्‌ (१ प०, बात करना) जस्पति जजल्प जल्पिता जल्पिप्यति जल्पतु 


जाण (२ प०, जागना) जागति जजागार जागरिता जागरिष्यति जागर्तु 
जि (१ प०, जीतना) जयति जिगाय जेता जेष्यति जयतु 
जीव्‌ (१ प०, जीना) जीवति जिजीव जीविता जीविष्यति जीवतु | 
जुम्‌ (१० उ०, प्रसन्न होना) जोषयति जोषयांचकार जोषयिता जोप्रयिष्यति जोधयतु 
जृम्म्‌ (१ आ०,जभाई लेना) जुम्भते जज़म्मे जुम्मिता जुम्भिष्यते ज॒म्भताम्‌ : 
ज (४ प०, वृद्ध होना) जीर्यते जजार जरिता जरिष्यति जीर्यतु | 
शा (९ उ०, जानना) प०- जानाति जज्ञौ ज्ञाता शास्यति जानातु 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi 0 भग जानीज्े०/(लक्षे)5). णी तण 


लङ विधिलिडः आशीलिडः 
अचिनोत्‌ 


अचिनुत 
अचेतत्‌ 
अचेतयत 


चिनुयात्‌ 


चिन्वीत 


चेतेत्‌ 


चेतयेत 


अचित्रयत्‌ चित्रयेत्‌ 
अचिन्तयत्‌ चिन्तयेत्‌ 
यत -_येत 
अचिह्नयत्‌ चिह्ृयेत्‌ 
अचोदयत्‌ चोदयेत्‌ 
अचुम्बत्‌ चुम्बेत्‌ 
अचोरयत्‌ 
त 
अचूर्णयत्‌ 
अचूप्रत्‌ 
अचेष्टत 
अच्छादयत्‌ छादयेत्‌ 
अच्छिनत्‌ छिन्द्यात्‌ 
अच्छुरत्‌ छुरेत्‌ 
अच्छ्यत्‌ छयेत्‌ 
अजायत 
अजपत्‌ 
अजल्पत्‌ 
अजागः 
अजयत्‌ 
अजीवत्‌ 
अजोघषयत्‌ जोषयेत्‌ 
अजुम्भत जम्मेत 
अजीर्यत्‌ जीर्येत्‌ | 
अजानात्‌ जानीयात्‌ 
अजानीत जानीत 


प | 
चूर्णयेत्‌ 
चूपेत्‌ 
चेष्टेत 


जाण्यात्‌ 
जयेत्‌ 
जीवेत्‌ 
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चोरयेत्‌ 


घातुरूप-कोष २३१ 

लुङ. लङ, णिच्‌ कम० 
चीयात्‌ अचैषीत्‌ अचेष्यत्‌ चाययति चीयते 
चेषीष्ट अचेष्ट अचेष्यत i र 
चित्यात्‌ अचेतीत्‌ अचेतिष्यत्‌ चेतयति चित्यते 
चरेतयिषरीष्ट अचीचितत अचेतयिष्यत ,, चेत्यते 
चित्र्यात्‌ अचिचित्रत्‌ अचित्रयिष्यत्‌ चित्रयति चित्र्यते 
चिन्त्यात्‌ अचिचिन्तत्‌ अचिन्तयिष्यत्‌ चिन्तयति चिन्त्यते 
चिन्तयिषीष्ट --न्तत ष्यत 5 5 
` चिहूयात्‌ अचिचिहृत्‌ अचिहयिष्यत्‌ चिह्॒यति चिहयते 
चोद्यात्‌ अचूचुदत्‌ अचोदयिष्यत्‌ चोदयति चोद्यते 
चुम्ब्यात्‌ अचुम्बीत्‌ अचुम्त्रिष्यत्‌ चुम्त्रयति चुम्ब्यते 
चोर्यात्‌ अचूचुरत्‌ अचोरयिष्यत्‌ चोरयति चोरयते 
चोरयिषीष्ट रत त ३, हु 
चूरण्यात्‌ अचुचूर्णत्‌ अचूर्णयिष्यत्‌ चूर्णयति चूर्यते 
चृष्यात्‌ अचूषीत्‌ अचूषिष्यत्‌ चूषयति चूष्यते 
चेष्टिषीप्ट अचेष्टिष्ट अचेष्टिष्यत चेष्टयति चेष्ट्यते 
छाद्यात्‌ अचिच्छद त्‌ अच्छादयिष्यत्‌ छादयति छाद्रते 
छिद्यात्‌ अच्छैत्सीत्‌ अच्छेत्स्यत्‌ छेदयति छिद्यते 
छुर्यात्‌ अच्छुरीत्‌ अच्छुरिष्यत्‌ छोरयति छुर्यते 
छायात्‌ अच्छात्‌ अच्छास्यत्‌ छाययति छायते 
जनिषीष्ट अजनिष्ट अजनिष्यत जनयति जन्यते 
जप्यात्‌ अजपीत्‌ अजपिष्यत्‌ जापयति जप्यते 
जल्प्यात्‌ अजब्पीत्‌ अजस्मिष्यत्‌ जस्पयति जल्प्यते 
जागर्यात्‌ अजागरीत्‌ अजागरिष्यत्‌ जागरयति जागर्यते 
जीयात्‌ अचेप्रीत्‌ अजेष्यत्‌ जापयति जीयते 
जीव्यात्‌ अजीवीत्‌ अजीविष्यत्‌ जीवयति जीव्यते | 
जोष्यात्‌ अजूजुषत्‌ अजोषयिष्यत्‌ जोषयति जोष्यते 
जुम्भिषीष्ट अजुम्मिष्ट अजुग्भिष्यत जम्भयति जृम्भ्यते 
जीर्यात्‌ अजरीत्‌ अजरिष्यत्‌ जरयति जीर्यते 
ञेयात्‌ अज्ञासीत्‌ आजञास्यत्‌ ज्ञापयति ज्ञायते 
ज्ञासीष्ट आज्ञास्त अज्ञास्यत वी 09 


२३२ 


धातु अथ लर्‌ 
ज्ञा(१०उ०,आज्ञादेना)आ + ज्ञापयति 
ज्वर्‌ (१ प०, रुग्ण होना) ज्वरति 
ज्वल्‌ (१ प०, जलना) ज्वलति 
टंक्‌ (१०३०, चिह्न लगाना) टंकयति 
डी (१आ०, उड़ना) उत्‌ + डयते 
डी (४ आ०, ,, ) उत्‌ + डीयते 
ढौक्‌ (१ आ०, पहुँचना) ढोकते 
तक्ष (१ पा०, छीलना) तक्षति 
तड्‌ (१० ३०, पीटना) ताडयति 
तन्‌ (८ उ०, फैलाना) प०-तनोति 
आ०-तनुते 


तन्त्र्‌ (१०आ०, पालन०) तन्त्रयते 
तप्‌ (१ प०, तपना) तपति 

तक_ (१०३०, सोचना) तकयति 
तज_ (१०आ०, डाँटना) तर्जयते 


तंस्‌ (१०उ०,सजाना)अव + तंसयति 
तिज्‌ (१आ०, क्षमा करना) तितिक्षते 
तुद्‌ (६उ० दुःख देना) तुदति-ते 
तुरण्‌ (११प०,जल्दी करना) तुरण्यति 
तुलू (१० उ०, तोलना) तोल्यति 


तुष्‌ (४ प०, तुष्ट होना) तुष्यति 

. तृप्‌ (४ प०, तृप्त होना) तृप्यति 
तृष्‌ (४ प०, प्यासा होना) तृष्यति 
त॒ (१ प०, तैरना) तरति 
त्यज्‌ (१ प०, छोड़ना) त्यजति 
त्रप्‌ (१ आ०, लजाना) त्रपते 
त्रस्‌ (४ प०, डरना) त्रस्यति 
जुस्‌ (६ १०, टूटना) त्रुटति 

८०-0 कुहू ९५१, वफ्ि्ना)।००॥मो उप्हिः/० 


प्रौढ-रचनानुवादकोसु दी 


लिट्‌ छट - लट 
ज्ञापयांचकार ज्ञापयिता ज्ञापयिष्यति 
जञ्वार ज्वरिता ज्वरिष्यति 
जज्वाल ज्वलिता ज्वलिष्यति 
टंक्यांचकार टंकयिता टंकयिष्यति 
डिड्ये डयिता डयिष्यते 
99 99 329 

डुढौीकै ढौकिता ढोकिष्यते 
ततक्ष तक्षिता तक्षिष्यति 
ताडयांचकार ताडयिता ताडयिष्यति 
ततान तनिता तनिष्यति 
तेने तनिता तनिष्यते 
तन्त्रयांचक्रे तन्त्रयिता तन्त्रयिष्यते 
तताप तस्ता तप्स्यति 


तकयांचकार तकयिता तर्कयिष्यति 
तजं॑यांचक्रे तर्जयिता तर्जयिष्यते 
तंसयांचकार तंसयिता तंसयिष्यति 


तितक्षांचक्रे तितिक्षिता तितिक्षिष्यते तितिक्षताम्‌ 


तोत्स्यति 
तुरणिष्यति 


तुतोद तोत्ता 
तुरणांचकार तुरणिता 
तोल्यांचकार तोलयिता 


तुतोष तोष्टा तोक्ष्यति 
ततपं तर्पिता तर्पिष्यति 
, ततर्ष तर्षिता तर्षिष्यति 
ततार तरिता तरिष्यति 
तत्याज त्यक्ता त्यक्ष्यति 
रेपे रपिता त्रपिष्यते 
तत्रास “त्रसिता त्रसिष्यति 
तुत्रोट त्रुटिता न्रुटिष्यति 


क्षेस्यी'चत्रें9 बचि ha रभ 


लोट्‌ 
ज्ञापयतु 
ज्वरतु 
ज्वलतु 
टंकयतु 
डयताम्‌ 
डीयताम्‌ 
ढौकताम्‌ 
तक्षतु 
ताडयतु 
तनोतु 
तनुताम्‌ 


तन्त्रयताम्‌ 


तपतु 
तकयतु 


तजंयताम्‌ 


तंसयतु 


तुदतु 
तुरण्यतु 


तोलयिष्यति तोळयतु 


तुष्यतु 
तृप्यतु 
तृष्यठु 
तरतु 
त्यजतु 
त्रपताम्‌ 
त्रस्यतु 
Re 


YS री को 0 IN NN 
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अज्ञापयत्‌ 
अज्वरत्‌ 
अज्वलत्‌ 
अटंकयत्‌ 
अडयत 
अडीयत 
अढोकत 
अतक्षत्‌ 
अताडयत्‌ 
अतनोत्‌ 
अतनुत 
अतन्त्रयत 
अतपत्‌ 
अतकयत्‌ 
अतर्जत्‌ 
अतजंयत 
अतंसयत्‌ 
अतितिक्षत 
अतुदत्‌ 
अतुरण्यत्‌ 
अतोलयत्‌ 
अतुष्यत्‌ 
अतृप्यत्‌ 
अतृष्यत्‌ 
अतरत्‌ 
अत्यजत्‌ 
अन्नपत 
अत्रस्यत्‌ 

_ अत्रुटत्‌ 
अत्रोट्यत 


ज्ञापयेत्‌ ज्ञाप्यात्‌ 
ज्वरेत्‌ ्वर्यात्‌ 
ज्वलेत्‌ ज्वल्यात्‌ 
टंकयेत्‌ टंक्यात्‌ 
डयेत  डयिषीष्ट 
डीयेत "5 > 
ढोकेत दौकिषीष्ट 
तक्षत्‌ तक्ष्यात्‌ 
ताडयेत्‌ ताड्यांत्‌ 
तनुयात्‌ तन्यात्‌ 
तन्वीत तनिघीष्ट 
तन्त्रयेत तन्त्रयिधीष्ट 
तपेत्‌ तप्यात्‌ 
तर्कयेत्‌ तक यात्‌ 
तजैत्‌ तर्ज्यात्‌ ` 
तजयेत तजेयिपरीष्ट 
तंसयेत्‌ तंस्यात्‌ 
तितिक्षेत तितिक्षिषी९ 
तुदेत्‌ दुद्यात्‌ 
तुरण्येत्‌ ठुरण्यात्‌ 
तोल्येत्‌ तोल्यात्‌ 
तुष्येत्‌ वुष्यात्‌ 
तृप्येत्‌ तृप्यात्‌ 
तृष्येत्‌ तृष्यात्‌ 
तरेत्‌ तीयात्‌ 
त्यजेत्‌ त्यज्यात्‌ 
त्रपेत त्रपिधीष्ट 
्स्येत्‌ तस्‍्यात्‌ 
त्रुटेत्‌ तुस्यात्‌ 
त्रोटयेत जोट्यिधीष्ट 


धातुरूप-कोष 


अजिज्ञपत्‌ 
अज्वारीत्‌ 
अज्वालीत्‌ 
अटटंकत्‌ 
अडयिष्ट 
9) 


अढोकिष्ट 
अतक्षीत्‌ 
अतीतडत्‌ 
अतानीत्‌ 
अतनिष्ट 
अततन्त्रत 
अताप्सीत्‌ 
अततकत्‌ 
अतर्जीत्‌ 
अततजेत 
अततंसत्‌ 
अतितिक्षिष्ट 
अतोत्सीत्‌ 
अतुरणीत्‌ 
अतूतुळत्‌ 
अतुषत्‌ 
अतृपत्‌ 
अतृषत्‌ | 
अतारीत्‌ 
अत्याक्षीत्‌ 
अत्रपिष्ट 
अत्रसीत्‌ 
अत्रुटीत्‌ 
अतुत्रुरत 


ल्श्ड्‌ 
अज्ञापयिष्यत्‌ 
अज्वरिष्यत्‌ 
अज्वलिष्यत्‌ 
अटंकयिष्यत्‌ 
अडयिष्यत 

)9 

अढोकिष्यत 
अतक्षिष्यत्‌ 


णिच्‌ 
ज्ञापयति 
ज्वरयति 


ज्वालयति 


टंकयति 
डाययति 
9) 
ढौकयति 
तक्षयति 


अताडयिप्यत्‌ ताडयति 


अतनिष्यत्‌ 
अतनिष्यत 
अतन्त्रयिष्यत 
अतप्स्यत्‌ 


तानयति 


33 


तन्त्रयति 
तापयति 


अतर्कयिष्यत्‌ तकयति 


अतजिष्यत्‌ 
अतजयिष्यत 
अतंसयिष्यत्‌ 


अतितिक्षिष्यत 


अतोत्स्यत्‌ 
अतुरणिष्यत्‌ 


अतोलयिष्यत्‌ 


अतोक्ष्यत्‌ 
अतर्पिष्यत्‌ 
अतर्षिष्यत्‌ 
अतरिष्यत्‌ 
अत्यक्ष्यत्‌ 
अत्रपिष्यत 
अन्नसिष्यत्‌ 
अत्रुरिष्यत्‌ 
अत्रोटयिष्यत 


तर्जयति 
का 
तंसयति 
तेजयति 
तोदयति 
तुरणयति 
तोलयति 
तोषयति 


तर्पयति 


` तर्षयति 


तास्यति 
त्याजयति 
त्रपयति 
त्रासयति 
त्रोय्यति 


9) 


२३३ 
€ 
कम ० 
ज्ञाप्यते 
ज्वर्यते 
ज्वल्यते 
टंक्यते 
डीयते 
११ 
ढोक्यते 
तक्ष्यते 
ताड्यते 
तन्यते 


११ वरते 
न 
तप्यते 


्रुव्यते 
त्रोट्यते 
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२३४ प्रौढ-रचनानु वादकौमु दी 


धातु अथ. लट लिय लुट्‌ लू लोट्‌ 
त्रै (१आ०, बचाना) त्रायते तत्रे त्राता त्रासयते त्रायताम्‌ 
वक्ष (११०, छीलना) त्वक्षति तत्वक्ष त्वक्षिता त्वक्षिष्यति त्वक्षतु 
त्वर्‌(१ आा०,जल्दी करना)त्वरते तत्वरे त्वरिता त्वरिष्यते त्वरताम्‌ 
वष (१ उ०, चमकना) त्वेप्ति-ते तित्वेष त्वेषा तेक्ष्याते त्वेषतु 
दण्ड्‌ (१०३०, दण्डदेना) दण्डयति-ते दण्डयांचकार दण्डयिता दण्डयिष्यति दण्डयतु 
दम्‌ (४प०, दमन करना) दाम्यत ददाम दमिता दमिष्यति दाम्यतु 
दम्म्‌ (५प०, धोखा देना) दम्नोति ददम्भ दम्मिता दम्मिष्यति दभ्नोतु 
दय्‌ (१आ०, दया करना) दयते दयांचक्र दयिता दयिष्यते दयताम्‌ 
दंश (१ प०, डसना) दशति द्दंश दंष्टा दध्यति दशतु 
दाह (१ प०, जलाना) दहति ददाह दग्धा भधकष्यात दहतु 
दा (१ प०, देना) यच्छात ददौ. . दाता दास्यति यच्छतु 
दा (२ प०, काटना) दाति म 9 92 दाठु 
दा (३ उ०, देना) प०-ददाति ,, व 9? ददातु 
आ०-दत्ते द्दे दा दास्यते दत्ताम्‌ 
दिव्‌ (४प०,चमकनाआदि) दीव्यति दिदेव देविता देविष्यति दीव्यतु 
दिव्‌ (१०आ०, रुलाना) देवयते देवयांचक्रे देवयिता देवयिष्यते देवयताम्‌ 
दिश्‌ (६उ३०,देना, कहना) दिशति-ते दिदेश देश देक्ष्ति दिशतु 
दीक्ष्‌ (९आ०,दीक्षा देना) दीक्षते दिदीक्षे दीक्षिता दीक्षिष्यते दीक्षताम्‌ 
दीप्‌ (४आ०, चमकना) दीप्यते दिदीपे दीपिता दीपिष्यते दीप्यताम्‌ 
दु (५प०, दुःखित होना) दुनोति दुदाव दोता दोष्यति दुनोतु 
दुघ (४ प०, बिगडना) दुष्यति दुदोष दोश दोक्ष्यति दुष्यतु 
दुहू (२३०, दुइना) प०-दोग्धि दुदोह दोग्धा धोक्ष्यति दोग्धु 
आ०-दुग्धे दुदुहे ते - दुग्धाम्‌ 
दू (४आ०, दुःखित होना) दूयते दुदुवे दिता दविष्यते दृयताम्‌ 
ट(६आ०,आदरकरना)आ + आद्रियते आदद्रै आदतां आदरिष्यते आद्रियताम्‌ 
पू (४ प०, गर्व करना) इप्यति ददर्प दर्पिता दर्पिष्यति दप्यतु | 
इश (१ प०, देखना) पश्यति ददर्श द्रष्टा द्रक्ष्यति पश्यतु 
<(९ प०, फाइना) रणाति ददार दरिता दरिष्यति इणातु 
दो (४ प०, काटना) यति ' ददो दाता दास्यति द्यतु | 
CC-O. ४४ २५९०५७2५8९१ ध॥ी्षतै ११ «श्वेत "कित?" शि otr मवि ही. 


लङ विधिलिडः 


त्रायेत 


अत्रायत 
अत्वक्षत्‌ 
अत्वरत 

अत्वेषत्‌ 


त्वक्षेत्‌ 
त्वरेत 


त्वेषेत्‌ 


अदण्डयत्‌ दण्डयेत्‌ 
अदाम्यत्‌ दाम्येत्‌ 
अदभ्नोत्‌ दम्नुयात्‌ 
अदयत दयेत 


अदशत्‌ 


अदहत्‌ 


अयच्छत्‌ 
अदात्‌ 
अददात्‌ 
अदत्त 
अदीव्यत्‌ 
अदेवयत 
अदिशत्‌ 
अदीक्षत 
अदीप्यत 
अदुनोत्‌ 
अदुष्यत्‌ 
अधोक्‌ 
अदुग्ध 
अदूयत 
आद्रियत 
अहप्यत्‌ 
अपश्यत्‌ 
अदणात्‌ 
अद्यत्‌ 
अद्योतत 


द्योतिषीष्ट 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Syaan Kosha 


ददत्‌ 
दहेत्‌ 
यच्छेत्‌ 
दायात्‌ 
द्द्यात्‌ 
ददीत 
दीव्येत्‌ 
देवयेत 
दिशेत्‌ 
दीक्षेत 
दीप्येत 
दुनुयात्‌ 
दुष्येत्‌ 


इह्यात्‌ 


॒ ददीत 


दूयेत 
आद्रियेत 
हप्येत्‌ 
पश्येत्‌ 
हणीयात्‌ 
रेत्‌ 
द्योतेत 


घातुरूप-कोष 


आशीलिङ लुङ 


त्रासीष्ट 
त्वक्ष्यात्‌ 
त्वरिषीष्ट 
त्विष्यात्‌ 
दण्ड्यात्‌ 
दम्यात्‌ 
दभ्यात्‌ 
दयिषीष्ट 
दश्यात्‌ 
दह्यात्‌ 
देयात्‌ 
दायात्‌ 
देयात्‌ 
दासीष्ट 
दीव्यात्‌ 
देवयिषीष्ट 
दिश्यात्‌ 
दीक्षिषीष्ट 
दीपिषीष्ट 
दुयात्‌ 
दुष्यात्‌ 
दुह्यात्‌ 
घुक्षी् 
दविषीष्ट 
आपर्षीष्ट 
ृप्यात्‌ 
दृश्यात्‌ 
दीर्यात्‌ 
देयात्‌ 


अत्रास्त 
अत्वक्षीत्‌ 
अत्वरिष्ट 
अत्तविक्षत्‌ 
अद दण्डत्‌ 
अदमत्‌ 
अदम्भीत्‌ 
अदयिष्ट 
अदाङक्षीत्‌ 
अधाक्षीत्‌ 
अदात्‌ 
` अदासीत्‌ 
अदात्‌ 
अदित 
अदेवीत्‌ 
अदीदिवत 
अदिक्षत्‌ 
अदीक्षिष्ट 
अदीपिष्ट 
अदोषीत्‌ 
अदुषत्‌ 
अधुक्षत्‌ 
अघुक्षत 


` अदविष्ट 


आरत 
अदृपत्‌ 
अद्राक्षीत्‌ 
अदारीत्‌ 
अदात्‌ 
अद्योतिष्ट 


२३५ 
लङ णिच्‌ कर्म 
अत्रास्यत त्रापपति त्रायते 
अत्वक्षिष्यत्‌ त्वक्षयति त्वक्ष्यते 
अत्वरिष्यत त्वरयति त्वर्यते 
अत्वेक्ष्यत्‌ त्वेषयति व्विष्यते 
अदण्डयिष्यत्‌ दण्डयति दण्ड्यते 
अदमिष्यत्‌ दमयते दम्यते 
अदम्भिष्यत्‌ दम्भयति दभ्यते 
अदयिष्यत दाययति दय्यते 
अदंक्ष्यत्‌ दंशयति दश्यते 
अधक्ष्यत्‌ दाहयति दह्यते 
अदास्यत्‌ दापयति दीयते 
)) 09 दायते 
): 93 दीयते 
अदास्यत क छ 
अदेविष्यत्‌ देवयति दीव्यते 
अदेवयिष्यत देवयति देवयते 
अदेश्ष्यत्‌ देशयति दिश्यते 
अदीक्षिष्यत दीक्षयति दीक्ष्यते 
अदीपिष्यत दीपयति दीप्यते 
अदोष्यत्‌ दावयति दूयते 
अदोक्ष्यत्‌ दूषयति दुष्यते 
अधोक्ष्यत्‌ दोहयति दुह्यते 
OTE ११ ११ 
अदविष्यत दावयति दूयते 
आदरिष्यत आदारयति आद्रियते 
अद्पिष्यत्‌ दर्पयति हृप्यते 
अद्रक्ष्यत्‌ द्रायति हश्यते 
अदरिष्यत्‌ दारयति दीर्यते 
अदास्यत्‌ दापयति दीयते 
अद्योतिष्यत योतयति द्रत्यते 


i 


२३६ प्रौ ढ-रचनानुवादकोसु दी 
धातु अथ ल्ट्‌ लिट 
द्रा (२ प०, सोना) नि+ निद्राति निदद्रौ 
द्र (१ प०, पिघलना) द्रवति दुद्राव 
द्रुह (४ प०, द्रोह करना) द्रह्मति दुद्रोह 
द्विप (२ ३०, द्वेष करना) देष्टि दिद्वेष 
घा (३ 3०, धारण करना)प०-दधाति दधों 
आ०-घत्ते द्धे 
घाव्‌ (१ ३०, दोड़ना, धोना)घावतिःते दधाव 
घु (५ उ०, हिलाना) धुनोति दुधाव 
धुक्ष (१ आ०, जलना) क्षते दुयुक्षे 
धू (५ उ०, हिलाना) धूनोति दुधाव 
धूप (१ प०, सुखाना) धूपायति 
धृ (१ उ०, रखना) घरति-्ते दधार 
धृ (१० उ०, रखना) धारयति-ते 
धृष्‌ (१० उ०, दवाना) धर्षयति-ते 
घे (१ प०, पीना, चूसना) धयति दधौ 
ध्मा (१ प०, फूँकना) धमति दध्मौ 
घ्यै (१ १०, सोचना) ध्यायति दध्यो 
ध्वन्‌ (१ प०, शब्द करना) ध्वनति दध्वान 
ध्वंस्‌ (१ आ०, नष्ट होना) ध्वंसते दध्वंसे 
नद्‌ (१ प०, नाद करना) नदति ननाद 
नन्द्‌ (१ १०, प्रसन्न होना) नन्दति ननन्द 
नम्‌ (१ प०, झुकना) प्र + नमति ननाम 
नश्‌ (४ प०, नष्ट होना)  नर्‍्यति ननाश 
नहू (४ उ०, बांधना)  नह्यतिते ननाह 
निज्‌ (३ उ०, धोना) नेनेक्ति निनेज 
निन्द्‌ (१ प०, निन्दा) निन्दति निनिन्द 
नी (१ ३०, ले जाना) प०- न्यात निनाय 
आ०- नयते निन्ये 
नु (२ १०, स्तुति०) नोति नुनाव 


लुट्‌ 


निद्राता 
द्रोता 
द्रो हिता 
द्वेष्टा 
घाता 

११ 
धाविता 
घोता 
घुक्षिता 
धोता 


~ ~ 


द्रोहिप्यति 
देशयति 
घास्यात 
धास्यते 
धाविष्यति 
घोष्यति 
धुक्षिप्यते 
घोष्यांत 


घुक्षताम्‌ 


धूनोतु 


धूपायांचकार धृपायिता धूपायिष्यति धूपायतु 


घर्ता 


घरिष्यात 


घरतु 


धारयांचकार धारयिता धारयिष्यति धारयतु 


धर्षयांचकार धर्षयिता धर्षयिष्यति धर्षयतु 
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घाता 
व्माता 
ध्याता 


धास्यति 
व्मास्यति 


ध्यास्यति 


ध्वनिता ध्वनि्ष्यात 


ध्वंसिता ध्वसिप्यते 
नदिता नदिष्यति 


घयतु 
धमतु 
ध्यायतु 
व्वनतु 
व्वंसताम 
नदठु 


4 नेष्यते 


नन्दिता नन्दिप्दति नन्दतु 
नमतु 
नच्यतु 
नेह्यतु 


नेनेक्तु 


नन्ता नंस्थति 

नशिता नरिष्यति 
नद्धा नत्स्यति 
नेक्ता नेशक्ष्यति 
निन्दिता निन्दिष्यति निन्दतु र 
नेता नेष्यति सयत झा 
नयताम्‌ 


नविता नविष्यति नोतु 


न्न 
- र 
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घातुरूप-कोष | 


जङ्‌ विधिलिङ्‌ आशीलिङ लुङ्‌ लङ णिच्‌ 
न्यद्वात्‌ निद्रायात्‌ निद्रायात्‌ न्यद्रासीत्‌ न्यद्रास्यत्‌ निद्रापयति 
अद्रवत्‌ द्रवेत्‌ द्रुयात्‌ अदुद्रुवत्‌ अद्रोष्यत्‌ द्रावयति 
अदरु्यत्‌ इुब्येत्‌ द्रह्यात्‌ अद्रुहत्‌ अद्रोहिप्यत्‌ द्रोहयति 
अद्र दिष्वात्‌ द्विष्यात्‌ अद्दिक्षत्‌ अद्वेश्यत्‌ द्वेषयति 
. अदधात्‌ दध्यात्‌ धेयात्‌ अधात्‌ अधास्यत्‌ धापयति 
अघत्त दधीत घासीष्ट अधित अधास्यत 
अधावत्‌ घावेत्‌ धाव्यात्‌ अधावीत्‌ अधाविष्यत्‌ जदि 
अघुनोत्‌ घुनुयात्‌ धूयात्‌ अधोषीत्‌ अधोष्यत्‌ धावयति 
अधुक्षत घुक्षत बुक्षिषीछ अधुक्षिष्ट अधुक्षिष्यत घुक्षयति 
अधूनोत्‌ धूनुयात्‌ धूयात्‌ अधावीत्‌ अधोष्यत्‌ धूनयति 
अधघूपायत्‌ धूरायेत्‌ धूपाय्यात्‌ अधूपायीत्‌ अधूपा यिष्यत्‌ धूपांययति 
अधरत्‌ घरेत्‌ भ्रियात्‌ अधाषात्‌ अधरिष्यत्‌ धारयति 
अधारयत्‌ धारयेत्‌ घायात्‌ अदीधरत्‌ अधघारयिष्यत्‌ ,, 
अधर्षयत्‌ घर्षयेत्‌ धर्ष्यात्‌ अदधर्घत्‌ अघर्षयिष्यत्‌ धर्षयति 
अधयत्‌ धयेत्‌ घेयात्‌ अधात्‌ अधास्यत्‌ घापयते 
अघमत्‌ धमेत्‌ ध्मायात्‌ अध्मासीत्‌ अध्मास्यत्‌ ध्मापयति 
अध्यायत्‌ ध्यायेत्‌ घ्यायात्‌ अध्यासीत्‌ अध्यास्यत्‌ ध्यापयति 
अध्वनत्‌ ध्वनेत्‌ घ्वन्यात्‌ अध्वानीत्‌ अध्वनिष्यत्‌ ध्वनयति 
अध्वंसत घ्वंसेत व्वंसिषीष्ट अध्वंसिष्ट अध्वंसिष्यत ध्वंसयति 
अनदत्‌ नदेत्‌ नद्यात्‌ अनादीत्‌ अनदिष्यत्‌ नादयति 
अनन्दत्‌ नन्देत्‌ न्यात्‌ अनन्दीत्‌ अनन्दिष्यत्‌ नन्दयति 
अनमत्‌ नमेत्‌ नम्यात्‌ अनंसीत्‌ अनंस्यत्‌ नमयति 
अनस्यत्‌ नश्येत्‌ नस्यात्‌ अनशत्‌ अनरिष्यत्‌ नाशयति 
अनह्यत्‌ नह्येत्‌ नह्यात्‌ अनात्सीत्‌ अनत्स्यत्‌ नाहयति 
अनेनेक्‌ नेनिज्यात्‌ निज्यात्‌ अनिजत्‌ अनेक्ष्यत्‌ नेजयति 
अनिन्दत्‌ निन्देत्‌ निन्यात्‌ अनिन्दीत्‌ अनिन्तदिष्यत्‌ निन्दयति 
अनयत्‌ नयेत्‌ नीयात्‌ अनेषीत्‌ अनेष्यत्‌ नाययति' 
अनयत नयेत नेषीष्ट अने अनेष्यत ५ 
अनोत्‌ नुयात्‌ नयात्‌ अनावीत्‌ अनविष्यत्‌ नावयति 


२३७ 


कमे० 
निद्रायते 
र्यते 
द्रह्यते 
द्विष्यते 
धीयते 


29 


घाव्यते 


धूयते 
घुश्यते 
धूयते 
घूपाय्यते 
प्रियते 
घार्यते 
घर्ष्यते 
धीयते 
घ्मायते 
घ्यायते 
घ्वन्यते 
घ्वस्यते 
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२३८ 

घातु अर्थ लूट ल्द लुट 

नृत्‌ (४ प०, नाचना) त्रत्यति ननर्त नर्तिता 

पच्‌ (१ उ०, पकाना)प०- पचति पपाच पक्ता 
आ०- पचते पेचे 

पठ्‌ (१ प०, पढ़ना) पठति पपाठ पठिता 

पण्‌ (१ आ०, खरीदना) पणते पेणे पणिता 

पत्‌ (१ प०, गिरना) पतति पपात पतिता 

पद्‌ (४ आ०, जाना) पद्यते पेदे पत्ता 

पश (१० उ०, बाँधना) पाशयति-ते पाशयांचकार पाशयिता 

पा (१ प०, पीना) पिब्रति पपो पाता 

पा (२ प०, रक्षा करना) पाति पपो 


पाल (१० 3०, पालना) 
पिष्‌ (७ प०, पीसना) पिनष्टि पिपेप्र पेष्टा 
पीडू (१० उ०, दुःख देना) पीडयति-ते पीडयांचकार पीडयिता 


पुष्‌ (४ प०, पुष्ट करना) पुष्यति पुपोष पोष्टा 
पुष (९ प०, > १) पुष्णाति ` ५) पोषिता 


पुष्‌ (१० 3०, पालना) पोषयति-ते पोषयांचक्रार पोषयिता 


पाल्यति-ते पाल्यांचक्ार पालयिता 


ल्ट लोट 
नतिंष्यति ऋत्यतु 
पक्ष्यति पचतु 
पक्ष्यते पचताम्‌ 
पठिष्यति पठतु 
पणिष्यते पणताम्‌ 
पतिष्यति पततु 
पत्स्यते पद्यताम्‌ 
पाशयिष्यति पाशयतु 
पास्यति पिबतु 
११ पाठ 
पालयिष्यति पालयतु 
पेक्ष्यति पिनष्टु 
पीडयिष्यति पीडयतु 
पोक्ष्यति पुष्यतु 
पोषिष्यति पुष्णातु 


पोषयिष्यति पोघयतु 


पू (१ आ०, पवित्र०) पचते पुपुवे पविता पिष्यते पवताम्‌ 
पू (९ उ०, पवित्र०) पुनाति पुपाव पविता पविष्यति पुनातु 
पूज्‌ (१० ३०, पूजना) पूजयति-ते पूजयांचकार पूजयिता पूजयिष्यति पूजयतु 
पूर (१० उ०, भरना) पूरयति-ते पूरयांचकार पूरयिता पूरयिष्यति पूरयतु 
प्‌ (३ प०, पालना) पिपति पपार परिता परिष्यति पिपर्ठु 

पु (१० उ०, पालना) पाग्यतिते पारयांचकार पारयिता पारयिष्यति पारयतु 
प्य (१ आ०, वढ्ना)आ --प्यायते पप्ये प्याता प्यास्यते प्यायताम्‌ 
प्रच्छ (६ १०, पूछना) प्ृच्छति पप्रच्छ प्रष्टा पक्ष्यति पुच्छतु 
प्रथ्‌ (१ आ०, फेलना) प्रथते पप्रथ्र प्रधिता प्रथिष्यते (एर 
प्री (४ आए०, प्रसन्नं होना) प्रीयते पिप्रिये प्रेता प्रेष्यते प्रीयताम्‌ 
पी (९ ३०, प्रसन्न करना) प्रीणाति पिप्राय प्रेता प्रेष्यति . प्रीणातु 
प्री (१०३०, ,, ) प्रीणयति प्रीणयांचकार प्रीणयिता प्रीणयिष्यति प्रीणयतु 
प्छ (१ आ०, कूदना) बते पुप्लुवे भेता पोष्यते वताम्‌ 
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लङ्‌ विधिलिडः 


अनृत्यत्‌ 
अपचत्‌ 
अपचत 
अपठत्‌ 
अपणत 
अपतत्‌ 
अपद्यत 
अपाशयत्‌ 
अपिबत्‌ 
अपात्‌ 
अपाल्यत्‌ 
अपिनट्‌ 
अपीडयत्‌ 
अपुष्यत्‌ 
अपुष्णात्‌ 
अपोषयत्‌ 
अपवत 
अपुनात्‌ 
अपूजयत्‌ 
अपूरयत्‌ 
अपिपः 
अपारयत्‌ 
अप्यायत 
अएच्छत्‌ 
अप्रथत 
अप्रीयत 
अप्रीणात्‌ 
अप्रीणयत्‌ 
अप्लवत 


प्लोषे प्लुष्यात्‌ 
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नृत्येत्‌ 
पचेत्‌ 
पचेत 
पठेत्‌ 
पणेत 
पतेत्‌ 
पद्येत 
पाशयेत्‌ 
पिबेत्‌ 
पायात्‌ 
पाळ्येत्‌ 
पिष्यात्‌ 
पीडयेत्‌ 
पुष्येत्‌ 
पुष्णीयात्‌ 
पोषयेत्‌ 
पवेत 
पुनीयात्‌ 
पूजयेत्‌ 
पूरयेत्‌ 
पिपूर्यात्‌ 
पारयेत्‌ 
प्यायेत 
पृच्छेत्‌ 
प्रथेत 
प्रीयेत 
प्रीणीयात्‌ 
प्रीणयेत्‌ 
प्ल्वेत 


घातुरूप-कोष 


आशीलिङ लुङ्‌ 


नृत्यात्‌ 
पच्यात्‌ 
पक्षीष्ट 
पञ्चात्‌ 
पणिषीष्ट 
पत्यात्‌ 
पत्सीष्ठ 
पाश्यात्‌ 
पेयात्‌ 
पायात्‌ 
पाल्यात्‌ 
पिष्यात्‌ 
पीड्यात्‌ 
पुष्यात्‌ 
2१ 
पोष्यात्‌ 
पविषीष्ट 
पूयात्‌ 
पूज्यात्‌ 
पूर्यात्‌ 
पूयांत्‌ 
पार्यात्‌ 
प्यासी 
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प्रथिषी९ 
प्रेषीष् 
प्रीयात्‌ 
प्रीण्यात्‌ 
प्लोषीष्ट 


अनर्तीत्‌ 
अपाक्षीत्‌ 
अपक्त 
अपाठीत्‌ 
अपणिष्ट 
अपप्तत्‌ 
अपादि 
अपीपशत्‌ 
अपात्‌ 
अपासीत्‌ 
अपीपलत्‌ 


_ अपिषत्‌ 


अपिपीडत्‌ 
अपुषत्‌ 
अपोष्रीत्‌ 
अपूउप्रत्‌ 
अपविष्ट 
अपावीत्‌ 
अपूपुजत्‌' 
अपूपुरत्‌ 
अपारीत्‌ 
अपीपरत्‌ 
अप्यास्त 
अप्राक्षीत्‌ 
अप्रथिष्ट 
अप्र 
अप्रेषीत्‌ 
अपिप्रीणत्‌ 
अप्लोष्ट 
अप्लोषीत्‌ 


लङ्‌ 
अनतिंष्यत्‌ 
अपक्ष्यत्‌ 
अपक्ष्यत 
अपठिष्यत्‌ 
अपणिष्यत 
अपतिष्यत्‌ 
अपत्स्यत 


णिच. 
नतंयते 
पाचयति 
3) 
पाठयति 
पाणयति 
पातयति 
पादयति 


अपारायिष्यत्‌ पाशयति 


अपास्यत्‌ 


११ 


पाययति 
पालयति 


अपाल्यिष्यत्‌ ,, 


अपेक्ष्यत्‌ 


पेषयति 


अपीडयिष्यत्‌ पीडयति 


अपोक्ष्यत्‌ 


पोषयति 


अपोषिष्यत्‌ ,, 
अपोषयिष्यत्‌ ,, 


अपविष्यत पावयति 


अपविष्यत्‌ ;, 
अपूजयिष्यत्‌ पूजयति 
अपूरयिष्यत्‌ पूरयति 
अपरिष्यत्‌ पारयति 
अपारयिष्यत्‌ पास्यति 
अप्यास्यत प्यापयति 
अप्रक्ष्यत्‌ प्रच्छयति 
अप्रथिष्यत प्रथयति 
अप्रेषयत प्राययति 
अप्रेष्यत्‌ प्रीणयति 


अप्रीणयिष्यत्‌ „ 
अप्लोष्यत प्लावयति 
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कमें० 
नृत्यते 
पच्यते 
पठ्यते 
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पद्यते 
पास्यते 
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अप्लोषिष्यत्‌ प्लोषयति प्लुष्यते 
(50705). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४० 
घातु अर्थ लट्‌ 
फल (१ प०, फलना) फलति 


प्रौढ -रचनानुवादकौसुदी 


लुट्‌ लट 
फलिता 


लि्‌ 
पफाल 


खोर 


फलिष्यति फलतु 


बध (१ आ०, बीभत्स होना)बीमत्सते बीभत्सांचक्र बीभत्सिता बीभत्सिष्यते बीभत्सताम्‌ 


बध (१० उ०, बाँधना) वाधयति बाधयांचकार बाघयिता बाघयिष्यात बाघयतु 
बन्ध्‌ (९ प०, बाँधना) वध्नाति बबन्ध वन्द्वा भन्स्यति बचध्नातु 
बाध (१ आए, पीड़ा देना) बाधते बबाधे बाधिता बाधिष्यते वाघताम्‌ 
बुध्‌ (१ उ०, समझना) बोधति-ते बुबोधे बोधिता वोधिष्यति बोचतु 
बुध (४ आ०, जानना) बुध्यते बुबुधे बोद्धा भोत्स्यते बुध्यताम्‌ 
ब्र (२ उ०, बोलना) प०-- ्रवीति उवाच वक्ता वक्ष्यति ब्रवीतु 
आ०- ब्रते ऊचे i वक्ष्यते व्रुताम्‌ 
भक्ष (१० उ०, खाना)प०- भक्षयति भक्षयांचकार भक्षयिता भक्षयिष्यति अक्षयतु 
आ०-- भक्षयते भक्षयांचक्र ,, ते -_ताम्‌ 
भज्‌ (१ ३०, सेवा करना) भजति-ते बभाज भक्ता भश्चति भजतु 
भञ्ज्‌ (७ प०, तोड़ना) भनक्ति बभञ्ज भंक्ता भंकष्यति भनक्त 
भण्‌ (१ प०, कहना) भणति त्रभाण भणिता भणिष्यति भणतु 
भर्त्स (१० आ०, डॉटना) भत्सयते भर्सयांचक्र भर्त्सयिता भर्त्सयिष्यते भर्त्सयाम्‌ 
भा (२ प०, चमकना) भाति बभौ भाता भासयति भातु 
भाष्‌ (१ आ०, कहना) भाषते बभाषे भाषिता भाषिष्यते भाषताम्‌ 
भास्‌ (१ आ०, चमकना) भासते बभासे भासिता भासिष्यते भासताम्‌ 
मिक्ष्‌ (१ आ०, मॉगना) भिक्षते बिभिक्षे भिक्षिता भिक्षिप्यते भिक्षताम्‌ 
भिद्‌ (७ उ०, तोड़ना) भिनत्ति बिभेद भेत्ता भेत्स्यति सिनत्तु 
भी (३ प०, डरना) बिमेति विभाय भेता मेष्यति बिमेठु 
भुन्‌ (७ प°, पालना) भुनक्ति बुभोज भोक्ता मोक्ष्यति अनक्त 
युज्‌ (७ आ०, खाना) भुङ्क्ते बुभुजे १: ते सुङक्ताम्‌ 
भू (१ प०, होना) भवति वभूव सविता भविष्यति भवतु 
भूष्‌ (१० उ०, सजाना) भूषयति-ते भूषयांचकार भूषयिता भूषयिष्यति भूषयतु 
भ्र (१ उ०, पालना) मरति-ते बभार भर्ता भरिष्यति भरतु 
भर (२ उ०, पालना) ब्रिभर्ति ,, क हि बिस 
अम्‌ (१ प०, घूमना) भ्रमति बभ्राम भ्रमिता रमिष्यति अ्रमतु 
अम्‌ (४ प०, घूमना) आम्यति ,, भ्राम्यतु 


अंश (१ आ०, गिरना 
7) at उतनी सि S ०पतञ्जिता, 5०भेंशिएयृते कल्पक an Kosha 
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टङ विधिलिङ्‌ आशीलिङ्‌ लुङ . लङ णिच कर्म, 
अफल्त्‌ फलेत्‌ फल्याता अफालीत्‌ ` अफलिष्यत्‌ फाळ्यति फल्वते 
अबीमनत्सत वीमत्सेत बीमत्सिपीए अबीमत्सिष्ट अबीमत्तिष्यत बीभत्सयाति बीमत्त्यत 
अवाधवत्‌ वाधयेत्‌ वाध्यात्‌ अवीवशत्‌ अबाधयिष्यत्‌ वाधयति बाध्यते 
अवध्नात्‌ वध्नीयात्‌ वध्यात्‌ अमान्त्सीत्‌ अभन्त्स्यत्‌ बन्धयति बध्यते 
कवाबत ` वाधेत वाघिषीष्ट अत्राधिट अत्राधिष्यत वाधयति बाध्यते 
अदशत्‌ बोधेत्‌ बुघ्यात्‌ अबुधत्‌. जबोधिष्यत्‌ बोधयति बुध्यते 


अघुल्यत बुध्येत अुत्सीष्ट अबोधि अभोत्स्यत व्ह a 

अद्रवीत्‌ व्रयात्‌ अच्यात्‌ अवोचत्‌ अवश्यत्‌ वाचयति उच्यते 

अत्रत वुबीत वक्षी् अवोचत अवध्यत - ,, 33 

अमक्षबत्‌ भक्षयेत्‌ भक्ष्यात्‌ अतरभक्षत्‌ अभक्षयिष्यत्‌ भक्षयति मभश्ष्यते 
यत येत भक्षयषीए -क्षत -ष्यत 
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अभजत्‌ भजेत्‌ भज्यात्‌ अमाक्षीत्‌ अभक्ष्य! भाजयति भज्यते 
अभनक्‌ भज्ज्यात्‌ भज्यात्‌ अभाङ्क्षीत्‌ अभश्ष्यत्‌ भञ्जयति 
अभणत्‌ भणेत्‌ भण्यात्‌ अभाणीत्‌ अभणिष्यत्‌ भाणयति भण्यते 
अभत्सयत भरत्सयेत भरत्सयिषी् अत्रभत्संत अभर्त्सयिष्यत भर्त्सयति ते 
अभात्‌ भायात्‌ भायात्‌ अभासीत्‌ अभास्यत्‌ भापयति भायते 
अभाषत भाषेत भाषिषीष्ट अभाषिष्टठ अभाषिष्यत भाषयति भाष्यते 
अभासत भासेत भासिषीष्ट अमासिष्ट अभासिष्यत भासयति भास्यते 
अभिक्षत भिक्षेत भिक्षिपीष्ट अभिक्षिष्ट अभिक्षिष्यत भिक्षयति भिक्ष्यते 
अभिनत्‌ मिन्यात्‌ भिद्यात्‌ अभिदत्‌ अभेत्स्यत्‌ मेद्यति भिद्यते 
अविमेत्‌ विभीयात्‌ भीयात्‌ अमेषीत्‌ अभेष्यत्‌ शाययति भीयते 
अभुनक्‌. अज्य्यात्‌ भुज्यात्‌ अमोक्षीत्‌ अमोक्ष्यत्‌ भोजयति भुज्यते 


अभुङ्क्त सुञ्जीत क्षी अभुक्त न 33 32 
अभवत्‌ भवेत्‌ भूयात्‌ अभूत्‌ अभविष्यत्‌ भावयति भूयते. 
असूघयत्‌ मृषयेत्‌ मूष्यात्‌ अबुसूषत्‌ अभूषयिष्यत्‌ मूषयति भूष्यते 
अभरत्‌ भरेत्‌ श्रियात्‌ अमार्षीत्‌ अमरिप्यत्‌ मारयति भ्रियते 
अबिभः बिर्याद ५, क | 22 , 3१ 22 
अश्नमत्‌ भ्रमेत्‌ अ्रम्यात्‌ अभ्रमीत्‌ अभ्नमिष्वत्‌  श्रमबति। भ्रम्यते 
अश्राम्यत्‌ श्राम्येत्‌ ,,  अभ्रमतू SN 99 
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हि न 


र्त प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी 


धातु अथं ल लिट लक! लट लोट 
भ्रस्ज्‌ (६ उ०, भूनना) भूज्जति-ते बश्रज्ज भ्रष्टा भ्रक्ष्याति भृज्जतु 
भ्राज्‌ (१ आ०, चमकना) भ्राजते बभ्राजे भ्राजिता भ्राजिप्यते भ्राजताम्‌ 
मण्ड (१० ३०, सजाना) मण्डयति-ते मण्डयांचकार मण्डयिता मण्डयिप्यति मण्डयतु 
मध्‌ (१ प०, मथना) मथति ममाथ मथिता मथिष्यात मथतु 
मद्‌ (४ प०, प्रसन्न होना) माद्यति ममाद मदिता मदिष्यति माद्यतु 
मन्‌ (४ आ०, मानना) मन्यते मेने मन्ता मंस्यते मन्यताम्‌ 
मन्‌ (८ आ०, मानना) मरते सनिता मनिप्यते मनुताम्‌ 
मन्त्र (१० आ० मंत्रणा०) मन्त्रयते मन्त्रयांचक्रे मन्त्रयिता मन्त्रयिष्यते मन्त्रयताम्‌ 
मन्थ्‌ (९ प०, मथना) मथ्नाति ममन्थ मन्थिता मन्थिप्यति मथ्नातु 
मस्ज्‌ (६ प०, ट्रवना) समज्जति ममज्ज मङ्क्ता मड्शयति मज्जतु 
मा (१ प०,नापना) माति मभो माता मास्यति मातु 
मा (३ आ०, नापना) मिमीते ममे माता गास्यते मिमीताम्‌ 


मान्‌ (१ आ०, जिज्ञासा ०) मीमांसते मीमांसांचक्रे मीमांसिता मीमांसिष्यते मीमांसताम्‌ 


क 


मान्‌ (१० उ०, आदर०) मानयति-ते मानयांचकार मानयिता मानयिष्यति मानयतु 
मार्ग (१० ३०, हँढ़ना) मार्गयति-ते माग्यांचकार मार्गयिता मार्गयिष्यति मार्गयतु 
मार्ज (१०३०, साफ करना)मार्जयति-ते माजयांचकार मार्जयता मार्जयिप्यति मार्जयठ 
मिल्‌ (६ ३०, मिळना) . मिलति-ते मिमेल मेलिता मेल्प्यिति मिलतु 
मिश्र (१० उ०, मिलाना) मिश्रयति-ते मिश्रयांचकार मिश्रयिता मिश्रयिप्यति मिश्रयतु 
मिह (१ प०, गीला करना) मेहति मिमेह मेटा मेक््यति. मेहतु 
मील (१ प०, आँख मीचना)मीलति मिमील मीलिता मीलिप्यति मीलतु 
मुच्‌ (६ उ०, छोड़ना) प०-मुञ्चति मुमोच मोक्ता मोक्ष्यत मुञ्चतु 


आ०-मुञ्चते मुमुचे .,, मोध्यते म॒ञ्चतांम्‌ 
सुच्‌ (१० उ०, मुक्त करना) मोचयति-ते मोचयांचकार मोचविता मोचविप्वति मोचयठ 
मुद्‌ (१ आ०,प्रसन्न होना) मोदते मुमुदे मोदिता मोदिप्यते मोदताम्‌ 
मुच्छ (१ प०, मूढित होना)मूच्छ॑ति मुमूर्च्छ मृच्छिता मुच्छिप्यति मूच्छ | 
मुष्‌ (९ प०, चुराना) सुष्णाति मुमोप मोषिता मोप्रिष्यति मुष्णाठ 
मुह (४ प०, मोह में पड़ना) सहति मुमोह मोहिता मोहिष्यति मुह्यठ 


मृ (६ आ०, मरना) प्रियते ममार मतो मरिष्यति म्रियताम्‌ 
मृग्‌ (१० आ०, इट्ना) - मृगयते मृगयांचक्रे मृगयिता मृगयिप्यते मृगयताम्‌ 
CC-O. ुजरब २०७०] मभा केरंब्)०म्बषिa(CRR zg RRM renRson Rtn Kosha 


अमण्डयत्‌ 
अमथत्‌ 
अमाद्यत्‌ 
अमन्वत 
अमनुत 
अमन्त्रयत 
अमथ्नात्‌ 
अमज्ञत्‌ 
अमात्‌ 
अशिमीत 
अमीमांसत 
अमानयत्‌ 
अमारयत्‌ 
अमाजयत्‌ 
अमिलत्‌ 
अमिश्रयत्‌ 


उासुष्णात्‌ 
अमुह्यत्‌ 
अग्नियत 
अम्ृगयत 


भृज्जेत्‌ 
श्राजेत 
मण्डयेत्‌ 
मथेत्‌ 
माद्येत्‌ 
मन्येत 
मन्वीत 
मन्द्रयेत 
मथ्नीयात्‌ 
मज्जेत्‌ 
मायात्‌ 
मिमीत 
मीमांसेत 
मानयेत्‌ 
मार्गयेत्‌ 
मार्जयेत्‌ 
मिलेत्‌ 
मिश्रयेत्‌ 
मेहेत्‌ 
मीलेत्‌ 
मुञ्चेत्‌ 


मुञ्चेत 


मरयेत 


धानुरूप-क्रोप 


घिलिङ आशीरलिंड 
चिधिलिङ आशीलङ लुङ 


भज्यात्‌ 
भ्रा जिषीष्ट 
मण्ड्यात्‌ 
सथ्यात्‌ 
मद्यात्‌ 
मंसीष्ट 
मनिषीर 
मन्त्रयिषीष्ट 
मथ्यात्‌ 
मज्ज्यात्‌ 
मेयात्‌ 
मासीष्ट 
मीमांसिषीष्ट 
मान्यात्‌ 
माग्यात्‌ 
माज्यात्‌ 
मिल्यात्‌ 
मिश्रयात्‌ 
सिह्यात्‌ 


मोच्यात्‌ 
मोदिषीष्ट 
मूच्छ यात्‌ 
सुप्यात्‌ 
गुह्यात्‌ 
मृप्रीष्ट 


से गयिषीष्ट 


अभ्चाक्षीत्‌ 
अभ्राजिष्ट 
अममण्डत्‌ 
अमथीत्‌ 


असत 
अममन्द्रत 
अमन्थीत्‌ 
असाङक्षीत्‌ 
अमासीत्‌ 
अमास्त 
अमीमांसिष्ट 
अमीमनत्‌ 


अमूउचत्‌ 
अमोदिष्ट 
अमूच्छींत्‌ 
अमोपीत्‌ 
असुहत्‌ 
अमृत 


असस्ट्रगते 


२४३ 
लङ्‌ णिच्‌ कर्म” 
अभ्रक््यत्‌ भ्रश्यति भज्ज्यते 
अभ्राजिप्यत ` श्राजयति भ्राज्यते 
अमण्डयिप्यत्‌ मुण्डयति मप्ड्यते 
अमथिप्यत्‌ माथयति मथ्यते 
अमदिष्यत्‌ मदरयात मद्यते 
अमंस्त गानयति मन्यते 
अमनिष्वत > 0 
अमच्ट्रयिप्यत मब्द्रयति मन्त्र्यते 
अमन्थिप्यत्‌ मन्थयति मथ्यते 
अमङ्थ्यत्‌ मज्यति मज्ज्यते 
अमास्यत्‌ मापयति मीयते 
अमास्यत 


29 29 


अमीमांसिप्यत मीमांसयति मीमांस्यते 


अमानयिप्यत्‌ मानयति माग्यते 
| अमार्गयिष्यत्‌ मार्गयति मार्ग्यते 
अमाजंयिष्यत्‌ माज्यति माज्यते 
अमेलिप्यत्‌ मेलयति मिल्यते 
अमिश्रयिष्यत्‌ मिश्रयति सिश्र्यते 
अमेक्ष्यत्‌ . मेह्यांत मिह्यते 


अमोक्ष्यत्‌ मोचयति मुच्यते 
आमोक्ष्यय ,, )) 


~ 


अमोचयिप्यत्‌ मोचयति मोच्यते 
अमोदिप्यत मोदयति. सुश्रत 
अमूच्छिप्यत्‌ मूच्छेयाति मूच्छ'यते 
अमोपिष्यत्‌ मोपयति सुष्यते 
असोहिप्यत्‌ मोहयति मुह्यते 


अमरिप्यत्‌ मास्यति प्रियते 


. अमझृगयिष्यत मृगयति सुग्यते 


CC-O. सेम ०९५ क conocer गाव (<वेअ Tt pinzec Fr Uae मङ्ग पञ्चते Kosha 


~ ~ ~ 
२४४ प्राढ-रचनाचुतादकासुदा 
| धातु अथ टटका ह छट | लट... छोट 
भृज्‌ (१० उ०, साफ करना) मार्जवति-ते मार्जयांचकार माजयिता सार्जयिप्यति मार्जवतु 
सृप्‌ (१० 3०, क्षमा करना) मर्पयति-ते मर्पयांचकार मर्षयिता मर्पयिष्यति मर्षयतु 


ग्ना (१ प०, मानना) आ + यनति अम्बो ग्नाता म्नास्यति मन्ठ 
म्ह (१ प०, मुरझाना) ग्लावंति गग्लो ग्लाता म्लास्यति ग्टावतु 
यज्‌ (१ ३०, यज्ञ करना) यजति-ते इयाज यश य्यति यज्नु 
दत्‌ (१ आर, यत्न करना) यतते यते य॒तिता यतिष्यते यतताम्‌ 
यन्त्र {१० ३०, नियमित०) यन्त्रयति यन्द्रयाँचकार यन्त्रिता यष्द्रविप्वति यन्द्रयतु 
यम्‌ (१ प०, रोकना) नि+ यच्छति ययाम यन्दा यंस्यात यच्छतु 
तरसू (४ ५०, यत्न करना) यस्यति ययास वसिता यसिप्यति यस्यतु 
(२ ५०, जाना) यात यया याता यास्त्रत यातु 
पच्‌ (१ उ०, मांगना) प०- याचति ययाच याचिदा याचिष्यति याचतु 
आ०-- याचते ययाचे र ते ताम्‌ 
यापि (या + णिच्‌ , विताना) यापयति यापयांचकार यापयिता वापयिष्वति यापयतु ` 
युज्‌ (४ आ, ध्यान लगाना) युज्यते युयुजे योक्ता योक्ष्यत ' युज्यताम्‌ 
युज्‌ (७ उ०, मिळाना) युनक्ति युयोज 5 यक्ष्यति युनक्तु 
युज्‌ (१० उ०, लगाना) जवात-ते याजवांचकार योजविता वोजयिप्यति योजयतु 
युध्‌ (४ आ०, लड़ना) युध्यते युयुध योद्धा योत्स्यते युध्यताम्‌ 
रक्ष (१ प०, रक्षा करना) रक्षति ररक्ष रक्षिता रक्षिष्यति रक्षतु 
रच्‌ (१० उ०, बनाना) रचयति-ते रचयांचकार रचयिता .रचयिष्यति रचयतु 
रक्ष (४ उ०, प्रसन्न होना) रज्यति-ते ररञ्ज रड्क्ता रड्व्यति रज्यतु 
रट्‌ (१ प०, रटना) रटति रराट रटिता रटिष्यति र्‌रतु 
रन्‌ (१ आ०, रमना) रमते रेमे रन्ता रंस्यते रमताम्‌ . 


(वि+रम्‌ , पर०) विरमति विरराम विरन्ता विरस्यति विरमतु 
रस्‌ (१० ३०, खाद लेना) रसयति-ते रसयांचकार रसविता रसयिष्यति रसयठु 


राज्‌ (१ उ०, चमकना) प०- राजति रराज राजिता राजिष्यति राजतु | 
आ०-- राजते रेजे र ते ताम 

` राध्‌ (५ प०, पूरा करना) राध्नोति रराध द्धा ` रात्यति राष्नोद च 
रु (२ प०, शब्द करना) रोति रुराव रविता रविष्यति रोतु 


रुच्‌ (१आ०, अच्छा लगना) रोचते रुरुचे रोचिता रोचिष्यते रोचताम्‌ | 


हू 


००-० सत्र, ६०१०० परेवा) ००॥००/०ऐोस्विंलि "शुरु Dzong ens | F 


ह 


क्री 


लङ विविलिड आशीर्लिडः लुङ 
अमार्जयत्‌ मार्जयेत्‌ मा्यांत्‌ अममार्जत्‌ 
अमर्षयत्‌ मपषयेत्‌ मर्प्यात्‌ अममर्पत्‌ 
अमनत्‌ मनत म्नायात्‌ अम्नासीत्‌ 
अम्लायत्‌ म्लायात्‌ म्लायात्‌ अम्लासीत्‌ 
अयजत्‌ यजेत्‌ इज्यात्‌ अवाक्षीत्‌ 
अयतत यतेत यतिपीष्ट अयतिष्ट 
अयत्रयत्‌ यन्त्रयेत्‌ यन्त्यात्‌ अययचत्रत्‌ 
अयच्छत्‌ यच्छेत्‌ यम्यात्‌ अयंसीत्‌ 
अयस्यत्‌ यस्येत्‌ यस्यात्‌ अयसत्‌ 
अयात्‌ यायात्‌ यावात्‌ अयासीत्‌ 
अयाचत्‌ याचेत्‌ वाच्यात्‌ अयाचीतू 
त याचेत याचिपीष्ट अयाचिष्ट 
अयापयत्‌ यापयेत्‌ याप्यात्‌ अयीयपत्‌ 
अयुज्यत युज्येत युक्षीए्ट अयुक्त 
अयुनक्‌ युञ्ज्यात्‌ युज्यात्‌ अयुजत्‌ 
अयोजयत्‌ योजयेत्‌ योज्यात्‌ अयुजत 
अयुध्यत युध्येत युत्सीए अयुद्ध 
अरक्षत्‌ रक्षेत्‌ र्र्यात्‌ अरक्षीत्‌ 
अरचयत्‌ रचयेत्‌ स्यात्‌ अररचत्‌ 
आरज्यत्‌ रज्येत्‌ रज्यात्‌ अराड्क्षीत्‌ 
अरय्त्‌ रटेत्‌ रव्यात्‌ अर्टीत्‌ 
आरमत रमेत रसी आरंस्त 
व्यरमत्‌ विरमेत्‌ विरम्यात्‌ व्यरंसीत्‌ 
अरसयत्‌ रसयेत्‌ रस्यात्‌ अररसत्‌ 
अराजत्‌ राजेत्‌ राज्यात्‌ अराजीत्‌ 
त ततत राजिषीष्ट अराजिष्ट 
अराध्नोत्‌ राध्नुयात्‌ राध्यात्‌ आरात्सीत्‌ 
अरोत्‌ स्यात्‌ ख्यात्‌ अरावीत्‌ 
अरोचत रोचेत रोचिषीष्ट अरोचिष् 


धातुरूप-कोष 


लङ 
अमाजेयिष्यत्‌ 
अमर्पयिष्यत्‌ 
आम्नास्यत्‌ 
अग्लास्यत्‌ 
अयक्ष्यत्‌ 
अयतिप्यत 
अवःत्रयिष्यत्‌ 
अयंस्यत्‌ 
अयसिप्यत्‌ 
अयास्यत्‌ 
अया चिष्यत्‌ 

--त 

अयापयिष्यत्‌ 
अयांक्ष्यत 
अयोधयत्‌ 
अयोजयिष्यत्‌ 
अयोत्स्यत 
अरक्षिष्यत्‌ 
अरचयिप्यत्‌ 
अरङश्ष्यत्‌ 
अरटिष्यत्‌ 
अरंस्यत | 
व्यरस्यत्‌ 
अरसयिप्यत्‌ 
अराजिष्यत्‌ ` 
अराजिष्यत 
अरात्स्यत्‌ 
अरावष्यत्‌ 
अरोचिष्यत 


णिच्‌ 
माजेयति 
मर्घयति 
म्नापयति 
म्लापयति 
याजयति 
यातयात 
यन्त्रयति 
नियमयति 


आयासयते 


यापयति 
याचयति 


>? 


योजयति 
>) 

> 
योधयति 
रक्षयति 
रचयति 
रञ्जयति 
राय्यति 
रमयति _ 


विरमर्यात 


रसयति 
राजयति 
22 
राधयंति 
रावयति 
रोचयते. 


२४५ 


कमे० 
मार्ज्यते 
सष्यते 
ग्नायते 
ग्लायते 
ट्ज्यते 
यत्यते 
यन्च्यते 
नियस्यते 
यस्वते 
यायते 
याच्यते 
)) 
याप्यते 
युज्यते 
११ 
योज्यते 
युध्यते 
ख्यते 
रच्यते 
रज्यते 
रस्यते 
रम्यते 
विरम्यते 
रस्यते, 
राज्यते 
32 
राध्यते 
रूयते 
रच्यते 
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२४६ 


धातु अथ 


प्रौ ढ-रचनानुवा दको सु दी 


ल्ट 


रुध (७ उ०, रोकना) प०--रुणद्धि 


आ०--- 


रुह (१ प०, उगना) 


रुन्धे 
रोहति 


रूपू (१० 3०, रूप बनाना) रूपयति-ते 


लक्ष (१० ३०, देखना) 


लगू (१ प०, लगना) 


लक्षय ति-ते 
त्गात 


लङ्घ्‌ (१ आ०, लॉघना) उत्‌ + लड्घते 


लङ्घ (१० ३०, लॉबना) 
लड (१० ३०, प्यार करना) लाडयति-ते 


म्‌ (१ प०, बोलना) 
लभ्‌ (१ आ०, पाना) 


वू (१ आ०, लटकना) 


छप्‌ (१ उ०, चाहना) 


लिङ्ग (आ+, १ प० 
आलिंगन करना) 
लिप्‌. (६ उ०, लीपना) 


लिहू (२ उ०, चाटना) 
ली (४ आ०, लीन होना) 


छुट (१ प०, लोटना) 


छड (१ प०, बिलोना)आ 
छुप्‌ (४ प०, लुप्त होना) 

छुप्‌ (६ उ०, नट करना) 
ठभ्‌ (४ प०, लोभ करना) 


लू (९ उ०, काटना) 


लाक (१०३०, देखना) 


वञ्च (१० आ० 


ठगना) 


लंबयति-ते 


ळात 
आल्गिति 


(3 ‘A ती 
20 = 
2] 


»/*| 
tN 
१० 


यति 
लुनात 


वाचयति 
वञ्चयते 


लिट्‌ लुट 
रुरोध रोद्धा 
रुरुधे 2, 


स्रोह रोढा 
रूपयांचकार रूपयिता 
लक्षयांचकार लक्षयिता 
ढ्छाग ळगिता 


ललङ्धे लंघिता 
लंघयांचकार लंबयिता 
लाडयां- लाड- 
चकार यिता 
ललाप लपिता 
ळ्भे लब्धा 
ल्लग्वे लम्बिता 
ललाप लपिता 
ललास लसिता 
लल्जे लजिता 
लिलेख लेखिता 
आलिडिंग आलि- 
गिता 
ल्लिप लेप्ता 
लिलेह लेढा 
ल्ल्यि लेता 
लुलोट लोटिता 
लुलोड लोडिता 
लुलोप लोपिता 
3१ लोसा 
लुलोभ लोभिता 
लुलाव लविता 


आ + लोकयति-ते छोकयांचकार लोकयिता लोकयिप्यति 
लोच्‌ (१० उ०,देखना)आ + लोचयति लोचयांचकार लोचयिता 
वच्‌ (१० ३०, बाँचना) 


ल्ट लोट्‌ 
रोत्स्यति रुणद्धु 
तै स्न्धाम्‌ 

रोक्ष्यति रोहतु 


रूपयिष्यति रूपयतु 
लक्षयिष्यति लक्षयतु 
लागप्यति लगतु 
लंधिप्यते ल्घताम्‌ 
लंघ्रयिष्यति लंघयतु 
लाडयिष्यति लाडयतु 


लपिप्यति लपतुः 


लप्स्यते लमताम्‌ 
लम्विष्यते लम्बताम्‌ 
लपिष्यति लप्रतु 

लसिप्यति लसतु , 
लजप्यते लजताम्‌ 
लेखिष्यति लिखतु 


आलिंगिष्यति आलिंगतु 


लेप्स्यति लिम्पतु 
लेक्ष्याते लेड 
लेप्यते लीयताम्‌ 
लोटिष्यति लोटतु 
लोडिप्यति लोडतु 
लापिप्यति छुप्यतु 


लोप्स्यति लुम्पहु 


लोभिष्यति डम्यतु 
लविष्यति छुनातु 
लॉकयतु 


लोचयिष्यति लोचयतु 


वाचयांचकार वाचयिता वाचयिष्यति वाचयतु 


वञ्चयांच्र 


वञ्चयिता वञ्चयिष्यते वञ्चयताम्‌ 
CC-O नि mdeY THSAn Collection Ria “D9९0 ६६६ Kosha 


ल्ङ 


अरुणत्‌ 
अरुन्ध 
अरोहत्‌ 


विधिलिङ. 
रुन्ध्यात्‌ 
रुन्धीत 
रोदेत्‌ 


अरूपयत्‌ रूपयेत्‌ 
अन्क्षयत्‌ लक्षयेद्‌ 


अलगत 
अल्घत 
अलूत्रवत्‌ 


लगेत्‌ 
Ne 
र्त 


लवत्‌ 


अल्गडयत्‌ 7 लाड त्‌ 


अलपतू 
अलभत 
अल्म्बत 
अल्पत्‌ 
अल्सत्‌ 
अलजत 
अलिखत्‌ 
आलिगत्‌ 


अलिम्पत्‌ 


ल्पेत्‌ 
लमेत 
लम्बेत 
लषेत्‌ 
ल्सेत्‌ 
ल्जेत 
लिखेत्‌ 


आलिंगेत्‌ 


लिम्पेत्‌ 


लिह्यात्‌ 
लीयेत 
लोटेत्‌ 
लोडेत्‌ 
लुप्येत्‌ 
लुम्पेत्‌ 
लुम्येत्‌ 


अलेट्‌ 
अलीयत 
अलोटत्‌ 
अलोडत्‌ 
अलुप्यत्‌ 
अलुम्पत्‌ 
अलुभ्यत्‌ 
अलुनात्‌ 


अलोचयत्‌ लोचयेत्‌ 
अवाचयत्‌ वाचयेत्‌ 
उंवञ्चयत वञ्चयेत 


लुनीयात्‌ 
अलोकयत्‌ लोकयेत्‌ 


घातुरूप-कोप 


आशीलिडः लुङ] 
र्थ्यात्‌ अरुधत्‌ 
स्त्सीष्र अरुद्ध 
सहयात्‌ असश्चत्‌ 
रूप्यातू अरूरूपत्‌ 
लश्र्ात्‌ अललक्षत्‌ 
ल्ग्यात्‌ अल्गीत्‌ 
लंत्रिपीट अलंबिष्ट 
लेव्यात्‌ अळळंघत्‌ 
लाड्यात्‌ अळीलडत्‌ 
लप्यात्‌ अलपीत्‌ 
ल्प्सीष्ट अल्ब्ध 
लम्बिप्रीश अलम्मिष्ट 
लष्यात्‌ अल्पीत्‌ 
लस्यात्‌ अलसीत्‌ 
लजिषीष्ट अलजिष्ट 
लिख्यात्‌ अलेखीत्‌ 
आलि- आलिगीत्‌ 

ग्यात्‌ 

लिप्यात्‌ अलिपत्‌ 
लिह्यात्‌ अलिक्षत्‌ 
लेषीष्ट अलेष्ट 
लुस्यात्‌ अलोटीत्त्‌ 
लुड्यात्‌ अलोडीत्‌ 
लुप्यात्‌ अलुपतू 

१9 29 

लुभ्यात्‌ अलोमीत्‌ 
लूयात्‌ अलावीत्‌ 
लोक्यात्‌ अलुलोकत्‌ 
लोच्यात्‌ अछलोचत्‌ 
वाच्यात्‌ अवीवचत्‌ 
वञ्चयिषीष्ट अववञ्चत 


त्क 
अरोत्स्यत्‌ 
त 
आरोक्ष्यत्‌ 
अरूपयिष्यत्‌ 
अलक्षयिष्यत्‌ 
अलगिष्यत्‌ 
अलंधिष्यत 
अलंबयिष्यत्‌ 
अलाड- 
यिष्यत्‌ 
अलपिष्यत्‌ 
अल्प्स्यत 
अलम्बिष्यत 
अलषिष्यत्‌ 
अलसिष्यत्‌ 
अलजिष्यत 
अलेखिष्यत्‌ 
आलिंगि- 
ष्यत्‌ 
अलेप्स्यत्‌ 
अलेक्ष्यत्‌ 


. अलेष्यत 


अलोयिष्यत्‌ 
अलोडिष्यत्‌ 
अलो पिष्यत्‌ 
अलोप्स्यत्‌ 
अलो भिष्यत्‌ 
अलविष्यत्‌ 


` अलोकयिष्यत्‌ 


अलोचयिष्यत्‌ 
अवाचयिष्यत्‌ 
अवञ्चयिष्यत 
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२४७ 
णिच्‌. कमे० 
रोधयति रुध्यते 
9) 3) 
रोहयति रुह्मते 
रूपयति रूप्यते 
लक्षयति लक्ष्यते 
लगयति लग्यते 
लघयति लंघ्यते 
2१ 99 
लाडयति लाड्यते 
लापयति लप्यते 
लम्भयति ल्म्यते 
लम्बयति लम्ब्यते 
लाष्यति लष्यते 
लासयति लस्यते 
लजवति लज्ज्यते 
लेखयति लिख्यते 
आलिंग- आलिंग्वते 
यति 
लेपयति लिप्यते 
लेहयति लिह्यते 
लाययति लीयते 
लोटयति लय्यते 
लोडयति छुड्यते 


लोपयति लप्यते 
११ 22 
लोभयति ठुभ्यते 
लावयति ळूयते 
लोकयति लोक्यते 
लोचयति लोच्यते 
वाचयति वाच्यते 
वञ्चयति वञ्च्यते 


उद्यते 


Gyaan Kosha 
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धातु अर्थ छर्‌. लिट छुर्‌ लर्‌ लोट 
बन्द्‌ (१ आ०, प्रणाम०) वन्दते ववन्दे वन्दिता वान्दष्यते वन्दताम्‌ 
वप (१ उ०, वोना) वपति-ते उवाप वसा तवम्स्यति वपतु 
वम्‌ (१ प०, उगलना) वमति ववाम वमिता वमिप्वति वमतु 
वस्‌ (१ प०, रहना) वसति उवास वस्ता वत्स्यत्ति वसतु 
वहू (१ ३०, दोना) वहति-ते उवाह वोदा वक्ष्यति वहतु 
वा (२ प०, हवा चलना) वाति ववो वाता वास्यति वातु 
वाञ्छ्‌ (१ प०, चाहना) वाञ्छति ववाञ्छ वाञ्छिता वाञ्छिप्वति वाञ्छतु 
विद्‌ (२ प०, जानना) वेत्ति विवेद वेदिता वेदिष्यति वत्त 
विद्‌ (४ आ०, होना) विद्यते विविदे वेत्ता वेस््यते. विद्यताम्‌ 
विद्‌ (६ उ०, पाना) विन्दति-ते विवेद वेदिता वेदिष्यति विन्दतु 
विद्‌ (१० आ०, कहना) नि+ वेदयते वेदयांचक्रे वेदयिता वेदयिष्वते वेदयताम्‌ 
विश (६ प०, घुसना) प्र + विशति विवेश वेष्टा वेश्रयति विश्वतु 
वीज्‌ (१० ३०, पंखा हिलाना) वीजयति-ते विजयांचकार वीजयिता वीजयिष्यति बीजयतु 
वृ (५ उ०, चुनना) वृणोति ववार वरिता. वरिष्यति दृणोतु 
वृ (९ आ०, छाँटना) वृणीते वत्रे' वरिता वरिष्यते दृणीताम्‌ 


वृ (१०३०,हटाना,ढकना) वारयतिःते वारयांचकार वारयिता वारविप्यति वारयतु 
उज्‌ (१० उ०, छोड़ना) वर्जयति-ते वर्जयांचकार वर्जयिता वर्जयिष्यति वर्जयतु 


इत्‌ (१ आ०, होना) वत॑ते वढ्ते वर्तिता वदिष्यते वर्तताम्‌ 
| दृध (१ आ०, बढ़ना) वर्घते ववृधे विता वधिष्यते वधटाम्‌ 
बुध (१ प०, बरसना) वर्षति ववर्घ वर्षिता वर्षिष्यति वर्षतु 
गे (१ उ०, बुनना) वयति-ते ववो वाता वास्यति वयठु 
चप्‌ (१ आ०, कपना) वेपते विवेपे वेपिता ' येपिष्यते वेपदाम्‌ 
वेष्ट (१ आ, घेरना) वेष्टते विवेष्ट वेष्टिता देष्टिष्यते वेध्ताम्‌ 


व्यथ्‌ (१ आ०,ढुःखित होना) व्यथते विव्यथे व्यथिता व्यथिष्यते व्यथताम्‌ 
व्यध्‌ (४ प०, बींधना) विध्यति विव्याध व्यंद्धा व्यत्स्यति विध्यतु 
न्‌ (१ प०, जाना) परि + रजति वनराज \ व्रजिता ब्रजिष्यति व्रजतु 


र सक्‌ ~ 
शक्‌ (५ प०, सकना) राक्नोति शशाक राक्ता राक्ष्यति राक्नोठु 
शङ्क गां ड्ते २ ~ ~ 
सङ्क (१आ०,शंका करना) शङ्कते राके शङ्किता शद्डिष्यते डाङ्कताम्‌ 


शप्‌ (१ 3०, शाप देना) शपति-ते शाप शक्ता इाप्स्यति रापतु 

शम्‌ (४ प०, शान्त होना) शाम्यति शशाम शमिता शमिष्यति झाम्यतु 

शंस्‌ (१ प०,प्रशंसा करना)प्र+रंसति शस शंसिता झांसिष्यति झंसठु 
००-०. Dr RUE Fb Uo) कर्शं लि5शशाशमसकासशशिसिसा'३तिशिीिभ ति तिशष 


घातुरूप-क्रोप 


२४९ 
लङ, विधिलिड_ आशीलिङ लुङ्‌ लङ णिच “ कर्म० 
अवन्दत वन्देत वन्दिषीए अवन्दिश अवगन्दिष्यत वन्दयति वन्द्यते 
अवपत्‌ वपेत्‌ उडप्यात्‌ अवाप्सीत्‌ अवप्स्यत्‌ वापयति उप्यते 
अवमत्‌ वमेत्‌ म्यात्‌ अवमीत्‌ अवमिष्यतू वमयति वम्यते 
अवसत्‌ वसेत्‌ उप्यात्‌ अवात्सीत्‌ अवत्स्यत्‌ वासयति उष्यते 
अवहत्‌ वहेत्‌ उह्यात्‌ अवाक्षीत्‌ अवक्ष्यत्‌ वाह्यात उह्यते 
अवात्‌ वायात्‌ वायात्‌ अवासीत्‌ अवास्यत्‌ वापयति वायते 
अवाञ्छत्‌ वाञ्छेत्‌ वाञ्छयात्‌ अवाञ्छीत्‌ अवाञ्छिप्यत्‌ वाञ्छयति वाञ्छयते 
अवेत्‌ विद्यात्‌ विद्यात्‌ अवेदीत्‌ अवेदिप्यत्‌ वेदयति विद्ते 
अविद्यत विद्यत वित्सीए अवित्त जअवेत्स्यत i हि 
आविन्दत्‌ विन्देत्‌ विद्यात्‌ अविदत्‌ अवेदिष्पत्‌ i र 
अवेदयत वेदयेत वेदयिषीष्ट अवीविदत अवेदयिप्यत ञी वेद्यते 
' अविशत्‌ विरोत्‌ विसयात्‌ अविक्षत्‌ यत्‌ वेशयति विद्यते 
अवीजयत्‌ वीजयेत्‌ वीज्यात्‌ गीविजत्‌ अवीजयिष्यत्‌ वीजयति वीज्यते 
अव्रणोतू इणुयात्‌ ब्रियात्‌ अवारीत्‌ अवरिष्यत्‌ वारयति त्रियते 
अवृणीत वृणीत ' वृषीष्ट अवरिष्ट अवरिष्यत i 
अवारत्रत्‌ .वारयेत्‌ वायात्‌ अवीवरत्‌ अवारयिष्यत्‌ वायते 
अवज्यत्‌ वर्जयेत्‌ बरज्यात्‌ अवीव्रृजत्‌ अवर्जयिष्यत्‌ वर्जयति वर््यते 
अव॑त वर्तेत बवतिप्रीष्ट अवर्तिष्ट अवतिप्यत वतैयति त्रत्यते 
अवर्धत वर्धेत विपीष्ट अवधिष्ट अवधिष्यत वर्धयति वृध्यते - 
अवर्षत्‌ वर्षेत वृष्याता अवर्षीत्‌ अवपिष्यत्‌ वर्षयति बृष्यते 
अवयत्‌ वयेत्‌ ऊयात्‌ अवासीत्‌ अवास्यत्‌ वाययति ऊयते 
अवेपत वेपेत वेपिषीष्ट अवेपिष्ट अवेपिष्यत वेपयति वेप्यते 
अवेष्टत वेष्टेत वेष्टिपीष्ट अवेष्टिष्ट अवेष्टिष्यत्‌ वेष्टयति वेष्ट्यते 
अव्यथत व्यथेत व्यथिपीष्ट अव्यथिष्ट अव्यथिष्यत व्यथयति व्यथ्वते 
अविध्यत्‌ विध्येत्‌ विध्यात्‌ अव्यात्सीत्‌ अव्यत्स्यत्‌ व्यधयति विध्यते 
अब्रजत्‌ ब्रजेत्‌ त्रज्यात्‌ अव्राजीत्‌ अत्रजिष्यत्‌ व्राजयति व्रज्यते 
अशक्नोत्‌ राक्नुयात्‌ हाक्यात्‌ अशकत्‌ अशक्ष्यत्‌ शाकयति राक्यते 
अशकत र्‍ांकेत झांकिपीष्ट अांकिष्ट अशांकिष्यत शंकयति रांक्यते 
अरपत्‌ पेत्‌ ठाप्यात्‌ अशाप्सीत्‌ अशप्स्यत्‌ शापयति प्यते 
अशाम्यत्‌ शाम्येत्‌ शम्यात्‌ -अशमत्‌ , अशमिष्यत्‌ शमयति म्यते 
अरांसत्‌ ांसेत्‌ स्यात्‌  अदांसीत्‌ अशांसिष्यत्‌ शंसयति रस्यते 


CC-O शीशासत T शिसित शशि स्यीत अशीसिसीत अशीशसिप्यत शीशीर्सियकिशीरीश्यत Kosha 


a a 
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२७० प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी 


धातु अथ लट्‌ लिट 


शशास 
शिशिक्षे 
शिश्ये 
झुशोच 
जुशोध 


शास्‌ (२ प०, शिक्षा देना) शास्ति 
शिक्ष (१ आ०, सीखना) शिक्षते 
शी (२ आ०, सोना) शोते 
ुच्‌ (१ प०, शोक करना) शोचति 
शुध्‌ (४ प०, शुद्ध होना) शुध्यति 
शुभ्‌ (१ आ०, चमकना) शोभते 
झुर (४ प०, सूखना) शुष्यति झुशोष 
श्र (९ प०, नष्ट करना) श्र्णाति दादार 
शो (४ प०, छीलना) श्यति शशो 
स्चुत्‌ (१ प०, चूना) श्वोतति चुश्चोत 
श्रम्‌ (४ प०, श्रम करना) श्राम्यति शश्राम 
श्रि(१उ०,आश्रयलेना)आ + श्रयति-ते झिश्राय 
श्रु (१ प०, सुंनना) ` श्रृणोति शुश्राव 
रात (१आ०,प्रशांसाकरना)इलाघते दाइले 
दिलिप (४ प०, आलिंगन०) दिलष्यति शिश्लेष 
श्वस्‌ (२ प०, सॉस लेना) श्वसिति शश्चास 
षिव (१ प०, थूकना)नि + ष्ठीवति 
सञ्ज्‌ (१ प०, मिलना) सजति ससञ्ज 
सदू (१ प०, बैठना) नि+ सीदति ससाद 
सहू (१ आ०, सहना) सहते सेहे 
साध्‌ (५ प०, पूरा करना) साध्नोति ससाध 


लुट्‌ 
शासिता 
शिक्षिता 


शोष्टा 
शरिता 
शाता 
श्वोतिता 
श्रामता 
श्रविता 
श्रोता 


र्ळाधिता 


|्लेष्टा 

श्वसिता 
छेबिता 

सड्क्ता 
सत्ता 


साहता 
साद्धा 


लट्‌ लोट्‌ 
शासिष्यति झास्तु 
शिक्षिष्यते शिक्षताम्‌ 
शाविष्यते शेताम्‌ 
शोचिष्यति शाचतु 
शोत्स्यात शुध्यतु 
शोभिष्यते शोभताम्‌ 


योक्ष्यति झुष्वतु 
रारिष्यति श्रणातु 


शास्यति यतु 
श्रोतिष्यति श्वोततु 
श्रमिष्यति श्राम्यदु 
श्रयिष्यति श्रयतु 
श्रोष्यति शणोठु 
रला घिप्यते इलाघताम्‌ 
'दलेक्ष्यति रिव्ष्यतु 
श्वसिष्यति श्वसितु 
छरेविष्यति प्रीवतु 
सङ्श्र्यति सजत 
सत्स्यति सीदतु 
सहिष्यते सहृताम्‌ 
सात्स्यति साध्नोतु 


सान्त्वृ(१०उ०, धेय बँ धाना)सान्त्वयति सान्त्वयांचकार सान्त्वयिता सान्त्वयिप्यति सान्त्वयतु 


सि (५ उ०, बॉधना) सिनोति सिपाय 
सिच्‌(६ उ०, सींचना) सिंचति-ते सिपेच 
सिध्‌ (४ प०, पूरा होना) सिध्यति सिषेध 
सिव्‌ (४ प०, सीना) 
सु (५ उ०, निचोड़ना) सुनोति सुषाव 
सू (२ आ०, जन्म देना) सूते सुपुवे 


सीव्यति सिप्रेव 


सेता 
सेक्ता 
सेद्धा 
सेचिता 
सोता 
सविता 


सूच्‌ (१० 3०, सूचना देना)सूचयति सूचयांचकार सूचयिता 
. सूत्र (१०३०, संक्षिततकरना)सूत्रयति सूत्रयांचकार सूत्रयिता 


स (१ प०, सरकना) सरति ससार 


सता 


- सविष्यते 


सेप्यति सिनोतु 
सिंचतु 
सेत्स्यात सिध्यतु 
सेविस्यति सीव्यतु 
सोष्यति सुनोतु 
सूताम्‌ 
सूचयिष्यति सूचयतु 
सूत्रयिष्यति सूत्रयतु 
सरिष्यति सरतु 


सेक्ष्यति 


i (५ < क करंपांनी9' ९ क . ०८ आह औक बे . ठ h 
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घातुरूप-कोप २५१ 
लङ. विधिलिङ्‌ आशीलिंङ लुङ लङ णिच्‌ कर्म० 
अशात्‌ रिष्यात्‌ ` शिष्यात्‌ अझिषत्‌ अशासिष्यत्‌ शासयति रिष्यते 
अदिक्षत रिक्षेत शिक्षिपीए अशिक्षिष्ट अशिक्षिष्यत शिक्षयति दिक्ष्यते 
अशेत ायीत रायिप्रीष्ट अशयिष्ट अशयिष्यत शाययति राय्यते 
अशोचत्‌ शोचेत्‌ झच्यात्‌ अशोचीत्‌ अझोचिष्यंतू. शोचयति झुच्यते 
अशुष्यत्‌ शुध्येत्‌ शुष्यात्‌ अश॒धत्‌  अशोत्स्यत्‌ , ` शोधयति शुध्यते 
अद्योभत शोमेत शोमिपीष्ट अशोभिष्ट अझोभिष्यत। ' शोभयति शझुभ्यते 
अशुष्यत्‌ शुष्येत शुष्यात्‌ अग्नुषत्‌ अशोक्ष्यत्‌ शोषयति शुष्यते 
अश्रणात्‌ श्रृणीयात्‌ शीरयात्‌ . अशारीत्‌ परारिष्यत्‌ शारयति शीर्यते 
अस्यत्‌ येत्‌ शायात्‌ अशासीत्‌ अशास्यत्‌ शाययति यायते 
अश्चोतत्‌ श्रोतेत्‌ ्च्चत्यात्‌ अश्चोतीत्‌ अश्चोतिष्यत्‌ श्रोतयति इचुत्यते. 
अश्राम्यत्‌ श्राम्येत्‌ श्रम्यात्‌ अभ्रमत्‌ अश्रमिष्यत्‌ श्रमयति भ्रम्यते 
अश्रयत्‌ श्रयेत्‌ श्रीयात्‌ अशिश्रियत्‌ अश्रयिप्यत्‌ श्राययति श्रीयते 
अश्रृणोत्‌ श्रृणुयात्‌ श्र्यात्‌ अश्रोषीत्‌ अश्रोष्यत्‌ श्रावर्यात श्रूयते 
अस्लाघत इलाघेत इलाघिषीष्ट अइलाघिष्ट अदलाधिष्यत इ्लाघयति इलाव्यते 
अदिळप्यत्‌ .दिळष्येत्‌ स्लिष्यात्‌ अदिलिक्षत्‌ अलेक्ष्यत्‌ लेपयति दिळष्यते 
अश्वसीत्‌ श्वस्यात्‌ श्वस्यात्‌ अश्वसीत्‌ अश्चसिष्यत्‌ श्वासयति श्वस्यते 
अष्ठीवत्‌ प्रीवेत्‌ ीव्यात्‌ अष्ठेबीत्‌  अष्ठेविष्यत्‌ ऐवयति छीव्यते 
असजत्‌ सजेत्‌ सञ्यात्‌ असाङक्षीत्‌ असङक्ष्यत्‌ सञ्जयति सज्यते 
असीदत्‌ सीदेत्‌ स्यात्‌ असदत्‌ असत्स्यत्‌ सादयति सद्यते 
असहत सहेत सहिषीष्ट असहिष्ट असहिष्यत साहयति सह्यते. 
असाध्नोत्‌ साध्नुयात्‌ साध्यात्‌ असात्सीत्‌ असात्स्यत्‌ साधयति साध्यते 
असान्त्वयत्‌ सान्त्वयेत्‌ सान्त्ययात्‌ अससान्त्वत्‌ असान्त्वयिष्यत्‌ सान्त्वयति सान्त्व्यते 
असिनोत्‌ सिनुयात्‌ सीयात्‌ असैषीत्‌ असेष्यत्‌ साययति सीयते 
असिंचत्‌ सिंचेत्‌ सिच्यात्‌ असिचत्‌ असेक्ष्यत्‌ सेचयति सिच्यते 
असिध्यत्‌ सिध्येत्‌ सिघ्यात्‌ असिधत्‌ असेत्स्यत्‌ साधयति सिध्यते 
असीव्यत्‌ सीव्येत्‌ सीव्यात्‌ असेवीत्‌ असेविष्यत्‌ सेवयति सीव्यते 
असुनोत्‌ सुनुयात्‌ सूयात्‌ असावीत असोष्यत्‌ साववति सूयते 
असूत सुवीत सविषीष्ट असविष्ट . असविप्यत ,, 
असूचयत्‌ सूचयेत्‌ सूच्यात्‌ असूसचत्‌ असूचयिष्यत्‌ सूचयति सूच्यते 
असूत्रयत्‌ सूत्रयेत्‌ सव्यात्‌ असुसूत्रत्‌ असत्रयिष्यत्‌ सूज्रयति सूत्रयते 
असरत्‌ सरेत्‌ स्लियात्‌ असापाँत्‌ असरिष्यत्‌ सारयति खियते 


6; 


२५२ 

€ 
धातु अर्थ ल्ट 
सेव (१आ०, सेवा करना) सेवते 


रचनानुवादकोसुदी 
प्रौड-रचनानुवादकामुर्द 


सो (४ प०, नष्ट होना) अव + स्यति 


स्खल्‌ (१ प०, गिरना) स्खलति 
स्तु (२ ३०, स्तुति करना) स्तोति 


स्त (९ उ०, ढकना, फेलाना) स्तृणाति 


gf” ~ 


स्था (१ प०, रुकना) तिष्टति 
स्ना (२ प०, नहाना) स्नाति 
स्निह् (४. प०, स्नेह करना) स्निह्यति 
स्पन्द्‌ (१ आ०, फड़कना) स्पन्दते 


स्पर्घ (१ आ०, स्पर्धा करना) स्पर्धते 


सप्र (६ प०, छूना) स्पृशाति 
स्पृह (१० उ०, -चाहना) स्प्रदयति 
स्फुट्‌ (६ प०, खिळना) स्फुटति 
स्फुर्‌ (६ १०, फड़कना) स्फुरति 
स्मि (१ आर, मुस्करानां) स्मयते 
स्मृ (१ प०, सोचना) स्मरति 
स्यन्द्‌ (१ आ०, वहना) स्यन्दते 
स्रंस्‌ (१ आ०, सरकना) स्रंसते 


खु (१ प०, चूना, निकलना) सवति 


स्वद्‌ (१ उ०,खाद लेना) आ+स्वादयति स्वादयांचकार स्वादयिता स्वादविष्यति स्वादयतु 


स्वपू (२ प०, सोना) स्वपिति 
हन्‌ (२ प०, मारना) हन्ति 
हस्‌ (१ प०, हसना) हसति 
हा (३ प०, छोड़ना) जहाति 
हिंस्‌ (७ प०, हिंसा करना) हिनस्ति 
हु (३ प०, यज्ञ करना) जुहोति 


हृ (१ उ०,ले जाना, चुराना) हरति-ते 
हृष्‌ (४ प०, खुश होना) हृष्यति 
हनु (२ आ०, छिपाना) अप + हुते 


हृस्‌ (१ प०, कम होना) हसति 
ही (३ प०, छजा करना) जिह्रेति 


लि So or, "लोटा 
सिषेवे सेविता सेविष्यते सेवताम्‌ 
ससो साता सास्यति स्वतु 
चस्खाल स्खलिता स्खलिष्यति स्खळतु 
तुष्टाव स्तोता स्तोष्यति स्तौतु 
तस्तार स्तरिता स्तरिष्यात स्तृणातु 
तस्थो खाता स्थास्यति तिष्ठतु 
सस्नो स्नाता स्नास्यति स्नातु 
सिष्णेह स्नेहिता स्नेहिष्यति स्निह्मतु 
पस्पन्दे स्पन्दिता स्पन्दिष्यते स्पन्दतामू 
पस्पर्ध स्पधिता स्पर्थिष्यते स्पर्धताम्‌ 
पस्पशा ्प्रप्टा स्प्रश्यति स्प्रशतु 
स्प्रह्यांचकार स्प्रहयिता स्पृहृयिष्यति स्प्रह्यतु 
पुस्फोट स्फुटिता स्फुरिष्यति स्फुटतु 
पुस्फोर स्फुरिता स्फुरिष्यति स्फुरतु 
सिस्मिये स्मेता स्मेष्यते स्मयताम्‌ 
सस्मार स्मता स्मरिष्यति स्मरतु 
सस्यन्दे स्यन्दिता स्यन्दिष्यते स्यन्दताम्‌ 
सस्रेसे स्रंसिता स्रंसिष्यते खंसताम्‌ 
सुखाव स्रोता स्रोष्यति खबतु 
सुप्वाप स्वप्ता स्वप्स्यात स्वापतु 
जवान हन्ता हनिष्यात हन्तु 
जहास हसिता हसिष्यति हसतु 
जहो हाता हास्यति जहातु 
जिहिंस हिंसिता हिंसिप्यति हिनस्तु 
जुहाव होता होष्यति जुहोतु 
जहार हता हरिष्यति हरतु 
जहर्ष. हर्षिता हर्पिप्पति हृष्यतु 
जुलुवे होता हनोष्यते हूनुताम्‌ 
जहास हसिता हृसिष्यति हसतु 
जिहाय हेता हृष्यति जिह्वे 


0०-0. 07 बबी? बल्सखापे वा अद्रह्मि0ऽआानुहाबः 335तरहुपंस'भःहिरस्यि a | 


धातुरूप-कोप 


२५३ 
लङ, विविलिड आशोळिंड_ लुङ लङ, णिच क्यः 
असेवत ेदेत सेविषीट असेविए असेविष्यत सेवयति सेव्यते 
अस्यत्‌ स्येत्‌ सेयात्‌ असासीत्‌ असास्यत्‌  सायवाति सीयते 
अस्तलत्‌ स्तल्त्‌ स्लल्यात्‌ अस्खाढीत्‌ अस्खळिष्यत्‌ स्खल्यति स्खल्यते 
अस्तात्‌ स्यात्‌ स्तूयात्‌ अस्तावीत्‌ अस्तोष्यत्‌ स्तावयति स्तूवते 
अस्वृणात्‌ स्वृणीवात्‌ स्तीयात्‌ अस्तारीत्‌ अस्तरिष्वत्‌ स्तारवति जीर्यते 
आतिष्ठत्‌ तिष्ठेत्‌ स्थेयात्‌ अस्थात्‌ `° अस्थास्यत्‌ स्थापयति स्थीयते 
अस्नात्‌ स्नावात्‌ स्नायात्‌ अस्नासीत्‌ अस्नास्यत्‌ स्नपयति स्नायते 
आस्नद्यत स्नह्मतू स्निह्यात्‌ अस्निहत्‌ अल्नेहिष्यत्‌ स्नेहयति स्निह्यते 
अस्पन्दत स्पन्दत स्पन्दिपीट्ट अस्पन्दिष्ट अस्पन्दिप्यत स्पन्द्यति स्पन्यते 
अस्पथत स्पर्धत स्पघिपीष्ट अस्पधिए अस्पधिप्वत स्पर्धयति स्पर्ध्यते 
अस्टशत्‌ स्ध्यत्‌ स्प्व्यात्‌ अस्पाक्षीत्‌ अस्पश्ष्यत्‌ स्पर्शयति स्पृश्यते 
अस्पृद्यत्‌ स्यत्‌ स्प्रह्यात्‌ अपस्पृहत्‌ अस्प्हयिष्यत्‌ स्प्रृहृयति स्पृद्यते 
अस्ऊटत स्कुटतू सुट्यात्‌ अस्फुटोत्‌ अस्फुटिष्यत्‌ स्फोटयति स्फुट्यते 
अस्फुरत्‌ स्कुरतू स्छूवात्‌ अस्फुरीत्‌ अस्फुरिष्यत्‌ स्फारयति स्फूर्यते 
अस्मत स्मयेत स्मेषीष्ट अस्मेष्ट अस्मेष्यत [ययति स्मावते 
अस्मरत्‌ स्मरेत्‌ समयात्‌ अस्मापीत्‌ अस्मरिष्यत्‌ स्मारयति स्मर्यते 
अस्यन्दत स्थन्देत स्यन्दिषीष्ट अस्यन्दिष्ट अस्यन्दिष्यत स्यन्द्यति स्यद्यते 
अलंसत संसेत ससपीष्ट असंसिए अस्रंसिप्पत सखंसयति सस्ते 
अलवत्‌ स्रवेत्‌ सयात्‌ जञसुखुवत्‌ अखोष्यत्‌ स्रावयति स्यते 
अस्वादयत्‌ स्वादयेत्‌ स्वाद्यात्‌ असिस्वदत्‌ अस्वादयिष्यत्‌ स्वादयति स्वाद्यते 
अस्वपीत्‌ स्वप्यात्‌ सुप्यात्‌ अस्वाप्सीत अस्वप्स्यत्‌ स्वापयति सुप्यते 
अहन्‌ हन्यात्‌ वध्यात्‌ अवधीत अहनिष्यत्‌ घातयति हन्यते 
अहसत्‌ हसेत्‌ हस्यात्‌ अहसीत्‌ अहसिष्यत्‌ दासयति स्यते 
अजहात्‌ जह्यात्‌ देयात्‌ अह्दासीत्‌ अदास्यत्‌ हापयति हीयते 
अद्दिनत्‌ हिंस्यात्‌ हिंस्यात्‌ अहिंसीत्‌ अहिंसिष्यत्‌ हिंसयति हिंस्यते 
अजुहोत्‌ जुहुयात्‌ ट्र्याता अहोषीत्‌ अहोष्यत्‌ हवयति ह्यते 
अहरत्‌ हरेत्‌ हियात्‌ अहापाँत्‌ अहरिष्यत्‌ हास्यति हियते 
अहृष्यत्‌ हृष्येत्‌ हृष्यात्‌ अह्ृषत्‌ अहपिष्यत्‌ हष॑यति हृष्यते 
अहुत हुवीत ह्लोषीछ अदह्योष्ट अहोप्यत . ह्वयति हृयते 
अहसत्‌ हृसेत्‌ हृस्यात्‌ अहसीत्‌ अृहृसिष्यत्‌ हासयति - हृस्यते 
अजिहेत्‌ जिहीयात्‌ हीयात्‌ आहेषीत्‌. अह्ेष्यत्‌ हेपपति हीयते 
आहयत्‌ आहृयेत्‌ आहूयात्‌ आहत आह्वास्यत्‌ आह्णाययति आहूयते 
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२०४ प्रौढ-रचनानुवा दको मु दी 


(१) अकः क धातुएँ 


लजासत्तास्थितिजागरणं वृद्धिक्षवभयजीवतमरणम्‌ । 
झायनक्रीडारुचिदीप्त्य थ श्रातुगणं तमकमकमा हुः || 


इन अर्था वाढी घाठुएँ अकर्मक (कम-रहित) होती ह:-णल्या, हाना, रुकना 
या बैठना, जागना, बढ़ना, घटना, डरना, जीना, मरना, सोना, खलना, अच्छा लगना, 


ऱ्चमकना | 


(२) अनिट्‌ घातुएँ (जिनमें वीच में इ नहीं लगता) 


ऊ ऋदन्त ओ' शी श्रि डी को छोड़कर एकाच्‌ सब | 

[ शक पच्‌ वच मुच्‌ सिच्‌ प्रच्छ त्यज्‌ भज्‌ , भुज्‌ यज स॒ज्‌ मर्ज युज || 
अद्‌ पद्म खिद्‌ छिद्‌ विद्य तुद्‌ नुद्‌ मिद्‌ सद क्रुध्‌ क्षुध्‌ बुध | 

बन्धू युध्‌ रुध्‌ साध्‌ व्यध्‌ शुध्‌ , सिध्‌ मन्य हन्‌ क्षिप्‌ आप्‌ तप ॥ १ || 
तृप्य प्‌ लिप्‌ प्‌ वप स्वप, शप्‌ सुप रभू लभू गम। | 

नम्‌ यम्‌ रम क्रुश्‌ दं दिरा हश्‌ , मृश विश स्पृश पुष्य दुष ॥ 

कृप्‌ तुष्‌ द्विप्र दिलप्‌ शुष्य शिपू वस्‌ , दह्‌ दिहू लिह ओ” रुह वह । 
धातु ये सब अनिट. हैं, परिगणन इनका है यह ॥ २ ॥ 


सूचना--अन्त्याक्षरों के क्रम से ये धातुएँ पद्यवद्ध दूँ | दिवादिगणी धातुओं में, 
इस प्रकार की अन्य धातुओं से अन्तर के लिए, अन्त में य लगा है | पहले क्‌ अन्तवाली 
शक धातु, वाद में च अन्तवाली, इसी प्रकार क्रमशः धातुएँ हैं । अजन्त धातुओं में 
ऊकारान्त और दीर्ध ऋकारान्त तथा झी श्रि डी धातु सेट हैं, शेष अनिट्‌ हैं | जेसे--चि, 
जि, कृ, ह, ध, भ आदि । केवल विशेष प्रचलित धातुओं का ही संग्रह है | अप्रचलित 
३० धातुओं का संग्रह नहीं है । सेट धातुओं में धातु और प्रत्यय के बीच में इ लगता 
है । इट्‌ का अर्थ है इ? | सेट का अर्थ है, स+ इट अर्थात्‌ (इ? वाली | इसी प्रकार 
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क्त, क्तवतु प्रत्यय २५५ 


(७) प्रत्यय-विचार 
(१) क्त (२) क्तवतु प्रत्यय (देखो अभ्यास ३७, ३८, ३९) 


सूचना--क्त और क्तबत॒ प्रत्यय भूतकाल में होते हैं | क्त का त और क्तवतु 
का तवत्‌ शेष रहता है | क्त कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है, क्तवतु कर्दृवाच्य में | 
धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती है | संप्रसारण होता है | अन्य नियमों के लिए देखो 
अभ्यास २७-३९ | क्त-प्रत्ययान्त के रूप पुंलिग में रामवत्‌ , स्त्रीलिंग में आ लगाकर 
रमावत्‌ आर नपुंसकलिंग में गृहवत्‌ चलेंगे। यहाँ केवल पुंळिंग के ही रूप दिए गए हैं | 
क्त-प्रत्ययान्त का क्तवठु-प्रत्ययान्त रूप बनाने का सरल प्रकार यह है कि क्त-प्रत्ययान्त 
के बाद में “वत्‌? और जोड़ दें । अभ्यास ३९ में दिए नियमानुसार तीनों छिंगों में रूप 


चलाएँ | धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 
अद्‌ जग्धः | कुप्‌ कृष्टः , घा म यज त्यक्तः 
(अन्नम्‌) |" कीर्णः | 825 त्रातः 
८अधि+इ अधीतः | क्रन्द्‌ क्रन्द्तः चर्‌ चरितः "दिश दष्टः 
अच अचितः “कम कान्तः चल चलितः | दण्ड दण्डितः 
अस्‌ (२प.) भूतः | क्री क्रीतः | चि चितः टमा दान्तः 
आप्‌ आप्तः | क्रीड्‌ क्रीडितः | चिन्त्‌ चिन्तितः | दय्‌ दयितः 
८ आमम्‌ आरब्धः रुध्‌ कुद्धः | चुर्‌ चोरितः ४दह दग्धः 
आलम्ब आलम्बितः “थि क्षीणः | चेट दत्तः 
/“ओआ - हे आहूतः | क्षिप्‌ क्षितः "द यतः 
ड्‌ इतः "षुभ क्षुब्धः शिन्‌ दिए: 
इप ष्टः [न खातः | जि दीप्तः 
इक्र ईक्षितः | खाद्‌ खादितः | जीवू दुग्धः 
/ उत्‌ + डी उड्डीनः गणितः धर ज़ दष्टः 
तडा कथितः गम्‌ गतः | ज्ञा दितः 
कम्‌ कान्तः गज्‌. गितः लर द्योतितः 
कम्प्‌ कम्पितः ग गीणंः | तन्‌ तत; ४ धा हितः 
डक कुपितः गो (गा) गीतः | तपू ततः | धाव धावितः 
कूद कूर्दितः | ग्रस्‌ ग्रस्तः ठुप्‌ तुष्टः , धृत: 
गृहीतः | तृप्‌ तृतः | ष्मा व्मातः 


दत; अह 
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पला 


पठितः 
पतितः 
पन्नः 


एलावितः 


प (१ प०) पीतः 


पाल 


पालितः 


भग्नः 
भणित 
भाषित 
भिन्नः 


CC-O DHRamdev TA C 


+ 


प्रोढ-रचनानुवादकोसुदी 


शोभितः 
शुष्कः 
रीणः 


प्‌ हृष्टः 
है  हसितः 


ही. हीतः, हीणः 


१ 


मुक्तः । लिख्‌ लिखितः : श्रु श्रत: 
सृतः ह्‌ लीढः ह्लिप्‌ आ 
भरतः Ne त्ठ्रब्व |४सट्‌ सन्नः 
आन्तः |“वच्‌ उक्तः [न सातः 
मत्तः | बद्‌ उदित ।/सह्‌ सोट: 
सतः a टू वान्दतः | साध सा घितः 
मन्थितः !४वपू उत्तः |“सिच सिक्तः. 
मित 24 उपितः :४सिध्‌ सिद्ध: 
मिलित चहू ऊढः $/सिव स्यूत: 
मुक्तः , वा वातः सूज सृष्टः 
मुदितः ' वि + कस्‌ विकसितः | सेव सेवितः 
मुग्धः, मूः ` विद्‌ (रप.)विदित सो (सा) सितः 
मृच्छितः वि ट्‌ (१० वेदित | स्तु स्तुतः 
मृष्टः निश्‌ विष्टः ha | स्थितः 
इष्टः “वत त्तः .| स्ना ` स्मातः 
र्‌ f क ५ 
यतितेः “वध त्रेद्ध: स्न्‌ स्नग्धः 
वत: “वे उत अ स्पृष्टः 
यातः | व्यथ्‌ व्यथित: ! ४ सुतः 
याचितः !४व्वभ्‌ विद्धः | स्वाद्‌ स्वादितः 
युक्त: | शक्‌ रांकितः \/ स्विद्‌ स्विन्नः 
युद्ध: । शक्‌ शक्तः ह्‌ इतः 
रक्षितः | शप्‌ शसः ¦ हस्‌ हसितः _ 
रचितः पिम्‌ शान्तः ५/६ हा (३प०) हीन 
रक्तः {चास रिष्टः | हा (२आ०) हान 
रत; | शिक्ष्‌ शिक्षितः | हिस्‌ हिंसतः 
रुचितः ; शी शयितः | हु हुतः 
रुदितः | शुच्‌ झुचितः | ह हुत 


॥ पक आफ सा 2 
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शतृ प्रत्यय २५७ 
(३) शट्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ४०) 
सुचना--परस्मपदी धातुओं के लट के स्थान पर शतृ होता 


। रातृ का 
शेष रहता है | पुळग सं पठत्‌ के तुल्य. स्त्रीलिंग भें न 


गकर नदी के तुल्य और नपुंसक- 


लिंग मै जगत्‌ के तुल्य रूप चलेंगे 
बनाने के नियमों के लिए 


अद्‌ अदन्‌ । चल्‌ चलन्‌ | प 
अर्च अर्चन्‌ | चि ब कक पतन्‌ | "व्य ० विध्यता 
ट चिन्वन्‌ | पा (१प०) पिबन्‌ | शक शक्नुवन्‌ 
अस्‌ (२ प०) छिदू छिन ल्‌ , ला 
क २० सन्‌ १ न्द्न्‌ पाळू पालयन्‌ राप शपन्‌ 
आ आप्नुवन्‌ rr ण्य ज जप । हे 
ES = | इले पूजयन्‌ | शम्‌ शाम्यन्‌ 
आ + रुह आरोहन्‌ | जि जयन्‌ | प्रच्छ पृच्छन्‌ | झु शुष्यन्‌ 
आ त हे आहयन्‌ | जीव्‌ जीवन्‌ | प्रर प्रेरयन्‌ | श्रि श्रयन्‌ 
ड्‌ यन्‌ | ज्वल ज्वलन बन्ध ध्नन्‌ श्र श्र्ण्व 
इच्छन्‌ त र. बध्न > टण्वन्‌ 
इ्घ्‌ ड्‌ त तपन्‌ सद्‌ सी 
कुप कुप्यन्‌ | दुद्‌ तुदन्‌ | "^ | छस 
कुप्‌ प्यत |, ७६ पुद जो सिच्‌ सिञ्चन्‌ 
कृपू कर्षन्‌ | दुष्‌ तुष्यन्‌ | भञ्‌ | सिव्‌ - सीव्यन 
कृ किरन्‌ | तृ त्र्‌ | “३२०७ कय सरन्‌ 
क्रन्द्‌ केन्द्न्‌ त्यज्‌ त्यजन्‌ | २ भरन्‌ | सुज सृजन्‌ 
क्रम्‌ क्राम्यन्‌ दण्ड दण्डयन्‌ भू भवन्‌ | सुप्‌ सर्पन्‌ 
नीड होडया भ्रम्‌ भ्रमन्‌ } 
छ ५ ह न | दहू दहन भ्राम्यन्‌ | | ॐ च्ठ्वन्‌ 
कध त्र दिव्‌ दीव्यन्‌, मिल्‌ मिलन्‌ स्था तिष्ठन्‌ 
क्तम्‌ दिश दिशन्‌ रक्ष रक्षन्‌ स्पश स्पृरान्‌ 
8 पन | दृ दुहन्‌ | रच्‌ रचयन्‌ | 5२ § ६ बऽ 
खन्‌ खनन्‌ दश्‌ पइ्यन्‌ | रुद्‌ रुदन्‌ | स्वप स्वपन्‌ 
खाद खादन्‌ | घाव धावन्‌ | लष्‌ षन्‌ | हुन्‌ ह्म्‌ 
गण्‌ गणयन्‌ | धू धरन्‌ | लिख्‌ लिखन्‌ | हस्‌ हसन्‌ 
गम्‌ गच्छन्‌ | ध्ये ध्यायन्‌ | लिहू | लिहन्‌ | हा (३प०) जहत्‌ 
गजे गर्जन्‌ | नम्‌ नमन्‌ | वदू वदन्‌ | हिंस हिंसन्‌ 
ग्‌ गिरन्‌ | नश्‌ नश्यन्‌ | वस्‌ लसन्‌ | हु जुत्‌ 
गे 'गायन्‌ | निन्द्‌ निन्दन्‌ | वहू वहन्‌ | हृ हरन्‌ 
घा जिघ्रन्‌ | इत्‌ त्यन्‌ | विश्‌. विशन्‌ | हृष्‌ हृष्यन्‌ 
चर्‌ पठन्‌ | उष 


। पर केवळ पुलिंग के रूप दिए गए 
देखें अभ्यास ४० | धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 


र्‌ चरन्‌ । पठ न्‌ वर्षन्‌ 
CC-O0. Dr he Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri 
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२५८ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (शानच्‌ प्रत्यय) 


(४) शानच्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ४१) 


रो ~ प्त ~ > 
सूचना--आत्मनेपदी धातुओं के लटू के स्थान पर आ होता है । उभयपदी 
धातुओं के लट के स्थान पर शठ और शानचू दोनों होते हैं। शानच्‌ का आन शेष 
रहता है । झानच प्रत्ययान्त के रूप पुं० में रामवत्‌, स्त्री० में आ लगाकर रमावत्‌ 
और नपुं० में एहवत्‌ चलेंगे | यहाँ पर पुंळिंग के ही रूप दिए हैं । घातुए अकारादि- 


क्रम से दी गई हैं । 


00-0. Dr. Rerggev Tripaterapopct 


ईस (७5 श्जग्र मोंग!20 ६२4 Siddhanta हृदिवृ9०॥ ७५व्हारमार्ञा 9 


आत्मनेपदी धातुएँ उभयपदी घातुएँ 
अधि + ई अधीयानः | मन्‌ मन्यमानः | कथ कथयन्‌ कथयमानः 
आ + रम्‌ आरभमाणः | सुद्‌ मोदमानः | क कुर्वन्‌ कुर्वाणः 
दे आ+ल्म्बआल्म्बमानः भ्ठ म्रियमाणः क्री क्रीणन्‌ क्रीणानः 
आस्‌ आसीनः . यत्‌ यतमानः | ग्रह्‌ गृह्णन्‌ ग्ह्वान; 
ईक्ष ईक्षमाणः | याच्‌ याचमानः चि चिन्वन्‌ चिन्वानः 
ईह्‌ ईहमानः | युध्‌ युध्यमानः. | चिन्त्‌ चिन्तयन्‌ चिन्तयमानः 
उद्‌ + डी उड्डयमानः | र्च्‌ रोचमानः | चुर चोरयन्‌ चोरयमाणः 
कम्प्‌ कम्पमानः | लम्‌ लभमानः | ज्ञा जानन्‌ जानानः 
कूद कूर्दमानः | वन्द्‌ वन्दमानः | तन्‌ तन्वन्‌ तन्वानः 
गाह्‌ गाहमानः | वि+राज्‌ विराजमानः | दा द्दत्‌ ददानः 
ग्रस्‌ ग्रसमानः | वृत्‌ वर्तमानः | धा दधत्‌ दधानः 
चेष्ट्‌. चेष्टमानः | दध्‌ वर्धमानः | नी नयन्‌ नयमानः 
जन्‌ जायमानः | व्यथ्‌ व्यथमानः | पच्‌ पचन्‌ पचमानः 
त्र त्रायमाणः | शंक्‌ रांकमानः | ब्रू ब्र॒वन्‌ ब्रवाणः 
त्वर्‌ त्वरमाणः | भिक्ष भिक्षमाणः | भुज्‌ भुञ्जन्‌ मुज्ञानः 
द्यू दयमानः | शी शयानः | मुच्‌ मुञ्चन्‌ मुञ्चमानः 
चुत्‌ द्योतमानः | शुच्‌ शोचमानः | यज्‌ यजन्‌ यजमानः 
ध्वंस्‌ ध्वंसमानः | शभू शोभमान! + युज्‌ . युञ्जन्‌ यु्ञानः 
पलाय्‌ . पलायमानः | ३लाध्‌ श्लाघमानः स्ध्‌ रुन्धन्‌ रुन्धानः 
प्रथ्‌ प्रथमानः | स+पद्‌ सपद्यमान; | वहू वहन्‌ वहमानः 
बाध बाधमानः | सह सहमानः | श्रि श्रयन्‌ श्रयमाणः 
भास्‌ भासमानः | सेव्‌ सेवमानः | सु सुन्वन्‌ सुन्वानः 


Oe “MPI 


तमुन्‌ , तव्यत्‌ , तृच प्रत्यय २५९ 


(५) तुम्रुन्‌ , (६) तव्यत्‌ , (७) तृच्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ४२, ४५, ४८) 


सूचना--(क) तुमुन्‌ प्रत्यय 'को? “के लिए? अर्थ में होता है | तुमुन्‌ का तुम्‌ 
सघ रहता हैं | तुमुन-प्रत्ययान्त अव्यय होता है, अतः रूप नहीं चलते | धातु को गुण 
होता है। विशेष नियमों के लिए देखें अभ्यास ४२ | (ख) तव्यत्‌ प्रत्यय लगाकर 
रूप बनाने का सरळ उपाय यह है कि तुम्‌ प्रत्ययवाले रूप में तुम्‌ के स्थान पर तव्य 
रुणा 4 | तव्यत्‌ प्रत्यय चाहिये' अर्थ में होता है । तव्यत्‌ का तव्य शेष रहता है | 
३० म तब्य-प्रत्ययान्त के रूप रामैवत्‌ , स्री० में आ लगाकर रमावत्‌ , नपुं में गहवत्‌ 
चलगे । विशेष नियमों के लिए देखें अभ्यास ४५ | (रा) तृच्‌ प्रत्यय कर्ता या “करने 
वाला? अर्थ में होता है ! तृच्‌ का तृ शेष रहता है | तृच प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का 
सरल उपाय यह है कि तुम्‌ प्रत्ययवाले रूप में तुम्‌ के स्थान पर ठृ लगा दें । सच्‌ 
प्रत्ययान्त के रूप पुं० में कठै के तुल्य, सत्री० में ई लगाकर नदी के तुल्य और नपुं० में 
कतृ नपुं० के तुल्य चलेंगे | तृच्‌ प्रत्यय के विशेष नियमों के लिए, देखें अभ्यास ४८ | 
उदाइरणार्थ-तुम्‌ , तव्य, तृ लगाकर इन धातुओं के ये रूप होंगे | कृ-कठेम्‌ , कर्तव्य 
कटू | ह-हतम, हतव्य, हतं | लिख्‌-लेखितुम्‌ , टेखितव्य, लेखितृ | तव्य और तृच में 
तुम्‌ के तुल्य ही सन्धि के कार्य होंगे । धालुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 


अद्‌ अत्तुम्‌ | ईक्ष ईक्षितुम्‌ | क्री क्रेतुम्‌ | ग्रस्‌ ग्रसितुम्‌ ८ 
अधि+ इ कथ्‌ कथयितुम्‌ | क्रीड्‌ क्रीडितुम्‌ ग्रह ग्रहीतुम्‌ 
अर्च, अचितुम्‌ | कम्‌ कमभितुम्‌ ५ क्रुध्‌ ङ घ्रा घ्रातुम्‌ 
अस्‌(२प.)भविठुम्‌ | कम्प्‌ कम्पितुम्‌ | क्षम्‌ क्षमितुंध्‌ | चर्‌ चरितुम्‌ 
आप्‌ आप्तुम्‌ | कुप्‌ कोपितुम्‌ | क्षिप्‌ क्षेप्तम्‌ | चलू चलितुम्‌ 
आ+रभ्‌ आरब्धुम्‌/| कूद्‌ं कूर्दिठम | खन्‌ खनितुम्‌ | चि चेठुम्‌ 
आऊ+र्हू आरोढ़म्‌/ कक कतुम्‌ | खाद्‌ खादितुम्‌ | चिन्त्‌ चिन्तयितुम्‌ 
आ+ल्प्‌ आलपितुम्‌| कृप कल्पितुम्‌ | गण्‌ गणयितुम्‌ | चुर्‌ चोरयितुम्‌ 
आस्‌ आसितुम्‌ | इष्‌ क्ट्टुम्‌/ गम्‌ गन्तुम्‌ | चेश चेतुम्‌ 
आम्ले आहातुम्‌ | कृ करितुम्‌ | गजे_ गर्जितम्‌ छिद्‌ त्तम्‌ 
ड्‌ एतुम्‌ | क्रन्द्‌ क्रन्दितुम्‌ | ग गरितुम्‌ | जन्‌ जनितुम्‌ 
cc. RamdgMHat i lection ०s शै 0८०० शमळत ळपरर57५०स्ॉप्रिकुक Kosha 


हु २६० 
) जि जेतुम्‌ द्‌ पत्तम्‌ | याच्‌ याचितुम्‌ | दाप्‌ 
जोब जीवितुम्‌ | पलाय्‌ पलायितुम्‌ ज्‌ योक्तुम्‌ “काम्‌ 
ज्ञा ज्ञातुम्‌ पा (१,२प.) पा युध्‌ योद्धुम्‌ | शिक्ष 
ज्वल ज्वलितुम्‌ | पाळू पालायतुम रक्ष रक्षितुम्‌ | शी 
डी डयितुम्‌ पुष्‌ पोपितुम्‌ रचयितुम्‌ शुच्‌ 
तप्‌ तप्तुम्‌ | पूज्‌ पूजयितुम्‌ | रम्‌ रन्तुम्‌ | भ्‌ 
त्‌ तर्पितुम्‌ ः प्रष्डम्‌ धं राजितुम्‌ | श्रि 
“त तरितुम्‌ | प्रेर्‌ प्रेरयितुम्‌ च्‌ रोचितुम्‌ | श्र 
त्यन्‌ त्यक्तुम्‌ “बन्धू बन्द्ुम्‌ | रुद्‌ रोदिठुम्‌ । द्लिष्‌ 
न्रे त्रातुम्‌ | बाधू ` बाषिठुम्‌ | रुध्‌ रोद्धम्‌ | सहू 
देश दुम्‌ “बुध बाद्ुम्‌ | लभू टन्वुम सत्‌, 
` दृहू स न वक्तुम्‌ | लम्बू लग्तितुम्‌ “सिथ 
दा दातुम्‌ | भक्ष भक्षयितुम्‌ ल्प लपितुम्‌ न 
दिश्‌ देष्ट्म /भज भक्तुम्‌ | लिख्‌ लेखितुम्‌ सु 
दीक्ष दीक्षितुम | भाप्र भाषितुम्‌ /लिह लेढुम्‌ 
दुह दोखुम्‌ | भिद्‌ मेत्तम्‌ लम्‌ लोभितुम्‌ | एज्‌ 
युत्‌ द्ोतिवुम्‌ भी मेतुम्‌ । वच्‌. वक्तुम्‌ |" 
द्रुह ्रोग्धुम्‌ | भुज भोक्तुम्‌ | वद्‌ वदितुम्‌ सेवू 
धा घाठुम्‌ भवितुम्‌ | वन्द्‌ वन्दितुम्‌ | ३ 
घाव्‌ धाविठम्‌ | भर भठुम | वप वप्तुम्‌ | खा 
| धर्तुम्‌ भ्रम्‌ भ्रमितुम्‌ | वसँ वस्तुम्‌ | स्ना 
ध्ये ध्यातुम्‌ | मन मन्तुम्‌ | वह वोढुम्‌ | स्पे. 
ध्वंस्‌ प्वंसितुम्‌ मा माठुम्‌ | विद्‌(४,६,७) वेत्तम्‌ न 
नम्‌ नन्तुम्‌ मिल मेल्लिम्‌|/विश्‌ ेष्छम्‌ | स्म 
नश नशितुम्‌ | मुच्‌ मोक्तुम्‌ | बृ(१०) वारयितुम्‌ | हन्‌ 
निन्द्‌ निन्दितुम | सुद्‌ मोदितम्‌ वतितुम्‌ | हस्‌ 
नी नेतुम्‌ | म मर्ठुम्‌ वधू वर्धितम | हा. 
र्त्‌ नतितुम्‌ “शय ज्‌ यष्टम्‌ | त्रप्‌ | व षितुम्‌ हिस्‌. 
पच्‌ पत्तुम्‌ | यत्‌ यतित॒म “बे वातुम्‌ | हु 


पट पठितुम्‌ | यम्‌ यन्तुम्‌ 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS) 


पतितुम्‌ ' या 


पत्‌ 


प्रौढ-रचनानुवादको सु दी 


य्‌ 
यातुम्‌ शक 
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(तुमन्‌ , तव्यत्‌ , तृच्‌ ) 


प्र 
शक्तुम्‌ 


शप्नुम्‌ 
शमितुम्‌ 
शिक्षितुम्‌ 
शयितुम्‌ 


शोचितुम्‌ 


शोभितुम्‌ 
श्रयितुम्‌ 
श्रोतुम्‌ 
श्लेष्टुम्‌ 
सोढुम्‌ 
सेक्तम्‌ 
सेद्धम्‌ 
सेवितुम्‌ 
सोतुम्‌ 
सतुंम्‌ 
खष्ठम्‌ 
सप्तुम्‌ ` 
सेबिठुम्‌ 
स्तोतुम्‌ 
स्थातुम्‌ 
स्नातुम्‌ 
स्पर्धितुम्‌ 
स्प्रष्टुम्‌ 
स्मठुम्‌ 
हन्तुम्‌ 
हसितुम्‌ 
हाठुम्‌ 
हिंसितुम्‌ 
होतुम्‌ 
हतुम्‌ 


apgotri Gyaan Kosha 


३ 


क्त्वा, ल्यप्‌ प्रत्यय 


(८) क्त्वा, (९) ल्यप्‌ प्रत्यय 


२६१ 


(देखो अभ्यास ४३,४४) 


सूचना-- कर' या करके! अर्थ में क्त्वा ओर ल्यप्‌ प्रत्यय होते हैं । क्त्वा का 
त्वा और ल्यपू का य शेष रहता है | धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा तो क्त्वा होगा । 
यदि उपसग पहले होगा तो ल्यप्‌ होगा .। दोनों प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होते हैं, अतः 
इनके रूप नहीं चलते | दोनों प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियमों के लिए देखें 
अभ्यास ४३, ४४ | जिन उपसगाँ के साथ ल्यप्‌ वाले रूप अधिक प्रचलित हैं, बही 
यहाँ दिए गए हैं | धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 


अद्‌ जग्ध्वा प्रजग्ध्य ४ | क्षम्‌ क्षमित्वा संक्षम्य 
अधि+इ — अधीत्य | क्षिप्‌ क्षिप्त्वा प्रक्षिप्य 
अचः अचित्वा समर्च्य | क्षुभ्‌ ४” क्षुभित्वा प्रक्षुभ्य 
अस्‌ (२ प°) भूत्वा सम्भूय | खन्‌ „खनित्वा | उत्खन्य 
अस्‌ (४ प०) असित्वा प्रास्य | ३7 ज 
आर व आ याणा गणयित्वा विगणय्य 
आप आप्त्वा प्राप्य कक उ Rl 
ड ड ड आगत्य 
गस्‌ आसित्वा उपास्य ९ 
: CA „गीत्वा उद्गीर्य 
इत्वा प्रेत्य र 
गे (गा) »गीत्वा प्रगाय 
इष्‌ इष्ट्रा समिष्य ।/ छि छ 
हि ग्रस्‌ ग्रसित्वा संग्रस्य 
ईक्ष्‌ ईक्षित्वा समीक्ष्य 
ग्रह ग्हीत्वा संगृह्य 
उत्‌ + डी ना उड्डीय 
घ्रा घ्रात्वा आघ्राय 
कम्‌ कमित्वा संकाम्य CE ° 
महेला र चर्‌ चरित्वा आचर्य 
कूद दित्वा प्रकूद्य 
गद र र चल चलित्वा प्रचल्य 
0 कृत्वा उपकृत्य र 
है चि चित्वा संचित्य 
क्ष कृष्टा आकृष्य र A उ 
न विकीर्य चिन्तयित्वा संचि 
कृ ४ कीर्त्वा न चोर 
चुर्‌ चोरयित्वा संच 
क्रन्द्‌ क्रन्दित्वा आक्रन्द् 
छिद्‌ छित्त्वा उच्छिद्य 
क्र ४ कमित्वा संक्रम्य व 
स क्रान्त्वा जन्‌ \⁄/ जनित्वा संजाय 
क्री क्रीत्वा विक्रीय | जपू जपित्वा संजप्य 
क्रीड्‌ क्रीडित्वा प्रक्रीड्य | जि जित्वा विजित्य 
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२६२ प्रोढ-रचनानुवादको सुदी (क्त्वा, ल्यप्‌ ) . 
\ 
७१) जा ज्ञात्वा विज्ञाय , पलाय्‌ (परा +,अय्‌) -- पलाय्य 
५ऽवलित्वा प्रज्वल्य पा (१ प.) पीत्वा निपाय 
तनित्वा वितत्य | पाल्‌ पालयित्वा संपाल्य 
तप्त्वा संतप्य ४ पुष पृष्ठा संपुष्य 
ुष््रा संतुष्य | पूज्‌ पूजयित्वा संपूज्य 
तीर्त्वा उत्तीर्य श॑ प॒ पूर्त्वा आपूर्य 
त्यक्त्वा परित्यज्य प्रच्छ्‌ पृष्ठा संपृच्छ्य 
गा द्ष्ट्रा संदश्य ५ बन्धू वद्ध्वा आबध्य 
५ दहृ नं र | जुन बुदूध्वा प्रबुध्य 
न्य र्ड Fh रू उक्त्वा प्रोच्य 
व्‌ देवित्वा संदीव्य र ८ 
क १ | भक्ष मक्षयित्वा संभक्ष्य 
५ दिश दिष्टा उपदिश्य | दु यक 
टे ह भज्‌ भक्त्वा विभज्य 
दीप्‌ दीपित्बा संदीप्य 
| मञ्ज भङ्क्त्वा विभज्य 
0060 दुर्या संदुह्य प ५ 
म भाषित्वा संभाष्य 
द्रा ' दृष्ट्रा संच्श्य व 
2 के दि भिद्‌ मित्वा प्रमिद्र 
द्युत्‌ द्योतित्वा वद्यत्य र 
नि रे भी: भीत्वा संभीय 
^ धा हित्वा विधाय ` 
भुज. भुक्त्वा उपभुज्य 
घाव धावित्वा प्रधाव्य ै 
| भू भूत्वा संभूय 
कटा धृत्वा आऽृत्य . क 
है. भ ॥ संभ्त्य 
ष्मा ष्मात्वा आध्माय 2 
च अ्रंश्‌ भ्रष्टा प्रभ्रश्य 
६ - ध्यात्वा [६ 
र | भ्रमित्वा) संभ्रम्य 
नम्‌ नत्वा प्रणम्य भ्रान्त्वा 
५ नश नष्टा विनश्य | मथ्‌ मथित्वा विमथ्य 
नि+ ढ्‌ — निदृत्य | मन्‌ मत्वा अनुमत्य 
नी नीत्वा आनीय \ मा मित्वा प्रमाय 
नुद्‌ नुत्वा प्रणुद्य | मिल्‌ मिलित्वा संमिल्य 
२” नृत्‌ नर्तित्वा प्रत्य | मुच्‌ मुक्त्वा विमुच्य 
प पक्त्वा संपच्य ` | मुहू मुग्ध्वा संमुह्य 
पठ्‌ पठित्वा संपख्य ५| यज्‌ ष्ट्रा समिज्य 
पत्‌ - पतित्वा निपत्य ५ यम्‌ यत्वा संयम्य | 
नि पट 0९९ Tripathi Collection at Sarai(CSD3). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१ पत्त्वा सपद्य या यात्वा 


प्रयाय 


याच्‌ याचित्वा 
युज्‌ युक्त्वा 
यत्न युदूष्वा 
रक्ष्‌ रक्षित्वा 
रच्‌ रचयित्वा 
रभ्‌ रब्ध्वा 
रम्‌ ४ रत्वा 
रुद्‌ रुदित्वा 
रुध्‌ रुद्ध्वा 
रह ५४“ रूढवा 
ल्प ळपित्वा 
लभ्‌ लब्ध्वा 
लम्ब लस्वित्वा 
ल्प्र्‌ लघित्वा 
लिख लिखित्वा 
लिह्‌ ७7 ली ढवा 
ली लीत्वा 
छुभू ४” लुब्ध्वा 
बद्‌ ४ उदित्वा 
बन्द्‌ वन्दित्वा 
वप्‌ ५ उप्त्वा 
वस्‌ उषित्वा 
वहू //ऊढवा 
विद्‌ (२ प०) विदित्वा 
विद्‌ (१०) वेदयित्वा 
विश विष्ठा 
वृत्‌ ५८ वर्तित्वा ' 
वध ५८ वर्धित्वा 
व्‌ वर्षित्वा 
व्यध्‌ विद्ध्वा 


क्त्वा, ल्यप्‌ प्रत्यय 


अनुयाच्य 
प्रयुज्य 
प्रयुध्य 
संरक्ष्य 
विरचय्य 
आरभ्य 
विरम्य 
विरुद्य 
विरुध्य 
आरुह्य 
विळप्य 
उपलभ्य 
आलम्ब्य 
अभिळष्य 
आलिख्य 
आलिह्य 
निलीय 
प्रलुभ्य 
अनूद्य 
अभिवन्द्य 
समुप्य 
उपोष्य 
प्रोह्य 
संविद्य 
निवेद्य 
प्रविश्य 
निवृत्य 
संवृध्य 
प्रवृष्य _ 


आविध्य 
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शम्‌ शान्त्वा 
शास्‌ ४“शिष्ठा 
शी ४ शयित्वा 
ञुष्‌ गुष्ठ्ठा 
श्रि श्रित्वा 
श्र श्रुत्वा 
श्ल्षि्‌ हिला 
श्वस्‌ श्वसित्वा 
सद सत्वा 
nN Ee 

i 
सहू ४ सहित्वा 
साध साद्ध्वा 
सिच सिक्त्वा 
सिध्‌ सिद्ध्वा 
सिव्‌ सेवित्वा 
सृज्‌ ४ सृष्ठा 
सेव सेवित्वा 
सो सित्वा 
स्तु स्तुत्वा 
स्था स्थित्वा | 
स्ना स्नात्वा 
स्निह्‌ स्निग्ध्वा 
स्पृश्‌ स्ग््टा 
स्म स्मृत्वा 
स्वप ॥/ सुप्त्वा 
हन्‌ हत्वा 
हस | हसित्वा 
हा (२ प्‌० ) १ हित्वा 
हु नु ल्ला 
ठ हुत्वा 
हष हृषित्वा 


२६३ 


निशम्य 
अनुशिष्य 
संशय्य 
परिशुष्य 
आश्रित्य 
संश्रुत्य 
आहिलिष्य 
विश्वस्य 
निषद्य 
संसह्य 
प्रसाध्य 
अभिषिच्य 
निषि्यः 
संसीव्य 
विसृज्य 
निषेव्यं 
अवसाय 
प्रस्तुत्य 
प्रस्थाय 
प्रस्नाय 


उपस्निह्य 


अद्दुष्य 
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(ल्युट्‌ , अनीयर्‌ ) 


(देखो अभ्यास ४५, ४९) 


२६४ प्रोढ-रचनानुवादकोसु दी 


(१०) ल्युट्‌ , (११) अनीयर्‌ प्रत्यय 


सूचना--(क) ल्युट्‌ प्रत्यय भाववाचक शब्द बनाने के 
है । ल्युट्‌ का “अन? शोष रहता दै | धातु को गुण होता दै | 
नपुंसकरिंग होता है । अन्य नियमों के लिए देखें अभ्यास ४९ । (ख) “चाहिए? 
। अनीयर्‌ प्रत्यय 


ल्युट्‌-प्रत्यथान्त शब्द 


अर्थ में अनीयर्‌ प्रत्यय होता है । अनीयर्‌ का अनीय' शेष रहता 
वाला रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि ल्युट्‌ के अन के स्थान पर अनीय लगा दें | 
अन्य नियमों के लिए देखें अभ्यास ४५ । जैसे--कू का कारण, करणीय । दा-दान, 


लिए धातु से लगता : 


दानीय । पठ्‌-पठन, पठनीय । धातु अकारादि-क्रम से दी गई हें । 


अद्‌ अदनम्‌ | कूर्द्‌ कूर्दनम्‌ | ग्रस्‌ ग्रसनम्‌ | तरै (त्रा) त्राणम्‌ 
अधि+इ अध्ययनम्‌ | कृ करणम्‌ | ग्रह ग्रहणम्‌ दंश दंशनम्‌ 
- अन्विष्‌ अन्वेषणम्‌ | कृप्‌ कव्पनम्‌ | घा घाणम्‌ | दण्ड्‌ दण्डनम्‌ 
अच्‌ अर्चनम्‌ | कृष्‌ कषणम | चर्‌ चरणम्‌ | दम्‌ दमनम्‌ 
अजे अर्जनम्‌ | क करणम्‌ ` चल्‌ चलनम्‌ | दह्‌ दहनम्‌ 
' अस्‌ (२) भवनम्‌ | क्रन्द्‌ क्रन्दनम्‌ | चि चयनम्‌ | दा दानम्‌ 
अस्‌ (४) असनम्‌ | क्रम्‌ क्रमणम्‌ | चिन्त्‌ चिन्तनम्‌ | दिव्‌ देवनम. 
आ+क्रम आक्रमणम्‌ | क्री क्र्यणम्‌ | जुर्‌ चोरणमू दिस देरानम्‌ 
आ+चर्‌ आचरणम्‌ | क्रीड्‌ क्रीडनम्‌ | चेष्ट्‌ चेष्टनम्‌ दीप्‌ दीपनम्‌ 
आ+रम्‌ आरमणम्‌ | क्ष्‌ क्रोधनम्‌ | छिद्‌ छेदनम्‌ | दुह दोहनम्‌ | 
आ+रुह आरोहणम्‌ | क्लिश्‌ क्लेशनम्‌ | जन्‌ जननम्‌ | दश्‌ दर्शनम्‌ 
आ+लप्‌ आलपनम्‌ | क्षम्‌ क्षमणम्‌ | जपू जपनम्‌ | द्युत्‌ द्योतनम | 
आस्‌ आसनम्‌ | क्षप्‌ क्षेपणम्‌ | जि जयनम्‌ . द्रुह्‌ द्रोहणम्‌ 
आ+ ह आह्वानम्‌ | खन्‌ खननम्‌ | जीव्‌ जीवनम्‌ | धा धानम्‌ 
ह अगशम्‌ लाद्‌ खादम्‌ || ज्ञा ज्ञानम्‌ | धाव्‌ धावनम्‌ 
इष्‌ एषणम्‌ | गण्‌ गणनम्‌ | ज्वल्‌ ज्वलनम्‌ | ध॒ चरणम्‌ । 
ईक ईक्षणम्‌ | गम्‌ गमनम्‌ | डी डयनम्‌ । ध्यै (ध्या) ध्यानम्‌ | 
उद्‌ + डी उड्डयनम्‌ | गरज गर्जनम्‌ तप्‌ तपनम्‌ | ध्वंस्‌ ध्वंसनम्‌ ` 
कथ्‌ कथनम्‌ | गाह्‌ गाहनम्‌ | ठप्‌ तोषणम्‌ नन्द्‌ नन्दनम्‌ 
कम्‌ कमनम्‌ गरणम्‌ | तृप तर्पणम्‌ | नम्‌ नमनम्‌ 
कम्प्‌ कम्पनम्‌ | गै (गा) गानम्‌ | त तरणम्‌ | नश्‌. नशनम्‌ | 
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(0-०. भिदनम athi 


ल्युट्‌ , अनीयर्‌ प्रत्यय २६५ 
नि न्ट निर ज 
निन्द्‌ निन्दनम्‌ | संज भोजनम्‌ | लभ्‌ लभनम्‌ | दाम्‌ रामनम 

यम्‌ नियमनग | भू डो छ 

७४ नियमनम | भू भवनम्‌ | लम्ब्‌ लम्बनम्‌ | शास्‌ शासनम्‌ 
[नध (शिनम्‌ | भरणम्‌ | लपू रुषणम्‌ | शिक्ष शिक्षणम्‌ 
नजावद्‌ निवदनम्‌ | भ्रंश्‌ श्रशनम्‌ | लस्‌ ल्सनम्‌ | शी रायनम्‌ 
नि+सिध्‌ निषेधनम्‌ श्रम्‌ भ्रमणम्‌ | लिख लेखनम्‌ | शुभ्‌ शोभनम्‌ 
नी - नयनम्‌ | मद्‌ मदनम्‌ | लिहू लेहनम्‌ | शुप्‌ शोषणम्‌ 
नृत्‌ नर्तनम्‌ | मन मननम्‌ ली लयनम्‌ | श्रि श्रयणम्‌ 
पच्‌ पचनम्‌ | मन्थ RHEE ७2३ लोटनम्‌ | श्र श्रवणम्‌ 
पठ्‌ पठनम्‌ | भा र लुप्‌ लोपनम्‌ | सं+मिल संमेलनम्‌ 
पत्‌ पतनम्‌ | मिळू मल्जम्‌ | छस्‌ ` लोभनस्‌ (सदा आम नम 
पलाय्‌ पलायनम्‌ | सुच्‌ मोचनम्‌ | छो र लोकनम्‌ | सह सहनम्‌ 
पा (१, २) पानम्‌ | मुद्‌ मोदनम्‌ | लोच्‌ लोचनम्‌ साध साधनम्‌ 
पाळू पालनम्‌ | मुष्‌ मोषणम्‌ | पेंच वचनम्‌ | सिच्‌ सेचन में 
अ 5 5 महा मोहनम्‌ | ५ वञ्चनम्‌ सिल सेवनम्‌ 
Et पूजनम्‌ | मृ मरणम्‌ | वेद्‌ चद्नम्‌ | सु सवनम्‌ 
प+काश्‌ प्रकादानम्‌, यज्‌ यजनम्‌ | २२ छ गदड | स सरणम्‌ 
प्रच्छ प्रच्छनम्‌ यत्‌ यतनम्‌ | १7 वपनम्‌ | सृज्‌ सर्जनम्‌ 
म्र + आप प्रापणम्‌ | यम्‌ यमनम्‌ वर्ण _ वर्णनम्‌ | सृप सर्पणम्‌ 
प्र + विश प्रवेशनम्‌ | या यानम्‌ | बहू बहनस | सेव्‌ सेवनम्‌ 
प्रभ हस्‌ प्रहसनम्‌ | याच्‌ याचनम्‌ | वि + किस्‌विकसनम्‌ | सतु स्तवनम्‌ 
प्रेर(प्र + ईर्‌)पेरणम्‌ | युज्‌. योजनम्‌ | विद्‌ वेदनम्‌ | सा स्थानम्‌ 
प्रेप्‌ प्रेषणम्‌ | युध्‌ योधनम्‌ | वि+धा विधानम्‌ | स्ना स्नानम्‌ 
बन्धू बन्धनम्‌ | रज्‌ रजनम्‌ | वि + नश्‌ विनशनम्‌ स्निह्‌ स्नेहनम्‌ 
बाध्‌ बाघनम्‌ | रक्ष रक्षणम्‌ | वि + लष्‌ विलपनम्‌ | स स्पर्शनम्‌ 
बुध बोधनम्‌ | र्च्‌ रचनम्‌ | वि+ श्वस्‌ बिश्वसनम्‌ | स्म्‌ स्मरणम्‌ 
त्र वचनम्‌ | रम्‌ रमणम्‌ | बृ वरणम्‌ | रुस्‌ स्रंसनम्‌ , 
2 र € 
भंज्‌ भंजनम्‌ | राज राजनम्‌ | तत्‌ वतनम्‌ | स्वप्‌ खपनम्‌ 
भक्ष मक्षणम्‌ | स्च रोचनम्‌| ष्‌ निनय (६ हननम्‌ | 
भज्‌ भजनम | सदू रोदनम्‌ | इम्‌ वप्रणम्‌ | हु i 
भाप भाषणम्‌ | रुध रोधनम्‌ | वेप वेपनम्‌ | हृ हरणम्‌ 


१०५७ 
ollection at जनिम्‌ GSI) 
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२६६ ११६०: प्रौढ-रचनानुवादकौमुदी 


(१२) घज्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ४७) 


सूचना- भाव अर्थ में घजप्रयय होता है। घञ्‌ का अं शेष रहता है! 
घुअन्त शब्द पुंलिंग होता है । घञ्‌ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियमों के लिए देखें 
अभ्यास ४७ | घजू-प्रत्ययान्त शब्द उपसगो के साथ बहुत प्रचलित हैं। उपसर्ग 
लगाकर स्वय अन्य रूप बनावें | धातुएणं अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 


~ 


अधि+इ अध्यायः | चर्‌ चारः | प्रस भू प्रभावः | बि+ लपू विलापः 

अभि+लपूअमिलाषः चलू चालः | प्रन बिश प्रवेशः | वि + वहू विवाहः 

अव+ त अवतारः चि काय; प्र+सद्‌ प्रसादः | वि+श्रम्‌ विश्रमः ` 

अव+लिह अवलेह चुर्‌ चोरः | प्रस्‌ प्रसारः | वि + श्वस्‌ विश्वासः 

अस्‌ (रप०) भावः | छिद्‌ छेदः | प्र+स्ठु प्रस्तावः वि + सज्‌ विसर्गः 

आ + क्षिप्‌ आक्षेप | जपू जापः | प्र+महू प्रहारः | वृष. वर्षः 

आ + गम्‌ आगम | तपू तापः | बुष बोधः झाप शाप 

आ+ चर्‌ आचारः! त्यज्‌ त्यागः | भज्‌ भागः | झाम्‌ झम 

आ + इश आदद ' दहू दाहः | भिद्‌ भेदः | झुच्‌ शोक 

आ+धृ आधारः दा दायः | भुज्‌ भोगः | शुप्‌ शोष 

आ + सुद्‌ आमोदः | दिब्‌ देवः | मिल्‌ मेल: | श्रि श्राय 

आ + रुह्‌ आरोहः | दुह्‌ दोहः | मुह मोहः | श्रु श्राव 

आ + उत्‌ आवतः | रुह्‌ द्रोहः | पज मार्गः | दिलघ्‌ ड्लेप: 

आ त दन्‌ आघात; | घा धाय; | यज्‌ यागः | सात क सस्कार, 

उत्‌ + पद्‌ उत्पाद: | नश्‌ नाशः ¦ युज्‌ योगः | सं+ तन्‌ सन्तानः 

उत्‌ + सहू उत्साहः | नि+इ न्यायः | युध्‌ योधः सं + तुष्‌ सन्तोषः 

उप + दिश उपदेश; न + वस्‌ निवासः | रञ्ज्‌ रागः | सं+ मन्‌ संमानः 

कम्‌ काम; नि+ सिध्‌ निषेध: | रम्‌ रामः | सं+यम्‌ | संयमः 

कुप्‌ कोपः | पच्‌ पाकः | सुध्‌ रोधः । सिच्‌ सेकः 

क कार. | पटू पाठः | ल्भू लाभः | सज सर्गः ' 

कुप कर्पे: | पत्‌ MOT: | लखि लेखः स्निह्‌ स्नेह; | 

हि ला पा पः | उभ्‌ लोभः | सश स्पशः ॥ 

षभ क्षोभः | प्रभ काश प्रकाशः | बद्‌ वादः | स्वप्‌ खापः 

गम्‌ गमः | प्र+क प्रकारः | वि+कस विकासः | हस हासः 
CC-O Mt फ PU > वि + रप विकत; dango Gy oon हि 

अह हः नम्‌. प्रणामः । विद्‌ वेदः | 


ण्वुल प्रत्यय 


(१३) प्वुल प्रत्यय 


२६७ 


(देखो अभ्यास ४९) 


सूचना- कर्ता या “करने वाळा? अर्थ में ण्युल्‌ प्रत्यय होता है। प्वुल के खान 
पर 'अक' शेष रहता है | धातु को गुण या वृद्धि होगी । कर्ता के अनुसार तीनों लिंग 


होते हैं | 
© 
गई | 


AY 


अध्याप अध्यापकः | 
ञ ek अन्वषक | 


उद्‌ + पद्‌ उत्पादकः | 
उद्‌ + धृ उद्धारक | 
उद्‌+मद्‌ उन्मादकः 
उप+दिश उपदेदाक 
उप+आस्‌ उपासक । 
कू कारकः 
कृधू कर्षकः 
क्रीड क्रीडकः 
खाद्‌ खादकः 
राणू गणक; 
गम्‌ गमकः 
गे गायकः 
ग्रह ग्राहक: 
चि चायकः 
चिन्त्‌ चिन्तकः 
छिद्‌ छेदकः 
जन्‌ जनकः 
तृ तारकः 
दहू दाहकः 
दीप्‌ दीपकः | 
दुह्‌ दोहकः | 
इशू दर्शकः | 
द्युत्‌ द्योतक 


द्विप द्वेषकः 
धा धायकः 
धाव्‌ धावकः 
धु धारकः 
ध्यै घ्यायकः 
ध्वंस्‌ ध्वंसकः 
नश नाशक 
निन्दू निन्दकः 
नि + विद्‌ निवेदकः 
नि--वृ निवारकः 
निञ-सिध्‌ निपेधकः 
नी नायकः 
न्त्‌ नर्तकः 
पच्‌ पाचकः 
पठ्‌ पाठकः 
पत्‌ पातकः 
परि + इक्ष्‌ परीक्षकः 
पा पायकः 
पाळू पालकः 
पुष पोषकः 
पूज्‌ पूजकः 
प्र+ काश प्रकाशकः 


प्र + क्षिप्‌ प्रक्षेपकः 


प्र+ चर्‌ प्रचारकः 


प्रच्छ प्रच्छक; 


प्र+ विश्‌ प्रवेशकः 


जस प्रसारक: 
प्र +स्तु प्रस्तावकः 
प्रेर्‌(प्र 4: ईर्‌)प्र रकः 
बन्धू बन्धकः 
वाधू बाधकः 
बुध बोधकः 
रू वाचक 
भक्ष्‌ भक्षकः 
भज्‌ भाजक 
भाष्‌ ` भाषक 
भिद्‌ मेदकः 
भुज्‌ भोजकः 
भू भावकः 
मुच्‌ मोचकः 
मुद्‌ मोदकः 
मुहू मोहकः 
म मारकः 
यजू याचकः 
यम्‌ यमकः 
याच्‌ याचकः. 
युज्‌ योजकः 
युध योधकः 
रंज्‌ रंजकः 
रक्ष रक्षकः 


| 


विशेष नियम के लिए देखें अभ्यास ४९ । धातुएँ अकारादि-क्रम से दी 


! रुष्‌  रोधक: 
लिख्‌ लेखकः 
वच्‌ वाचकः 
वहू .. वाहकः 
वि + कस्‌ विकासकः 
वि + आप्‌ व्यापकः 
चि + धा विधायकः 
वि + भज्‌ विभाजकः 
ति+स्कम्भविष्कम्भक 
वर्धकः 
वृष वर्ष कः 
शास्‌ शासकः 
शिक्ष शिक्षकः 
शुघ्‌  शोषकः 
श्र श्रावकः 
सं + चल संचालकः 
सं + तपू संतापकः 


सं + युज्‌ संयोजकः 
सं + हु ` संहारकः 


साथ साधकः 
सिच्‌ सेचकः 
सेव सेवकः 
' स्था स्थापकः 
स्मृ स्मारकः 
हन्‌ घातकः 
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२६८ 


प्रोढ-रचनानुवादको मुदी 


(१४) क्तिन्‌, (१५) यत्‌ प्रत्यय 


सूचना--(क) भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय होता 
है । क्तिन्‌ का “ति' शेष रहता है । “ति” प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं | विशेष नियमों 
के लिए देखे अभ्यास ५१ | (ख) “चाहिए? अर्थ में अजन्त धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता 
है । यत्‌ का 'य° शेष रहता है । तीनों लिंगों में रूप चलते हैं | विशेष नियमों के लिए 
देखे अभ्यास ४६ । धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 


_ (क्तिन्‌ , यत्‌) 


(देखो अभ्यास ४६, ५१ ) 


क्तिन्‌ प्रत्यय, यत्‌ प्रत्यय 
अघि + इ अधीतिः | तृततिः । "थम्‌ यतिः | अघि + इ अध्येयम्‌ 
अस्‌ (२प.) भूतिः | दीप्‌ दीसिः युक्तिः आ + ख्या आख्येयम्‌ 
आपू आसिः | इश्‌ दृष्टि: /२म्‌ रतिः ४हप+ मा उपमेयम्‌ 
८ आ + संज्‌ आसक्तिः | धृ धृतिः १”रुहू रूढिः क्री क्रेयम्‌ 
५८आ+ सद्‌ आसत्तिः “नम्‌ नतिः | वि+ आप्‌ व्यासिः | क्षि क्षेयम्‌ 
ति नरा विनष्टिः (गा) गेयम्‌ 
: + श्रम्‌ विश्रान्तिः रा प्रेयम्‌ 
त्‌ त्तिः चि चेयम्‌ 
वृद्धिः | जि जेयम्‌ 
इटिः “शा जेयम्‌ 
शक्‌ शक्तिः ८दा देयम्‌ 
| शान्तिः धा घेयम्‌ 
गू शुद्धिः ये (ध्या) ध्येयम्‌ 
श्रुतिः | नी नेयम्‌ 
सं+पद्‌ संपत्तिः त (१प.) पेयम्‌ 
संग्स्‌ संसृतिः | भू भव्यम्‌ 
सं--हृ संहृति 


|. ह मेयम्‌ | 
: +धा विधेयम्‌ | 
; श्रु श्रव्यम्‌ E 


सुज्‌ सृष्टि ॥ 
स्तुतिः सव्यम्‌ 
स्थितिः झरा स्थेयम्‌ 
स्मृतिः \/ हा हेयम्‌ | 
००३४ यनत at वश खुप... Rone ००५० पठ कका (०७4 ) 


|| 


सन्धि-विचार 


सन्धिःरि | 
(६) सन्धि-विचार 
ह (क) स्वर-सन्धि 
इको यणचि) इईकोय, उऊकोव. क्र ऋ को 
जता ३ का. बनि कु र्‌, ल कोलू 
ड जाता है, यदि बाद में कोई स्वर हो तो। सवर्ण (वेसा ही) स्वर हो तो नहीं | 


~ 


(१) प्रति+एकः:=प्रत्येकः (२) पठतु+ एक: = पटत्वेक: (२) पितृ + आ = पित्रा 


इति -" अत्र = इत्यत्र अनु + अयः = अन्वयः मातृ + ए = मात्रे 
इति + आह इत्याह मधु + अरिः = मध्वरिः घात अंशः=धात्रंदाः 
यदि+ अपिच्यद्यपि गुरु + आज्ञा = गुर्वाज्ञा कत + आ = क्रा 
सुधी + उपास्यः = पठतु + अत्र = पठत्वत्र कर्त + ई = क्रीं 
सुध्युपास्यः वधू + ओ = वध्वौ | (४)ळ+- आकृृतिः=्लाङृतिः 


(२) (एचोऽयवायावः) ए को अय्‌ , ओ को अव्‌, ऐ को आय्‌ ओर ओ को 


अ पा न्य है, बाद में कोई स्वर हो तो | (पदान्त ए या ओ के बाद अ होगा तो 
नहीं) । जेसे-- । 


(१) हरे+ए=हरये | (२) भो + अति भवति | (३) ने + अकः=नायकः 
कवे + ए = कवये पो+अनः=पवनः | गै+ अकः=्गायकः 
ने + अनम्‌=नयनम्‌ विष्णो + ए = विष्णवे गे + अतिस्गायति 


जे + अः = जयः | भानो +ए = भानवे (४) पो + अकः=्पावकः 
संचे + अः = संचयः भो + अनम्‌ = भवनम्‌ दो + एतो=द्वावेतौ 
(३) (क) (वान्तो यि प्रत्यये) ओ को अब्‌, औं को आव्‌ हो जाता है 
बाद मे य से प्रारम्भ होने वाला कोई प्रत्यय हो तो । (ख) (गोयूतो, अध्वपरिमाणे 
च) गो शब्द के ओ को अव्‌ होता है बाद में यूति शब्द हो तो, मार्ग की लम्बाई के 
अर्थ में । (ग) (धातोस्तन्निमित्तस्यैव) धातु के ओ को अब्‌ और औ को आव्‌ 


होता है यकारादि ३ प्रत्यय बाद में हो तो | यह तभी होगा जब ओ या ओ प्रत्यय के 
कारण हुआ हो | जैसे-- | 


(क) गो + यम्‌ न गव्यम्‌ | (ख) गो + यूतिः = गव्यूतिः | (ग) लो + यम्‌ = लब्यम्‌ 
नॉन यम्‌ = नाव्यम्‌ भो + यम्‌ = भाव्यम्‌ 

. (8) (आद्णुणः) (१) अया आके बाद इया इ हो तो दोनों को 'ए? 

होगा । (२)अया आ के बाद उ या ऊ हो तो दोनों को "ओ? होगा । (३ अया 

आ के बाद ऋ या ऋ हो तो दोनों को “अर्‌ होगा । (४) अ या आके बादल 

होगा तो दोनों को “अल? होगा |--जैसे-- द 
(१) महा + ईशःऱमहेशः (२) पर{- उपकारः =्परोपकारः । (३)महा + ऋषिः-महर्षि: 
गण + इंशः-गणेश: महा ५ उत्सवः-मद्दोत्सवः | राज+ऋपषि:-राजपि: 

उप + इन्द्रः=उपेन्द्रः | गंगा+उदकमङ्गंगोदकम्‌ | ग्रीष्म ऋतुःनगरीष्म्तुः 
रमा + ईंशः=रमेशः | हित)" उपदेशः= हितोपदेशः |(४)तव+ लकारः=तवल्कारः 
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२७० | प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी (सन्धि-विचार) 


(=) (वृद्धिरेचि) (१) अया आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों को "ऐ? 
होगा | (२) अया आ के बाद ओ या ओ हो तो दोनों को “ओ” होगा । 
(१) अत्र + एकः = अत्रेकः । (२) तण्डुल + ओदनम्‌ = तण्डुलौदनम्‌ 
कृष्ण + एकत्वम्‌ = कृष्णेकत््रम्‌ गङ्गा + ओघः = गङ्गोघः 
सा +एपा = सेपा | देव + ओदार्यम्‌ = देवोदार्यम्‌ 
देव + ऐश्वर्यम्‌ = दैवैदवर्यम्‌ कृष्ण + ओत्कण्ट्यम्‌ = कृष्णो त्कण्ठ्यम्‌ 
(६) (क) (णत्येधत्यूट्छु) अ या आ के वाद एकारादि इ धातु या एध 
७७ ७०० कि 
धातु हो या ऊठ (ऊ) हो तो दोनों को मिलकर एक वृद्धि अक्षर (ऐ या औं) होता 
है।अयाआं+ए=्ऐ। अयाआ+ओया ऊ=औ। उप + एति = उपैति | 
अप + एति = अपेति | उप + एधते = उपैधते | प्रष्ठ + ऊहः = प्रौहः | विश्व + ऊह:- 
विश्वोह: | (ख) (अक्षादूहिन्यामुपसंख्यानम्‌ ) अक्ष + ऊहिनी में वृद्धि होकर. 
'अक्षोहिणी' रूप बनता है । (ग) (स्वादीरेरिणोः) स्व के बाद ईर या ईरिन होगा 
तो वृद्धि होगी स्व + ईरः = स्वैरः । स्व + ईरिन्‌ = स्वैरिन्‌ , स्वैरी । स्व = ईरिणी = 
वैरि होढो NN ७ ~ ~ २ 
स्वेरिणी | (घ) (पाद्होडोढ्येष ष्यषु) प्र के बाद ऊह, ऊढ, ऊढि, एप ओर एष्य हो 
तो वृद्धि होती है | प्र+ ऊहः = प्रोहः | प्र + ऊढः = प्रौढः । प्रम ऊढिः = प्रौढिः । 
प्र + एषः = प्रेपरः । प्र + एष्यः = प्रेष्यः | 
(७) (एङः पदान्तादति) पद (अर्थात्‌ सुबन्त या तिङन्त) के अन्तिम ए या 
ओ के बाद अ हो तो उसको पूर्वरूप (अर्थात्‌ ए या ओ जैसा रूप) हो जाता है । (अ 
हटा है, इस वात के सूचनार्थ ५(अवग्रहचिह) लगा दिया जाता है | जैसे-- 
(१) र यवाद हरेऽव र (२) विष्णो = अव = विष्णोऽव 
लोके + अस्मिन्‌ = लोकेऽस्मिन्‌ रामो + अधुना = रामोऽधुना 
विद्यालये + अस्मिन्‌ = विद्यालयेऽस्सिन्‌। लोको + अयम्‌ = लोकोऽयम्‌ 
ड ° ~ 
ह (८) (एङि पररूपम्‌ ) उपसर्ग के अ के बाद धातु का एया ओ हो तो 
कै स्थान पर पररुप (अथात्‌ ए या ओ जैसा रूप) हो जाता है | अर्थात्‌ (१) अ + 
ए=ए, (२)अ+ओ=ओ। जैसे--- 
१) प्र ए, =प्रे र) उ 
(१) प्र + एजते = प्रेजते | (२) उप + ओषति = उपोषति 
९ शक पे कर क में ४० 
हक / तर लादिष पररूप वाच्यम्‌) शकन्धु आदि ]ाब्दो में टि (अथात्‌ 
= >. 40 श) को पररूप हो जाता है | शक + अन्धुः = शकन्धुः । 
2 “03: | मनम्‌ + इषा = मनीषा । कुळ + अरा = कुलटा । पतत्‌ + 
अञ्ञालः = पतञ्जलिः । मार्त + अण्ड: = मातण्डः | ( ९ >>> 
कम य ड: | (क) (सीमन्तः केशवेरो) सीम + 
अन्तः =सीमन्तः (बालों में माँग) । अन्यत्र सीमाः्तः | 
पाण ग्त: (हद) | (ख) (सारङ्गः 
पशु :) सार+अङ्गः = सारङ्गः (पशु, पक्षी) । अन्यत्र साराङ्गः । (ग) 
(ओत्वोष्ठयोः समासे चा) समास में बिकल्प से ओत ओष्ट को पूरै 
ठः = स्थूलोतः, स्यूलोतुः । बिम्ब + ओ आतु, ओष्ठ को पररूप | स्थूल + 
अऽ" 7 ६2 ° म्ब + 3 १ (वि जी; टु 
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0000000... 
अ+ऋ=आर्‌। उप-- 

ऋच्छात = उपाच्छति | प्र + ऋच्छति = प्राच्छंति | 
० न नचो नाह म । क. वाद र्‌ या हू हो ओर उसके बाद 
जेसे--कार्‌ + य>कार्य्य, कार्य | कर्‌ + तव्यः ड १. ल क 
व्य=कत्तव्य, कतव्य | कर्‌ + मङकर्म्म, कर्म | 

(१२) (ओसाङोश्च) अ के बाद ओम्‌ या आङ (आ) हो तो पररूप अर्थात्‌ 
दाना का आम्‌ या आ होता है । शिवाय + औं नमः = शिवायों नमः | शिव + एहि 
(आ + इहि) = शिवेहि | 

१ अक णा अइ ब सरा 

तो दोनों Ne डी वर्ण र र ॥ न पु वयो कोई सवर्ण (सदृश) अक्षर हो 

। हा जाता ह। अथात्‌ (१) अया 
आनअया आ=आ।(२)इयाइ+इ या ई=ई! (३) उ या कयाय 
उ=्ऊ। (४) ऋ + ऋ = तरट | 
(१)हिमग॑आल्यः=हिमाल्वः (२) शिरि+इशः=गिरीशः। (३)गुरु उपदेश =गुरूपदेशः 
विद्या + आल्यः=विद्यालय श्री + इशः=श्रीशः | विष्णु + उदयः = विष्णूदय 
देत्य + अरिः = दैत्यारि इति + इदम्‌=इतीदम्‌ | (४)होतृ+ ऋकारः=होतकार 

(१४) (सवत्र विभापा गोः) गो शब्द के बाद अ हो तो विकल्प से उसे 
मङ्गातभाव (बसा ही रहना) होता है । गो + अग्रम्‌ = गोअग्रम्‌ , गोऽग्रम्‌ । 

(१५) (अवङ स्फोटायनस्य) स्वर वाद में हो तो गो शब्द के ओको 
अवड (अव) हो जाता है विकल्प से । गो + अग्रम्‌ = गवाग्रम्‌ । गो + अक्षः=गवाक्षः | 

(१६) (इन्द्रे च) गो के ओ को अवड (अव) होगा, इन्द्र बाद में हो तो | 
गो + इन्द्रः = गवेन्द्रः । 

(१७) (ऋत्यकः) हृस्व या दीर्घं अ इ उके बाद ऋ हो तो विकल्प से प्रकृति- 
भाव होगा । जहाँ सन्धि नहीं होगी वहाँ यदि शब्द का अन्तिम अक्षर दीर्घ होगा तो 
वह हस्व हो जायगा। ब्रह्मा+ऋधिः = ब्रह्मऋषि:, ब्रह्मर्षिः । सप्त + ऋषीणाम्‌ = 
ससर्षीणाम्‌ , सप्तक्रत्रीणाम्‌ | 

(१८) (प्रत्यभिवादे ऽश्दरे) अभिवादन के प्रत्युत्तर में वाक्य के अन्तिम अक्षर 
को प्छुत (३) हो जाता है और वह उदात्त होता है | आयुष्मानेधि देवदत्त ३ | 

(१९) (दूराद्धूते च) दूर से सम्बोधन मे वाक्य के अन्तिम अक्षर को प्लत 
होगा । आगच्छ देवदत्त ३ | छ 

(२०) (इंदूदेद्द्विवचनं प्रग्रह्मम्‌ ) शब्द या धातु के द्विवचन के ई, ऊ और 
ए. के साथ कोई सन्धि नहीं होती । हरी + एतौ = हरी एतो | विष्णू + इमौ = विष्णू 
इमो । गङ्गे + अमू = गङ्गेअमू । पचेते + इमो = पचेते इमौ | 

(२१) (अदसो मात्‌) अदस्‌ शब्द के म्‌ के बाद ई या ऊ होंगे तो उसके साथ 
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२७२ प्रौढ-रचनानुवादकौमुढी _ (सन्धि-विचार) 


(ख) हल-सन्धि (व्यंजन-सन्धि) 

(२२) (स्तोः श्वना श्वः) स्‌ या तवग से पहले या बाद मेश या चवरे को 
भी हो तो स को श और तवर्ग को चवर्ग होगा। त्‌>च्‌, दू>ज्‌, न्‌> ञ्‌ 
स >दा | जैसे-- 
रामस + च =रामश्च : सत+ चित्‌ = सच्चित्‌ ! सद्‌ + जनः = सजन 


कस 3 चित्‌ = कर्चित्‌ | सत्‌ + चरित्रः = सचचरित्रः | उद्‌ + ज्वलः = उज्ज्वल 
हरिश + शेते = हरिह्शेते | उत्‌ + चारणम्‌ = उचारणम्‌ शाङ्गिन्‌+ जय = शाङ्विञ्जय 


(२३) (शात्‌) श्‌ के बाद तवग को चवर्ग नहीं होगा ! (नियम २२ का 
अपवाद सूत्र) ! प्रश + नः = प्रदनः | विश + नः = वश्नः । 

(२४) (ष्टुना ष्टुः) स्‌ या तवग से पहले या बाद में घ॒ या टवग कोइ भी हो 
तोस को प और तवर्ग को टवर्ग होगा । त्‌> ट्‌, द्‌> ड्‌, न> ण्‌ | स> ष्‌ | जैसे 


रामस्‌ + पष्ठः = रामध्पष्ठः | इष्‌ + तः = इष्ट उदू + डीनः = उड्डीन 
रामस्‌ + टीकते=रामष्टीकते | दुष्‌ + तः = दुष्ट विष + नुः = विष्णु; 
पेषू + ता = पेष्टा तत्‌ + टीका = तट्टीका कृष्‌ + नः = कृष्ण 


(२५) (क) (न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ) पद के अन्तिम टवर्ग के बाद स्‌ ओर 
तवर्ग को पू और «वर्ग नहीं होते, नाम्‌ को छोड़कर | (नियम २४ का अपवाद) | 
घट्‌ + सन्तः = पट्‌ सन्तः | घट + ते = पट ते | 

(ख) (अनामूनवतिनगरीणासिति वाच्यम्‌ ) टवग के बाद नाम्‌ , नवति, 
नगरी हों तो नियम २४ के अनुसार इनके न को ण होगा । (बाद में नियम २९ के 
अनुसार ड को णू होगा) । घड + नाम्‌ = षण्णाम्‌ । षड्‌ + नवतिः = षण्णवतिः | 
घडू + नगयः = घण्णगयः | 

(२६) (तोः खि) तवग के बाद ष हो तो तवर्ग को खवर्ग नहीं होगा । 
सन्‌ + पष्ठः = सन्‌ प्रष्ठः | 

(२७) (झला जशोऽन्ते) झला (वर्ग के १, २, ३, ४ और ऊष्म) को जश 
(३ अर्थात्‌ अपने वर्ग के तृतीय अक्षर) होते हैं, झल पद के अन्तिम अक्षर हों तो | (पद 
का अथ है सुबन्त शब्द या तिङन्त घातुएँ) । जेसे-- 
दिक्‌ + अम्ब्ररः=दिगम्बरः | चित्‌ + आनन्दः=चिदानन्दः। षट + एव = षडेव 
दिक्‌+ गजः = दिग्गजः | जगत्‌ + ईशः = जगदीशः | घट आननः=षडाननः 
अच्‌ + अन्तः = अनन्तः | उत्‌ + देश्यम्‌ = उद्देश्यम्‌ | सुप्‌ + अन्तः = सुबन्त 

(२८) (झला जश झरि) झर्ल (वर्ग के १, २, ३, ४ और ऊष्म) को जश 
(३ अथात्‌ अपने वग के तृतीय अक्षर) होते हैं, बाद में झश (वर्ग के ३, ४) हों तो । 
(विशेष--यह नियम पद के बीच में लगता है और नियम २७ पद के अन्त में । यही 
दोनों में भेद है) | जेसे-- 


दघ +भ द्ग्ध बुध्‌ कवः = खाद लभ + ६; = लब्षः 

ह दुघ + धम्‌ = दुग्धम्‌ सिध्‌ + धिः = सिद्धि म न्ष 
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(२९) (क) (यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा) पदान्त यर्‌ (हृ के 
अतिरिक्त सभी व्यंजन) के वाद अनुनासिक (वर्ग का पंचम अक्षर) हो तो यर्‌ को 
अपने वर्ग का पंचम अक्षर हो जायगा | यह नियम ऐच्छिक है। (ख) (प्रत्यये 
भाषायां नित्यस्‌) यदि प्रत्यय का “मश इत्यादि बाद में होगा तो यह नियम ऐच्छिक 

नहीं होगा, अपितु नित्य लगेगा | 


दिक्‌ + नागः = दिङ्नागः सद्‌ + मतिः = सन्मतिः | तत्‌+ मात्रम्‌ = तन्मात्रम्‌ 
तत्‌ + न = तन्न पद्‌ + नगः = पन्नगः तत्‌ + मयम्‌ = तन्मयम्‌ 


एतत्‌ + मुरारिः = एतन्युरारिः | षट्‌ + मुखः = षण्पुखः | वाक्‌ + मयम्‌=वाङमयम्‌ 
(३०) (तोलि) तवर्ग के बाद ल हो तो तवर्ग को भी लू हो जाता दै । अर्थात्‌ 
(१) त्‌ या दूत ल = छ, (२) न्‌ + ल = छ । जेसे-- 


तत्‌ + लयः = तल्लयः उद्‌ + लेख: = उल्लेख: 
तत्‌ + लीनः = तल्लीन: विद्वान्‌ + लिखति = विद्वॉलिखति 


(३१) (उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य) उद्‌ के वाद स्था या स्तम्म्‌ धातु हो तो 
उसे पूर्वसवर्ण होता है अर्थात्‌ स्था और स्तम्भू के स्‌ को थ्‌ होगा । बाद में नियम ३२ 
के अनुसार थ्‌ का लोप हो जायगा । उद्‌ + स्थानम्‌ = उत्थानम्‌ | उद्‌ = स्तम्भनम्‌ = 
उत्तम्भनम्‌ । द्‌ को नियम ३४ से त्‌ | 

(३२) (झरो झरि सवणे) व्यंजन के बाद झर (वर्ग के १, २, ३, ४ और 
श प स) का विकल्प से लोप होता है, बाद में सवर्ण (वैसा ही) झर्‌ हो तो । उद्‌ + थ 
थानम्‌ = उत्थानम्‌ | रुन्ध्‌ + धः = रुन्धः । कृष्णर्‌ + धूधिः = कृष्णर्धिः | x 

(३३) (झयो होऽन्यतरस्याम्‌) झय (वर्ग के १, २, ३, ४ ) के वाद ह 
हो तो उसे विकल्मसे पूर्वसवर्ण होता है अर्थात्‌ पूर्व अक्षर के वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो 
जाता है । कय, TT हरिः=्वारघरिः, वाग्हरिः | 
तद + हितः = तद्धितः । 

` (३४) (खरि च) झला (१, २, २,४, ऊष्म) को चर्‌ (१, उसी वर्ग के प्रथम 

अक्षर) होते हैं, बाद में खर्‌ (१, २, श, प, स) हों तो । [> क, च> च्‌ , द> त्‌ । 


सद्‌ + कारः = सत्कार; तद्‌ + परः = तेत्पर: | तभ्‌ + छिवः = तच्छिवः 
उद + पन्नः = उत्पन्न: उद्‌ + साहः = उत्साह: ' दिग्‌ + पालः = दिक्पाल: 


(३५) (क) (शाइछोऽटि) पदान्त झय्‌ (वर्ग के १, २, ३, ४) के बाद श 
हो तो उसको छ हो जाता दै, यदि उस शू के बाद अट्‌ (स्वर, हू, यू व, र्‌ ) 
तो । श को छ होने पर पूर्वचतीं दू को नियम २२ से जू ओर ज्‌ को नियम ३४ से च | 
पूर्ववर्ती त्‌ हो तो नियम २२ से चू | यह नियम विकल्प से लगता है| . पि 
-तद्‌ (तत्‌) + शिवः >तच्शिवः तच्छिवः ' सत्‌ + झील: = सच्छील: 
+ शिला = तच्छिला, तच्शिल्य | उत्‌ + श्रायः = उच्छाव: 
(स्व) (छत्वममीति वाच्यस्‌) श के वाद अम्‌ (स्वर, इ, अन्तःस्थ, वर्ग का 
EE 0५)२श्ञोवकष मी>ब्फाको?निनान्सेऽ्शरेडा)$) तवूउरंउन्होेनञ्ाच्णङकेसेन}ऽकेकेम्‌‹१४।० 
१८ भौ 


कं हैँ [ 
बग... र । 
RENTER, ० 2. 
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(३६) (मोऽनुस्वारः) पदान्त म्‌ को अनुस्वार (>) हो जाता है, बाद में 
कोई हळू (व्यंजन) हो तो । बाद में स्वर होगा तो अनुस्वार कदापि नहीं होगा । जैसे--- 
रम बन्दैन हरि बन्दै ह तते वेद 
कार्यम्‌+ कुरु= कार्ये कुरु ME PRN तर 
(३७) (नश्चापदान्तस्य झलि) अपदान्त न्‌ ओर म्‌ को अनुस्वार ( = ) हो 
जाता है, बाद मे झछ (वर्ग के १, २, ३, ४, ऊष्म) हो तो । जेसे--यशान्‌ + सिन्यशासि | 
पयान्‌ + सि = पयांसि | नम्‌ + स्यति = नंस्यति | आक्रम्‌ + स्यते=आक्रस्यते | यह नियम 
: पद के बीच में लगता है | १ 
(३८) (अनुस्वारस्य ययि परसवणः) अनुस्वार के बाद्‌ ययू (शा, ष, स, ह 
को छोडकर सभी व्यंजन) हो तो अनुस्वार को परसवण ( अगले वण का पंचम अक्षर ) 
हो जाता है | जैसे-- 
अंमकः= अङ्कः अं+चितः= अञ्चितः झां+तः= न्तः 
रां +का= शङ्का | गुं + फितः = गुम्फितः गुं + फित; = गुम्फितः 
(३९) (वा पदान्तस्य) पद के अन्तिम अनुस्वार के बाद यय (श, घ, झा, ह 
को छोड़कर सभी व्यंजन) हो तो अनुस्वार को परसवर्ण विकल्प से होगा । यह नियम 
पदान्त में लगदा है । त्वं + करोषि = त्वङ्करोपि, त्वं करोषि | सम्‌ + गच्छध्वम्‌ = सङ्ग- 
च्छव्वम्‌ , संगच्छव्वम्‌ ] [ 
(४०) (मो राजि समः कौ) सम्‌ के बाद राज्‌ शब्द हो तो सम्‌ के म्‌ को म्‌ 
ही रहता है । उसको अनुस्वार नहीं होता | सम्‌ +राद्‌ = सम्राट्‌ | सम्राजो, सम्राजः । 
(३१) (ङणोः कुकडुकरारि) ङ्‌ या णू के बाद शर्‌ (श, ष, स) हो तो 
विकल्प से बीच में क या ट्‌ जुड़ जाते हैं | ङ के बाद क्‌ ओर ण्‌ के बाद ट्‌ | प्राङ-- 
पष्ठः = प्राङक्षठः प्राङपष्ठः । सुगण्‌ + षः = सुगण्टषषठः, सुगणघष्ठ: | 
(३२) (डः सि चुर्‌ ) ड्‌ के वाद स हो बीच में ध्‌ विकल्प से जुड़ जाता 
है । नियम २४से धू को त्‌ और पूर्ठवर्ती ड्‌ को ट्‌ | षड्‌ + सन्तः = षट्त्सन्तः षटसन्तः | 
(४३) (नश्च) न्‌ के बाद स हो तो बीच में विकल्प से घ्‌ जुड़ जाता है | नियम 
३४ से ध्‌ को त्‌ सन्‌ +सः = सन्त्सः, सन्सः | 
(४४) (शि तुक) पदान्त न्‌ के बाद श हो तो विकल्प से बीच में त्‌ जुड़ 
जाता है | नियम ३५ से शा को छ | सन्‌ + सम्भुः = सञच्छम्भुः, सञ्छम्भुः | 
दु (४५) (ङमो हस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ ) हस्व स्वर्‌ के बाद ङ्‌ ण न्‌ हों 
आर बाद में कोई स्वर हो तो बीच में एक ङ , ण , न्‌ और जुड़ जाता है | जैसे-- 
प्रयडङ्‌न-आत्मा=प्रत्यड्ङात्मा | सुगण्‌ + ईदाः=सुराण्णीशः | सन्‌ + अच्युतः=सन्नच्युतः | 
(३६) (क). (रषाभ्यां नो णः समानपदे) र्‌, प्‌ या'ऋ ऋ के बाद न्‌ को 
ण्‌ हो जाता है । जेसे-कीर+ नः = कीर्णः, पूर + नः = पूर्णः पूष + ना = पूष्णा । 
पितृ + नाम्‌ = पितृणाम्‌ । (ख) (अट्कुप्वाङनुमूव्यवायेऽपि) र्‌ और ष के बाद न्‌ 
को ण्‌ होगा, बीच में स्वर, हू, अन्तस्थ, कवर्ग, पवर्ग, आ, न्‌ हो तो भी। रामेन = 
रामेण । (ग) (पदान्तस्य) पद के अन्तिम न्‌ को ण नहीं होता | रामान्‌ का 
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(४७) (क) (अपदान्तस्य मूघन्यः, इण्कोः, आदेशप्रत्यययोः) अ आ 
को छोड़कर सभी स्वर, ह, अन्तःस्थ और कवर्ग के बाद स्‌ को पू होता है, यदि वह 
किसी के स्थान पर आदेश हुआ हो या प्रत्यय का सू हो। पद के अन्तिमसूक्रोघू 
नहीं होगा । जैसे-रामे + सु = रामेपु, हरि + सु = इरिषु | अधुक्‌ + सत्‌ = अधुक्षत्‌ । 
(ख) (बुस्विसजेनीयशव्यवायेऽपि) इण्‌ (अ आ से भिन्न स्वर, ह, अन्तःस्थ) 
ओर कवर्ग के बाद सू को पू होता है, यदि बीच में नुम्‌ (न्‌), विसर्ग (:) ओर श्‌ ष्‌ 
स्‌ में से कोई एक हो तो भी। घनून्‌+ सि = धनूषि | पिपटीष + सु = पिपठीष्षु । 
पिपडीः + सु = पिपटीःषु । 

(४८) (समसः छुटि, संपु कानां सो वक्तव्यः) सम्‌ + स्कर्ता में म्‌ के स्थान 
पर र्‌ होकर स्‌ हो जाता है और उससे पहले अनुस्वार (-) या अनुनासिक लग 
जाता है | बीच्‌ के एक सू का लोप भी हो जायगा। सम्‌+ स्कर्ता = सँस्कर्ता, संस्कर्ता। 
सम्‌+ क धातु होने पर इसी प्रकार - स्‌ लगाकर सन्धि होगी | संस्करोति, संस्कृतम्‌ , 
संस्कारः आदि । 

(४९) (षुसः खय्यस्परे) पुम्‌ के म्‌ को र्‌ होकर नियम ४८ के अनुसार 
स्‌ हो जाएगा, बाद में कोकिलः, पुत्रः आदि शब्द हो तो । स॒ से पहले -या लग 
जाएंगे | पुम्‌ + कोकिलः = पुंस्कोकिलः | पुम्‌ + पुत्रः = पुंस्पुत्रः | 


(५०) (नङ्छव्यप्रशान्‌) पद के अन्तिम न्‌ को रु (:, स्‌) होता है, यदि 
छव्‌ (चछ, ट्‌, ट्‌, तू, थ्‌) बाद में हो ओर छव्‌ के बाद अम्‌ (स्वर, ह, अन्तःस्थ 
वर्ग के पंचम अक्षर) हो तो । प्रशान्‌ शब्द में नियम नहीं लगेगा | न्‌ को स्‌ होने पर . 
उससे पहले - या छग जाएँगे | इस नियम का रूप होगा--न्‌+छब्‌ = सू + 
छव्‌ या - स्‌ +छव्‌ । नियम २२ के अनुसार झचुत्व प्राप्त होगा तो होगा | 

कस्मिन्‌ + चित्‌ = कस्मिश्चित्‌ | झाङ्गिन्‌ + छिन्धि = शाङ्गिर्छिन्धि 
घीमान्‌ + च = धीमांश्च चक्रिन्‌ + त्रायस्व = चक्रिंस्रा यस्व 
तस्मिन्‌ + तरो = तस्मिस्तरो ! तस्मिन्‌ + तथा = तस्मिस्तथा 


(५१) कानाम्रेडिते) कान्‌ + कान्‌ में पहले कान्‌ के न्‌ को र्‌ होकर स 
होगा ओर उससे पहले या = होगा । कान्‌ + कान्‌ = कास्कान्‌ , कांस्कान्‌ । 
(५२) (क) (छे च) हस्व खर के बाद छ हो तो बीच में त्‌ लग जाता है । 
नियम २२ सेतू को च्‌ हो जाएगा । स्व+ छाया = स्वच्छाया । शिव + छाया = 
शिवच्छाया । स्व +छन्दः = स्वच्छन्दः (स्र) (दीघोत्‌ ) दीर्घं स्वर के बाद छ हो 
'तो भी बीच में त्‌ लगेगा त्‌ को च पूर्ववत | चे + छिद्यते = चेच्छियते | (ग) (पदा- 
न्ताद्‌ वा) पद के अन्तिम दीर्घ अक्षर के बाद छ हो तो विकल्प से त्‌ लगेगा । लक्ष्मी 

+ छाया = लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया । (घ) (आङभाङोश्च) आ और मा के बाद 
छ होगा तो त्‌ नित्य लगेगा । त्‌ को च्‌ पूववत्‌ । आ + छादयति = आच्छादयति | 


** मा + छिटत = माच्छिदत्‌ | 
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(ग) बिसगं-सन्धि (स्वादि-सन्धि) 

५३) (ससजुषो रुः) पद के अन्तिम्‌ स्‌ को रु (र) होता है। सजुष्‌ शब्द 
केषर को भी रु होता है। (सूचना--इस रु को साधारणतया नियम ५४ से विसर्ग 
होकर विसर्ग : ही शेष रहता है । जैसे--राम +स्‌ = रामः, कृष्ण न सू = कृष्ण: | 
इसको ही नियम ६६; ६७, ६८ से उ या यू होता है।जहाँउया व्‌ नहीं होगा, वहाँ 
र्‌ रोष रहता है । अतः अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद स्‌ या विसग का र्‌ शेष 
रहता है, बाद में कोई स्वर या व्यंजन (वर्ग के ३, ४, ५ हों तो) । जैसे-- 


हरिः + अवदत्‌ = हरिरवदत्‌ वधूः + एषा = वधूरेषा 
शिशुः + आगच्छत्‌ = शिश्चरागच्छत्‌ | गुरोः + भाषणम्‌ = गुरोभाषणम्‌ 
पितुः + इच्छा = पिदुरिच्छा हरेः + द्रव्यम्‌ = हरेर व्यम्‌ 


(५४) (खरवसानयोविंसजनीयः) र को विसर्ग होता है, वाद में खर्‌ 
( वर्ग के १, २, श ष स) हो या कुछ न हो तो । पुनर्‌ + पृच्छति = पुनः पृच्छति । 
राम + स्‌ (र) = रामः । (सूचना--पुं० शब्दों के प्रथमा एक० में जो विसर्ग दीखता : 
है, वह स्‌ का ही विसर्ग है । उसको नियम ५३ से रु (र्‌) होता है और नियम ५४ से 
र्‌ को विसर्ग (: ) । | 
(५५) (विसजनीयस्य सः) विसर्ग के बाद खर्‌ (वर्ग के १, २, श प'स) 
हो तो विसर्ग को स्‌ हो जाता है। (श्‌ या चवर्ग बाद में हो तो नियम २२ से श्रुत्व 
सन्धि भी) । जैसे--. 
हरिः + त्रायते = हरिस्त्रायते विष्णु + त्राता = विष्णुस्त्राता 
रामः + तिष्ठति = रामस्तिष्ठति बालः + चलति = बालश्चलति 
कः + चित्‌ = कश्चित्‌ जनाः + तिष्ठन्ति = जना स्तिष्ठन्ति 
(५६) (वा शारि) विसर्ग के बाद शर्‌ (श, घ स) हो तो विसर्ग को विसर्ग और 
स्‌ दोनों होते हैं । श्चुत्व या ष्टुत्व (नियम २२, २४) यदि प्राप्त होंगे तो लगेंगे । जैसे-- 
हरिः + रोते = हरिःरोते, हरिहरोते रामः + षः = रामष्पष्ठ: 
रामः + शेते = रामःशोते, रामरशेते | बालः + स्वपिति = बालस्स्वपिति 
(५७) (कस्कादिषु च) कस्क आदि शब्दों में विसर्ग से पहले अ या आ होगा 
तो विसर्ग को स्‌ होगा, यदि इण्‌ (इ, उ) होगा तो ष होगा । कः + कः = कस्कः | 
कोतः + कुतः = कोतस्कुतः । सर्पिः + कुण्डिका = सर्पिष्कुण्डिका | धनुः + कपालम्‌ = 
धनुष्कपालम्‌ | भाः + करः = भास्करः | 
(५८) (सोऽपदादौ, पाशकल्पककास्येष्विति०) पाश, कल्प, क और 
nr व ig स्‌ हो जाएगा । पयः + पाराम्‌ = पयस्पाराम्‌ | 
(५९) (इणः षः) पाश MT मद के । बिसर्ग 
40 न 9 हट ) केल्प, क, काम्य प्रत्यय बाद में हो तो विसर्ग को 
00 हिक ह) उ के बाद होगा तो । सर्पिष्पाशम्‌ , सर्पिष्कल्पम्‌ , 


सर्पिष्कम्‌ | | 
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(६०) (नमस्पुरसोग त्यो) गतिसंज्ञक नमस्‌ ओर पुरस्‌ के विसग को स्‌ होता 
वाद में कवर्ग या पवर्ग हो तो । (कृ घातु बाद में होती है तो नमस्‌ , पुरस्‌ 
गतिसंज्ञक होते हैं) नमः + करोति = नमस्करोति | पुरः+ करोति = पुरस्करोति | 

(६१) (इददपधस्य चाप्रत्ययस्य) उपधा (अन्तिम से पूववण) मं इ या 
उ हो तो उसके विसर्ग को प होता है, वाद में कवर्ग या पवर्ग हो तो । यह विसरा 
प्रत्यय का नहीं होना चाहिए | निः + प्रत्यूहम्‌ = निष्प्रत्यूहम्‌। पनः + क्रान्तः = 
निष्क्रान्तः | आविः + कृतम्‌ = आविष्कृतम्‌ । दुः + कृतम्‌ = दुष्कृतम्‌ | 

(६२) (तिरसोऽन्यतरस्याम्‌) तिरस्‌ के विसर्ग को स्‌ विकल्प से होता है 
कवर्ग या पवर्ग बाद में हो तो | तिर: + करोति = तिरस्करोति, तिरःकरोति | तिरः + 
कृतम्‌ = तिरस्कृतम्‌ । 

(६३) (इसुसोः सामथ्यं) इस्‌ और उस के विसर्ग को विकल्प से प्‌ होता है 
कवर्ग या पवर्ग बाद में हो तो । दोनों पदों में मिलने की सामर्थ्य होनी चाहिए, तभी षू 
होगा । सर्पिः + करोति = सर्पिष्करोति, सर्पिःकरोति । धनुः + करोति = धनुष्करोति, 
धनु करोति | 

(६७) (नित्यं समासेऽजुत्तरपदस्थस्य) समास होने पर इस्‌ ओर उसे के 

. विसर्ग को नित्य घ्‌ होगा, कवर्ग या पवर्ग बाद में हो तो । इस्‌ ओर उस्‌ वाला शब्द 
उत्तरपद्र (बाद के पद) में नहीं होना चाहिए । सर्पिः + कुण्डिका = सर्पिष्कुण्डिका । 

(६५) (अतः ककमिकंसकुस्भपाचकुदाकर्णीष्वनव्ययस्य) अ के बाद 
विसर्ग को स्‌ नित्य होता है, समास में, बाद में कृ कम्‌ आदि हों तो । यह विसर्ग 
अव्यय का नहीं होना चाहिए ओर उत्तरपद में न हो । अयः + कारः = अयस्कारः | 
अयः + कामः = अयस्कामः | इसी प्रकार अयस्कंसः, अयस्कुम्भः, अयस्पात्रम्‌ , 
अयस्कुशा, अयस्कर्णी | 

(६६) (अतो रोरप्लतादप्लुते) हस्व अ के बाद रु (सू के र॒या :)को उ 
हो जाता है, बाद में हस्व अ हो तो । (सूचना--इस उ को पूर्ववतीं अ केसाथ सन्धि-. 
नियम ४ से गुण करके ओ हो जाता है और बाद के अ को सन्धि नियम ७ से पूवेरूप 
सन्धि होती है । अतएव अ र्‌ या अः+ अ= ओऽ होता है ।) जैसे-- 
शिवः (शिव र्‌) + अर्च्यः = शिवोऽच्यः | कः + अयम्‌ = कोऽयम्‌ 
रामः (राम र्‌) + अस्ति = रामोऽस्ति रामः + अवदत्‌ = रामोऽवदत्‌ 
कः (क र्‌) + अपि = कोऽपि देवः + अधुना = देवोऽधुना 


(६७) (हशि च) हस्व अ के बाद रु (स्‌ के र्‌ या:) को उ हो जाता है, बाद 
में इश (वर्ग के ३, ४, ५ ह, अन्तःस्थ) हो तो । सूचना- सन्धिनियम ६६ बाद में 
अ हो तब लगता है, यह बाद में हश हो तो । उ करने के बाद सन्धिनियम ४ ते अ+ 


उ को गुण होकर ओ होगा । अतः अः + हश = ओ + हश्‌ होगा, अर्थात्‌ अः को ओ 
होगा |) 


रिवः (शिव र) + वन्द्यः = शिवो वन्द्यः | देवः + गच्छति = देवो गच्छति 


रामः (राम र्‌) + बदति = रामो वदति | बालः+ हसति = बालो हसति 
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२७८ प्रौढ-रचनानुवादको मुदी (सन्धि-विचार) 
(६८) (भोमगोअधोअपूर्वस्थ योऽशि) भोः, भगोः अघोः शब्द और अया 
आ के बाद रु (सू का र्‌ या :) को य्‌ होता है, यदि बाद में अश्‌ (स्वर, ह, अन्तःस्थ, 
वर्ग के ३, ४, ५) हो तो । सूचना--इसके उदाहरण आगे नियम ७० में देखें । 
~ ~ _ > अ च्य या ड ब 
(६९) (हलि सवषाम्‌ ) भोः, भगोः, अघोः ऑर अया आ के बाद यू का 
लोप अवश्य हो जाता है, वाद में व्यंजन हो तो | खूचना-इसके उदाहरण आगे नियम 
७० में देख | 
(५०) (लोपः शाकल्यस्य) अ या आ पहले हो तो पदान्त य्‌ और बू का 
ळोप विकल्प से होता दै, वाद में अश्‌ (स्वर, ह, अन्तःस्थ, वर्ग के ३, ४, ५) हो तो | 
(सूचना--नियम ६८ के य्‌ के वाद व्यंजन होगा तो नियम ६९ से य्‌ का लोप अवश्य 
होगा । य्‌ के बाद यदि कोई स्वर आदि होगा तो नियम ७० से यू का लोप ऐच्छिक | 
होया । यू का लोप होने पर कोई दीर्घ, गुण, वृद्धि आदि सन्धि नहीं होगी | अर्थात्‌ अः 
या आः+अशू=अया आ+ अश्‌ | 
भोः (भोय्‌ ) + देवाः = भो देवाः नराः + हसन्ति = नरा हसन्ति 
देवाः (देवाय ) + नम्याः = देवा नम्याः | देवाः + इह = देवा इह, देवायिह 
देवाः (देवाय )+ यान्ति= देवा यान्ति | पुत्रः + आगच्छति = पुत्र आगच्छति 
(५१) (क) (रोऽखुपि) अहन्‌ के न्‌ को र्‌ होता है, बाद में कोई सुप 
(विभक्ति) न हो तो| अहन्‌ + अहः = अहरहः | अहन्‌ + गणः = अहर्गणः | (ख) (रूप-. 
रात्रिरथन्तरेणु रुत्वं वाच्यम्‌ ) रूप, रात्रि, रथन्तर बाद में हो तो अहन्‌ के न्‌ को 
रु होगा । उसको नियम ६७ से उ होगा ऑर नियम ४ से गुण होकर ओ होगा । 
अ सपाट अहोख्पम्‌ , अहन्‌ + रात्रः = अहोरात्रः । इसी प्रकार अहोरथन्तरम्‌ | 
(ग) (अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः) अहर्‌ आदि के र्‌ के बाद पति आदि हों तो 
र्‌ को र्‌ विकल्प से रहता है | अहर्‌ + पतिः = अहर्पतिः | इसी प्रकार गीर्पतिः, धूर्पतिः | 
अन्यत्र विसग | - 
(७२) (रो रि) र्‌ के बाद र्‌ हो तो पहले र्‌ का लोप हो जाता है | 
ल यी र ~ > 
. (७३) (ढलोपे पूवस्य दोघा णः) ढ या र्‌ का लोप हुआ हो तो उससे 
, पूवंबती अ, इ, उ को दोघं हो जाता है | उढ्‌ + ढः = ऊढः, लिढ + ढः = लीढः । 
| पुनर्‌ + रमते = पुना रमते शम्भुर्‌ + राजते = शम्भू राजते 
TE टा अन्तर्‌ + राष्ट्रियः = अन्ताराष्ट्रियः 
भु >. > ~ २ १७ 
त (७४) (एतत्तदोः सुळो पोऽकोरनअसमासे हलि) सः ओर एप: के विसर्ग 
तिसी = ला होता ९; वाद्‌ म कोई व्यंजन हो तो | (सकः, एप्रकः, असः, अनेघः के 
हः र ग नहीं होगा ।) सूचना हे एपः के वाद अ होगा तो सन्धिनियम्‌ 
९ से ओऽ होगा । अन्य स्वर बाद में होंगे तो सन्धिनियम ६८ ओर ७० से विसर्ग 
का लोप होगा ) | 


(१) सः (सस्‌ ) +- पठति = स पठति | (२) सः + अयम्‌ = सोऽयम्‌ 
एप: (एस्‌ ) + विष्णुः = एप विष्णु: | ` सः + इच्छति = स इच्छति 


चेत पूः Se 

है, यदि (2 (चि लोपे त्पादपूरणम्‌ ) सः क विसर्ग का लोप हो जाता 

Fo वळ वाद म स्वर हो ओर लोप करने से श्लोक के पाद की पूर्ति हो । सः + एषः= 
CC-O. Dr. RRA राऊ ८...) at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बी 


प्रत्यय-परिचय २७९ 


(७) प्रत्यय-परिचय 


आवश्यक-निर्देश 

१. पुस्तक में मुख्य रूप से प्रयुक्त १०० धातुओं से क्त आदि प्रत्यय लगाकर 
बने हुए रूपों का विवरण इस प्रत्यय-परिचय में सारणी (चार्ट) के रूप मै प्रस्तुत किया 
गया । धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं | 

२. धातुओं के मूलरूप कोड में दिए गए हैं । कतिपय धातुओं के प्रारम्भ या 
अन्त में कुछ अनुबन्ध लगे हुए हैं | इन अनुबन्धों के लोप.से धातु में कुछ विशेष कार्य 
होते हैं । जैसे- डुक्कज्‌ (क) धातु के डु के हटने से धातु से कित्र (त्रि) ओर मप्‌ (म) 
प्रत्ययं । (डिवतः कित्रः, २-३-८८, क्त्रेममनित्यम्‌ , ४-४-२०) । कृत्या निदं कृत्रिमम्‌ 
कर + नरि + म = कृत्रिमम्‌ । इसी प्रकार डुपचप्‌ (पच्‌ ) का पक्त्रिमम्‌ ओर डुवप्‌ (वप्‌ ) 
का उपूत्रिमम्‌ बनता है । डुकृज में ज्‌ हटने से अर्थात्‌ जित्‌ होने से धातु उभयपदी है । 
स्वरितजितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले (१-३-७२) । सभी जित्‌ घातुएँ उभयपदी होती हैं । 
जैसे--डुदाज्‌ (दा), डुधाञ्‌ (धा) आदि | सभी डित्‌ (जिनमें ङ्‌ हटा है) धातुएँ 
आत्मनेपदी होती हैं । अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (१-३-१२) । जैसे-चक्षिङ्‌ 
(नक्ष ), शीड (शी), दीड (दी), देडः (दे) आदि घातु । धातु का अन्तिम उ हटने 
से क्त्वा (त्वा) प्रत्यय होने पर इ विकल्प से होता है । जैसे--दिवु (दिव्‌ ) का देवित्वा 
गत्वा, सिबु ( सिव्‌ ) का सेवित्वा-स्यूत्वा, शमु ( शम्‌ ) का शमित्वा-शान्त्वा । द हट्ने 
से धातु से अथुच्‌ ( अथु ) प्रत्यय होता है । ट्वितोऽथुच्‌ (३-३-८९) । ठुवेष ( वेप्‌ ) 
का वेपथुः, टुओश्वि ( श्चि ) का श्वयथुः । 


३. उभयपदी धातुओं के शतू प्रत्यय के रूप सारणी में दिए गए हैं। शानच्‌ 
प्रत्यय करने पर ये रूप होंगे:--कथ--क थयमानः, कु कुर्वाणः, क्री-क्रीणानः, क्षिप्‌ 
क्षिपमाणः, ग्रह-णहणानः, चि-चिन्वानः, चिन्त्‌-चिन्तयमानः, चुर-चोरयमाणः, ज्ञा- 
जानानः, तन्‌-तम्वानः, तुद्‌-तुदमानः, छिद्‌-ङिन्दानः, दा-ददानः, दुहू-दुहानः, 
धा-दधानः, नी-नयमानः, पच्‌-पचमानः, ब्रू-त्रुवाणः, भक्ष्जमक्षयमाणः, भञ्ज्‌ 
भञ्जानः, भिदू-भिन्दानः द भुज्‌-भुञ्जानः | अ-बिश्राणः, . मुच-मुञ्चमानः, याच- 
याचमानः, युञ्ञ -युज्ञानः, रुष्‌-रुन्धानः, लिहू-लिहानः वहू-वहमानः, सु-सुन्वानः, 
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२८० प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी 


प्रत्यय-परिचय (धातु का सूलरूप कोष्ट में है) 


घातु अथ क्त क्तवतु शताशानच्‌ क्त्वा ल्यप्‌ 
अद्‌ (अद, २ प० खाना) जग्धः जग्धवान्‌ अदन्‌ जग्ध्वा प्रजग्ध्य 
अश्‌ (अञ , ५ आ०, व्याप्त?) अष्टः अध्वान्‌ अइनुवानः अशित्वा सम्य 
अस्‌ (अस, २ १०, होना) सूतः भूतवान्‌ सन्‌ भूत्वा संभूय 


आप्‌ (आप्ल, ५ प०, पाना) आत्तः आसवान्‌ आप्नुवन्‌ आप्त्वा प्राप्य 
` आस्‌ (आस, २ आ०, बैठना) आसितः आसितवान्‌ आसीनः आसित्वा उपास्य 


इ (इण्‌ , २ प०, जाना) इतः इतवान्‌ यन्‌ इत्वा परेत्य 
इ, अधि + (इड्‌ ,२आ०,पढ़ना)अधीतः अधीतवान्‌ अधीयानः -- अध्रीत्य 
इष्‌ (इष, ६ प०, चाइना) इष्टः इष्टवान्‌ इच्छन्‌ इष्टा समिप्य 


ईक्ष्‌ (ईक्ष, १ आ०, देखना) ईक्षितः इक्षितवान्‌ ईक्षमाणः ईक्षित्वा समीक्ष्य 
कथ्‌ (कथ, १० उ०, कहना) कथितः कथितवान्‌ कथयन्‌ ` कथयित्वा संकथ्य 
कुप (कुप, ४ प०, क्रोध) कुपितः कुपितवान्‌ कुप्यन्‌ कोपित्वा प्रकुप्य 
क़ (डुक्कभ्‌ , ८ उ०, करना) कृतः कृतवान्‌ कुवन्‌ कृत्वा उपकृत्य 
कष्‌ (कृष, १ प०, जोतना) ङृष्टः कृष्टवान्‌ कर्षन्‌ कृष्टा प्रक्ष्य 
क्‌ (कृ, ६ प०, बखेरना) कीर्णः कीर्णवान्‌ किरन्‌ कीर्त्वा प्रतीर्य 
क्री (डुक्रीञ्‌ , ९ उ०, खरीदना) क्रीतः क्रीतवान्‌ क्रणन्‌ क्रीत्वा विक्रीय 
क्षिप्‌ (क्षिप, ६ उ०, फेंकना) क्षिपतः क्षिप्तवान्‌ क्षिपन्‌ क्षिप्त्वा प्रक्षिप्य 
गम्‌ (गम्ल, १ प°, जाना) तः गतवान्‌ गच्छन्‌ रत्वा आगत्य: 
ग (गा, ६ १०, निगलना) रीणः गीर्णवान्‌ गिरन्‌ गीत्वा उद्गीर्य 
ग्रह (ग्रह, ९ उ०, लेना) गहीतः ग्रहीतवान्‌ गृहणन्‌ ` ग्रहीत्वा. संगृह्य 
घा (घा, १ प०, सूँघना) प्रातः घ्रातवान्‌ जिघ्रन्‌ घ्रात्वा आघ्राय 
चि (चिञ्‌ , ५ उ०, चुनना) चितः चितवान्‌ चिन्वन्‌ चित्वा संचित्य 
चिन्त्‌ (चिति, १० उ० ) सोचना) चिन्तितः चिन्तितवान्‌ चिन्तयन्‌ चिन्तयित्वा संचिन्त्य 
खुर (चुर, १० ७०, चुराना) चोरितः चोरितवान्‌ चोरयन्‌ चोरयित्वा संचोर्य 
छिद्‌ (छिदिर्‌, ७ उ०, काटना) छिन्नः छिन्नवान्‌ छिन्दन्‌ . छित्वा संछिद्र 
जन्‌ (जनी, ४ आ०, पैदा होना) जात: जातवान्‌ जायमानः जनित्वा संजाय 


जि (जि, १ प०, जीतना) जितः जितवान्‌ जयन्‌ जित्वा विजित्य 
शा (ज्ञा, ९ ३०, जानना) . ज्ञातः शातवान्‌ जानन्‌ ज्ञात्वा विज्ञाय 
तन्‌ (तनु, ८ उ०, फेलाना) ततः ततवान्‌ तन्वन्‌ तनित्वा वितत्य 
तुटू (तुद्‌, ६ उ०, दुःख देना) तुन्नः तुन्नवान्‌ तुदन्‌ तुत्वा संतुद्म 


ज़ ज़ ७ न (न 
प्यज्‌ (त्यज, १ प०, छोड़ना) त्त; त्यक्तवान्‌ त्यजन्‌ त्यक्त्वा परित्यज्य 
दा (डुदाज्‌ , ३ उ०, देना) दत्तः दत्तवान ददत्‌ दत्वा आदाय 
oC cB पा EN) शूर (Cश्वतिथि २9२०५ कर्थ" Fogg a “१ 


तुमन्‌ 
अत्तुम्‌ 
अशितुम्‌ 
भवितुम्‌ 
आप्तुम्‌ 


तव्यत्‌ 
अत्तव्यम्‌ 


ट्च 
अत्ता 


अशितव्यम्‌ अशिता 
भवितव्यम्‌ भविता 


आसव्यम्‌ 


आता 


आसितुम्‌ आसितव्यम्‌ आसिता 


एतुम्‌ 


एतव्यम्‌ 


एता 


अध्येतुम्‌ अध्येतव्यम्‌ अध्येता 
एषितव्यम्‌ एषिता 
ईक्षितम्‌ इक्षितव्यम्‌ इक्षिता 


एषितुम्‌ 


कथयितुम्‌ कथयितव्यम्‌ कथयिता 


कोपिठुम्‌ कोपितव्यम्‌ कोपिता 


कर्ठुम्‌ 
कर्ष्टुम्‌ 
करितुम्‌ 
क्रेतुम्‌ 
क्षेप्तुम्‌ 
गन्तुम्‌ 
गरितुम्‌ 
ग्रहीतुम्‌ 
प्रातुम्‌ 
चेतुम्‌ 


चिन्तयितुम्‌ चिन्तयितव्यम्‌ चिन्तयिता चिन्तनम्‌ 


कर्तव्यम्‌ कर्ता 
क्टव्यम्‌ कष्टा 
कर्तव्यम्‌ करिता 
क्रेतव्यम्‌ क्रेता - 
क्षेव्यम्‌ क्षेप्ता 
गन्तव्यम्‌ गन्ता 


- गरितव्यम्‌ गरिता 


ग्रहीतव्यम्‌ ग्रहीता 


्रातव्यम्‌ 


नाता 


चेतव्यम्‌ चेता 


प्रत्यय-परिचय 


स्युट्‌ 
अदनम्‌ 
अशनम्‌ 
भवनम्‌ 
आपनम्‌ 
आसनम्‌ 
अयनम्‌ 


अध्ययनम्‌ 


एषणम्‌ 
ईक्षणम्‌ 
कथनम्‌ 
कोपनम्‌ 
करणम्‌ 
कणम्‌ 
करणम्‌ 
क्रयणम्‌ 
क्षेपणम्‌ 
गमनम्‌ 
गरणम्‌ 
ग्रहणम्‌ 
घ्राणम्‌ 
चयनम्‌ 


चोरयितुम्‌ चोरयितव्यम्‌ चोरयिता चोरणम्‌ 


छेत्तुम्‌ 
जनितुम्‌ 
जेतुम्‌ 
ज्ञातुम्‌ 
तनितुम्‌ 
तोत्तुम्‌ 
त्यक्तुम्‌ 
दातुम्‌ 


देवितुम्‌ देवितव्यम्‌ ` Sl 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छेत्तव्यम्‌ 


जनितव्यम्‌ ` 
जेतव्यम्‌ ` 


सातव्यम्‌ 


तनितव्यम्‌ 


तोत्तव्यम्‌ 


त्यक्तव्यम्‌ 


दातव्यम्‌ 


छेत्ता 
जनिता 
जेता 
ज्ञाता 
तनिता 
तोत्ता 
त्यक्ता 
दाता 
विता 


छेदनम्‌ 
जननम्‌ 
जयनम्‌ 
ज्ञानम्‌ 
तननम्‌ 
तोदनम्‌ 
त्यजनम्‌. 
दानम्‌ 
देवनम्‌ 


२८१ 
€ ~ 

कमेचाच्य णिच्‌ सन्‌ 
अद्यते आदयति जिघत्सति 
| अऱ्यते आशयति अशिशिषपते 
भूयते भावयति बुभूषति 
आप्यते आपयति इप्सति 
आस्यते आसयति आसिसिपते 
इयते गमयति जिगमिप्रति 
अधीयते अध्यापयति अधिजिगांसते. 
इष्यते एषयति एषिषति 
इक््यते इक्षयति ईचिक्षिषते 
कथ्यते कथयति चिकथयिषति 
कुप्यते कोपयति चुकोपिषति 
क्रियते कारयति चिकीषति 
कृष्यते कर्षयति चिकृक्षति 
कीर्यते कारयति चिकरिषति 
क्रीयते क्रापयति चित्रीषति 
क्षिप्यते क्षेपयति चिक्चिप्सति 
गम्यते गमयति जिगमिपति 
गीयते गारयति जिगरिषति 
गृह्यते ग्राहयति जिष्दक्षात 
घ्रायते प्राययति जिघासति 
चीयते चापयति चिचीषति 
निन्त्यते चिन्तयति 'निचिन्तयिपति 
चोर्यते चोरयति चुचोरयिषति 
छिद्यते छेदयति चिच्छित्सति 
जायते जनयति . जिजनिषते 
जीयते जापयति जिगीषति 
ज्ञायते ज्ञापयति जिज्ञासते 
तन्यते तानयति तितंसति 
तुद्यते तोदयठि तुतुत्सति 
त्यज्यते त्याजयति तित्यक्षति 
दीयते दापयति दित्सति 


दीव्यते देवयति दिदेविषति 


२८२ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी 


घातु अथ क्त क्तवतु दात शानच क्त्वा ल्यप 
दुहू (दुहू, २ उ०, दुहना) दुग्धः दुग्धवान्‌ दुहन्‌ दुग्ध्धा संदुह्म 
र॒शं (हशिर्‌, १ प०, देखना) हृष्टः दृष्टवान्‌ पश्यन्‌ हष््रा संटश्य 
घा (डुधाञ्‌ , ३ उ०, धारण०)हितः हितवान्‌ दधत्‌ हित्वा विधाय 
नम्‌ (णम, १ प०, झुकना) नतः नतवान्‌ नमन्‌ नत्वा प्रणम्य 
नश्‌ (णरा, ४ प०, नष्ट होना) नष्ट नष्टवान्‌ नश्यन्‌ नशित्वा विनश्य. 
नी (णीञ्‌ , १ ३०, ले जाना) नीतः नीतवान्‌ नयन्‌ नीत्वा आनीय 
गत्‌ (रती, ४ प०, नाचना) त्रत्तः त्रत्तवान्‌ ग्र्यन्‌ नर्तित्वा प्रनृत्य 
पच्‌ (डुपचष्‌ , १३०, पकाना) पक्वः पक्वान्‌ पचन्‌ पक्त्वा संपच्य 
पट्‌ (पठ, १ प०, पटना) पठितः पठितवान्‌ पठन्‌ पठित्वा संपख्य 
पट्‌ (पद, ४ आ०, जाना) पन्नः पन्नवान्‌ पद्यमानः पत्त्वा चिपद्य 
पा (पा, १ प०, पीना) पीतः पीतवान्‌ पिबन्‌ पीत्वा निपाय 
पा (पा, २ प०, रक्षा करना) पातः पातवान्‌ पान्‌ पात्वा प्रपाय 
प्रच्छ (प्रच्छ, ६ प०, पूछना) पः पृष्वान्‌ पृच्छन्‌ पष्ट संप्रच्छय 
बन्ध्‌ (बन्ध, ९ पं ०, बाँधना) वद्धः बद्धवान्‌ बष्नन्‌ वद्ध्वा संबध्य 
नर (ब्रुज्‌ , २ उ०, बोलना) उक्तः उक्तवान्‌ व्रुवन्‌ उत्तवा प्रोच्य 
भक्ष्‌ (मक्ष, १० उ०, खाना) भक्षितः भक्षितवान्‌ भक्षयन्‌ भक्षयित्वा संभक्ष्य 
भञ्ज्‌ (भञ्जो, ७प०, तोड़ना) भग्नः भग्नवान्‌ भञ्जन्‌ भक्तवा विभज्य 
भिद्‌ (भिदिर्‌ ७३०, तोड़ना) मिन्नः भिन्नवान्‌ भिन्दन्‌ भित्वा संभिद्य- 
भी (जिमी, ३ प०, डरना) "भीतः भीतवान्‌ ब्रिभ्यत्‌ भीत्वा संभीय 


भुज्‌ (भुजऽउ०,पाल्ना,खाना)भुक्तः भुक्तवान्‌ भुञ्जानः भुक्त्वा संभुज्य 
भू(भू, १ १०, होना) भूतः भूतवान्‌ भवन्‌ सूत्वा संभूय 
श॒ (डझन , ३ प०, पालना) भरतः भ्रृतवान्‌ व्रिश्रत्‌ मृत्वा संभृत्य 
भ्रम (भ्रम, ४ प०, घूमना) भ्रान्तः भ्रान्तवान्‌ भ्राम्यन्‌ भ्रान्त्वा संभ्रम्य 
मन्थ्‌ (मन्थ, ९ प०, मथना) मथितः मथितवान्‌ मश्नन्‌ मम्थित्वा संमथ्य 


मा (माङ्‌ , रे आ०, नापना) मितः मितवान्‌ मिमानः मित्वा उपमीय 
: मुच्‌ (मुच्ळ, ६, उ०, छोड़ना)मुक्तः मुक्तवान्‌ मुञ्चन्‌ मुकवा विमुच्य 
मुद्‌ (मुद्‌, १ आ०, प्रसन्न») मुदितः मुदितवान्‌ मोदमानः मुदित्वा प्रमुद्य 

मृ (गङ्‌, ६ आ०, मरना) मृतः मृतवान्‌ म्रियमाणः मृत्वा प्रमृत्य 
या (या, २ प०, जाना) यातः यातवान्‌ यान्‌ यात्वा प्रयाय 


याच्‌ (ठुयाच, १उ०, माँगना) याचितः याचितवान्‌ याचमानः याचित्वा प्रयाच्य 
युज्‌ (युजिर्‌, ७ उ०, मिलाना) युक्तः युक्तवान्‌ युञ्जन्‌ युक्त्वा प्रयुज्य 
युथू (युध, ४ आ०, लड़ना) युद्धः ` युद्धवान्‌ युध्यमानः युद्ध्वा प्रयुध्य 
रक्ष्‌ (रक्ष, १ प०, रक्षा) रक्षित रक्षितवान्‌ रक्षन्‌ रक्षित्वा संरक्ष्य 
00-0 ० ripathi PID at ०५०६. ५०१०१ 6क्षए०॥ 0) वैध (०७8 


तुमन्‌ 
दोग्घुम्‌ 
रुम्‌ 
घाठुम्‌ 
नन्तुम्‌ 
नशितुम्‌ 
नेतुम्‌ 
नतिंतुम्‌ 
पक्तुम्‌ 
पठितुम्‌ 
पृ तुम्‌ 
पातुम्‌ 
पाठुम्‌ 
परम्‌ 
बन्धुम्‌ 
वत्तम्‌ 


भक्षयितुम्‌ 


NE 
भेत्तुम्‌ 
भेतुम्‌ 
भोक्तुम्‌ 
भवितुम्‌ 
मतुम्‌ 
भ्रमितुम्‌ 
मन्थितुम्‌ 
मातुम्‌ 
मोक्तम्‌ 
मोदितुम 
मतुम्‌ 
यातुम्‌ 
याचितुम्‌ 
योक्तुम्‌ 
योद्धुम्‌ 
रक्षितुम 


००फेितु "शाला भेदितं जी 


प्रत्यय-परिचय ` 


तव्यत्‌ तुच 
दोग्धव्यम्‌ दोग्धा 
द्रव्यम्‌ द्रष्टा 
घातव्यम्‌ धाता 
नन्तव्यम्‌ नन्ता 
नशितव्यम्‌ नशिता 
नेतव्यम्‌ नेता 
नर्तितव्यम्‌ नतिंता 
पक्तव्यम्‌ पक्ता 
पठितव्यम्‌ ` पठिता 
प तर्य पत्ता 
पातव्यम्‌ पाता 
पातव्यम्‌ पाता 
0 प्रष्टा 
वन्धव्यम्‌ बन्धा 
वक्तव्यम्‌ वक्ता 


भक्षयितव्यम्‌ भक्षयिता 
भङक्तव्यम्‌ भङ्क्ता 
भेत्तव्यम्‌ भेत्ता 
भेतव्यम्‌ मेता 
भोक्तव्यम्‌ भोक्ता 
भवितव्यम्‌ भविता 
भर्तव्यम्‌ भर्ता 
भ्रमितव्यम्‌ भ्रमिता 
मन्थितव्यम्‌ मन्थिता 
मातव्यम्‌ माता 
मोक्तव्यम्‌ मोक्ता 
मोदितव्यम्‌ मोदिता 
मर्तव्यम्‌ मता 
यातव्यम्‌ याता 
याचितव्यम्‌ याचिता 
योक्तव्यग्‌ योक्ता 
योद्धव्यम्‌ योद्धा 
रक्षितव्यम्‌ रक्षिता 


स्युर्‌ कमे० 
दोहनम्‌ दुह्यते 
द्रानम्‌ श्यते 
धानम्‌ धीयते 
नमनम्‌ नम्यते 
नशनम्‌ न्यते 
नयनम्‌ नीयते 
नर्तनम्‌ उत्यते 
पचनम्‌ पच्यते 
पठनम्‌ पञ्यते 
पदनम्‌ पद्यते 
पानम्‌ पीयते 
पानम्‌ पात्रते 
प्रच्छनम्‌ पृच्छयते 
बन्धनम्‌ वध्यते 
वचनम्‌ उच्य तः 
भक्षणम्‌ भश््यते 


भञ्जनम्‌ भज्यते 


भेदनम्‌ भिद्यते - 


भयनम्‌ भीयते 
भोजनम्‌ मुज्यते 
भवनम्‌ भूयते 
भरणम्‌ भ्रियते 
भ्रमणम्‌ भ्रम्यते 
मन्थनम्‌ मथ्यते 
मानम्‌ मीयते 
मोचनम्‌ मुच्यते 
मोदनम्‌ मुद्रते 
मरणम्‌ म्रियते 
यानम्‌ यायत 
याचनम्‌ याच्यते 
योजनम्‌ युज्यते 
योधनम्‌ युध्यते 
रक्षणम्‌ रक्ष्यते 


णिच 
दोहयति 
दर्शयति 
धापयति 
नमयति 
नाशयति 
` नाययति 
नर्तयति ` 
पाचयति 
पाठयति 
. पादयति 
पाययति 
पालयति 
प्रच्छयति 
बन्धयति 
वाचयति 
भक्षयति 
भञ्जयति 
भेदयति 
भाययति 
भोजयति 
भावयति 
भारयति 
भ्रमयति 
मन्थयति 
माययति 
मोचयति 
मोदयति 
मारयति 
यापयति 
याचयति 
योजयति 
योधयति 
रक्षयति 


२८३ 


सन्‌ 
दुधुक्षति 
दिद्क्षते 
घित्सति 
निनंसति 
निनशिषति 
निनीषति 
निनतिषति 
पिपक्षति 
पिपठिषति 
पित्सते 
पिपासति 
पिपासति 
पिप्रन्छिपति 
ब्रिभन्त्सति 
विवश्षति 


८ ८3. ~ 


विभक्षविषति ` 


ब्रि भडंक्ष ति 
बिभित्सति 
बिभीषति 
बुभुक्षति-ते 
बुभूपति 
बुभूष॑ति 
बिभ्रमिषति 
मिमन्थिषति 
मित्सते 
मुमुक्षते 
मुमुदिषते 
मुमूर्षति 
यियासति 
यियाचिप्रति 
युयुक्षति-ते 
युयुत्सते 
रिरक्षिपात 
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२८४ 
धातु अथं क्तवतु 
रुध्‌ (रुधिर्‌, ७ उ०, रोकना) रुद्धः 
लभ्‌ (डुलभष्‌ , १ आ०, पाना) लब्धः 
लिख्‌ (लिख, ६ प०, लिखना) लिखितः 
लिहू (लिह, २ ३०, चाटना) लीढः 
बद्‌ (वद, १ प०, बोलना) उदितः 
वस्‌ (वस, १ प०, रहना) उघितः 
वहू (वह, १ उ०, ढोना). ऊढः 
विद्‌ (बिद, २ प०, जानना) विदितः 
वृत्‌ (व्तू, १ आ०, होना) वृत्तः 
वृध (वधु, १ आ०, वढ़ना) वृद्धः 
शक (शाकल, ५ प०, सकना) शक्तः 
शास्‌ (शासु, २ प०, शिक्षा०) रिष्टः 
शी (शीड, २ आ०, सोना) शयितः 
शो (शो, ४ प०, छीलना) यातः. 
श्रम्‌ (श्रसु, ४ प०, श्रम०) = श्रान्तः 
श्रु (श्र, १ प०, सुनना) ` श्रुतः 
सदू (पदूल, १ प०, बैठना) सन्नः 
सहू (षह, १ आ०, सहना) सोढः 
सिव्‌ (घिवु, ४ १०, सीना) स्थूतः 


प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी 


सु (षुञ्‌ , ५ उ०, निचोड़ना) रुतः 


सेव (पेत्र, १ आ०, सेवा०) 
सो (घो, ४ प०, नष्ट होना) 


सेवितः 
सितः 


स्तु (प्टुञ्‌ , २ उ०, स्तुति०) स्तुतः 


स्था (छा, १ प०, रुकना) 
स्पृश (स्पश, ६ प० छूना) 
स्मृ (स्मृ, १ प०, स्मरण०) 


` स्थितः 


स्पष्टः 
स्मृतः 


स्वप्‌ (ञिष्वप्‌ , २ प०, सोना) सुप्तः 


हन्‌ (हन, २ १०, मारना) 
हस्‌ (हसे, १ प०, हँसना) 
हा (ओहाक्‌ , 
हिंस्‌ (हिसि, ७ प०, हिंसा०) 


हतः 
हसितः 


३प०, छोड्ना)हीनः 


हिंसितः 


(हु, ३ प०, हवन करना) हुतः 


(दञ्‌ , १ उ०, हरण०) 
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ल्क 


हतः 


ऊढवान्‌ वहन 


- सुप्तवान्‌ 
हतवान्‌ घ्नन्‌ 


क्त्वा 
रुट्‌ ध्वा 
लब्ध्वा 


शत शानच्‌ 
स्द्ववान्‌ रुन्धन्‌ 
लब्धवान्‌ लभमानः 
लिखितवान्‌ लिखन्‌ 
लीढवान्‌ लिहन्‌ 
उदितवान्‌ वदन्‌ 
उषितवान्‌ वसन्‌ 


लीदवा 


ऊढवा 
विदितवान्‌ विदन्‌ 

वृत्तवान्‌ वर्तमानः 
बद्धवान्‌ वर्धमानः 
शक्तवान्‌ शक्नुवन्‌ 
शिष्टवान्‌ शासत्‌ 
रायितवान शयानः 
शातवान्‌ स्यन्‌ शात्वा 
श्रान्तवान्‌_ श्राम्यन्‌ श्रमित्वा 
श्रुतवान्‌ श्रृण्वन्‌ श्रृत्वा 

सन्नवान्‌ सीदन्‌ सत्वा 

सोढवान्‌ सहमानः सोढ्वा 
स्यूतवान्‌ सीव्यन्‌ सेवित्वा 
सुतवान्‌ सुन्वन्‌ सुत्वा 
, सेवितवान्‌ सेवमानः सेवित्वा 
सितवान्‌ स्यन्‌ सित्वा 
स्तुतवान्‌ स्तुवन्‌ स्तुत्वा 
स्थितवान्‌ तिएन्‌ स्थित्वा 
सएष्टवान्‌ स्पृशन्‌ स्पष्टा 
स्मृतवान्‌ स्मरन्‌ स्मृत्वा 
स्वपन्‌ सुप्त्वा 

हत्वा 

हसित्वा 
हित्वा 

हिंसित्वा 
हुत्वा 


वर्तित्वा 


क्त्वा 
शिष्टवा 


हसितवान्‌ हसन्‌ 
हीनवान्‌ जहत्‌ 
हिंसितवान्‌ हिंसन्‌ 
हुतवान्‌ जुहूवत्‌ 


लिखित्वा 


उदित्वा 
उपित्वा 


विदित्वा 


वर्धित्वा 


रायित्वा 


स्थाप 
विरुध्य 
उपळभ्य 
आलिख्य 
संलिह्य 
अनूद्य 
प्रोष्य 
प्रोह्य 
सोवद्य 
निवृत्य 
संवृध्य. 
संशक्य 
अनुशिष्य 
संशय्य 
संशाय 
परिश्रम्य 
संश्र॒त्य 
निषद्य 
संसह्य 
संसीव्य 
प्रसुत्य 
संसेव्य 
अवसाय 
प्रस्तुत्य 
प्रस्थाय 
संस्पृश्य 
विस्मृत्य 
संसुप्य 
निहत्य 
विहस्त 
विहाय 
विहिंस्य 
आहुत्य 
प्रहत्य 


an Kosha 


ड 


तुमुन्‌ तच्यत्‌ तच 
रोद्धुम्‌ रोद्धव्यम्‌ रोद्धा 
लब्धुम्‌ लब्धव्यम्‌ लब्धा 
लेखितुम्‌ लेखितव्यम्‌ लेखिता 
लेढुम्‌ लेढव्यम्‌ लेटा 
यदितुम्‌ वदितव्यम्‌ वदिता 
वस्तुम्‌ वस्तव्यम्‌ वस्ता 
वोढुम्‌ वोढव्यम्‌ .वोढा 
वेदितुम्‌ वेदितव्यम्‌ वेदिता 
वतितुम्‌ वर्तितव्यम्‌ वर्तिता 
वधितुम्‌ वधितव्यम्‌ वर्धिता 
शक्तुम्‌ शक्तव्यम्‌ - शक्ता 
शासितुम्‌ शासितव्यम्‌ शासिता 
शयितुम्‌ शयितव्यम्‌ शयितो 
शातुम्‌ शातव्यम्‌ शाता 
श्रमितुम्‌ श्रमितव्यम्‌ श्रमिता 
श्रोतुम्‌ श्रोतव्यम्‌ श्रोता 
सत्तम्‌ सत्तव्यम्‌ सत्ता 
सोढुम्‌ सोढव्यम्‌ सोढा 
सेवितुम्‌ सेवितव्यम्‌ सेविता 
सोतुम्‌ सोतव्यम्‌ सोता 
सेवितुम्‌ सेवितव्यम्‌ सेविता 
सातुम्‌ सातव्यम्‌ सांता 
स्तोतुम्‌ स्तोतव्यम्‌ स्तोता 
स्थातुम्‌ स्थातव्यम्‌ स्थाता 
स्प्रष्टुम्‌ स्प्रष्टव्यम्‌ स्प्रष्टा 
स्मम्‌ स्मर्तव्यम्‌ स्मता 
स्वप्तुम्‌ स्तव्यम्‌ सप्ता 
हन्तुम्‌ हन्तव्यम्‌ हन्ता 
हसितुम्‌ हसितव्यम्‌ हसिता 
हातुम्‌ हातव्यम्‌ हाता 
हिंसितुम्‌ हिँसितव्यम्‌हिंसिता 
होतुम्‌ होतव्यम्‌ होता 
हतुम्‌ हतव्यम्‌ हर्ता 


ल्युट्‌ 

रोधनम्‌ 
लभनम्‌ 
लेखनम्‌ 
लेहनम्‌ 
वदनम्‌ 
वसनम्‌ 
वहनम्‌ 


वेदनम्‌ 
वतनम्‌ 
वर्धनम्‌ 
शकनम्‌ 
शासनम्‌ 


शायनम्‌ 


शानम्‌ 


श्रमणम्‌ 
श्रवणम्‌ 
सदनम्‌ 
सहनम्‌ 
सेवनम्‌ 
सवनम्‌ 
सेवनम्‌ 
सानम्‌ 
स्तवनम्‌ 
स्थानम्‌ 


स्पर्शनम्‌ 


स्मरणम्‌ 
स्वपनम्‌ 
हननम्‌ 
हसनम्‌ 


` हानम्‌ 


हिंसनम्‌ 
हवनम्‌ 
हरणम्‌ 


प्रत्यय-परिचय 


कर्म० 
रुध्यते 
लभ्यते 


लिख्यते 


लिह्यते 

उद्यते 
उष्यते 
उह्यते 
विद्यते 
वृत्यते 
वृष्यते 
शक्यते 
रिष्यते 
शय्यते 
शायते 
श्राम्यते 
श्रूयते 
सूद्यते 
सह्यते 
सेव्यते 
सूयते 
सेव्यते 
सीयते 
स्तूयते 
स्थीयते 
स्परश्यते 
स्मर्यते 
सुप्यते 
हन्यते 
हस्यते 
हीयते 
हिंस्यते 
हूयते 


हियते 


२८५ 
णिच्‌ सन्‌ 
रोधयति रुरुत्सति 


लम्भयति लिप्सते 
लेखयति लिलिखिषति 
लेहयति लिलिक्षति-ते 
वादयति विवदिषति | 
वासयति विवत्सति 
वाहयति विवक्षति-ते 
वेदयति विविदिषति 
वर्तयति विवर्तिषते 
वर्धयति विवर्धिषते 
शाकयति शिक्षति 
शासयति शिशासिषति 
शाययति शिशयिषते 
शाययांत शिझासति 
भ्रमयति शिश्रमिषति 
श्रावयति झुश्रूषते ` 
सादयति सिसत्सति 
साहयति सिसहिषते 
सेवयति सिसेविषति 
सावयति सुसूषति 


सेवयति सिसेविषते 
साययति सिषासति 
स्तावयति तुष्टूषति 
स्थापयति तिष्ठासति 
स्पशंयति पिस्पृक्षति 
स्मारयति सुस्मूर्षते 
स्वापयति सुषुप्सति 
घातयति जिघासति 
हासयति जिइसिषति 
हापयति जिहासति 
हिंसयति जिहिंसिषति 
हावयति जुहूषति 
हारयति  जिहीर्षति 
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6 चाक 
(८) वाक्याथक-ठाव्द (वाक्याथ-बोधक शब्द) 
सूचना--यहाँ पर उदाहरणार्थ कतिपय वाम्या»-बोधक डब्दों का संग्रह 
किया गया है । निम्नलिखित पद्धति को अपनाकर सैकड़ों इस प्रकार के शब्द बनाए 
जा सकते हैं | 


(१) समास 


(क) अव्ययीभाव ससास--अव्ययीभाव समास करने से बहुत से वाक्यार्थक 
शब्द बनते हैं। इसमें कुछ अव्यय वाक्यांश का बोध कराते हें | जेसे--कृष्ण के 
समीप--उवकृप्णम्‌ , मद्र देश की समृद्धि-सुमद्रम्‌ , यवनों का क्षय--ढुयेवनम्‌ , 
मक्खियोी का अभाव--निम क्षिकम्‌ , इस समय सोना उचित नहीं दै--अतिनिद्वस्‌ , गंगा 
के किनारे-किनारे--अबुगङ्खम्‌ , शक्ति का उल्लघन न करके या शक्ति के अनुसार-- 
यथाशक्ति, आँख के संमुख-प्रत्यक्षम्‌, आँख से ओझल--परोक्षम्‌ , हर घर की 
ओर--प्रतिगृहम्‌ , तिनके को भी न छोड़कर--सतृणम्‌ । 


(ख) तत्पुरुष समास--१. (मयूरव्यंसकादि) जैसे--जिसके पास कुछ नहीं 
हा अकिंचनः, जहाँ केवल खाने-पीने की ही बात चलती दै--अश्नीतपिबता, खावो 
आर मस्त रहो, जहाँ पर यही प्रसंग रहता है- खादतमोदता, जिसको कहीं से कोई 
डर नहीं है अकुतोभयः । २. (पात्रेसमितादि) केवल खाने के साथी-- पात्रेस सिताः 
अपने घर कुत्ता भी शेर होता है-गेहेशूरः, गेहेनदीं । ३. (प्रादिसमास) प्रकृष्ट 
आचाय--प्राचाय:, माला को अतिक्रमण करने वाला--अतिमाल: , पढ़ाई से तंग 
आया हुआ- पर्यध्ययनः, कोशम्बी से निकला हुआ--निष्कौशाम्बि: । दो अंगुळ नाप 
की-द्वयङ्गुलं दारु (लकड़ी) | 

(ग) बहुवरीहि--जिसको जल मिल गया है-्राप्तोदुकः, जिसने रथ डोया 
है, ऐसा बैल---ऊढरथः अनड्वान्‌, जिसके बस्न पीले हैं, ऐसे विष्णु--पीताम्बरः हरिः 
जिसमें वीर एुरुष रहते हैं, ऐसा गाँव-_वीरपुरुषकः ग्राम: , जिसके पत्ते गिर गए हैं । 
ऐसा वृक्ष--प्रपर्णः वृक्ष, जिसके कोई पुत्र नहीं है --अपुत्रः , जिसके पास विहार 

' गाएँ हैं-- चित्रगु: , जो ओरत के वचन को ही प्रमाण मानता है- ख्रीप्रमाण: जिसने 
सोने की अँगृठी पहनी हुई है--हेममुद्विकः , बीस के करीब आसन्नविशा: दोया 
तीन--द्वित्राः, पाच या छ पञ्चपाः, बाल खींचकर झगडा हुआ-- केशाकेशि हाथा- 
पाइ करके झगडा हुआ--मुष्टीसुष्टि, जिसकी पत्नी जवान है--युवजानिः न पैरों 
वाला- द्विपात्‌, चार पैरों वाला --चातुष्पात्‌ , पुष्ट छाती वाला- व्यूढोरस्कः । 


रो एकशाष-- पि 6 
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(२) तद्धित प्रत्यय 


(क) अपत्याथक- (पुत्र या पुत्री अर्थ में अण इञ्‌ आदि प्रत्यय) 
वसुदेव का पुत्र--वासुदेवः, शिव का पुत्र--शैव:। इसी प्रकार विश्वामित्र? वेश्वामित्र 
दशरय> दाशराथः (राम), सुमित्रा> सामित्रि: (लक्ष्मण), द्रोण > द्रौणि (अश्वत्थामा) 
विनता> वैनतेयः (गरुड़), बहिन का पुत्र--भागिनेय (भानजा), कुन्ती > कोन्तेय | 
साद्री> माद्रे यः, प्रथा> पार्थः, पाण्डु के पुत्र--पाण्डवा कुरु के पुत्र या वंशज) 
कारवाः, राधा का पुत्र-राधेयः (कण), दिति के पुत्र --देत्याः, दनु के पुत्र--दानवा 
अदिति के पुत्र--आदित्याः । (राजा अर्थ में अण्‌ आदि प्रत्यय) पञ्चाल देश का 
राजा --पाञ्चाछ पुर जनपद का राजा-पारवः १ अंग दश का राजा-- 
आङ्गः, बंग का राजा- बाङ्ग:, मगध का राजा-सागधः, कम्बोज का राजा-- 
कास्नाजः । 


(ख) चातुरथिक--१. (रक्तार्थक या रंग से रँगने अर्थ में अण्‌ आदि 
प्रत्यय) गेरु से रंगा हुआ वस्त्र-कापायम्‌, मँजीठ से रँगा हुआ--मान्जिष्टम्‌ , नील 
से रंगा हुआ--नीलम्‌ , पीले रंग से रगा हुआ--पीतकम्‌ , हल्दी से रगा हुआ-- 
हारिद्रम्‌ । २. (देवतार्थक अण्‌ आदि) इन्द्र जिसका देवता है--ऐन्द्र' हविः । इसी 
प्रकार पशुपति> पाछुपतम्‌ , सोम> सोम्यम्‌ , वायु> वायव्यम्‌ , अग्नि > आरनेयस्‌ , 
२. (समूह अर्थ में अण्‌ आदि) कोओं का समूह--काकम्‌ , बकों का समूह > बाकम्‌ । 
इसी प्रकार भिक्षा? भैक्षम्‌ , युवति? योवनम्‌ , जन> जनता, ग्राम > ग्रामता, 
बन्धु> बन्धुता । ४. (पढ़ने या जानने वाला अर्थ में अणू आदि प्रत्यय) व्याकरण 
पढ़ने या जाननेवाला-_वेयाकरणः । इसी प्रकार न्याय >नेयायिकः,। मीमांसा > 
मीमांसकः, पुराण> पोराणिकः, इतिहास??? ऐतिहासिक: । 


(ग) शोषिक--१. (होना आदि अर्था में अण्‌ आदि प्रत्यय) आँख से देखने 
योग्य-चाक्षुषं रूपम्‌ , कान से सुनने योग्य-श्रावणः शब्दः । राष्ट्र में होने वाला> 
राष्ट्रियः, गाँव में रहने वाला > ग्रास्यः, ग्रामीणः, दक्षिण मे रहने वाला? दाक्षिणात्यः, 
पश्चिम में रहने वाला-- पाइचात्त्यः, पूर्व में रहने वाला - पोरस्प्यः, समीप रहने वाला-- 
अमात्यः । मास में होने वाला --मासिकम्‌ , वर्ष> वार्षिकम्‌ , दिन >देनिकम्‌ । शाम 
को होने वाला- सायन्तनम्‌ , पहले होने वाला--पुरातनम्‌ । २. (उत्पन्न होना अर्थ में 
अण्‌ आदि) हिमालय से उत्पन्न होने वाली--हैमवती गङ्गा। ३. (ग्रन्थ-निमाण 
अर्थ मै अण्‌ आदि) शकुन्तला-विषयक ग्रन्थ--शाकुन्तळम्‌ । वासवदत्ता > वास- 
घदत्ता । ४. (कृति अर्थ में अण्‌ आदि) पाणिनि की कृति--पाणिनीयम्‌। वररुचि > 
वाररुचम्‌ । ५. (मार्ग, निवास, इसका यह आदि अथां में अण्‌ आदि) खुच्न का 
निवासी-स्रोघ्नः, शरद्‌-सम्बन्धी--शारदम्‌ । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


» 


प्रौ ढ-रचनाबुवादकोसुदी 


24 
£* 
N 


(घ) मत्वथक्क--१. (वाला या मतुपू के अर्थ में मत्‌, इन्‌, इक आदि 
प्रत्यय) गुणों से युक्त --गुणवान्‌ । इसी प्रकार धन> धनवान्‌ , विद्या> , विद्यावान्‌ , 
धी > धीमान्‌ , श्री> श्रीमान्‌ , बुद्धि > डुद्धिसान्‌ , रूप> रूपवती स्त्री । गुणों से 
युक्त-गुणिन्‌, धन से युक्त> धनिन्‌ । दण्ड> दण्डिन्‌ , कर> करिन्‌। धन 
वाला -धनिकः । माया? मायिकः । लोमवाला--लोमझः, सुन्दर अङ्गो वाली-- 
अङ्गना । तारों से युक्त--तारकितं नभः । इसी प्रकार पुष्प > पुष्पितः, कुसुम? कुसु- 
मितः, दुःख> दुःखितः, क्षुधा > क्षुधितः, अङ्कुर > अङ्कुरितः । (युक्त अर्थ में विन्‌ 
प्रत्यय) यश वाळा--यशस्वी । इसी प्रकार.तेजस्‌> तेजस्वी, सादा > मायावी, मेधा> 
मेधावी, ओजस्‌> ओजस्वी । अत्युत्तम वाणी (बोल्ने) वाला >षाग्मी, बकवाद 
करने वाला-वाचालः, वाचाटः। बड़े दाँत वाला--दन्तुरः, वड़ो तोंद वाला 


तुन्दिलः । 


(ङ) (प्रमाण या नाप-तोल अथ में यस, दघ्न, मात्र प्रत्यय) 
कमर तक- करिमात्रम्‌ । घुटने तक--जानुदष्नम्‌ । जाँध तक--ऊरूद्वयस्रस्‌ , ऊरुद 
व्नम्‌, ऊरुमात्रम्‌ । 


~ Cote ~ ~ Po 

(च) (विकार अथ सं अण्‌ आदि) मिट्टी का वना हुआ--मार्तिकम्‌। 
पत्थर का बना हुआ-आइमः, रागा का वना हुआ- जातुषम्‌ । इसी प्रकार गो> 
गग्यम्‌ , पयस्‌> पयस्यम्‌ । 


(छ) (विविध अर्थो में तद्धित प्रत्यय) पाशा से खेलने वाला-_आक्षिकः । 
दही से बना हुआ--दाथिकम्‌। नाव से पार करने वाला--नाविकः । उडुप> औडु- 
पिकः । हाथी की सवारी करने वाला--हास्तिकः | समाज की रक्षा करने वाला-- 
सामाजिकः । रथ को टोन वाला--रथ्यः | धुरा को ढोने.वाला धुर्यः, धोरेयः । 
सभा में शिष्टता से रहने वाला- सभ्यः, शरणागतों पर सज्जन--शरण्यः, अतिथियों 
पर सञ्जन--आतिथेयः । दातों के लिए हितकर-- दन्त्यम्‌ , गले के लिए हितकर--- 
कण्थ्यम्‌ । अपने लिए हिंतकर--आत्मनीनम्‌ । ७० रु० में खरीदा-- साप्ततिकम्‌ । 
खान में काम करने वाला-आकरिकः | एक शुरु से पढ़ने वाले--सतीर्थ्या:। एक 
माता से उसन्न- सोदयेः, समानोदर्यः । 


हे (ज) (तस्येदम्‌, इसका यह अथ में अण आदि) देवों का- दैविकम्‌ , 
भूतो का--भौतिकम्‌ , आत्मा-सम्बन्धी--आध्यात्मिकम्‌ । देवता और असुरो का-- 
दैवासुरम्‌ । उपगु का>> औपगवंस्‌ । 


_ (झ) (जैसा न हो, वैसा होना या वैसा करना अर्थ मे च्वि प्रत्यय) े 
काले को सफेद करता है--झुक्लीकरोति। काला करता है--कृष्णीकरोति । इसी प्रकार 
ग्रामीकरोति, भस्मन्‌ >> भस्मीकरोति, भस्मीभवति | 
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(३) तिङ प्रत्यय 


(क) (उपरूग + घातु) धातुओं से पहले उपसर्ग आदि लगाने से पूरे वाक्य 
का अर्थ निकल्ता है। जैसे- उपकार करता है---उपकरोति, उपकार किया-- 
उपाकरोत्‌, उपकृतम्‌ । इसी प्रकार प्रहार करता है--अहरति, विहार करता १२८ 
विहरति, संहार करता है- संहरति, अनुकरण करता है--अजुकरोति, प्रणाम करता है-- 
प्रणमति, संस्कार करता है--संस्करोति, अनुभव करता 
करता दै- तिरस्करोति, उत्पन्न करता है--उत्पादयति, काची 
अनुग्रह करता है--अनुगह्लाति ¦ द 


(ख) (करवाना अथ में णिच्‌ प्रत्यय) पढाता या पढ्वाता है- पाठयति 
करवाता है-कारयति, मेजता है--गमयति, डराता है भाययति, सादया 
है--क्रापयति, समझाता है--अधिगमयति, विश्वास दिव्यता है-अत्याययति, साफ 
कराता है सार्जयति । 


(ग) (इच्छा करना या चाहना अथ में सन्‌ प्रत्यय) पढ़ना चाहता 
हे--पिपठिपति । सन्‌-प्रत्ययान्त से उ लगाकर संज्ञा-शब्द भी बनते हैं। जैसे--पढ्ने का 
इच्छुक--पिपठियु: । करना चाहता है, करने का इच्छुक--चिकौर्षेते, चिक्रीषुः । 
जाना चाहता है, जाने का इच्छुक--जिगमिषति, जिगमिषुः । इसी प्रकार युघ > 
युयुत्सते, युयुत्सुः, हन्‌> जिघांसति, जिघांसुः, प्रच्छ > पिप्रच्छिषति, पिप्रच्छिषुः, मृ 
मुमूर्पति, मुमूर्पु, आ०->ईप्सति, ईप्सुः, हश्‌> दिदृक्षते, दिदक्षु: । देना चाहता है, देने 
का इच्छुक--दित्सति, दित्सुः, प्रास करना चाहता है, प्रास करने का इच्छुक--लिप्सते, 
लिप्सु: । काम करना चाहता है, करने का इच्छुक--विधित्सति, विधित्सुः । 


(घ) ( वार-बार करना अथ मे यङ प्रत्यय ) वार बार नाचता है-- 
नरीनृत्यते । बार-बार जीतता है--जेगीयते, बार-बार पढ़ता है--पापठ्यते, बार-बार 


घूमता है--बंअम्यते, बार-बार करता है चेक्रीयते । 


(ङ) ( नामघातु प्रत्यय ) अपने लिए पुत्र चाहता है--युन्नीयति, पुत्र- 
काम्यति । शिष्य को पुत्रवत्‌ मानता है--पुत्रीयति छात्रम्‌ । कृष्णवत्‌ आचरण करता 
है--कृष्णायते । अप्सरा के तुल्य आचरण करता है--अप्सरायते । सूत्र बनाता है-- 


सूत्रयति॥ पटपट शब्द करता है--पटपटायते । खटखट करता है--खटखटाकरोति। 
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(४) -कृत्‌-प्रत्यय 

` (क) (चाहिए या योग्य अथ में तव्य और अनीय प्रत्यय ) करना 
चा हिए--कतंच्यम्‌+ करणीयम्‌ | देना चाहिए--दातव्यस्‌, दानीयम्‌ । लिखना 
चाहिए--लेखितव्यम्‌, लेखनीयम्‌ । हँसना चाहिए--हसितब्यस्‌, हसनीयस्‌ । गाना 
चाहिए-- गातव्यम्‌, गानीयम्‌ । पीना चा हिए--पातव्यस्‌, पानीयम्‌ । स्मरण करना 
-चाहिए--स्सर्तव्यम्‌, स्मरणीयम्‌। जाना चाहिए-गन्तच्यस्‌, गमनीयम्‌ । बुलाना 
-चाहिए-_आह्वातव्यम्‌ , आह्वानीयस्‌। खरीदना चाहिए--क्रेतन्यम्‌, ऋ्रयणीयस्‌। 
बेचना चाहिए-विक्रेतव्यम्‌ , विक्रयणीयम्‌ । उठना चाहिए-उत्थातब्यस्‌, उत्थानीयस्र्‌ । 

(ख) (चाहिए या योग्य अथ में यत्‌ ओर ण्यत्‌ प्रत्यय) देने योग्य -- 
देयम्‌ । गाने योग्य--गेयस्‌। पीने योग्य--पेयम्‌ । रुकना चाहिए स्थेयस्‌ | 
छोड़ना चाहिए--ह्वेयस्‌। जीतना चाहिए--जेयम्‌ । इकट्ठा करना चाहिए चेयस्‌। 
सुनना चाहिए--श्रव्यस्‌। करने योग्य--कायेम्‌ । हरने योग्य--हार्यस्‌। रखने 
योग्य-धार्यम्‌। छोड़ने योग्य-त्याज्यस्‌। खाने योग्य--ओज्यम्‌ । उपभोग के 
योग्य-भोग्यस्‌ । 

(ग) ( करनेवाला अथ में अण्‌ , क, ट आदि प्रत्यय ) घडा बनाने- 
वाला--कुम्भकारः। माला बनाने वाला-मालाकारः । जल लाने वाला-कहारः । 
घन देने वाला--धनदः । जळ देने वाला-जळदः । सुख देने वाला- सुखदः । 
दुःख देने वाला-दुः्खदः। धूप से बचाने वाला-आतपत्रम्‌। यश को, करने 
वाळी--यशस्करी विद्या । आज्ञा-पालन करने वाला वचनकरः । काम करने वाळा 
नौकर- कर्मेकरः । चित्र बनाने वाला- चित्रकरः । सेना में घूमने वाला--सेनाचरः । 


(घ) ( करनेवाला अथ में इष्णु ओर क्किप्‌) सजकर रहने बाला-- 
अळकरिष्णुः । सहन करने वाला-सहिप्णुः । प्रभुत्व करने वाला--प्रभविष्णुः। _ | 
मत्र बनाने वाला- मन्त्रकृत्‌ । सोम तैयार करने वाला--सोमकृत्‌ । पृथ्वी का पालन | 
करने वाला-भूस्टत्‌॥ 

(ङ) (स्वभाव अथ में णिनि) शाकाहार करने वाला-शाकाहारी, निरा- ३ 
मिषभोजी। मांसाहार स्वमाव वाला--मांसाहारी, आमिषभोजी झुठ बोलने वाला-- _ 


मिथ्यावादी । गर्म खाने वाला--उष्णभोजी । शराब पीने वाला- सुरापायी, मद्यपः । | 
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(९) पत्रादि-लेखन-प्रकारः 
आवश्यक निर्देश 
पत्रों के लेखन में निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखें :--- 
(६) पत्र-लेखन बहुत सरळ और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। इसमें 
वार्तालाप में व्यवद्दत भाषा का ही रूप अपनाया जाता है, जिससे पत्र न 
७ ड i 
हे इतो है, का भाव सरलता 
का (२) पत्रों में अनावश्यक विशेषणों का परित्याग करना चाहिए | पाण्डित्य- 
प्रदशन र का प्रयत्न पत्र में अनुचित है, यह निबन्ध आदि में कुछ अंश तक शिष्ट- 
सम्मत है | 
(३) जिस उद्देश्य से पत्र लिखा गया है, उसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए | 
(४) पत्र यथासम्भव संक्षिप्त होना चाहिए । उसमें आवश्यक बातों का ही उल्लेख 
करना चाहिए । अनावश्यक बातों का उल्लेख और विस्तार उचित नहीं है | 
| (५) साधारणतया पत्रों को ४ श्रेणी में बॉट सकते हैं | तदनुसार ही उनका 
लेखन होता है । (क) अतिपरिचित व्यक्तियों को | (ख) सामान्य परिचित व्यक्तियों 
को । (ग) अपरिचित व्यक्तियों को । (घ) केवल व्यावहारिक पत्र | 
यु (क) (१) ) पिता, पुत्र, माता, मित्र, पत्नी, पति आदि के लिए ऐसे पत्र होते 
है । इनमें प्रारम्म में ऊपर दाहिनी ओर ख-स्थान-नाम तथा तिथि या दिनांक देना 
चाहिए । (२) उसके नीचे सम्बोधनपूर्वक अपने से बड़ों को प्रणामः, नमस्कारः, नमस्ते 
आदि लिखें | समान आयुवालों को नमस्ते, छोटों को स्वस्ति, आशीर्वादः आदि | (३) 
पत्र के अन्त में बड़ों के लिए “भवदाज्ञाकारी ', भवत्कृपाकांक्षी' आदि, समान आयुवालों को 
भवदीयः, भावत्कः आदि, छोटों को 'शुमाकांक्षी» शुमचिन्तकः? आदि लिखना 
चाहिए | (४) पत्र का पता लिखिने में पहली पंक्ति में व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए । 
उसके नीचे उपाधि आदि | दूसरी पंक्ति में ग्राम-नाम, मुहल्ला या सडक आदि का 
नाम । तीसरी पंक्ति में पोस्ट आफिस (डाकखाना) का नाम | चौथी पंक्ति में जिले का 
नाम । यदि दूसरे प्रान्त या देश के लिए हो तो अन्त में प्रान्त या देश का नाम लिखें। 
(ख) सामान्य परिचित में सम्बोधन में व्यक्ति का नाम निर्देश करें। शेष पूर्ववत्‌ | 
(ग) अपरिचितों को सम्बोधन में 'श्रीमन?, “महोदय? आदि लिखे । अन्त में 
भवदीयः? या “भावत्कः । शेष पूर्ववत्‌ | इसमें काम की बात ही मुख्यरूप से लिखि | 
(घ) केवल व्यावहारिक पत्रों में--(१) प्रारम्भ में अधिकारी, व्यक्ति या कम्पनी 
आदि का नाम एवं कार्यालय-सम्बन्धी पता लिखें । (२) तदनन्तर सम्बोधन में “श्रीमन्‌? 
या “महोदय? । (३) प्रणामः, नमस्ते आदि न लिखें । (४) अन्त मे “भवदीयः? | 


५) केवल कार्य-सम्बः लिखे पारिवारि वै ङ्कः 
(९ बुल कार्य सम्ब वी बात लिखे | पारिवारिक या वैमतिक ह eGangotri Gyaan Kosha 


२ ९२ प्रौढ-रचनाजुवादकोमुदी (पत्रादि-लेखन०) 
(१) पित्रे पत्रम्‌ 


"पूणण = 


प्रयाग-विश्वविद्यालयः 
तिथिः--श्रावण-शक्का १०, २०२१ वि० 


श्रीमतो माननीयस्य पितृवर्यस्य नरणारविन्दयोः ! सादरं प्रणतिततिः | ह 
अत्र झां तत्रास्तु । समघिगतं मया भावत्कं कुपापत्रम्‌ । ठक चच नेखिल | 

वृत्तम्‌ । अद्यत्वे$ध्ययनकर्मण्येव नितरां व्याएतोऽस्मि । एस० एः ; प्रवेशम- 
बाप्यातितरां मुदमावहे । वेदानां गुणगरिमा, उपनिषदां दृदयावजकलस , कालिदासादि- 
महाकवीनां कलाकोशल्म्‌ , भारतीयसंस्कृतेः साधिष्ठता, भाषाविज्ञानस्य वेज्ञानिकी 
सरणिर्मनोज्ञता च स्वान्तं मे प्रतिपलं प्रसादयति । आशासे कृतभूरिपरिश्रमः सद्य एव 


| 

| 

समेष्वपि मातुश्ररणयोः प्रणतिवांच्या । | 
समेष्वपि विषयेषु दाक्षिण्यमासादयितास्मि । मान्याया मातुश्वर [यो [ | 
| 

| 

। 

| 


भवदाज्ञाकारी सूनुः--भारतेन्दुः 


(२) सुहृदे पत्रम्‌ 
नेनीताळ्तः 


दिनाङ्कः २१-४-१९६५ ईसवीयः 


| 
| 
प्रियमित्र स्यामलाल यादव ! सप्रणयं नमस्ते | 
अत्र कुशल तत्रास्तु । मवत्ये मपत्रं प्राप्य मानसं मेऽतीव मोदमावहति । परिवारे 
सर्वेषामपि कुशळतामवगत्य दृष्टोऽस्मि । ऐषमस्तने संवत्सर ग्रीष्मतौ सपरिवारं नेनीताला- 
गमनाय मतिर्विषेया । नगरमेतत्‌ प्राक़्तिकसुषमायाः सर्वस्वम्‌ , पवतमालापरिवृतम्‌ , | 
शतलाच्छोदसंभृतसरसा सनाथम्‌ , वन्यवृक्षवीरुद्धिराजितम्‌ , कृत्रिमाकृत्रिमोमयोपकरण- 7 
संकुलम्‌ , सततशीतलसदागतिमनोहरं रमणीयं च । आशासेच्त्रागमनेनानुग्रहीष्यन्ति 
माम्‌ | कुशल्मन्यत्‌ | ज्येेम्यो नमः, कनिष्ठेम्यश्व स्वस्ति । पत्रोत्तरप्रदानेनानुग्राह्योऽहम्‌ | 
भवद्बन्धु:--सुरेन्द्रनाथो दीक्षितः 
(३) रात्रे पत्रम्‌ 
गुरुकुल-महा विद्याल्य-ज्वात्य पुरतः 
| दिनाङ्कः २०-६-१९६५ ३० 
प्रिय बन्धुवर विजयकुमार ! सस्नेह नमस्ते | 
अत्र शं तत्रास्तु । एतदवगत्य भवान्नूनं हर्षमनुभविष्यति यदहं संवत्सरेऽस्मिन्‌, 
शाख्रिपरीक्षामुत्तीर्ण: | तत्र च प्रथमा श्रेणिः संप्रासा | साम्प्रतमहं संस्कृतविषये एम० ए० 


परीक्षा दित्सामि | आशासे परेशप्रसादात्‌ तत्रापि साफल्यमाप्स्यामि | स्ेऽपि गुरवो मयि 
कृपापराः । शिष्टं विशिष्टं स्वः | परिचितेम्यो नमः | 
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(७) अवकाशार्थ प्राथनापत्रम्‌ 
श्रीमन्तः प्रधानाचार्यमहोदयाः, 
राजकीय-महाविद्यालयः, नैनीताल; । 
` मान्यवर ! 
अहमद्य दिनद्वयाद्‌ शीतज्वरेण पीडितोऽस्मि | ज्वरकृततापेन भ्रां कार्श्यमुप- 
गतोऽस्मि । अतो विद्याळयमागन्तुं न प्रभवामि । कृपया दिवसद्वयस्यावकाशं स्वीकृत्य 
मामनुग्रहीष्यन्ति श्रीमन्तः | 
` अवतामाज्ञाकारी- शिष्यः--हरगोविन्दो जोशी 
(५) पुस्तकप्रेषणार्थ प्रकाशकाय आदेशाः 
श्रीप्रबन्धकमहोदयाः, 
विश्वविद्यालय-प्रकाशनम्‌ , भेरवनाथः, वाराणसी । 


श्रीमन्तः, 
दृष्टिपथमुपागतं मे भवप्रका शित “प्रौढःरचनानुवादकोमुदी”-नामकं पुस्तकम्‌ | 


्रन्थस्यास्योपयोगितां समीक्ष्य नितरां हृतह्ददयोऽस्मि । कृपया पुस्तकपञ्चकम्‌ अधोनि- 

िष्टस्थाने वी० पी० पी० द्वारा शीघं संप्रेष्यानुग्रहीतव्यम्‌ | 
दिनांकः--३०-६-१९६५ ई० 

भवदीयः--डा० सुरेन्द्रनाथ-दीक्षितो व्याकरणाचार्यः, एम०ए०, पी-एच० डी०, 

हिन्दी-प्राघ्यापकः, एल० एस० कालेजः, मुजफ्फरपुरम्‌ | 

(६) निमन्त्रणपत्रम्‌ 

श्रीमन्महोदय ! | 
एतद्‌ विज्ञाय नूनं भवन्तो दर्षमनुभविष्यन्ति यत्‌ परेशस्य महत्याऽनुकम्पया 
मम ज्येडाया दुहितुर्विमलादेव्याः शुभपाणिग्रहणसंस्कारो वाराणसी-वास्तव्यस्य श्रीमतो 
रामचन्द्रप्रसा दरुसस्य ज्येष्ठ पुत्रेय एम० ए० इत्युपाधिविभूषितेन श्ीुरेन्द्रप्रसादगुसेन सह 
दिनांके २-७-१९६५ ईसवीये रात्रो दशवादने सम्पत्स्यते । सर्वेऽपि भवन्तः सादरं सविनयं 
च प्रार्थ्यन्ते यत्‌ सपरिवारं निर्दिष्टसमये समागत्य वरवधूयुगलं स्वाञीर्वादप्रदानेनानु- 
ग्रहीष्यन्त्यस्मान्‌ | 


१०१९, मुट्टीगंजः, भवददर्शनाभिलाषी -- 


प्रयागः | बैजनाथप्रसादगुसः 
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( स्वीकृतिः सूचनयाऽनुग्राह्यः ) 


~ 


२९४ प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी 
(७) परिषद्‌ः सूचना 
श्रीमन्तो मान्याः, “RS 
सविनयमेतद्‌ निवेद्यते यदू आस्माकोनाया महा विद्यालयीयसंस्क्ृतपरिषदः 
साप्ताहिकमधिवेशनम्‌ आगामिनि शुक्रवासरे (दिनांकः---२६-२-१ 5६५ ई०) साप 
) चतुर्वादने महाविद्यालयस्य महाकक्षे भविष्यति | सर्वेषामपि विद्यार्थिनामुपाध्यायानां 
चोपस्थितिः सादरं सविनयं प्रार्थ्यते । 


दिनांकः--२३-२-१९६५ ई० निवेदिका 


(कु०) माया त्रिपाठी (मन्त्रिणी) 


(८) प्रस्तावः, अनुमोदनम्‌, समथनं च 

(१) (क) आदरणीयाः सभासदः, प्रिया विद्यार्थिबान्धवाश्च : 

सौभाग्यमेतदस्माकं यदद्य' ` '(कर्णपुरस्थ-डी० ए० बी० कालेज-संस्थायाः संस्कृत- 
विमागस्याधयक्षव्याः श्रीमन्तो डा ० हरिदत्तशाञ्रिणः, नवतीर्थाः, व्याकरणवेदान्ताचार्याः, 
एम० ए०, पी-एच० डी० आदि-विविधोपाधिविभूषिताः) अत्र समायाताः सन्ति | 
अतः प्रस्तौमि यत्‌ श्रीमन्तो मान्या विद्वद्वरेण्या आचार्यवर्या अद्रतन्याः सभाया अस्याः 
सभापतित्वं स्वीकृत्यास्मान, अनुग्रहीष्यन्तीति | आशासे एतेषां सभापतित्वे सदसोऽस्य 
सर्वमपि कार्यकलापं सुचारुतया सम्पत्स्यते इति । आशासे अन्येऽपि सभासदः प्रस्तावस्या- 
स्यानुमोदनं समर्थनं च करिष्यन्ति । 

(२) (क) मान्या सभासदः ! 

अहमेतस्याः सभाया मत्रिपदार्थ ( सभापतिपदार्थम्‌ , उपसभापतिपदार्थम्‌ , 
कोघाध्यक्षपदार्थम्‌ ) श्रीमतः' ` “ ` 'नाम प्रस्तवीमि | . 

(ख) अहं प्रस्तावस्यास्य हृदयेनानुमोदनं करोमि । 

(ग) अहं प्रस्तावस्यास्य हार्दिकं समर्थनं करोमि । 


(९) पुरस्कार-वितरणम्‌ 
श्रीयुताय' * (रामचन्द्रशर्मणे), (एम० ए०) कक्षायाः (द्वितीय) ` 'वर्षस्थाय `` 


 (व्याख्यान-प्रतियो गितायां सर्व प्रथमस्थानप्राप्त्यथ) निमित्त ` (प्रथम) पारितोषिकमिदं | 
सहषे प्रदीयते । 


# ७ ०० ७ ७ 
०० ७७ ७ ७ 
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पत्रादि-लेखन-प्रकारः २९५ 


(१०) जयन्ती समारोहः 

एतत्‌ संसूचयन्त्या मया भूयान्‌ प्रहर्षोष्नुभूयते यदागामिनि शुक्रवासरे गुरुपूर्णिमा- 
दिवसे (आषाढ-पूणिमा वि० २०१७) दिनाङ्के ८-७-१९६० ईसवीये महाविद्याल्यस्य | 
महाकक्षे सायंकाले चतुर्वादने व्यास-जयन्ती-समारोहः संयोजयिध्यते | समेघामपि संस्कृत- | 
ज्ञानां संस्कृतप्रेरि.णां च समुपस्थितिः प्रार्थ्यते । आशासे यत्‌ सर्वैरपि यथासमयं समागत्य 
महाकवये श्रीमते व्यासाय श्रद्धाञ्जलिं समर्प्य, तद्गुणग्रामं समाकर्ण्य, तद्विरचितानि 
हृद्यानि पद्यानि निशम्य, गूढभावावलिविभूषितां तदीयामाध्यास्मिकविद्यां च श्रावं श्रावं 
स्वान्तःसुखमनुभविष्यते इति । 

दिनाङ्कः ६-७-१९६० ई० (कु०) रश्मि-कोचरः 
सभा-संयोजिका 


(११) दशनार्थ समय-याचना 
श्रीमन्तो युख्यमन्त्रिमहोदयाः डा ० सम्पूर्णानन्दमहाभागाः, 

उत्तर प्रदेशः, लक्ष्मणपुरम्‌ (लखनऊ) 

श्रीमन्तः परमसंमा ननीयाः, 
अहं कालिदास-जयन्ती-समारोहविषयमाश्रित्यात्रभवद्भिः सह किञ्चिदालपितु- 
कामोऽस्मि । आशासे भवन्तो दशकलामात्रसमयप्रदानेन मामनुग्रहीष्यन्ति | भवन्निर्दिष्ट- 
समये भवतां सविधे समागत्य भवद्दर्शनेन भवत्परामशन चात्मानं कृतकृत्य मंस्ये । 
दिनाङ्कः ६-७४-१९६० ई० भवद्दशनाभिलाषी 
प्रेमना थः 


(१२) व्याख्यानम्‌ 


श्रीमन्तः परमसंमाननीयाः परिषत्पतयः ! आदरणीयाः सभासदश्च ! 

अद्याहं भवतां समक्षे' ` (विद्या, अहिंसा, देश-सेवा, समाज-सुधार-) विषयमङ्गी- 
कृत्य किंचिदू वक्ठुंकामोऽस्मि । संस्क्ृतभाधाभाषणस्यानभ्यासवशाद्‌ न संभाव्यते साधी- 
यस्या भावाभिव्यक्त्या भाषितुम्‌ । पदे पदे स्खलनमपि च संभाव्यते । 'गच्छतः स्खलनं 
क्वापि भवत्येव प्रमादतः | हसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति सजना: । अतः प्रमाद- 
प्रभूतास्त्रुटयो मे भवद्भिः क्षन्तव्याः परिमार्जनीयाश्च ।' ` `(तदनन्तरं व्याख्यानस्य 
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र औद-रचनाजवादकौसु॒दी (निवन्ध-माला) 


(८) निबन्ध-माला 
आवद्यक-निर्देश 

(१) किसी विषय पर अपने विचारों और भावों को सुन्दर, सुगठित, सुबोध 
एवं क्रमबद्ध भाषा में लिखने को निबन्ध कहते हैं। निवन्ध के ळिए दो बातों की 

आवश्यकता होती है : --१. निबन्ध की सामग्री । २. निबन्ध की शैली । 

निबन्ध की सामग्री एकत्र करने के ३ साधन हैं:--१. निरीक्षण अर्थात्‌ प्रकृति 
को खयं देखना और शान एकत्र करना | २. अध्ययन अर्थात्‌ पुस्तकों आदि से उस 
विषय का ज्ञान प्रास करना | ३. मनन अर्थात्‌ स्वयं उस विषय पर विचारया 
चिन्तन करना । 

(र) निबन्ध-लेखन में इन बातों का सदा ध्यान रखें--(क) प्रस्तावना या 
आरम्भ- प्रारम्भ में विषय का निर्देश, उसका लक्षण आदि रखें। (ख) विवेचन-- 
बीच में विषय का विस्तृत विवेचन करं | उस वस्तु के लाभ, हानि, गुण, अवगुण, 
उपयोगिता, अनुपयोगिता आदि का विस्तृत विचार करें | अपने कथन को पुष्टि में 
सूक्ति, पद्य या इलोक उद्धरणरूप में दे सकते हैं | (ग) उपसंहार-- अन्त में अपने 
कथन का सारांश संक्षेप में दें । प्रस्तावना और उपसंहार एक या दो सन्दर्भ (पेराआफ) _ 
में ही हों । अधिक स्थान विवेचन में दें | 

(३) निबन्ध की शेली के विषय में इन बातों का ध्यान रखें :--१. भाषा 
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो । २. भाषा प्रारम्भ से अन्त तक एक-सी हो । ३, भाषा मे 
प्रवाह हो । स्वाभाविकता हो । ४, उपयुक्त और असंदिग्ध शब्दों का प्रयोग करे । 
५. भाषा सरल, सरस, सुबोध और आकर्षक हो । ६. लोकोक्ति और अल्कारो को भी 
स्थान दें | ७, अनावश्यक विस्तार, पुनरुक्ति, अधिक पाण्डित्य-प्रदर्शन तथा क्लिष्टता का 
त्याग करें | 

(४) निबन्ध के मुख्यतया तीन भेद हैं: 

(क) वणनात्मक निबन्ध-इसमे पञ्च, पक्षी, नदी, ग्राम, नगर, पर्वत, 
समुद्र, ऋतु-वर्णन, यात्रा, पर्व, रेल, तार, विमान आदि का स्पष्ट एवं विस्तृत वर्णन 
होता दै । 

(ख) विवरणात्मक निबन्ध--इनमें घटित घटनाओं, युद्धो, प्राचीन | 
कथाओं, ऐतिहासिक वर्णनों, जीवन-चरितों आदि का संग्रह होता है। | 

(ग) विचारात्मक निबन्ध- इनमें आध्यात्मिक, मनोविज्ञानःसम्बन्धी; 
सामाजिक, राजनीतिक तथा अमूर्त विषयों चिन्ता, क्रोध, अहिंसा, सत्य, परोपकार 
आदि का संग्रह होता है । इन निबन्धो में इन विषयों के गुण, दोष, लाभ, हानि आदि 
का विचार होता है । 


उदाहरण के लिए २० निबन्ध अतिप्रसिद्ध विषयों पर प्रौढ संस्कृत में दिए | 
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घेदानाँ महत्त्वम्‌ २९७ 


१, वेदानां महत्त्वम्‌ 


वेदशब्दार्थः--'विद शाने’ इति ज्ञानार्थकाद्‌ विद्धातोर्धञि प्रत्यये कृते वेद 
इति रूपं निष्पद्यते । एवं वेदशन्दो ज्ञानार्थकः । ज्ञानराशिवेंद इति वक्तुं शक्यते । 
विद सत्तायाम्‌ , विद विचारणे, विदल लामे, विद चेतनाख्याननिवासेषु इति धातु- ` 
भ्योऽपि घञि वेदरूपं निष्पद्यते। वेदा ज्ञानराशित्वात्‌ शाश्चतस्थायिनः, ज्ञाननिधयः, 
मानवह्दितप्रापकाः, मनुज-कतेव्य-बोधका इति विविधधात्वर्थप्रहणाद्‌ ज्ञायते | 


वेदानां वैशिष्ट्यम्‌ वेदार्थानुशीलनाद्‌ ज्ञायते यद्‌ वेदा हि विविधज्ञान- 
विज्ञान-रादायः, संस्कृतेराधाररूपाः, कर्तव्याकर्तव्यावत्रोधकाः, शुभाशुभनिदर्शकाः, 
जीवनस्योन्नायकाः, विश्वहितसंपादकाः, आचार-संचारकाः, सुख़शान्तिसाधकाः, 
शञानालोकप्रसारकाः, सत्यतायाः सरणयः, कलाकलापप्रेरकाः, आशाया आश्रयाः, 
नैराश्य-विनाशकाः, चतुवर्गावाप्तिसोपानस्वरूपाश्च सन्ति | 

वेदानां महत्त्वविचारचिन्तायां कतिपयेऽनुयोगाः पुरतोऽवतिष्ठन्ते | कति वेदाः ? 
किं वेदानां महत्त्वम्‌ १ किं वेदानां वेदत्वम्‌ १ किं तत्र विशिष्ट ज्ञानम्‌ ! किं तेषां व्याव- 
हारिको उपयोगिता ! किं वेदाध्ययनस्य जीवने उपयोगित्वम्‌ १ किं च समस्याबहुले 
जगति समस्या-निराकरणत्वं वेदानाम्‌ १ किं च वेदानां धार्मिकं राजनीतिकम्‌ आर्थिकं 
भाषा-वेज्ञानिकम्‌ ऐतिहासिक काव्यास्त्रीयं शास्त्रीयं सामाजिक सांस्कृतिक च महत्त्वम्‌ १ 
इत्येवात्र समासतो वित्रियते प्रस्तूयते च | 

वैदिक साहित्यम्‌ मुख्यत्वेन वेदशब्दः ऋम्यजुःसामा थर्वनामभिः प्रच- 
लितानां चतस॒णां वेदसंहितानां बोधकः । एतेषामेव चतुर्णो वेदानां व्यास्यानभूता 
ब्राह्मणग्रन्थाः सन्ति, येषु वैदिककर्मकाण्डस्य विशदं वर्णनमस्ति | एतेषु वेदानाम्‌ आध्या- 
त्मिकी व्याख्याऽपि प्रस्तूयते | एतेषां परिशिष्टरूपेण आरण्यकग्रन्थाः सन्ति | एषु 
अध्यात्मविद्याया विवेचनं प्राप्यते । उपनिषत्सु च तस्या एवाध्यात्मविद्यायाश्चर- 
मोत्कर्षः संलक्ष्यते । वैदिकसाहित्यशब्देन समग्रोऽपि मन्त्र-्राझण-आरण्यक-उपनिषत्‌ - 
सग्रहरूपो निधिरह्यते । अतएव 'मन्त्रत्राह्मणयोवंदनामधेयम? (आप० श्रोतः ३१) इति ` 
निर्दिश्यते | 

वेदानां धार्मिकं महस्वम्‌- वेदा मन्वादिभिः ऋषिभिः परमप्रमाणत्वेनोप- 
न्यस्ताः । “वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌? (मनुस्मृति २-६) इति समुद्घोषयता मनुना समग्र- 
स्यापि वेटनिधेर्धर्माधाररूपेण प्रतिष्ठा विहिता | मानवस्याखिळं कृत्यजातं कर्तव्याकटः 

००-क्ष घेदेछुपिंशवृतंया!/मिसप्यले)) अशण पे भचोरल हा असपे'ण प्रंमाीफ्रियग्री/१०) ०5० 


प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी 


यः कश्चित्‌ कस्पचिद्‌ धर्मो मनुना परिकीर्तितः । 
स सवोंऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ (मनु० २-७) 
सर्वेडपि विद्वत्तल्लजा भारतीया दार्शनिकाः, आचारशिक्षणप्रवणाः स्मृतिकाराः, 


शब्दतत्त्वमीमांसादक्षा वैयाकरणाः, अन्ये च शास्त्रकारा वेदानां परमप्रामाण्य प्रतिपदम्‌ 


उद्घोषयन्ति | अतएव महृषिणा पतञ्जलिना कतेव्यत्वेन समादिश्यते यत्‌ 
| ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो5ध्ययो शेयश्र | 
(महाभाष्य, आहिक १) | 
स्मृतिकारैन॑ एतावतैव विरम्यते, अपितु निर्दिश्यते यद्‌ . ट्राझणेन एकनिष्ठया 
वेदाध्ययनं संपाद्यम्‌ | एतद्‌ ब्राह्मणस्य परमं तपः | यश्च वेदाध्ययनम्‌ अवमत्य शास्त्रान्तरे 
कृतमतिः, स जीबन्नेव सपरिवारः द्रवम्‌ उपयाति | 


२९८ 


वेदमेव सदाऽभ्यस्येत्‌ तपस्तप्यन्‌ द्विजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ मनु० २-१६६ 


योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ मनु० २-१६८ 


वेदानां सांस्कृतिक महत्त्वम्‌ भारतीयायाः संस्कृतेमूलखोतो5नुसंधीयते चेत्‌ 
तर्हि वेदा एव तन्मूलखो तस्त्वेनोपतिष्ठम्ति | वेदेष्वेव प्रत्नतमा भारतीया संस्कृतिर्वणि- 
ताऽस्ति | भारतीयायाः संस्कृतेमूलरूपं वेदेष्दवोपलभ्यते | वेदेष्वेव प्राक्तनभारतीयानां 
जीवनदर्शनं, कार्यकलापः, आचार-विचाराः, नैतिक सामाजिकं च चरितं प्राप्यते | 
मानवानां विविधकतंव्या दिनिर्धारणं तत्रेवोपलभ्यते | उक्तं च मनुना 
स्वेषां तु स नामानि कर्माणि च एथक्‌ एथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ एथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ मनु० १-२१ 


शन्ति--'प्रामाण्यबुद्धिवेदेषु', वेदेषवेवार्याणां संस्कृतेविशुद्धं रूपं विस्तरशः प्राप्यते । 
आर्याणां यज्ञेषु हढविश्वासः, एकेदवरवादेन सहैव बैहुदेवतावादस्यापि स्वीकरणम्‌ , 
अनासक्तभावनया कर्मविधिः, ईश्वरस्य सर्वव्यापकस्वम्‌ , ज्ञानकर्मणोः समन्वयः, भौतिकः 


बादं प्रत्यनास्था, पुनजेन्मनि विश्वासः, मोक्षस्य जीवनोहेश्यत्वं चेत्यादितथ्यानि वेदेष्वेव . 
प्राप्यन्ते । 


विश्वसस्कतेरैतिहो गवेषितं चेत्‌ तहि वेदा एव सर्वप्रमुखत्वेन दृष्टिपथम्‌ अवतरन्ति। _ 
, अस्मिन्‌ संसारे संस्कृतेः सभ्यतायाश्च कथमिव विकासोच्भूदित्यथ वेदानुशीलनम्‌ 
अनिवार्यम्‌ आपद्यते | तत एव क्रमिकविकासस्य प्रक्रिया प्राप्यते । अतएव यजुवेंदे 


` आप्यते--सा प्रथमा संस्कृतिबिश्ववारा' (यजु० ७-१४), वैदिकी संस्कृतिः प्रथमा 
CC-0O. संस्कक्षिराहीता 0977 Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


~ ~ ५ ड़ | 
लोकमान्य-तिलकमहाभागास्तु वेदेषु प्रामाण्यबुद्धिमिव आर्यत्वस्य लक्षणं व्यादि- 
| 

४ 


वेदानां महत्त्वम्‌ २९९ 


शास्त्रीयं महत्त्वम्‌-वेदानां शास्त्रीयं महत्त्वं सर्वतोमुख्यं वर्तते | 'सर्व- 
ज्ञानमयो हि सः इति वदता मनुना वेदानां सर्वविधज्ञाननिधानत्वम्‌ उरीकृतम्‌ | 
यदि विचाररशा समीक्ष्यते तहिं वेदेषु बीजरूपेण दाशंनिकाः सिद्धान्ताः, राजनीति 
समाजशास्त्रम्‌ , अध्यात्मम्‌ , मनोविज्ञानम्‌ , आयुवेंदः, गणितम्‌ , अर्थशास्त्रम्‌ , 
नाट्यशास्त्रम्‌ , काव्यशास्त्रम्‌ , कामशास्त्रम्‌, अन्याइच विविधाः कलास्तत्र तत्र 
वर्ण्यन्ते । वैदिकं दर्शनम्‌ अध्यात्मतत्त्वं चोपादाय उपनिषदो विविधानि दर्शनानि च 
प्रवृत्तानि | तथ्यमेतद्‌ निदर्शनरूपेण नाथ्यशास्त्रकृतो भरतमुनेर्विवेचनेन विशदीभवति | 


जग्राह पाठ्यम्‌ ऋग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि ॥ नास्यशात्र १-१७ 
नेतिक सहस्वस- वेदानाम्‌ आचारशिक्षा-दृष्ट्या, नैतिक-दर्शनरूपेण चातीव 

महत्त्वं वर्तते । कर्तव्योद्‌बरोधनरूपेण तेषां परमं प्रामाण्यं वर्तते | कि कर्म, किम्‌ अकमेंति 
चिन्तायां वेदा एवादर्शरूपेण प्रस्तूयन्ते । अतएव मनुनोच्यते-- 

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 

ए.तच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ मनु० २-१२ 

श्रतिस्मृत्युदितं धर्मम्‌ अनुतिष्ठन्‌ हि मानवः | 

इह कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ मनु० २-९ 

घर्भचिन्तायां कर्तव्यविचारणे च वेदाः परमप्रमाणभूताः सन्ति | 

धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः । मनु० २-१३ 


सामाजिकं महत्त्वम्‌ समाजशास्त्रीयहष्टयाऽपि वेदा अत्यन्तं महत्वपूर्ण 
सन्तिं | समाजस्य विकासस्य, सभ्यतायाः समुन्नतेः, वर्णानां विविधवृत्तिपराणां नराणां 
च कर्मकलापस्य, सामाजिक्या व्यवस्थायाश्च महत्त्वपूणेम्‌ इतिवृत्तं वेदेभूपलभ्यते | 
प्राकतनस्य समाजस्य किं स्वरूपमासीदित्यपि तत एवाप्ठुं पायते । 


आर्थिकं महत्त्वम्‌--अर्थशास्त्रदष्टथाऽपि वेदानां महत्त्वम्‌ अस्ति । वेदेषु 
प्रत्नाया अर्थव्यवस्थायाः स्वरूपं स्फुटं समवाप्यते । आदान-प्रदानस्य, क्रय-विक्रयस्य, 
व्यापारस्य वाणिज्यस्य च, गवादिपञ्चनाम्‌ , कषि-धान्यादीनां च का व्यवस्थाऽवस्था 
चासीदित्यपि तत्र प्राप्ठुं शक्यते । आदान-प्रदानस्य महत्त्वं यजुर्वेदे वण्यते :-- | 


देहि मे ददामि ते नि मे धेहि नि ते दधे । a 
निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते ॥ यजु० ३-५० 


राजनीतिक महत्त्वम्‌-राजनीतिशास्त्रदृ्टयापि वेदानां महत्त्व नावमूल्ययितुं 
शक्यते । वेदेषु राज्ञः प्रजायाश्च कर्माणि, राऽतन्त्रस्य विविधं स्वरूपम्‌, राज्ञो वरणम्‌ , 
सभायाः समितेश्च संस्थापना, मन्त्रिपरिषदो मनोनयनम्‌, राजतन्त्रीया प्रजातन्त्रीया च 


CC शासनव्युक्रत्रा त्र संद्या, मापदुण्डादिविश्वीनां.पुयो गु) 5सुमुपुलम्युन्ते | वेदेषु राज Kofha 
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३०० प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी | 

निर्वाचनस्य प्रजातन्त्रीयाया राज्यव्यवस्थायाश्चापि समुल्लेखो विविधेषु स्थलेषु उप- | 
लभ्यते । तद्यथा-- 

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्दु० (अथर्व० ६-८७-१) 

त्वां विशों वृणतां राज्याय । (अथर्व० ३-४-२) 

| | महते जानराज्याय० | (यजु० ९-४०) 
| भाषावैज्ञानिकं महत्त्वम-- तुलनात्मकभाषाविशञानस्याध्ययनाय वेदानाम्‌ 

अतीव महत्त्वं विद्यते । वेदा विश्वस्य प्राचीनतमाः समुपलब्धा: र ग्रन्थाः । तत्रापि 
ऋग्वेदस्य प्राचीनतमत्वेन भाषायाः प्राचीनतमं रूपं प्राप्यते । पारसीकधमंग्रन्थ-जेन्दावेस्ता- | 
(छ्न्दोञ्वस्था)-ग्रन्थेन सह तुलनायाम्‌ अवेस्ता-भाषया सह वैदिकमाषाया घनिष्ठः | 
संबन्धो द्यते । ऋम्वेदीया मन्त्रा अवेस्ताभाषायाम्‌ अवेस्ता-मन्त्राश्च वेदिकमन्त्रेषु च | 
परिवर्तयितुं शक्यन्ते । तुळनात्मक-भाषाविज्ञानस्य दृष्ट्या विशेषतो वेदानाम्‌ अध्ययनं 
पाश्चात्यदेशेषु प्बृत्तम्‌ । वैदिक-संस्कृतमाषाया लोकिक-संस्कृतस्य, ततश्च भाषाणाम्‌ 
अन्यासां जनिक्रमस्यावत्रोधाय वेदानाम्‌ अध्ययनम्‌ अनिवार्यम्‌ । 

. एतिहासिक महत्त्वम--वेदेषु कतिपये ऐतिह्याववेधकाः सन्दर्मा अपि तत्र 
तत्रोपलम्यन्ते | तानाश्रित्य संदर्भान्‌ विद्वद्भिः प्राचीनतमम्‌ ऐतिह्यं प्रस्तूयते । तत्र | 
गङ्गादीनां नदीनाम्‌ (ऋग्‌० १०-७५-५), दाराराज्ञयुद्धस्य (ऋगु० ७-८३-७), पञ्च | | 
जनानाम्‌ (क्रग्‌० ३-३७-९), विविधानां वर्णानां वृत्तीनां च ( यजु० ३०.५-२२) 
उल्लेख; प्राप्यते | 


काव्यशास्त्रीयं साहित्यिकं च महत्त्वम्‌- काव्यशास्त्रीयदष्य्याउपि वेदानां' 

महत्त्वं प्रशस्यम्‌ | तत्र अनुप्रास-यमक-रूपकादीनाम्‌ अलंकाराणां प्रयोगोऽनेकत्र प्राप्यते। 
उषःसूक्त उषसो वर्णने कवित्वस्य स्फुटं दशनं जायते । सुन्दरी युवतिः स्ववस्त्राणीव | 
उषाः स्वीयं सौन्दर्य विस्तारयति | सकलेऽपि भुवने तस्याः सोन्दर्यम्‌ आहूळादकारि 
| 


व्याप्नोति । 


अव स्यूमेव चिन्वती मधोन्युषा याति स्वसरस्य पत्नी । 
स्वजनन्ती सुभगा सुदंसा आन्ताद्‌ दिवः पप्रथ आ एथिव्याः ॥ 
(ऋग० ३-६१-४) 
एवं वेदाध्ययनं जीवनं पावयति, चिन्ताङुळं जगत्‌ चिन्तायास्त्रायते, लोकानां 


विविधाः समस्या निवारयति, जीवनम्‌ उन्नमयति, सद्भावांश्च प्रेरयति, इति सर्वथा 
वेदानां महत्त्वं सिध्यति | 


वेदानां महस्वम्‌ अज्ञीकृत्येव भारतीयः पाश्चात्यैश्च विपञ्चिदूभिः वेदाध्ययने 

स्वजीवनं यापितम्‌ । तद्‌ यथा-सायणाचार्य-वेकटमा धव-महर्षिदयानन्द-मधुसूदन ओझा- 
मोतीलाल ८. क्समूत क = ड 

शर्मा-वासुदेवशरण अग्रवाल-मैक्समूलर-रुडाल्फ रोठ-विल्सन-ग्रिफिथ-मैकडानल- उ 
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वेदाङ्गानि ३०३ 


२. वेदाङ्गानि, तेषां वेदाथेबोधोपयोगिताः 
` वेदार्थावत्रोघाय तत्खराद्यवगमाय तद्विनियोगज्ञानाय चासीद्‌ महत्यावस्यकता 
केषाञ्चित्‌ सहायकग्रन्थानाम्‌ । एतदभावपूर्तेये एव जनिरमवद्‌ वेदाज्ञानाम्‌ । षडिमानि 
वेदाङ्गानि । १. शिक्षा, २. व्याकरणम्‌ , ३. छन्दः, ४- निरुक्तम्‌ , ५. ज्योतिषम्‌ , ६. 
कल्यः । तथा चोच्यते-- शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दसां चयः | ज्योतिषामयनं 
चैव वेदाङ्गानि षडेव तु! | षडिमान्यङ्गानि वेदाथबोधादिविघो उपकुवंन्तीति निरूप्यतेऽत्र। 
घण्णामेतेषां महत्त्वं निरीक्ष्यैव प्रतिपाद्यते पाणिनीयशिक्षायाम्‌ :--“छन्दः पादो तु वेद्स्य 
इस्तो कल्पोऽथ पख्यते । ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य 
मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । तस्मात्‌ साङ्गमघीत्येव ब्रह्मलोके महीयते? ॥ (छो० ४१-४२) | 
वेदाङ्गानामेतेषां विवरणं तेषां वेदार्थत्रोघोपयोगिता च समासतोऽत्र प्रस्तूयते । 
(१) शिक्षा--शिक्षाअन्था वर्णोच्चारणविधि विशेषतो वर्णयन्ति । कथं वर्णा उचा- 
रणीयाः, किं तेषां स्थानम्‌ , कश्च तत्र यत्नः, कण्ठतास्वादीनामुच्चारणे किं महत्त्वम्‌, कति 
वर्णाः, कथं कायमास्तो वर्णेत्वेन विपरिणमते, कति स्थानानि, कति स्वराः, कथं च ते 
प्रयोज्या इत्यादयो विषयाः सिक्षाग्रन्येषु विविच्यन्ते। वर्णोच्चारणादिविधिज्ञानमन्तरेण न 
झाक्यो वेदानां विशुद्धः पाठोऽरथावगमश्चेति शिक्षाग्रन्थानां विशिष्टं महत्त्वम्‌ | सास्प्रतं 
केचन सिक्षा्रन्या उपलभ्यन्ते । तेषां सम्बन्धश्च केनचिद्‌ विशिष्टेन वेदेन वतते | तयथा-- 
ऋग्वेदादेः पाणिनीयशिक्षा, शुक्लयजुउँदस्य याञ्चवलक्यशिक्षा, कृष्णयजुवेदस्य व्यासशिक्षा, 
सामवेदस्य नारदशिक्षा, अथर्ववेदस्य माण्ट्कीसिक्षा । अन्येऽपि केचन शिक्षाग्रन्याः 
सन्ति । यथा--भरद्वाजशिक्षा, वसिष्ठशिक्षादयः । (२) व्याकरणम्‌ व्याकरणे प्रकृति- 
प्रत्ययस्य विचारः, उदात्तादिस्वरविचारः, उदाचादिस्वरसंचारनियमाः, सन्धि-नियमाः, 
शब्दरूपघातुरूपादिनिर्माणनियमाः; प्रकृतेः प्रत्ययस्य च स्वस्पाबघारणं तदयंनिर्घारणं चेति 
विविघा विषया विविच्यन्ते | वेदेषु प्रकृति-प्रत्ययविचारस्य स्वरस्य च महन्महत्त्वमिति तत्र 
व्याकरणमेव साहाय्यमनुतिष्ठतीति पडङ्गेघु व्याकरणमेव प्रधानम्‌ । संस्कृतव्याकरणं 
ग्रातिशाख्यमूलकमेव । वेदानां प्रतिशाखामाश्रित्य व्याकरणग्रन्या आसन्‌, ते च 
ग्रातिशाख्यग्रन्था इति पप्रथिरे । केचन एव प्रातिशाख्यग्रन्याः साम्प्रतमुपळम्यन्ते । ते 
कृमप्येकं वेदमाश्रित्य वर्तन्ते । तद्यया- ऋग्वेदस्य शाकल्शाखायाः शोनकप्रणीतम्‌ 
ऋकप्रातिशाख्यम्‌ । एतदेव पार्षदसूत्रमित्यप्यभिघीयते | ञुक्गयजु्वेदस्य' माध्यन्दिन- 
शाखायाः कात्यायनविरचितं शक्लयजुः्प्रातिशाख्यम्‌ । इण्णयञु्वेदस्य तैत्तिरीय- 
शाखायाः तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ । सामवेदस्य सामप्राठ्शाख्यं (पुष्पसंज चा), गन 


00-त्रिवसून्नेशव/ अर्गरेदमए भाप बरस किए सम 5 अक्ता तिता इसा ण Kosha 


३०२ प्रौद-रचनाजुवादकौमुदी 


2 ण | 
बोधाय च पाणिनेरशध्यायी सवंप्रमुखा | अन्ये प्राचीना व्याकरणग्रन्था लतप्राया एव | | 


छन्द वेदेघु मन्त्राः प्रायशश्छन्द गेबद्धा एवं | अतो वृत्तज्ञानाय ळा क । 
70 त] छन्दःशास्त्रविषयको मुख्यो ग्रन्थः पिंगलप्रणीतं छन्दःसूत्रमेवीपलभ्यते । मा। 
बा ; | 


~ को क 
निरुक्तम-- निरुक्ता क्लिष्य्वांदेकशब्दाना 
आख्यग्रन्थेष्वपि इत्तविचारः प्राप्यते | (४) निरु FRM SR, पक 
सि वतं निरुक्तमेव प्रस खो ग्रन्थ; । अत्र मन्त्राणा 

“जन प्राप्यते । विषयेऽस्मिन्‌ यास्कप्रणीत नस 2 ज 
पि ; समासाद्यते | वेदिकशनब्दानां संग्रहात्मको 
निर्वचनमूलाया व्याख्ययाः प्रथमः प्रयासः समाता “Rr 
ग्रन्थो निधण्टुरिति कथ्यते । तस्यैव व्यास्यानभूतं निरुक्तमेतत्‌ | यास्क ¢ स्वपूर्व- 
बर्तिनः सप्तदश निरुक्तकारान्‌ परिगणयति । निरुक्ते काप्डत्रय नेघण्टुककाण्डं नंगमकाण्ड 0 
दैवतकाण्डं चेति । (५) ज्योतिषम्‌--अरमं मुहूर्तमांभ्रित्वेव विदिष्टो5व्वरः प्रावततेति | 
झुभमृहूर्ताकलनाय ज्योतिषस्योदयोऽभूत्‌ । भत्र सूर्यचन्द्रमसोग्रहाणां क्षत्राणां च गति- 
निरीक्ष्यते परीक्ष्यते विविच्यते च । सौरमासः्चान्द्रमासश्रोभयं परिगण्यतेऽत्र । मखमुहूत- 
“<< 2 2 हा डे 
निर्धारणे चान्द्रमासस्य प्रधानत्वं परिलक्ष्यते । विषयेऽस्मिन्‌ आचार्यलगधप्रणीतं वेदा 
ज्योतिषम्‌? इतिं ग्रन्थ एव साम्प्रतमुपलम्यते । (६) कल्पः--कल्पसूत्रेषु विविधाध्वराणां 
संस्कारादीनां च वर्णनं प्राप्यते | मन्त्राणां वि विधकर्मसु विनियोगश्च तत्र प्रतिपाद्यते । 

हे 

कत्पसूत्राणि चतुर्धा विभज्यन्ते-(क) श्रोतसूत्रम्‌, (ख) ग्ह्मसूत्रम्‌ , (ग) धमसूजम्‌ , 
(ब) शल्वसूत्रं च । (क) श्रोतस्‌त्रम- श्रौतसूजेपु श्रुतिप्रतिपादितानां सप्त हविर्यज्ञानां 
सप्त सोमयज्ञानामेवं चतुर्दशयज्ञानां विधानं विधिविनियोगादिक च प्रतिपाद्यते । तत्र 

- ~ 
प्रमुखाणि श्रोतसूत्राणि सन्ति--आश्वलायनश्रोतसूत्रम्‌ , शांखायनश्रोतसूत्रम्‌, बोधायन०, 
आपस्तम्ब०, कात्यायन०, मानव०, हिरण्यकेशी०, लाट्यायन०, द्राद्यायण०, वेतान- | 
श्रतसूत्रं च । ्रीतसूत्राणीमानि कमप्येकं वेदमाश्रित्य वर्तन्ते । (ख) यह्मसूत्रम्‌¬ ` 
शह्मसूतरेषु घोडशसंस्काराणां पञ्चमद्दायञ्ञानां सप्तपाकयज्ञानामन्येषां च गृह्मकर्मणां सविदोषं 
वर्णनमाप्यते । शह्मसूत्राप्यपि कमप्येकं वेदमाभ्रित्य वर्तन्ते । तत्र प्रमुखाणि सन्ति 
आश्वलायनयद्यसूत्रम्‌ , पारस्कर०, शांखायन०, बोघायन०, आपस्तम्ब०, मानव०, हिरण्य- 
केशी ०, भारद्वाज०, वाराइ०, काठक०, लैगाक्षि०, गोमिल०, द्राह्यायण ०, जैमिनीय०, 
खदिरिण्ह्ययूत्रं च । (ग) धर्मेसूत्रम्‌-धर्मसूत्रेषु मानवानां कर्तव्यं नीतिधर्मो रीतयश्च- 
ु्ैर्णाश्रमाणां कतव्यादिकमन्यच सामाजिकनियमादिकं वर्ण्यते | तत्र प्रमुखा ग्रन्थाः 
सन्ति-बौधायनभर्मसूत्रम्‌ , आपस्तम्ब०, हिरण्यकेशी०, वसिष्ठ, मानव०, गोतमधर्मसूत्रं * 
च। (घ) शुल्वसूत्रम--शुल्वसृत्रेषु यज्ञवेद्या मानादिकं वेदीनिर्माणविध्यादिकं च 
वण्यते | तत्र मुख्या ग्रन्थाः सन्ति-बोघायनशुस्वसूत्रम्‌, आपस्तम्ब०, कात्यायन०, 
मानवथुल्वसूत्र च । एवं षडिमानि वेदाङ्गानि वेदार्थबोधे तत्रियाकलापवर्णने चोप- 
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३. सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 


कस्य न विदितं विपश्चितो भगवद्गीताया गुणगोरवम्‌ | गीतेयं न केवलं प्रस्तवीति 
सर्वासामप्युपनिषदां सारभागम्‌ , अपि तु श्रुतिसारमपि प्रस्तोतितराम्‌ । सांख्ययोगदर्शनयोः 
सिद्धान्तानां वैशद्येन विवेचनात्‌ प्रतिपादनाच्च दर्शनसारसंग्रहोऽप्यत्रोपलभ्यते | वेदान्त- 
` दर्शनप्रतिपादितस्य तच्वमसीति महावाक्यस्याप्यत्रोपलम्भाद्‌ वेदान्तावगाहित्वमप्यस्य 
लक्ष्यते | सेयं सरल्या भावाभिव्यक्तिप्रक्रियया, भूयिष्ठयाऽर्थगभीरतया, प्रेष्ठया पद्धत्या 
्रेष्ठया वित्रृतिसरण्या, साधिष्ठया योगसाधनादीक्षया, वरिष्ठयाऽऽत्मविशुद्धिशिक्षया 
सर्वस्यापि लोकस्याहतिमनुभवति । एतदेवात्र समासत उपस्थाप्यते विव्रियते च | 


गीतायां ये भावाः सिद्धान्ताश्च प्रतिपाद्यन्ते, ते क्वचित्‌ समासतः क्वचिञ्र्च 
विस्तरश उपनिषत्सु वेदेषु च समुपलभ्यन्ते | गीतायां विषय-क्रमेण, हृद्येन भावाभिव्य- 
ज्ञनप्रकारेण, साधि्ठया विवृत्या च ते भावाः समासाद्यन्त इति प्रमुखं गीताया महत्त्वम्‌ । 
गीतेयं प्रसादगुणसंयोगात्‌ , अल्पीयोमिः शन्दैर्भूयिषठस्यार्थावत्रोधस्य संकलनात्‌ तथा 
प्रीणयति चेतः सचेतसां यथा न ग्रन्थान्तरम्‌ । (१) निष्कामकर्मयोगस्य वर्णनं महत्या 
विवृत्या समुपलभ्यते गीतायाम्‌ | तद्यथा कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भुमा ते सङगोऽस्त्वकर्मणि॥ (गीतः २-४७) । विहायासक्ति फलम्रेप्सामना- 
स्थाय कर्मणि प्रवर्तितव्यम्‌ | निष्कामकर्मकरणेन चेतः प्रसीदति, धीविकसति, मानसमानन्द्‌ 
मनुभवति, न कर्माणि बध्नन्ति मानवम्‌, न विषया विमोहयन्ति मानसम्‌ , न पतति 
जीवः स्वलक्ष्यात्‌ , न च मोहो मनो मोहयति । निष्कामकर्मयोगप्रतिपादकाः केचन 
इलोका अत्र दिङमात्रं निर्दिश्यन्ते । योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय 
(२-४८), कर्मयोगेन योगिनाम्‌ (३-३), न कर्मणामनारम्भात्‌ नेष्कर्म्ये पुरुषोऽस्नुते 
(३-४), कार्यते ह्यवशः कर्म सवैः प्रकृतिजेरुणेः (३-५), यस्त्विन्द्रियाणि मनसा 
नियम्यारभतेऽर्जुन । कमेन्द्रयेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ (३-७), नियतं कुरु कमे 
त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । (३-८), तस्मादसक्तः सततं काये कर्म समाचर । (३-१९), 
कर्मणैव हि संसिद्धिम्‌ आस्थिता जनकादयः। (३-२०), सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति 
भारत | कुर्याद्‌ विद्वांस्तथा5सक्तश्रिकीपुंटोकसंग्रइम्‌ ॥ (३-२५), कुरु कमेव तस्मात्‌ 


CG ob ९१ ५)॥ कसे हापि, बोद्धत्यु ० ५) कर्मप्यकर्म न पश्येदकर्मणि च कमे यः 
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(४-१८), त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं ` 'कर्मण्यमिप्रतरत्तोडपि नेव किञ्चित्‌ i ति सुः। (४-९०); री 
कर्मयोगो विशिष्यते (५-२) । निष्कामकर्मयोगस्य वर्णनं मूलरूपेण युर्वेदे चत्वारिशित्तमे- 
ज््याये ईशोपनिषदि च समासायते। तद्यया- कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत _ 
समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मे लिप्यते नरे (यजुः ४०-२, ईंश० २)। 
जगत्यस्मिन्‌ जीवः कर्म कुर्वन्नेव जीवितुममिलष्येत्‌ । एवं मानवस्य लक्ष्यनाशो न. 
अबति, न च स कर्ममिर्बध्यते । (२) गीतायां यशस्य महत्वं तस्यावस्यकर्तव्यता | 
च निरूप्यते । तद्था--सहयज्ञाः प्रजाः० (३-१०), देवान्‌ भावयतानेन ते देवा 
भावयन्तु वः । (३-११), इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः | 
(३-१२), यज्ञशिष्ाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । (२-१२), अन्नाद्‌ भवन्ति | 
भूतानि ` यज्ञाद्‌ भवति पन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः | (३-१४, १५), एवं प्रवतितं 
चक्र नानुवर्तयतीह यः । ` “मोघं पायस जीवति । (३-१६), दैवमेवापरे यज्ञं० (४ २५-२७) 
द्रव्ययञ्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । स्वाध्यायञ्चानयञ्चाश्र० (४-२८), यच्चशिष्टामृतमुजो 
यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । (४.३१-३३) । यतिनाऽपि नोञ्झितव्यो यागः | यज्ञदानतपः- 
कर्म न त्याज्यं कायेमेव तत्‌° (१८-५) । यज्ञस्य महत्त्वं तदुपयोगिता तत्फलादिकं च 
शतशो मन्त्रेषु यजुर्वेदे वर्ष्यते। तद्‌ दिङ्मात्रमिह निर्दिस्यते--श्रेष्ठतमाय कर्मणे० 
(यजु० १-१ ), य॒ज्ञो वे श्रेष्ठ मम कर्म (शत० व्रा० १-७-१ -५), पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपर्ति 
पाहि मां यञ्चन्यम्‌ ( यजु० २-६), समिधाग्नि दुवस्यत घतैब्रोंघयतातिथिम्‌० । (यजु० ३. 
१-५), देवान्‌ दिवमगन्‌ यज्ञः० (यजु० ८-६०), आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो य्न . 
कल्पताम्‌० । (यजु० ९-२१), मद्रो नो अग्निराहुतो मद्रा रातिः सुमग मद्रो अध्वरः० | 
(१५.३८.३९), उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्रहि० (यजु० १५.५४-५५), अशीतिहोंमाः 
समिषो ह तित्त्र: । ` सस होतार ऋतुशो यजन्ति । (यजु २३-५८), अवं यरो 
सुवनस्थ नाभिः (यजु० २२-६२), तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जरिरे । 
छन्दांसि जशिरे तस्माद्‌० । (३१-६-९), वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः | 
(३१-१४), यशेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । (३१-१६) । 
यज्ञमहत््प्रतिपादका अन्ये मन्त्राः सन्ति । तद्यया--ऊर्घ्वमिममध्वरं० (यजु० ६-२५), 
य॒ इमं यस्तं स्वघया ददन्ते (यजु० ८-६१), प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपतिं भयाय (यजु० 
९-१) सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः (यजु० १ २-४४) | (३) कर्मकाण्डस्य 
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३०७ 
“` कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफल्प्रदाम्‌ । (२.४२-४३) । विषयोऽयं विस्तरशो वर्ष्यते 
मुण्डकोपनिषदि | तद्यथा--प्ल्वा ह्येते अइढा यज्ञरूपाः" ` 'एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति 
मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति । इष्टापूते मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते 
प्रमूढाः | (मुण्डक० १.२.७-१०) । (४) आत्मनोऽजरत्वममरत्वमनादित्वादिकं च महता 
विस्तरेण गीतायां सम्प्राप्यते | तद्यया-अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः | 
(२-१८), य एनं वेत्ति हन्तारं यच्चेनं मन्यते इतम्‌। (२-१९), न जायते भ्रियते वा 
कदाचित्‌ ˆ अजो नित्यः शार्वतोऽयं पुराणो० (२-२०), वासांसि जीर्णानि यथा विहायः ` ` 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही । (२-२२), नैनं छिन्दन्ति 
शस्त्राणि नेनं दहति पावकः० (२-२३), अच्छेय्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च० 
(२-२४), देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य मारत० (२-३०) | आत्मनो नित्यत्वमीझो- 
पनिपदि कठे च विस्तरतो वर्णितमस्ति । तयथा स पर्ययाच्छुक्रमकायमन्रण ० (ईश० ८), 
अनेजदेकं मनसो जवीयो० (ईश० ४), तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य 
सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः | (ईश० ५), अंजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न 
इन्यते हुन्यमाने शरीरे। अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌० । 
(कठ १.२. १८-२१) । (५) गीतायां द्वितीये चतुर्थ चाध्याये ज्ञानयोगस्य विस्तरशो 
वर्णनमाप्यते । मूलमेतस्येशोपनिषदि लम्यते-विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं _ सह । 
अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते । (ईश० ९-११)। मन्त्रत्रये5स्मिन्‌ 

` विद्यामार्गेण ज्ञानमार्गोऽविद्यामागेण च कर्ममार्गो एह्मते। सांख्याभिमतोऽयं पन्थाः 
सांख्यदर्शने विशेषतो वित्रियते । (६) पञ्चमाध्याये षष्ठाध्याये च गीतायां योगो वर्ण्यते । 
तस्य +रूप॑ साघनाविष्यादिकं च तत्र प्राप्यते| वर्णनमेतद्‌ वेदान्तदर्शनं योगदशनं 
चाभ्नित्य दर्वते । मुण्डकोपनिषदि माण्ड्क्योपनिषदि चायं विषय उपलभ्यते | . 
तद्यथा--घनुरदीत्वौपनिषद महास्त्रं शरं ह्युपासानिशित संघयीत० । (मु० २-३), 
प्रणवो घन: गारो ह्यात्मा ब्रह्म तलक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो मवेत्‌ । 
(मु० २-४). यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्येष महिमा भुवि ! (मु० २-७), सत्येन 
लभ्यस्तपसा होष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌० (मु० २-५), यत्र सुती न कंचन 

००-कहा व्ाभक्ष्त् |? १ धस्यम०स्प्नं कषकति ससुरा मसाछ। ७0५40 “व क्षाह्ष पी ब हू. 
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तदनुध्यानेन मोक्षाधिगमश्चाष्टमाध्याये गीतायां वर्ण्यते | मुण्डकोपनिषदि, छान्दोग्ये 


~ ~ ~ व 6.० ~ ठा उपल? | 
च ब्रह्मणो वर्णनं प्रणवानुध्यानेन मोक्षावाप्तेश्च वणनं विस्तरश उपलभ्यते । 


३०६ 


बृहदा रण्य के 
(८) नवमेऽध्याये गीतायामीश्वरापणमीश्वरप्रा सिसा धनव्वेनोपदिस्यते । भावोऽयं मुण्डको- 


पनिषदि मुख्यत्वेनोपलभ्यते | नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष बृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ । नायमात्मा बलहीनेन ळभ्यो० 
(मु० ३-३,४) । (९) गीतायां दशमेऽध्याये विमोिंसूतीनां वर्णनमासाद्यते | कठोपनिषदि 
विस्तरशो विभो बिं भूतिवर्णनं निरीक्ष्यते | तद्रथा--रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा 
सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च | (कठ २.५.८-११), तमेव भान्तमनुभाति 
सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति (कठ २.५.१५) भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति 
सूर्यः | भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः (कठ २.६.३) । (१०) गीतायामेका- 
दरेऽध्याये विराड्रुपदर्शनमुपलभ्यते | विभोर्विराङरुपस्य वर्णनं यजुर्वेदे पुरुषसूक्ते ३१ तमे 
. अध्याये प्राप्यते | तद्यथा--सहखशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । स भूमिं _ सर्वत 
स्पृत्वात्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गलम्‌० | (यजु० ३१. १-१३) । (११) द्वादशेऽध्याये भक्तियोगवर्णनं 
गीतायाम्‌ | केबल्योपनिप्रदि भक्तियोगो ध्यानयोगश्च वर्ष्येते । तद्यथा-- श्रद्धा भक्ति- 
ध्यानयोगादयेहि | न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानञुः । (केव० 
१-२) । (१२) त्रयोदशेऽध्याये क्षेत्रक्षेत्रशवणेनं सांख्यदर्शनानुसारि ज्ञातव्यम्‌ | 
सांख्याभिमतं प्रकृतिपुरुषवर्णनमिहोपलभ्यते | | (१३) चत॒दशेध्ध्याये गुणत्रयवर्णनमपि 
सांख्यदशनानुसायेंव बोद्धव्यम्‌ । श्वेताश्वतरोपनिषद्यपि गुणत्रयवर्णनमुपल्भ्यते | तदूयथा- 
अजामेकां लोहितशक्लकृष्णा बही: प्रजाः सुजमानां सरूपाः० (इवेता० ४-५), स॒ 
विद्ववरूपख्रिगुण:० (इवेता० ५-७) । ससदशेष्शदशे चाध्याये श्रद्धाया ज्ञानादिकस्य 
“स्‌ पका दो र्यते | तदपि साँख्यानुसायेवावगन्तव्यम्‌ | (१४) पञ्चदरोऽष्याये- 
ऽइवत्थवर्णनं कडीपनिषदमाशित्य वर्तते । तद्यथा--ऊध्व॑मूछोड्वाक्शाख एषोळवत्यः - 
सनातनः । तदेव शुक्र तद्‌ ब्र तदेवा मृतमुच्यते | (कठ २.६.१) । तत्न वर्णिता क्षराक्ष- 
क ei प्राप्यते । प्था--क्षरं प्रधानममृताक्षरं हर: क्षरात्मानावीशते 
च को 
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४. भासनाटकचक्रम्‌ 

मह्दाकवेभासस्प कृतित्वेन त्रयोदश नाटकरत्नानि समुपलभ्यन्ते । 'भासनाटक- 
नक्रेऽपि छेकेः क्षिसे परीक्षितुम्‌ इति राजशेखरभणितिमाश्रित्य भासनाटकचक्रमिति 
तत्कृतनाटकानां नाम व्यवहियते । नाटकत्रयोदशस्य परिचयः समासतोऽत्र प्रस्तूयते | 
(१) प्रतिज्ञायोगन्यरायणस्‌- अङ्कचतु्यमत्र । उदयनस्य वासवदत्तया सह प्रणयः 
परिणयस्चेह वर्ण्येते | योगन्धरायणप्रयत्नतः प्रद्योतप्रासादा दुदयनस्य मोक्षः । (२) स्वप्न- 
वासवदत्तम--अड्डघटकमत्र | वासवदत्ताउग्रिदाहेन दग्धेतिं प्रवादं प्रचार्य योगन्धराय- 
णप्रयत्नात्‌ पद्मावत्या सहो दयनस्योपयमोऽपहृतराज्यावासिश्च वप्येते। (३) ऊरुभङ्गम्‌ 
नाटकमेतदेका ङ्कि । पाञ्चालीपरिमबप्रतिब्नियार्थ भीमेन गदायुद्धे दुर्योधनोरुभज्ञनं वस्तु 
प्रतिपाद्यते । निखिलेऽपि संस्कृतवाङ्मये दुःखान्तमेतदेव नाटकम्‌ । (४) दूतवाक्यम्‌ 
एकाङ्कि नाटकम्‌ । महाभारताहवात्‌ प्राक्‌ पाण्डवार्थं दुर्योधनसंसदि श्रीकृष्णस्य दूतत्वेन 
गमनं प्रयत्नवैफल्यं चात्र वण्यते । (५) पञ्चरात्रम्‌-अङ्कत्रयमत्र । यज्ञान्ते द्रोणोः 
दक्षिणास्वरूपं पाण्डवेभ्यो राज्याधे ययाचे दुर्योधनम्‌ । पञ्चरात्राभ्यन्तरे पाण्डवाना- 
मुदन्त उपलभ्यते चेद्राज्या थे दास्यते मयेति दुर्योधनोक्तिः । पञ्चरात्राभ्यन्तरे पाण्डवानां 
्रापतिर्दुयोधनकृतराय्यार्घप्रदानं च । (६) बालचरितम्‌ अङ्कपञ्चकमत्र | बालस्य 
श्रीकृष्णस्य जन्मारभ्य कंसवधान्तं चरितमिह वर्ण्यते । (७) दूतघटोत्कचम्‌- एकाङ्कि 
नाटकमद*। अभिमन्युनिधनानन्तरं श्रीकृष्णप्रेरणया घटोत्कचस्य दौत्यमाश्रित्य घृतराष्ट्रान्तिकं 
गमनम्‌ | दुर्योधनकृतस्तस्यावमानः । दुर्योधनो क्तिश्व- प्रतिवचो दास्यामिते सायकेरिति’ | 
(८) कर्णभारम्‌ नाटंकमिदमेका हि । ब्राह्मणवेषधारिणे शक्राय कर्णस्य कवचङुंडला- 
पणम्‌ । (९) सध्यसव्यायोगः- नाटकमिदमेकाङ्कि । मध्यमः पाण्डवो भीमो मध्यम- 
नामानं ब्राह्मणसू नुमेकं घटोत्कचात्‌ त्रायते । अपत्यदर्शानेन भीमस्यानन्दावासिः पत्या 
हिडम्बया च समागमः । (१०) प्रतिमानाटकम्‌- अङ्कससकमिह । रामवनवासादा- 
रभ्य रावणवधान्ता कथाऽत्र वर्णिता | दशरथप्रतिमां प्रेक्ष्य भरतः पितुनिधनमवगच्छति । 


(११) अभिषेकनाटकस्‌- अङ्कघटकमत्र | किष्किन्धाकाण्डादारभ्य se व 
शामकथाऽत्र वर्णिता । रावणवधानन्तरं रामस्य राज्येऽभिषेकः । (१२) कम्‌-- 
अङ्कषटकमत्र | राजकुमारस्याविमारकस्य रास; कुन्तिभोजस्य ह जया इ सह्‌ 
प्रणयपरिणयो5त्र वर्णितः | (१३) चारुदत्तम्‌- अङ्कचतुश्यमिह । वितीणविपुलवित्तनो- 
दारचित्तेन चारुदसेन सह वसन्तसेनानामवाराङ्कनायाः प्रणयोपयमोञ्त्र वर्णित; | 
नाटकानामेतेषां प्रणेता भास एवान्यो वेति विविधा विप्रतिपत्तिबिषयेऽस्मिन्‌ । 
भास एवैतेषां नाटकानां प्रणेतेति विद्वद्धिरधिकेरुररी क्रियते । एक एवेतेषां प्रणेतेत्यवगम्यते5- 
न्तःसाक्ष्यादिना । (१) नाटकानि सवाण्यपि सूत्रधारप्रवेशादारभन्ते । 'नान्यन्ते ततः 
प्रविशति सूत्रधारः? इति वाक्येन ग्रन्थारस्मः सर्वत्र । (२) नारक भुमिका थे प्रस्तावना- 
शब्दस्थाने 'स्थापना?-शब्दग्रयोगः । (३) प्ररोचनाभावोऽथात्‌ न[टककृत्परिचयाभावः 
स्थापनायाम्‌ । (४) नाटकपञ्चके (स्वप्न०, प्रतिज्ञा ०, प्रतिमा०, पञ्च, करु० ) ुद्रा- 
लंकारप्रयोगोऽर्थात्‌ प्रथमस्लो के माका । नामोल्लेख: | (५) भरतवाक्यं 
प्रायशः सममेव सर्वत्र । इमामपि मही कृत्स्नां रजसिः gr | 6) मू 
८८ बडि सद्स्य साम्यमेव । यथा--एवमायमिश्रान्‌ विज्ञापयामि | 
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(७) पात्रनामसाम्यमपिः। यथा- काञ्चुकीयो बादरायणः, प्रतीहारी विजया च कतिपयेषु 
नारकेषु । (८) अप्रचल्तिवृत्तानां प्रयोगो यथा-सुवदना दण्डकादयः | (९) बहुषु 
नाटकेषु पताकास्थानकप्रयोगः । (१०) नाटकेषु स्वेषु माघासाम्यं रीतिसाम्यं च | 
(११) अपाणिनीयप्रयोगाश्च सवेप्वेव नाटकेषु । (१२) अन्योन्यसंबद्धानि नारकानि 
यथा- स्वप्न० प्रतिज्ञायोगन्धरायणस्योत्तरभाग एव । ग्रतिमाऽभिषेकनारके च तथा | 
बाणो हर्षचरिते 'सूत्रधारक्ृतारम्मैः०” इति भासनाटकवेसिष्स्यमाचष्टे | तच ` 
सर्वत्रेह्मवाप्यते । राजशेखरोऽभिधत्ते-“भासनाटकचक्रेऽपि छेकेः क्षिते परीक्षितुम्‌ | 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्म पावकः ।› एतस्मात्‌ भासकृतनाटकबहुत्वस्य खप्न- 
वासवदत्तस्य च तत्कृतित्वेनावगतिर्भवति । भोजदेवो रामचन्द्रगुणचन्द्रौ च स्वप्नवासवद्‌त्त 
भासकृतिमामनन्ति । अतो भास एव सवेषां प्रणेतेत्यवगम्यते । 
भासस्य जनिकालश्व ४५० ई० पूर्वादनन्तर ३७० ई० पूर्वात्राक्‌ च स्वीक्रियते | 
साम्प्रतकालं यावदुपळब्धं संस्कृतवाङ्मय परीक्ष्यते चेद्‌ भास एव नाटककृदगणी- 
रिति शक्यं वक्तुम्‌ । त्रयोदशनारकानां प्रणेता स इति प्रतिपादितमेव | नारकानां 
बाहुल्येन विषयवेविध्येना मिनयोपयोगित्वेन च तस्य नास्यनैपुण्यं नाटकनिर्मितो वेशारयं 
चावधायंते । नाटकेषु तस्य मुख्या विशेषताः सन्त्येता:--भाषायां सरलता, अङ्कत्रिमा 
शेळी, वर्णनेषु यथार्थता, चरित्रचित्रणे वेयक्तिकत्वं, घटनासंयोजने सो्ठवं, कथाप्रसङ्गस्या- 
विच्छिन्नश् प्रवाहः । सर्वाण्येव नाटकान्यभिनयोपयोगीनीति तस्य महनीयताममिवर्भ- 
यन्ति । नाटकेषु मौलिकता कल्पनावैचित्यं च विशेषत उपलम्यते । स एव सर्वाग्रणी- 
छ बचन । नाटकपञ्चकमस्यैकाङ्कि । पताकास्थानकमपि मधुरं प्रयुङ्क्ते । 
व्या विविच्यते तस्य ति, प्रसादमाधुर्योजसां जयाणामपि गुणानां समन्वयस्तत्रा- 
वक्ष्यते । हास्य सरल्या, सुबोधा, सरसा, नैसर्गिकी, सप्रवाह्य च | उपमारूपकोस्रेक्षा- 
प्रियं तस्य । ह ans डळ पि Rs 
विवेचने नितरां निपुणः सः | यथा-- म Se रो सनत 
द्वेषो बहुमानो वा० (खप्न० १ -७) (नक Bis (CoP 
भावाः सावशेषं रोचन्ते तस्म । यथा--पितृभक्ति a जम FA 
र : पातित्नत्यं आतृप्रेमादिकम्‌ | 'भर्तुनाथा 
हि नाय॑: (प्रतिमा० १-२५), कुतः क्रोघो विनीतानाम्‌ 
१ ४० ० (प्रतिमा० ६-९), अयुक्त 
परपुरुषसकीर्तन श्रोतुम्‌ । 
"केन श्रोठुम्‌ (खप्न० अंक ३) । भाषायां सरलता रम्यता च ळोकप्रियत्वस्य 
तस्य । रसभावानुकूल शोल्यां पि 
दा फूरू शेल्या परिवर्तनमपि प्राप्यते | यथा--मद्भुजाकृष्ट ० 
२२) पक्षाम्यां परिभूय० (प्रतिमा० ६-३) । विस्तरमनाहत्य समासं 
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साघीयान्मनुते । कमप्यथे - 'अनुक्कैव वन गती इस 
अला यथा मूतंवत्ते उपतिष्ठन्ति । व्यङ्म्यप्रयोर (अतिमा० SS तथा 
pd (प्रतिमा० २-८) | उपमाग्रयोगेऽपि दक्ष: | यथा- सूर्य oe यथा-- 
पर त | ॥। ७), विचेष्टमानेव० (प्रतिमा० ६-२) | याकरणा सि ध 
व A ) छन्द Hs रया घनः स्पष्टो घीरः० (प्रतिमा० ४-७) | 


ने, छन्द:प्रयोगे, अर्यान्तरन्यासप्रय 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(C 5प अज ८दाक्िएसपलासते-कका॥ Gyaan | 


कालिदासस्य सवस्त्रमभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ३०९ 
५, कालिदासर सवेखमभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


महाकवेः कालिदासस्य जनिकालमनुरुध्य कतिपयानि मतान्दुपस्थाप्यन्ते मतिमतां 
वरिष्ठैः । मतद्वयं च मुख्यतः प्रचरिष्णु । (१) विक्रमसंवत्सरसंस्थापकस्य विक्रमा दित्यस्य 
राज्यकाले खिस्ताब्दात्पूर्व प्रथमशताब्द्याम्‌ , (२) ईसवीयचतुर्थशताब्दां गुसकाले । प्रथमं 
मतं भारतीयैरधिकं स्वीन्नियते, द्वितीयं च पाश्राच्येः । कृतयस्तस्यं प्राधान्यतः ससैव 
खीक्रियन्ते । (क) नाट्यग्रन्था:--(१) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ , (२) विक्रमोर्वशीयम्‌, 
(३) मालविकाग्निमित्रम्‌ | (ख) काव्यद्वयम्‌--(४) रघुवंशम्‌ , (५) कुमारसम्भवम्‌ | 
(ग) गीतिकाव्यद्वयम्‌--(६) मेघदूतम्‌ , (७) ऋतुसंहारम्‌ । कृतिष्वेतासु शाकुन्तलमेव 
कवेः प्रतिभायाः परिपाकेन, रचनाकौशलेन, प्रक्ृतिचित्रणे पाटवेन, रसपरिपाकेन, नीरसा- 
ल्याने सरसताऽऽधानेन, मूलकथापरिवर्तने वैशारद्रेन, करुणादिरससंचारेण च सर्वातिशा- 
यीति तदेव कालिदासस्य सर्वस्वमभिमभ्यते । अतो निगदितं केनापि-- काव्येषु नाटकं 
रम्यं नाटकेषु शकुन्तला । तथापि च चतुर्थोऽङ्कस्तत्न इलोकचतुश्यम्‌" । एतदेवात्र 
विविच्यते वित्रियते च । विषयोऽयं महता विस्तरेण वर्णितो विशदीङृतश्च मत्कृतशाकुन्तल- 
भूमिकायाम्‌ । विस्तरस्तत एवावगन्तव्यः । स्लोकाङ्कादिकं मत्संपादितशाङुन्तलसंस्करणा- 
नुसारि | 


कालिदासस्य नाख्यकलछाकौशले सन्त्येते विशेषाः । घटनासंयोजने सोष्ठवं, 
वर्णनानां सार्थकता स्वाभाविकता ध्वन्यात्मकता च, चरित्रचित्रणे बैयक्तिकत्वं, कवित्वं) 
` रसपरिपाकश्चेति | अभिनयाईतया चैतेषां नाटकानां महत्त्व नितरामभिवर्धते | घटना- 
संयोजने सौष्ठवं यथा-द्वितीयेऽङ्के आश्रमं प्रवेष्टुकामे सति दुष्यन्ते ऋषिकुमारद्वयस्य 
नपाह्वाना थै प्रवेशः । पञ्चमे हंसपदिकागीतम्‌ „ षष्ठेऽङ्गलीयकोपलन्धिः, सप्तमे पुत्रदशनं 
शकुन्तलावासिश्र । वर्णनेषु स्वामाविकता यथा- प्रथमेऽङ्के मृगप्लुतिवर्णनं, द्वितीयेऽवनिप- 
विदूषकसंलापः, चतुर्थे शकुन्तल्यविप्रयोगवर्णनं, पञ्चमे शकुन्तळापत्या ख्यानं, सस्तमे5पत्य- 
क्रीडावर्णनं च । वर्णनानां ध्वन्यात्मकता यथा-- दिवसा परिणामरमणीयाः? (१-३) 
नाटकस्य सुखावसायित्वं सूचयति । सूत्रधारकथनम्‌- अस्मिन्‌ क्षणे विस्मृतं खल मयाः 
(पृष्ठ १४) नारके विस्मरणस्य महिमानं द्योत्यति। यात्येकतोञ्सशिखर पतिरोष- 
'धीनाम्‌ , आविष्कृतोऽरुणपुरःसर एकतो5क, (४-२) सुखदुःखंक्रमस्या निवायेत्वम्‌ । हंसः 
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चरित्रचित्रण वैयक्तिकता यथा--ऋषित्रये कण्वः साधुप्रकृतिनियतः शकुन्तलायां पितृ- 
बन्मृदुहृदयः, मरीचो वीतरागः, दुर्वासाश्च रोषप्रकृतिः । 
रसनिरूपणेऽपि महती विदग्धताऽवाप्यते | बीभत्सरसं विद्दाय प्रायः समेऽप्यन्येः 
रसाः समुपलम्यन्तेऽत्र | श्रङ्गाररसश्च सर्वानतिशेते। (क) संभोगश्ङ्गारो यथा-- 
शकुन्तला समीक्ष्य बपोक्ति--अहो मधुरमासां दशनम्‌ (इष्ठ ४२), शुद्वान्तदुल॑भमिदं 
वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । (१-१७) । शकुन्तलालावण्यवर्णनम्‌--इदं किलाव्याज- 
मनोहरं वपुस्तपःक्षमं साधयिठुं य इच्छति । (१-१८), सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि 
म्यं' ` किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । (१-२०), अधरः किसलयरागः कोमल- 
विटपानुकारिणो बाहू (१-२१), चलापाद्धां दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं० (१-२४) | 
शङुन्तलामुपेत्य बृपो क्तिः-इदमनम्यपरायणमन्यथा हृदयसम्निहिते हृदयं मम (३-१६), 
किं शीतले; क्लमविनोदिभिराद्रवातान्‌० (३-१८), अपरिक्षतकोमलस्य यावत्‌" ` सदयं 
सुन्दरि यह्यते रसोऽस्य (३-२१),उपरागान्ते राझिनः समुपगता रोहिणी योगम्‌ (७-२२), 
(ख) विप्रलम्भशङ्गारो यथा-द्वितीयेऽङ्के शकुन्तलास्मरणं तच्चेष्टावर्णनं च- काम 
प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनाश्वासि० (२-१), स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने 
यत्‌ प्रेरयन्त्या तया० (२-२), चित्रे निवेश्य परिक स्पितसत््वयोगा ०(२-९), अनाविद्ध रत्नं 
मधु नवमनास्वा दितरसम्‌०(२-१०), अभिमुखे मयि रुह्ृतमीक्षितं' ` `न विवृतो मदनो न च 
सरत: (२-११), दर्भाडकुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता० (२-१ २) । चन्द्रादीनां 
तापहेतुत्व--तव कुसुमशरत्वं शीतर३िमत्वमिन्दोः० (३-३ ) । विरहक्षामगात्रायाः 
सछा वणंनम्‌- स्तनन्यस्तोशीरं प्ररिथिलमृणादैकबलयं (३-६), क्षामक्षाम- 
ऊपलिमाननमुरः काठिन्यमुक्तस्तनं० (३।७) | राज्ञो बिरहावस्थावर्णनम्‌--इदमशिशिरै- 
रन्तस्तापाद्‌ विवणंमणीङृतं० (३-१०) । (ग) करुणरसो य था-शङुन्तलाप्रस्थानसमये 
आश्रमावस्था- यास्यत्यद्य शङुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया ० (४-६), पाठुं न प्रथमं 
व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या० (४-९), उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनर्तना 
मयूराः० (४-१२), यस्य त्वया ब्रणविरोपणमिडगुदीनां० (४-१४), अभिजनवतो भर्तः 
₹याघ्ये स्थिता गृहिणीपदे० (४-१ ९), शममेष्यति मम शोकः कथं ॒ वत्से 
2 : कथं नु वत्से त्वया रचित- 
पूवम्‌ (४-२१) | (घ) वीररसो यथा--अध्याक्रान्ता वसतिरमुना5प्याश्रमे सर्वभोग्ये० 
(२-१ ॥ नेतचित्रै यदयमुदधिश्यामसीमां धरित्री ० (२-१५), का कथा बाणसन्धाने 
ज्याशब्दनव दूरतः० (३-१), कुमुदान्येव शशाङ्कः सविता बोधयति पङ्कजान्येव 


(५-२८) | (ङ) अ भुत नोह 
) ( ) देभुतरसी यथा. 25544 तेणे इन ह्नां अूसमरेभभुभ#७२(७० १/०० Koshe 
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क्षोमं केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं (४-५), शेलानामवरोहतीव 
शिखरादुन्मजतां मेदिनी (७-८), वस्मीकार्धनिमग्नमूर्तिररसा सन्दष्टसर्पत्वचा ० 
(७-११), प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने० (७-१२) | (च) हास्यरसो 
यथा--अत्र पयोधरविस्तारयितृ आत्मनो योवनमुपालभस्व (१० ४९), कि मोदक- 
खादिकायाम्‌ (० १०९), यथा कस्यापि पिण्डखजू रेरुद्वेजितस्य तिन्तिण्यामभिलाषो भवेत्‌ 
(१० १२३), त्रिशङकुरिवान्तरा तिष्ठ० (१० १४२), एष मां कोऽपि प्रत्यवनतशिरोधर- 
मिक्षुमिव त्रिभङ्गं करोति० (३० ४१०), बिडाल्ण्हीतो मूषक इव निराशोऽस्मि जीविते 
संवृत्तः (९० ४१३) । (छ) शान्तरसो यथा-- स्वर्गादधिकतरं निर्दैतिस्थानम्‌ (१० 
४३८), प्राणानामनिलेन वृत्तिर्चिता० (७-१२) । 


काव्यसोन्दर्यविवेचनदृरा इक्ष्यते चेत्समग्रमेव शाङुन्तछं सोन्दयेपरीतम्‌ । 
(क) करुणरसव्या प्लुतत्वाच्चतुर्थोऽङ्कोऽतिशायी । तत्र चोत्कृष्टं श्‍ळोकचतुष्टयं मन्मत्या 
वर्तते - यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया ० (४-६), यशरूषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियः 
सखीवृत्ति सपत्नीजने० (४-१८), पाठुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या० 
(४-९), अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुल चात्मनः० (४-१७) | (ख) 
अन्तःप्रकतेबाहयप्रकृत्या समन्वयो दृश्यते । खिन्ना शकुन्तला कुमुदिनी च भठृवियोगेन । 
अन्तरहिते शशिनि सैव कुमुद्वती मेश (४-३) । शकुन्तलावियोगेन सर्वोऽपयाश्रमो विषी- 
दति । आश्रमस्थैः पझुपक्षिभिरपि भोजनादिकं परित्यक्तम्‌। पाठुं न प्रथमं व्यवस्यति . 
जलं० (४-९), उद्गलितदर्भकवला मृग्यः० (४-१२) । (ग) बाह्यप्रकृत्या55त्मीयत्वमू-- 
अस्ति मे सोदरस्नेहोऽप्वेतेषु (१० ४५), लतासनाथ इवायं केसरइक्षकः प्रतिभाति 
( १० ५३ ), न नमयितुमधिज्यमस्मि शक्तो घनुरिदमाहितसायक मृगेषु (२-३), क्षौमं 
केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा माङ्गस्यमाविष्कृतं ० (४-५), उद्गलितदर्भकवला मग्यः 
(४-१२)। (घ) प्रेमचित्रणं लावण्यवर्णनं च । मतमेतन्महाकवेर्यत्‌ सौन्दर्य नाहाये 
गुणमपेक्षते । अतस्तेनोच्यते--इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःक्षमं साधयितुं य 
इच्छति० (१-१८), सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्य ' “किमिव हि मधुराणां मण्डनं 
नाकृतीनाम्‌ (१-२०), अहो सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाकृतिविशेषाणाम्‌ (ए० ३५७) । 
नैसर्गिकत्वादेवे निर्दोषत्वं शकुन्तळालावण्यस्य । इदसुपनतमेवं रूपमक्लिष्टक्रान्ति० 
(५-१९) । पुष्पिता लतेव ढावप्यमयी शकुन्तला | अधरः किसल्यरागः कोमलविट- - 


00-0 'पानुकारिणो बाह्ा॥ बुत सिब-त्सेमबरीयं-मोजनमज़ेप संतड़स (१:९0) तूस अतुमेतूः ha 
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“यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति’ । सुन्दरीसोन्दर्येत्रपयैव, नान्यथा । अतो व्यादिश्यते तेन-- 
वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः (१-३१), अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितं (२-११) । 
स्रीसौन्दर्यं सच्चा रित्रयेण तपसा च | यथा- शुश्र्षस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने० 
(४-१८), इयेष सा क्ुंमवन्ध्यरूपतां समाधिभास्थाय तपोभिर त्मनः (कुमार० ५-२) | 


तपःपूतमेव प्रेम प्रसीदति प्रशस्यते च | तपःपूतैव शकुन्तला प्रियमनुविन्दति । 


:. कालिदासस्य शेली-कालिदासो वैदर्भीरीत्याः सर्वाग्रणीः कविरित्यत्र न 
कस्यापि विप्रतिपत्तिः । (क) तस्य रोल्यां प्रसादमाधुयौँजसां त्रयाणामपि गुणानां सम- 
न्वयोऽवलोक्यते | प्रसादगुणो यथा--भव हृदय साभिलाषं रांप्रति सन्देहनिणयो 
जात:० (१-८८), क्क वयं क्क परोक्षमन्मथो मृगशावैः सममेधितो जन:० (२-१८), अयं 
स ते तिष्ठति संगमोत्सुको विशङ्कसे भीरु यतोऽवधीरणाम्‌० (३-११), अथों हि कन्या 
परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु:० (४-२२) । माधुर्यगुणो यथा--सरसिजमनुविद्धं 
शैवलेनापि रम्यम्‌० (१-२०), अधरः किसलयराग: कोमलविटपानुका रिणो बाहू (१-२१), 
स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो नु० (६-१ ०) । ओजोगुणो यथा--तीत्राघातप्रतिहृततरु- 

स्कन्धलग्नेकदन्त:० (१-३३), अनवरतधनुर्ख्या० (२-४)। (ख)तस्य भाषायामसाधारणोऽ- 
घिकारः | मनोज्ञान भावान्‌ मधुरैः शब्देरभिव्यनक्ति | तद्यथा--अना घ्रातं पुष्पं किस- 
ल्यमळूनं कररुहैः० (२-१ ०), अमी वेदिं परितः वलतधिष्पया:० (४-८), त्रिस्रोतसं 
वहति० (७-६) । (ग) वर्णने संक्षेपो ध्वन्यात्मकता च इश्यते | तद्यथा--अये लब्धं 
नेत्रनिर्वाणम्‌ (९० १५३), इत्यनेन दर्शनानन्दावासेः । किं शीतलैः क्लमविनो दिभिरा- 
द्रेवातान्‌० (३-१८) इत्यनेन दयिताराधनस्य वर्णनम्‌ | (घ) वर्णनेऽनुपमं कौशलं 
समीयते । स प्रत्येकं वस्तु सजीववत्‌ प्रस्तवीति | यथा-- विरहविषण्णयो ढुष्यन्तराकुन्तल- 
योव॑ण॑नम्‌ । चतुर्थेऽङ्क शकुन्तलावियो गखिन्नस्याश्रमपदस्य वर्णनम्‌ | (ङ) तस्य संळापेषु 

` सवंत्र संक्षेप रम्यता चावाप्यते | (च) सोऽलंकाराणां प्रयोगेऽनुपमः पटुः | प्रायश्चत्वा रिंश 
दळकारास्तेन परयुक्ता: । (छ) उपमा कालिदासस्य । वर्णितमेतदन्यत्र | अर्थान्तरन्यास- 
प्रयोगेऽप्यसमः पटुः । तद्यथा-सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त:करणप्रत्रत्तय: 
(९- २२), स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ (५-१२), अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति ु 
००.0. 0000, शिया दिव्िळव्यिययुक्तामिणेमऱाविन्तेक (१९० eGangotri Gyaan Kosh 
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कविताकामिनीकान्तः कालिदासः कस्य नावर्जयति चेतः सचेतसः | तस्य 
काव्यसौन्दर्य प्रेक्ष-प्रेक्ष प्रशंशन्ति सहृदयाः मुधियस्तस्य कलाकोशलम्‌। तस्य सूक्तयः 
सुधासिक्ता मञ्चर्य इव चेतोहराः सन्ति | अत उच्यते बाणभट्टेन हर्षचरिते- निर्गतासु 
न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । प्रीतिमधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते’ | कालिदासोऽ- 
तिशेते सर्वानपि महाकवीनोपम्ये । अतः साधूच्यते--“उपमा कालिदासस्यः | एतदेवात्र 
विविच्यते । 


का नामोपमा ? कथं चैषोपकत्रीं काव्यस्य १ विश्वनाथानुसारं “साम्यं वाच्यमवे- 

` जम्मै वाक्येक्य उपमा द्वयोः (सा० दर्पण १०-१४) । वस्तुद्वयस्य वैधम्यै विहाय साम्य- 

मात्रं चेदुच्यते वाक्यैक्ये तहिं सोपमा | उपमैषा सौदामिनीव विद्योतते विपुले वाङमये । 

काव्यशरीरे समादधाति महतीं मञ्जुलताम्‌ । कालिदासस्योपमाप्रयोगेऽपूर्वं वैशारयम्‌ । 

उपमासु न केवलं रम्यता, यथार्थता, पूर्णता, विविधता चेवापि तु सर्वत्रेव लिङ्गसाम्य- 

मौचित्यं च | लिङ्गसाम्यमोचित्यस्य च समाश्रयणेन काचिदपूर्वा सम्पद्यते चारुतोपमासु | 
शतशः सन्त्युपमा प्रयोगस्थलानि तस्य काव्यादिषु । रघुवंशे वूपमाप्रयोगः सर्वातिशायी । 


उपमा प्रयोगे चातुर्येणेव स “दीपशिखा-कालिदास” इति प्रसिद्धिमाप | पतिंबरा 
इन्दुमती दीपशिखेव व्यराजत । तद्यथा--“संचारिणी दीपशिखेव रात्रो, यं यं व्यतीयाय 
पर्दिबरा सा । नरेन्द्रमार्गाङ्ट इव प्रपेदे, विवर्णभावं स स भूमिपालः’ | (रघु० ६-६७) । 
वामदेवो दीप इवास्ते, रतिश्च कामविहीना दीपदशेव भृशं दुःखमाप | गत एव न ते 
निवर्तते, स सखा दीप इवानिलाहतः । अहमस्य दशेव पश्य मामविषह्यव्यसनेन धूमि- 
ताम्‌? । (कुमार० ४-३०) । 
शास्रीया उपमास्तावत्‌ प्राडनिर्दिश्यन्त । (१) शास्त्रीया उपसाः-- (क) 
वेदविषय का:--मनुस्तयैव न्रपाणामग्रिमोडभवद्यथा सन्त्राणामोंकारः । “आसीन्मही- 
क्षितामाद्यः प्रणवइछन्दसामिवः (रघुवंश १-११) । सुदक्षिणा नन्दिन्या मार्ग तथेवान्व- 
गच्छद्यथा स्मृतिः श्रुतेर्थम्‌ । “श्रुतेरिवाथ स्मृतिरन्वगच्छत्‌? (रघु० २-२)। (ख) 
दर्शनविषयका:--यथा इद्धः कारणमव्यक्त मूलप्रकृतिवाँ तथा सरय्वा नद्या: कारणं 
मानसं सरः । 'ब्राह्मं सरः कारणमात्तवाचो बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरन्तिः (रघु० १३-६०) । 
' दिलीपस्य कृतिविशेषाः प्राक्तनाः संस्कारा इव फलानुमेया आसन्‌ । 'फलानुमेया: प्रारम्भाः 
संस्काराः प्राक्तना इव? (२० १-२०) । गम्भीराया नद्याः पयो निर्मेल मानसमिव वर्तते, 
मेघश्च छायात्मेव | “चेतसीव प्रसन्ने, छायात्मापि०' (मेघ० १-४ ३)। यतिययेन्द्रियारातीन्‌ 
बाधते तथा रघुः पारसीकान्‌ जेतुं प्रतस्ये । “इन्द्रियाख्यानिव रिपूस्तस्वञ्ञानेन संयमी 
(रघु० ४-६०) । (ग) यज्ञविधयकाः- पो दुष्यन्तः शकुन्तला मरतो&पत्यं च तयमेतत्‌ 
0० ्षमशःरशचिसिः प्रद्द/वित्ते «तिः चयप्र छल विरे) 8) व वित्त विषिते 


| 
| 
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| 
| 


तत्‌ सभागतम्‌? (शा० ७-२ ९) | शकुन्तला 5नुरूप॑ भर्तारं गता यथा धुमावतलोचनस्य 
यजमानस्य वहावाहुतिः । (दिष्स्या धूमाकुलितदष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः 
पतिता? (शा० अंक ४) | यजस्य दक्षिणेव सुदक्षिणा दिलीपभार्या5भूत्‌ । 'अध्वरस्पेव 
दक्षिणा? (२० १-३०) | स्वाहया युक्तोऽग्निरिव वसिष्ठी5रुन्धत्या समेतो5भूत्‌ | “स्वाहयेव 
हविभंजम्‌! (र० १-५६) । दिलीपानुगता नन्दिनी विधियुक्ता श्रद्धेव बभौ । 'श्रद्धेव 
साक्षाद्‌ विधिनोपपन्ना' (२० २-१६) | रामादिभ्रातृचतुष्टयस्य विनीतत्वं तथैवावर्धत यथा 
हविषा$ग्नि: | 'हविषेव हविभुजाम्‌ (२० १०-७९)। (घ) विद्याविषयकाः-विद्या5भ्यासेन 
यथा चकांस्ति तथा नन्दिनी सेवया प्रसादनीया । 'विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमहसि? 
(र० १-८८) । दुष्यन्तपरिणीता शकुन्तला सुशिष्यप्रदत्ता विद्येवाशो चनीयाऽभूत्‌ । 
“सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचंनीयाऽस्ति संवृत्ता' (शा० अंक ४) | (ङ) व्या करण- 
विषयका:--अपवादनियमो यथोत्सर्ग बाधते तथा जत्रुष्नो लबणासुरं बबाधे | 'अपवाद 
इवोत्सर्गे व्यावर्तयितुमीश्वरः' (र० १५-७) | अध्ययनार्थकादिड्धातोः प्राक्‌ अधिरुपसर्गों 
यथा शोभाकृद्‌ व्यर्थश्र तथा शन्रुध्नेन समं सेना । 'पश्चादध्ययना स्यः घातोरधिरिवामवत्‌" 
(र० १५-९)। (च) राजनीतिविषयकाः--प्रभावशक्तिर्मद्रशक्तिस्त्साइशक्तिश्वेति त्यं 
यथाऽ्थमक्षयं सूते तथा सुदक्षिणा पुत्र रघुमसूत | “त्रिसाधना राक्तिरिवार्थमक्षयम्‌? 
(र० २-१३) | (छ) ज्योतिषविषय काः--चन्द्रग्रहणानन्तरं यथा रोहिणी राशिनमुपेति 
तथा शकुन्तला दुष्यन्तमुपगता | “उपरागान्ते शशिन; समुपगता रोहिणी योगम्‌? 
(शा० ७-२२) | 


(२) मूतस्यामूर्तेरूपेण-दिलीपः क्षात्रधर्म इवासीत्‌ । क्षात्रो धर्म इवा श्रितः? 
(र० १-१३) | स धवलं क्षीरं यशसोपमिमीते --'झुभ्रं यशो मूर्तमिवातितृष्णः? (२० 
२-६९) | रथं मनोरथेनोपमिमीते --'स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन? (२० २-७२) | रामादय- 
श्रत्वारश्चतुवंग इवाशोमन्त । 'धर्मार्थकाममोक्षाणामवतार इवाङ्गभाक्‌ (२० १०-८४) | 
क्वचित्‌ निजीवस्य सजीवेन सहोपम्यम्‌-सिप्रावातः चाटुकारो जन वास्ते | सिप्रावातः 
प्रियतम इव प्रार्थनाचाट्कारः? (मेब० १-३१) | 


(३) प्रकृतिसंबद्धा:--अज्रसंकेतमान निर्दिश्यन्त उपमाः,ता यथायथं विवेच्या:। 
(क) सूर्यसंबद्धाः--सूर्यमिव तेजोमयं सुतं जनय । "तनयमचिरात्‌ प्राचीवाकं प्रसूय च 
पावनम्‌' (शा०४-१९)। रामपरशुरामौ शशि दिवा कराविवाशो भेताम्‌। पार्वणौ शशिदिवा- 
कराविव” (२० ११-८२) | (ख) चन्द्रसंबद्धाः -शथोकविकला यक्षपत्नी विधुकळेवालक्ष्यत । 
आचीमूळे तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशोः? (मे०२-२९)। पार्वती दिवा विधुलेखेवाम्ला- 
यत्‌ । 'शशाङ्करेखामिव पश्यतो दिवा ०? (कुमार० ५-४८) | सन्ध्या शशिनमिव नन्दिनी 
श्वेतरोमाङ्कं दधे । 'सन्ध्येव शसिनं नवम्‌' (२० १-८३) । अन्याश्चन्द्रसंबद्धा उपमाः, 
यथा-मनुवंशे दिलीपः, सिन्धौ चन्द्र इव जरे । 'इन्दुः क्षीरनिधाविव? (रश १ SER 
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दक्षिणा दिल्लीओ, सरिवानध्रभसाजिकस्तीश (8 “हम कवीसिंपों en 2 क Kos | | 


उपमा कालिदासस्य ३१५ 


(२० १-४६) । मगधाथिपः परन्तपो राजा साक्षात्‌ चन्द्र इवासीत्‌ | "कामं नपा: सन्तु 
सहखशो 5न्ये' ' 'ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः | (रघु० ६-२२) । सीतावियुक्तो रामस्तु- 
धारवर्षी चन्द्र इवारोदीत्‌ । “बभूव रामः सहसा सबाप्पस्तुषारवर्षीव सहस्यचन्द्रः? | (रघु० 
१४-८४) । चन्द्रसंबद्धाश्ान्या उपमाः-दिलीपं चन्द्रमिवावालोकयन्‌ जना: । "नेत्रैः 
पपुस्तृतिमनाप्नुवद्धिर्नवोदयं नाथमिवोषधीनाम्‌" । (रघु० २-७३) | रघुश्रन्द्र इव वृद्धि- 
माप । 'पुपोष वृद्धि हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बाल्चन्द्रमाः। (रघुः ३-२२)। 
वाल्मीकिना जानकी तापसीभ्योऽर्पिता, यथा चन्द्रकला ओषधीभ्यो दत्ता । निर्विश्सारां 
पितृभिहिंमांशोरन्त्यां कल दर्श इवौषधीषु | (रघु० १४-८०) । (ग) क्क्षादिसंबद्धा-- 
शकुन्तलायाः कमनीयं कलेवरं लतामिवानुचकार । “अधर: किसलयरागः कोमलविट- 
पानुकारिणो बाहू | कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु सन्नद्धम' (शा० १-२१) । वल्कः 
लावृता शकुन्तला शेवलावृतं कमलमिव, लक्ष्मान्वितः सुधांशुरिवाशोभत । "सरसिजमनु- 
विद्ध शेवळेनापि रम्यम्‌०? (शा० १-२०) । वृक्षादिसंबद्धाश्वान्या उपमाः--पावेती 
लतेवासीत्‌ , 'पर्याततपुप्पस्तबकावनम्रा संचारिणी पलछविनी लतेव । (कुमार० २-५४) । 
शकुन्तला माधवीलतेवाशुष्यत्‌ , पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पष्ट लता माधवी (झा० 
३-७) | गर्भवती शकुन्तला शमीवाभवत्‌ । “अवेहि तनयां ब्रह्मन्नग्निगभौ शमीमिव 
(शा० ४-४) । सीता ल्तेव भूमौ पपात | 'स्वमूतिलाभप्रकृति धरित्रीं लतेव सीता सहसा 
जगाम? (रघु० १४-५४) । (घ) पुष्पसंबद्धाः--खिन्ना यक्षपत्नी साभ्रे दिवसे स्थलकमलि- 
नीव म्लानाऽभूत्‌ । 'साम्रेऽह्लीव | स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धा न सुराम्‌ (मे० २-३०), 
मृगः पुष्परादिरिवास्ते, न च वध्यः । नखछु 'मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशाविवाग्निः 
(शा० १-१०) | पुष्पसंबद्धाश्रान्या डपमाः--पदं सहेत भ्रमरस्य पेलवं, शिरीषपुप्पं 
न पुनः पतत्रिणः? (कु० ५-४) । न घटपदश्रेणिमिरेव पङ्कजं सशेवलासज्जमपि प्रकाशते' 
(कु० ५-९) । रघुरतीव जनप्रियोष्भूत्‌ । 'फलेन सहकारस्य पुष्पोद्गम इव प्रजाः 
(रघु० ४-९) । शकुन्तलायाः शरीरं कुसुममिवासीत्‌ | “वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वां 
न शोभां, कुसुममिव पिनद्ध पाण्डुपत्रोदरेण” (शा० १-६ ९) | शकुन्तला नवमालिका- 
फुसुममिवा भूत्‌ । “अस्योपरि शिथिल च्युतमिव नवमालिका कुसुमम्‌' । (शा० २-८) । 
शकुन्तला ऽनाघ्रातं पुप्पमिवासीत्‌। “अनाघातं पुष्पं किसल्यमलून॑ कररुहैः? (शा० २-१०) । _ 
“स्रजमपि दिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया, (शा० ७-२४) । अपसतपाण्डुपत्रा सुञ्चः 
नत्यश्रूणीव लता: (शा० ४-१२) | जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्चिनी वान्यरूपाम्‌ | 
(मेघ० २-२०)। स्थानाभावादन्या उपमाः संकेतमात्रमुपस्थाप्यन्ते । (ङ) पशु- 
संबद्धाः--रेबा गजशरीरे भूतिरिवास्ति | 'रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णो, 
भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य' (मेघ० १-१९) । पत्रश्यामा र दिनकरहयस्प- 
धिनो यत्र वाहाः, झैलोदग्रास्वमिव करिणो दृष्टिमन्तः ्रभेदात्‌ (000. ३) । 
दुष्यन्तो गज इवासीत्‌ ie यूथानि संचार्य रविप्रतप्तः, शीतं दिवा सा द्विपेन्द्रः 
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ऐरावत इवासीत्‌ । 'सुरगज इव दन्तैर्भग्नदैत्यासिधारैः” | (रघु० १०-८६) । (च) नद्यादि- 
संबद्धा:-प्रयागे संगमवर्णनम्‌ । क्वचित्‌ प्रभालेपिमिरिन्द्रनीलेर्मुक्तामयी यश्टिरिवानुविद्धा 
अन्यत्र माला सितपङ्कजानामिन्दीवरैरुत्वचितान्तरेव || क्वचित्प्रभा चान्द्रमसी तमो 
मिस्छायाविळीनैः शबलीकृतेव । अन्यत्र शुभ्रा शरदभ्रटेखा स्न्रेष्विवालक्ष्यनभः- 
प्रदेशा ॥ (रघु० १३-५४, ५६) | दिलीपः सागर इवासीत्‌ । अधृष्यश्राभिगम्यश्र 
यादोरत्ैरिवार्णवः। (रघु० १-१६) । क्षणमात्रमृषिस्तस्थो सुप्तमीन इव हृदः । (रघु० 
१-७३) | लिपेर्यथावद्‌ ग्रहणेन वाङ्मयं नदीमुखेनेव समुद्रमा विशत्‌ । (रघु० ३-२८) । बभो 
हरजटाभ्रष्टां गङ्गामिव भगीरथः । (रघु ० ४-३२) । तमेव चतुरन्तेशां रत्मेरिव महार्णवाः । 
(रघु० १०-८५) । (छ) प्ता दिसंबद्धाः¬ पाण्ड्योऽयमंसापिंतलम्बहारः' ` 'सनिझरोद्गार 
इवाद्रिराजः । (रघु० ६-६०) । स्थितः सर्वान्नतेनोवी क्रान्प्वा मेरुरिवात्मना । (रघु? 
१-१४) । प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः | (रघु० १-६८) | अधित्यकायाः 
मिव घातुमय्यां ळोप्रद्रमं सानुमतः प्रफुलम्‌ । (रघु० २-२९) । शङ्कास्पृष्टा इव जलमुच- 
स्त्वाहशा जालमार्गेः (मेघ० २-८) | त्वत्संपकात्‌ पुलकितमिव प्रोढपुष्पेः कदम्बैः (मेघ० 
१-२५) । (जञ) एथ्वीसंबद्धा:--ऊघस्य मिच्छा मि तवोपभोक्तु षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः । 
(रघु० २-६६) । कस्पिष्यमाणा महते फलाय वसुन्धरा काल इवोसबीजा । (शा०' 
६-२४) | (झ) यय संबद्धाः --अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्यौः, सुरसरिदिव तेजो 
वहिनिश्टयूतमेशम्‌ | (रघु० २-७५) । (अ) वायुसंबद्धा:--र० ४-८, १०-८२ । (ड) 
अग्निसंबद्धा:-र० ११-८१; शा० ५-१० | (ठ) मासदिनादिसंबद्धाः--र० ११ -७, 
१०-८३, २-२० | (ड) वर्षादिसबद्धा:--कु० ४-३९, ५-६१; २० १-३६, ४-६१; शा० 
२-९, २-२४ | (ढ) खगादिसंबद्धा;--२० ४-६३, १४-६८ | । 
(४) विविधविषयसम्बद्धा --(क) देवसंबद्धाः-- अथैनमन्रेस्तनया शुशोच 
सेनान्यमालीढमिवासुराख्रैः । (रघु० २-३७) | जडीकृतस्त्र्यम्बकवीक्षणेन, बजरं मुमुक्षन्चिव 
वज्रपाणिः | (रघु० २-४२)। (ख) पुरुषसंबद्धा:-- तेन श्याम वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते 
। धारापातैस्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षन्‌ मुखानि । 
Peis यु मेचके वाससीव । (मेघ० १-६२) । प्रांशुलभ्ये 
६-३) | (ग) स्रीसंबद्धा -—मुक्ताजालग्रथित- 


मलक का मिनीवा भ्रड्न्दम्‌ | (मेघ० १-६६) | अवाकिरन्‌ 
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७, भारवेरथेगौरवम्‌ 


महाकविर्भारविः पष्ख्यां शताब्द्यामीसवीयाब्दस्य जनिमापेति ६३४ इसवीये 
लिखितेन “ऐहोल- शिश्वलेखेन निर्विवादं निर्णीयते । तथा चोदीर्यते रविकीर्तिना, 
“येनायोजि नवेश्र्मख्थिरमर्थविधौ विवेकिना जिनवेश्म । स विजयतां रविकीतिः 
कविताश्रितकालिदासभारविकीर्तिः । अवन्तिसुन्दरीकथामनुसृत्य निर्णीयते यत्‌ 
कविवरोऽयं दाक्षिणात्यः, पुलकेशिद्वितीयस्यानुजस्य विष्णुवर्घनस्य सदसः कविवर इति | 
भारविर्नाम कविवरोऽयं गीर्वाणगिरो गगने भा रवेरिव चकास्ति । समधिगतमनेनानुपमं 
यश: स्वकीयेनार्थगोरवसमन्वितेन किरातार्जुनीयनामधेयेन महा काव्येन । महाकाव्यमेतस्य 
शुणत्रयेण माधुर्येण प्रसादेनोजसा च परिपूर्णम्‌ । कविवरोऽयं न केवल्मासीद्‌ 
व्याकरणपारङ्गतोऽपि तु नीतिशास्त्रेऽलंकारशास्त्रेऽपि महद्‌ वैचक्षण्यं समासादयत्‌ । 
कृतिरियं तस्यार्थभारभरितेति दरशे-दर्श विपश्चिद्भिः भारवेरर्थगौरवम्‌? इति सादरमुदीर्यते | 
महाकाव्यस्यैतस्य टीकाकृत्‌ श्रीमलिनाथः काव्यमेतत्‌ नारिकेलफलेनोपामिमीते । अभिधत्ते 
च--“नार्किलफल्संमितं वचो भारवेः सपदि तद्विभज्यते। स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भेरं 
सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌' | 


भारवेः कीर्तिमहाकाव्यं किराताजुंनीममवलम्ब्येव वरीवर्ति । ग्रन्थरत्नमेतदेकमेव 
तस्योपलम्यते । प्रशस्तैः स्वीयैरुणेमेहा काव्यमेतत्‌ संस्कृतसाहित्ये प्रमुखं स्थानमाश्रयते । 
संस्कृतमहा का व्येषु बृहत्त्रस्यामन्यतमं गण्यते । वृहत्त्रय्या मितरे स्तः-माघविरचितं शिझु- 
पालवघं, श्रीहर्षप्रणीत॑ नैषघीयचरितँ च। समग्रेऽपि संस्कृतसा हित्ये नैताइशमोजोगुणसमन्वितं 
काव्यान्तरम्‌ । अष्टादशात्र सर्गाः । किरातवेषघारिणा शिवेन सहाजुनस्य संगरोऽत्र 
वर्ण्यते | वीररसोऽत्र प्रधानः, रसाश्चान्ये गोणाः । श्रीसमन्वितं काव्यमेतदिति संसूचनाय 
“्ी?न्देन महाकाव्यमारमंते, प्रतिसर्गान्ते च “लक्ष्मी शब्दं प्रयुङक्ते। तद्यथा-- श्रियः 
कुरूणामधिपस्य पालनीम्‌०? (१-१), 'दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समम्येतु भूयः? (१-४६)। 
न॑ केवळमर्थगौरवान्वितपदप्रयोग एव निष्णातोऽयम्‌, अपि ठु प्रकृतिवर्णने विविधा- 
ळंकारप्रयोगे चित्राळंकारप्रयोगे व्या करण- काव्यञ्चा्र-नीतिसास्त्र-कामशास्त्रा दिपाण्डित्य- 
प्रदर्श नेऽप्यनुपम एवायम्‌ । शतशः सन्ति सूक्तिसुक्ताः प्रकृतिवर्णनादिवैदग्ध्यप्रतिपादिकाः । 
शरद्वर्णन॑ यथा--तुतोष पश्यन्‌ कल्मस्य सोऽधिक, सवारिजे वारिणि रामणीयकम्‌ । 
सुदुळेमे नाईति कोऽभिनन्दितुं, प्रकर्षलक्ष्मीमनुरूपसंगमे । (४-४) । चित्रालेकारपदर्शन 
यथा-_एकाक्षरात्मकः स्होकः-“न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु । नुन्नोऽनुन्नो 
ननुन्नेनो नानेना नुन्ननुनननुत्‌ (१५-१४) । सवंतोमद्रययोगो यथा- देवाकानिनि कावादे, 
वाहिकास्वस्वकाहि वा । काकारेभभरे काका निस्वभव्यव्यमस्वनि’ (१५-२५) । 
विमिन्नचतुरर्थकबो घकपदप्रयोगो यथा-“विकाशमीयुर्जगतीशमार्गणा ,बिकाशमीयुजेगतीश- 


CC-O शि या ripathi Coll म चाड म स्यात गशमीयुजंगतीशमार्गणाः” (१ ५-५२) । जल- / 
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निर्वाच्यमधाष्ट्यंदूषितं, प्रियाजुसंरलषमवाप मानिनी । (८-४८) । 'विहस्य पाणी विधृते 


घृताम्मसि, प्रियेण वध्वा मदनार्द्रँचेतसः | सखीव काञ्ची पयसा घनीकृता, बभार वीतो- ` 


च्चयबन्धमंशुकम्‌ः (८-५१) | 

कि नामार्थगौरवम्‌ ! कथं चेतेदुपकरोति महाकाव्यस्य ! कर्थ च गुणेनैतेना- 
नुत्तम यशो भारवेः ? इत्येतदत्र विवच्यते | अ थगोरवं नाम भावगाम्मीये सद्धावभूषा- 
भूपितत्वं च | भावमूलकत्वाद्‌ महाकाव्यस्य, भावभूषया च काव्ययोरवस्य समभिवृद्धेरथ- 
गौरवं महदुपकारि महा काव्यस्य । पदे-पदे समुपलभ्यन्ते महा काव्येऽस्मिन्‌ अर्थभारभरिता 
विविधविष्रयकाः सूक्तयः | अनुमीयते चेतेन भारवेवेंदुष्यम्‌ । शतझोऽत्र सूक्तिमुक्ताः 


समुपलभ्यन्ते | तासां दिङ्मात्रमिह प्रस्तूयते । 


अर्शगौरवस्य महत्त्वमुदीरयता भारविनैव सम्यक प्रतिपाद्यते यत्तस्य काव्ये सर्वत्र 
स्फुटताऽर्थगौरवं भावसांकर्याभावः सामथ्यं च प्राप्स्यते | यथोच्यते-स्फुटता न 
पदैरपाकृता, न च न स्वीकृतमर्थगोरवम्‌ । रचिता एथगर्थता गिरां, न च सामर्थ्यमपो हितं 
कचित्‌ | (किराता० २-२७) | सा चैतादृशी भावगाम्भीयेभरिता भारती सततकृतपुण्य- 
कर्मभिरेव प्रवर्तते, नान्यथा । 'प्रवर्टते नाकृतपुण्यकर्मणां प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती 
(कि० १४-३) | किं नास वाग्मित्वम्‌, कथं च सम्येषु ते विशेषत आद्रियन्ते, इति 
विवेचयता तेन साधु प्रतिपाद्यते यन्मनोगतस्य गभीरस्यार्थस्य परिष्कृतया प्राज्ञल्या च 
वाचा प्रकाशनेन वाग्मित्वं समासाद्यते | “भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चितां, मनोगतं वाचि 
निवेदयन्ति ये । नत्रन्ति तेष्वप्युपपन्ननेपुणा गभीरमर्थं कतिचित्रकाशताम्‌! | (कि० ` 
१४-४) | भाषणेऽपि च केचमार्थगोरवमाद्रियन्ते, केचन भाषासोष्ठवमपरे माधुर्यमन्ये 
भावप्रकाशनरैलीम्‌ , इति महति विरोधे वर्तमाने सर्वसनःप्रसादिनी गीः सुदुर्लभा । 
अतस्तेनोक्तम्‌-'सुदुळ॑भाः सव॑मनोरमा गिरः’ (१४-५) | विदुषां कीदशः स्वभाव इति 
विवेचयन्नाह विद्वांसो गुणग्रहणे घृतधियो भवन्ति । 'गुणग्ह्या वचने विपश्चितः’ (२-५) । 
विद्वांसो हि परेङ्गितज्ञा भवन्ति । इङ्भितञ्ञश्च न विषीदति काले । "न ही ज्ञितज्ञोडवसरे- 
ऽवसीदतिः (४-२०) | 
प्रेम्णो गोरवं प्रतिपादयता तेनोच्यते--वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि? 
(८-३७) । स्नेहप्राडुर्यमेव गुणानां निंधानं, न वस्तुसोन्दय॑मात्रम्‌। प्रेमी सदैव प्रियस्या- | 
निवारणाय यतते चिन्तयति च । तदाह--्रेम पश्यति भयान्यपदेऽपि’ः (९-७०) । 
मित्रलाझश्च लामोऽपूर्वः | तदाचष्टे “मित्रलाभमनु लामसम्पद्‌ः? (१३-५२) । विनयः 
दुता च क्रिमित्युररीकरणीयेति प्रतिपादयन्नाह विनयेनैव योगिनो मुक्ति समधि- 
र । 'वोगिनां परिणमन्‌ विमुक्तये, केन नास्तु विनयः सतां प्रियः? (१३-४४), 
0-6; कवरज्ञातिहमा'खुकीलनाठा€ ३-३९ ऽमभो विञ्ामसम्भर बिधि सक्ष्मलिरीक्षण 'कु्चबा (०७१ 
उनाच्यते चेठोमावा एव हितैषिणं रिपुं वा प्रकस्यन्ति | "विमलं कलुषीभवच्च चेतः, | 
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कथयत्येव हितेषिणं रिपुं वा’ (१३-६) । अविज्ञातमपि प्रियमिष्ट वा प्रेक्ष्य जनस्य हृदयं 
प्रसीदति । “अविज्ञातेऽपि बन्धो हि बलात्‌ प्रह्मादते मनः? (११-८) | 

भोतिकविषयाणां स्वरूपविचारे साधु तेन प्रतिपाद्यते यद्‌ विषयाः परिणामे 
दुःखदाः । “आपातरभ्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः? (११-१२) । अतएव कामानां हेयत्वं 
प्रतिपादयति । तेपां स्वरूपं च विवृणोति । 'श्रद्धेया विप्रलब्धारः, प्रिया विप्रियकारिणः । 
सुदुस्त्यजास्त्यजन्तोऽपि कामाः कष्टा हि शत्रवः’ (११-३५) । भोगा भुजङ्गफणसदृशा 
भोगप्रवृत्तस्य च विपदवास्िः सुनिश्चिता । "भोगान्‌ भोगानिवाहेयान्‌ः, अध्यास्यापन्न 
दुर्लभा (११-२३) । अतो विषयान्‌ विहाय गुणाज्ने मनो निधेयम्‌ | “सुलभा रम्यता 
लोके दुर्लभं हि गुणाजंनम? (११-११) । गुणेरेव गोरवं प्राप्यते | “गुरुतां नयन्ति हि 
गुणा न संहतिः? (१२-१०) । गुणैरेव प्रियत्वं प्राप्यते, न ठु परिचयमात्रेण । “गुणाः 
प्रियत्वेऽधिकृता न संस्तवः? (४-२५) । गुणैरेव सर्व जगद्‌ वशीकतु पार्यते । कमिवेशते 
रमयितुं न गुणाः’ (६-२४) । 

स्वाभिमानस्य महत्त्वं प्रतिपादयता साध्वमिधीयते तेन सस््वाभिमानरहितस्तृण- 
वद्गण्यः । “जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समा गतिः (१ १-५९) । नहि तेजस्विनं 
कृशानुवद्‌ भान्तं कश्चिदवज्ञातुमहति | “ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मना 
जनः? (२-२०) | पुरुषः स एव यो मानेन जीवति | “पुरुषस्तावदेवासो यावन्मानान्न 
हीयते? (११-६१) । मनस्विना यदेवेप्स्यते तदेवाधिगम्यते | किमिवास्ति यन्न सुकर॑ 

` मनस्विभिः (१२-६) । नीतिविषयकान्यनेकानि सुभाषितान्युपलम्यन्ते | तान्यतिसूइम- 

तयोल्ळिख्यन्ते । तानि च यथायथं विवेक्तव्यानि | हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः 
(१-४) | सद्भिरेव मैत्री विरोषं च कुर्वोत, नासद्भिः । समुन्नयन्‌ भूतिमनाय॑संगमाद्‌ , 
वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः? (१-८) | न बलीयसा युध्येत । अहो दुरन्ता बलवद्‌ 
विरोधिता? (१-२३) । अवन्ध्यकोपस्योदारसत्वस्येव च सर्वत्रादरो भवति । "अवन्ध्य- 
कोपल्य विहन्तुरापदां, भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना, 
जातहार्देन न विद्विषादरः । (१-३३) । सदा विचार्यव कर्मणि प्रयतितव्यम्‌ , न सहसा 
कुतिमनुतिष्ठेत्‌। “सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । दृणुते हिं 
विमृ श्यका रिणं, गुणळुब्धाः स्वयमेव संपदः | (२-३० | 

एवं राजनीतिविषयका बद्दवोऽत्र सुक्तयः समुपलम्यन्ते । शठे शाख्यमेवाचरेत्‌ । 
जन्ति ते मूढधियः पराभवं, भवन्ति मायाविषु ये न माय्रिनः (१-३०) । युद्ध जयः 
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परमं कर्तव्यम्‌ । “परमं लाममरातिमङ्गमाहुः (१३-१२) ! नोत्कृष्टेन सह विग्रहो | 
नयसंमतः । ्रार्थनाऽधिकबले विपत्फला’ (१३-६१) । विक्रमाजितसत्त्वस्य न कोऽपि 
दोषः । “न ` दूषितः शक्तिमतां स्वयंग्रहः (१४-२०) | नीतिमुत्छुजतो नृपस्य न प्रजा 
प्रसीदति | “नयद्दीनादपरज्यते जनः? (२-४९) । दृपस्यामात्यानां च सांमनस्यमेव श्रेयसे 
भवति । 'सदाऽनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, ृपेप्वमात्येषु च सवंसम्पदः? (१-५) । राज्ञां इते 
शममागो न शोभनः । 'बरजन्ति शत्रूनवधूय निःस्प्रहाः, शमेन सिद्धि सुनयो न भूभ्गत:' 
(१-४२) | 

कानिचिदन्यानि हृद्यानि सूक्तानि प्रस्तूयन्तेऽत्र तानि यथायर्थ विवेच्यानि | 


स्वपोरुपं परममालम्बनम्‌ । “विनिपातनिवर्तनक्षमं, मतमालम्बनमात्सोरुषम्‌? (२-१३) । 
अहीयांसो न परकृपाजीविनः । “ल्घयन्‌ खल तेजसा जगन्न अहानिच्छति भुतिमन्यतः’ 
(२-१८) । मानिनं श्रीः स्वयमनुगच्छति । “अमिमानघनस्य गत्वरैरसुभिः स्थास्नु 
यशश्चिचीषतः । अचिरांशुविलासचञ्चला, ननु लक्ष्मीः फलमानुषङ्गिकम्‌? (२-१९) | 
महान्‌ नान्यसमुन्नतिं सहते | प्रकृतिः खछ सा महीयसः, सहते नान्यसमुन्नतिं यया? 
(२-२१) । सञ्भावाविमांवाय क्रोधोऽपनेयः | “अविभिद्य निशाकृतं तमः, प्रभया 
नांझुमताऽप्युदीयते? (२-३६) । अन्तिन्द्रियेः श्रियो न रक्षितुं शक्यन्ते | “ारदश्रचला- 
श्वलेन्द्रियेरसुरक्षा हि बहुच्छलाः श्रियः? (२-३९) । दुर्जनसगातिः सदैव दोषाय | 
“असाधुयोगा हि जयान्तरायाः, प्रमायिनीनां विपदां पदानि’ (३-१४) | खलाः 
साधुष्वपि दोषदर्शिनः । “मात्सर्यरागोपहतात्मनां हि, स्खलन्ति साधुष्वपि मानसानि? 
(३-५३) । सत्यवसरे भाषणं शोभते । 'मुखरता5वसरे हि विराजते’ (५-१६) । 
स्वभावसुन्दरं वस्तु न कृत्रिमतामपेक्षते ।” “न रम्यमाहार्यमपेक्षते गुणम्‌? (४-२३) । 
सविध्नेव सुखावासिः । श्रयांसि लब्धुमसुखानि विनाऽन्तरा यैः? (५-४९) | मित्रवियोगो 
दुःसह । 'संधत्ते मशमरतिं हि सद्वियोगः (५-५१) । अनस्विनो न नते । 
यया परेषाम्‌? (७-२८) । सर्वोऽपि निर्वाध EE र Ma 
(९-१६) । कामः सदा वामः | चाम एव Fd 8 न 
योग्येषु पक्षपातः | “मवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः’ (३-१२) | 5 = न 22 सि 
मानिता चास्ति भवन्ति च श्रियः। (१४-१३)। न गजा गोमायु क Re कि. 
गोमायुसखा न दन्तिनः? (१४-२२) । लोके गुणार्जनं द oe Mas | 
ह दुष्करम्‌ | "सुरमा रम्यता लोके | 
दुलमं हि गुणार्जनम्‌? (११-११) । ह " 


(/(-00. फरकअबिपदमापसोरवमुदीध्यैचट' मस्थेस्थभेरिवम छः रहेषेमुद्धष्यिते nt i ngotri Gyaan Kosh 


दण्डिनः पदलालित्यम्‌ ३२१ 


८, दण्डिनः पदलालित्यम्‌ 


महाकवद ण्डिनो जनिकालविपये सन्ति बहवो विप्रतिपत्तयः | समासतः पक्षद्वयं 
मुख्यत्वेनाङ्गीक्रियते | केचनेसवीयाब्दस्य षष्ठशताब्द्या अन्तिमे चरणेऽस्य जनिमुरीठर्वन्त्यन्ये 
च ससमशताब्द्या उत्तरां । राजशेखरेण कविरसो प्रवन्धत्रयस्य प्रणेतेति प्रतिपाद्यते । 
विषयेऽस्मिन्नपि प्रचुरो विवादः | काव्यादर्शों दशकुमारचरितं चेति ग्रन्थद्वयं तु सर्वेरेव 
स्वीक्रियते दण्डिनः कृतित्वेन | अवन्तिसुन्दरीकथेति खण्डश उपलब्धा ३ तिस्तृतीयेति 
मन्यते मनीषिभिः केश्चित्‌ | 


दशकुमारचरितमाश्रत्यवास्य महती सहनीयतेति नात्र विप्रतिपत्तिविंदुघाम्‌ | 
गद्यकाव्यस्यतस्य गोरवं पदलालित्यं च प्रेक्ष प्रेक्षे प्रेक्षावतो प्राप्यन्ते प्रभूतानि प्रचुर प्रदास्ति- 
पूणा।न पद्यानि | 'कविदण्डी कविदण्डी कविदण्डी न संशयः? । केचन वाल्मीकेव्यासस्य 
चानन्तरं दण्डिनमेव महाक बित्वेनाकल्यन्ति | "जाते जगति वाल्मीको कविरित्यमिधा- 
ऽभवत्‌ | कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि’ | मथुराविजयमहाकाव्यस्य रचयित्री 
गङ्गादेवी (१३८० ३०) तु दण्डिनो वाचं सरस्वत्या मणिदपणमेव मनुते | 'आचार्य- 
दण्डिनो वाचामाचान्तामृतसम्पदाम्‌ । विकासो वेधसः पल्या विलासमणिदपंणम्‌ः । 

कि नाम पदलालित्यम्‌ ? कथं चैतेन काव्यस्य महत्त्वमभिवर्धते ? सुप्तिङन्तं 
पदमिति सुबन्तं तिङन्तं वा पदमित्यभिधीयते | ललितस्य भावो लालित्यं माधुर्यमिति । 
यत्र पदेषु वाक्येषु शब्दसंघरनायां वा माधुर्य श्रतिसुखदत्वं वा समुपलभ्यते, तत्र पद- 
लाल्त्यिमिति मन्यते । पदल।लित्यं शब्दसाष्ठदं॑ चावर्जयति सचेतसां चेतांसीति गुणोऽयं 
गरिमान तनुते काव्यस्य । दशकुमारचरिते दृश्यते गुणस्येतस्य गोरवम्‌ | तच्चेह समासतो 
व्याचिख्या सितम्‌ | 


मृद्वीकारसभारभरितेव भारती दण्डिन आचार्यस्य | सुधीभिरास्वादनीयं समीक्ष- 
णीयं चेतस्या माधुर्यम्‌ | राजह॑सस्येव राज्ञो राजहंसस्य सुषमां समवलोकयन्तु सन्तः | 
“ अनवरतयागदक्षिणारक्षितशिष्टवि रिष्टविद्यासंभारमासुरभूसुरनिकरः, ` राजहंसो नाम 
घनदर्पकन्दर्पसोन्दर्यसो दर्यहृद्यनिरवद्यरूपो भूपो बभूव? (पूर्वपीठिका उच्छ्वास १) | राज- 
हंसस्य महिषी वसुमती लळनाकुलललळामभूताऽभूत्‌ | “तस्य वसुमती नाम सुमती लीलावती 
कुलशेखरमणी रमणी बभूव? (पू० उ० १) । मालवेइवरस्य प्रस्थानवर्णनं कुर्वताऽभिधीयते 
तेन-- माँलवना थो 5प्यनेका नेकपयूथसना थो विग्रहः सविग्रह इव साग्रहोऽभिमुखी भूय भूयो 
निजंगाम' ( पू० 3० १ ) | राजहसश्च मालवराजचमू स्वसेन्यसहितोऽवारुणत्‌ | 'राज- 
हंसस्तु प्ररास्तबीत दैन्यसैन्यसमेतस्तीव्रगत्या निर्गत्याधिकरुषं द्विषं रुरोध’ (पू० उ० १) | 

विजयार्थ प्रस्थातुकामानां कुमाराणां यमकालंकारोलंकृतं वर्णनमदो दण्डिनो 
वाग्वैभवमेवाविर्भावयति । “कुमारा _ माराभिरामा रामाद्रपौरुषा रुघा भस्मीकृतारयो 


ल्सोपहसितसमीरण रण सिङ्गल EHR स Eurand WeaenR dan Kosha 
रेन्द्रजालिकङ्तेन्द्रजालप्रदर्शनरूपेण फणिनां वणंनमेतत्‌-'तदनु विषम विषमुल्बणं वमन्तः 


A ~, 


कौसुदी 
प्रौढ-रचनाबुवाद 
न्दिराभोगा भोगिनो भयं जनयन्तो निश्चेरुः? 


३२२ 


फणालंकरणा रत्नराजिनीराजितराजम 


(पू० उ० ५) । 

आस्तरणमधिरायानाया राजकन्याया वर्णनमेतद्‌ दण्डिन : सुक्ष्मेक्षिकयेक्षणं वर्णन, 
वैदग्ध्यं चाविष्करो ति | "अवगाह्य कन्यान्तः पुरं प्रज्वलत्सु मणिप्रदीपेषु' ` कुछमलवन्छुर्त 
पर्यन्ते पर्यकतले' ' 'ईषद्विवृतमधुरगुल्मसंघि, आअग्नश्रोणिमप्डलम्‌ , अतिदिल्ष्टचीनांशु- 
कान्तरीयम्‌, अनतिवलिततनुतरोदरम्‌, अर्घलक्ष्या घरकण पाशनिभृतङुण्डलम्‌ , आमी- 
लितलोचनेन्दीवरम्‌ , अविश्रान्तश्रूपताकम्‌' ` 'चिरविलसनखेदनिश्चलां शरदम्भो घरोत्सङ्ग- 
शायिनीमिव सौदामिनीं राजकन्यामपश्यत्‌ |? (उत्तर? उ० २) | 

राज्ञो धर्मवर्धनस्य दुहितरमुप्रवर्णयति । “तस्य दुहिता प्रत्यादेश इव श्रियः, प्राणा 
इव कुसुमधन्वनः, सोकुमार्यविडम्बितनेवमालिका, नवमालिका नाम कन्यका | 
(उ० ३० ५) | गिरिवरं च वर्णयन्नाह--“अहो रमणीयोऽयं पर्व॑तनितम्बभागः, कान्तः 
तरेयं गन्धपाप्राणवत्युपत्यका, शिशिरमिदमिन्दीवरारविन्दमकरन्दबिन्दु चन्द्रको त्तरं गोत्रः 
वारि, रम्योऽयमनेकवर्ण कुसुममञ्जरीभरस्तरुवनाभोगः ।' 


उत्तरपीठिकायां समग्रः सप्तमोच्छास ओष्ठ्यवर्णरह्वितः | एतादृशां निबन्धनम- 
पूर्वमदृष्टचरं च विशालेऽपि विश्ववाङ्मये । ओष्ठ्यवर्ण परिहारेऽपि न परिहीयते5त्र शब्द- 
सोष्ठवं पदलालित्यं च | यथा-- आर्य, कदर्यस्यास्य कदर्थनान्न कदाचिन्निद्रायाति नेत्रे |? 
“सखे, सैषा सजनाचरिता सरणिः, यदणीयसि कारणेऽनणीयानादरः संदृश्यते? | “असत्येन 
नास्यास्यं संसृज्यते’ | चिरं चरितार्था दीक्षा’ | 'न तस्य शक्यं शक्तेरियत्ताज्ञानम्‌’ | 
दिष्ट्या दृष्टे्टसिद्धिः । इह जगति हि न निरीहृदेहिनं श्रियः संश्रयन्ते | श्रेयांसि च 
सकलान्यनल्सानां हस्ते संनिहितानि। “असिद्धिरेषा सिद्धिः, यदसन्निधिरिहार्याणाम्‌ | कष्टा 
चेयं निःसङ्गता, या निरागसं दांसजनं त्याजयति । न च निप्रेधनीया गरीयसां गिरः | 
“तच्छरीरं छिद्रे निधाय नीरान्निरयासिषम्‌’ | हञ्यतां शक्तिराषीं, यत्तस्य यतेरजेयस्येन्द्रि- 
याणां संस्कारेण नीरजसा. नीरनसांनिध्यशालिनि सहर्पालिनि सरसि सरसिजदलसंनिका- 
शच्छायस्याधिकतरदर्शनीयस्याकारान्तरस्य सिद्धिरासीत्‌ ।? 'बहुश्रृते विश्रुते विकचराजीव- 
सहरां दशां चिक्षेप देवो राजवाहनः? | (उत्तर० उ० ७) | | 


'न मां स्निग्ध पश्यति, न स्मितपूर्यं भाषते, न रहस्यानि विवृणोति, न हस्ते 
स्पृशाति, न व्यसनेष्वनुकम्पते, नोस्छवेष्वनुण्ह्णातिः ` |? मृगयालाभांश्च निर्दिशति । 
शाङुन्तले द्वितीयाङ्के वर्णितेन मृगयालाभेन साम्यमेतद्भजते | “यथा मृगया ह्योपका रिकी, 
न तथान्यत्‌ । मेदोऽपक्षादङ्गानां स्थैर्यकार्कर्यातिलाघवादीनि, शीतोष्णवातवर्षश्षुत- 
पिपासासहत्वम्‌ , सस्वानामवस्थान्तरेपु चित्तचेष्टितज्ञानम्‌ | (उ० उ० ८) । 


एव संलक्ष्यते दण्डिनः कृतो शब्दयो जनसौष्ठवम 3 वर्णन- 

(/(-00. वेशात शिर | शि शश at ai(G DS). Di bp Kos 

वैश णपरिहीरी वित र्थ वणन यु सिप्रयुत्तिप्रशत्त पदे पदे पदलालित्यम्‌ | ~ 
मदस्तस्य कृतो कमनीयतामादधाति | 


माघे सन्ति त्रयो गुणाः ३२३ 


९, माघे सन्ति त्रयो गुणाः 
माधरुष कचित्वम्‌--मद्दाकविमांघः सुरगवी-काव्याकाशे विद्योतमानं स्व- 
प्रभोनिरस्तान्यतेजःप्रसरम्‌ अनुपमं नक्षत्रम्‌ । तस्यापूर्वा कान्तिः समग्रमपि वाञ्ायं 
रोचयतितमाम्‌ । तस्य विविधशास्त्रावगाहिनी सूक्ष्मेक्षिका प्रतिभा सुसूक्ष्मपि तथ्यम्‌ 
आत्मसात्कृत्वा पुरः स्कुरांदव प्रात । कोवरर्य न केवर्ल काव्यशा्रस्येव पारहश्चा 
` अपि तु व्याकरणशास्तरस्य, राजनीतेः, अर्थशास्त्रस्य, धर्मशास्त्रस्य, कामशास्रस्य, 
शनानाम्‌ , ज्योतिघस्य, संगीतस्य, पाकशास्त्रस्य, हस्तिविद्यायाः धरा 


पुराणादीनां च सारविदनुपमो मनीषी । अस्य चमत्कृतिकरं पाण्डित्यं प्रश्षं प्रक्षं प्रक्षा- 
वन्तो5स्य कवित्वं प्रशंसन्ति । 


साघस्य गोरवस्‌--केचन माघस्य कवित्वं तथाऽऽहादकरं मन्वते यत्ते तदर्थ 
स्वजीवनसमर्पणमपि सुन्दरं मन्यन्ते । अतएव साधूच्यते--'मेघे माघे गतं वयः? अर्थात्‌ 
मेघदूतस्य दिशुपालवधस्य चानुशीलने आयुर्व्यतीतम्‌ । काव्येऽस्मिन्‌ तस्य विशाल शब्द- 
कोशमुद्वीक्ष्य केनापि निगद्यते-'नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते? अर्थात्‌ रिझु- 
पालवधस्य नवसर्गाणां समाप्तो न नवीनः शब्दोड्वशिष्यते, तेन नवसर्शेषु तथा नवनवाः 
दाब्दाः प्रयुक्ताः, वथा तत्र शब्दकोश-राशिरुपलभ्यते । तस्य काव्ये प्रतिपदं पद्‌-लालित्यं ˆ 
माधुर्य च प्रेष्य विपश्चिद्धिरुदाहियते यत्‌--'काव्येषु माघः? इति । अनर्घराघवनाटक- 
कृतो मुरारेः पाण्डित्यपरिपूर्ण नाटकं प्रेक्ष्य केनाप्यभिधीयते यद्‌ मुरा रिजिज्ञासितश्चेद्‌ माघे 
सन आधेयम्‌ । “मुरारिपदचिन्ता चेत्‌ तदा माघे रतिं कुरु’ | भारविं सर्वतोभावेन 
भावावल्याउतिशयान माघं प्रेक्ष्य केनापि निगद्यते--'तावट्‌ भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य 
नोदयः’ | 

माघस्य कतित्वम्‌- कवेरेतस्प गोरवाधायकं ग्रन्थरत्नम्‌ एकमेव 'शिशुपाल- 
वध-नासकम्‌ उपलम्यते । अस्मिन्‌ महाकाव्ये विदातिः सर्गाः, १६४५ इलोकाश्च 
विद्यन्ते । १५ सर्गे क्षेपकाः लोकाः ३४, ग्रन्थान्ते च कविवंशवर्णनछोका: ५, तेषामपि 
समाहारे छोकसंख्या १६८४ भवाति | 

माघस्य वेशिष्ट्यस्‌- विपश्चिद्भिः महाकवेः कालिदासस्य कृतिषु उपमानां 
प्राधान्यम्‌ , भारवेः कृतो किराताजुनीये अर्थगोरवस्य वेशिष्ट्यम्‌, दण्डिनः कृतो दश- 
कुमारचरिते पदलालित्यम्‌, माघस्य च कृतो शिशुपालवधे त्रयाणामपि पूर्वोक्तानां गुणानां 


समन्वयं समीक्ष्य साहलादम्‌ उद्घोष्यते यद्‌ -- 
पमा कालिदासस्य भारेवेरथगोरवम्‌ | 
` दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा: || 


एतदत्रावधेयं यद्‌ माघो यद्यपि त्रयाणामपि गुणानां स्वकाव्ये समांहारं विधत्ते 
तत्र तत्र च वेशिष्य्यं सोन्दर्य माधुर्य चापि धत्ते, तथापि नोपमाप्रयोगे स कालिदासम्‌ 
अतिशेते, अथगोरवे च भारविम्‌ | पदळालित्ये नूनं स दण्डिनम्‌ अतिरोते | तस्य पद- 
माधुर्ये सवातिदायि । माघः त्रयाणामपि गुणानां संकलने नितरां साफल्यम्‌ अवापेत्देव 
०ण्नब्य़महच्कागू9/ गतहबाणचः नाहछेप्प्रकीकक(यघञाणए्टबमभनेऽतक्भवषसिहर्तऽति pan Kosh 


३२४ प्रौढ-रचनाजु वाद को मुदी 


साघस्य शैली -महाकवेमाधस्य भावपक्षापेक्षया कलापक्षः प्रशस्यतरः | यद्यपि 
| च पदे पदेष्वलोक्यते, तथापि नात्र कस्यापि 


भावपक्षस्यापि मनोज्ञत्वं माधुर्य हृदय कस्या 
सुधियो विप्रतिपत्तिः यन्माधः कलापक्षाश्रयणे कबीन्‌ अन्यान्‌ अतिशेते । क्वचिद्‌ अलं- 


कारप्रयोगाः, विशेषतश्चित्रालंकारप्रयोगाः, कचिद्‌ व्याकरण-नैपुष्य-प्रदर्शनम्‌ ) केचिद्‌ 
छन्दोरचना-दक्षतोपयोगः, कचिद्‌ यमकाद्यलंकाराणां प्रयोगबाहुस्दम्‌, कचिद्‌ कोमलः 
कान्त-पदावल्याः संधानम्‌, कचित्‌ शाञ्जीय-पाटव-प्रदर्शनम्‌; तस्य कलास्मिक्या रुचे: 
परिचायिकानि सन्ति | महाकविर्भारविस्तस्य आदर्शेरूपोऽभूत्‌ । तत्य सरणिमनुसुत्य 


. सोऽपि कलात्मक-पाण्डित्य-प्रदशने कृतमतिरभूत्‌ । भारवेः स्वोत्कर्षं साधयितुं स तदीयां - 


सरणिम्‌ अनुसृत्य तत्रोत्कर्षम्‌ अवाप-। कलापक्षाश्रयणे स न केवलं भारविमेव, अपि तु 
महाकविं भट्टिमपि अतिक्रामति | 
माघस्योपमा-वेशिष्ट्यम्‌-साघे सुरुचिपूर्णाः शतश उपमाः समुपलभ्यन्ते | 
तत्र क्त्रित्‌ शास्त्रीयं ज्ञानम्‌, कचित्‌ काव्यगोरवम्‌ , क्कचिद्‌ नीतिशास्तरतत्त्वम्‌ , क्रचिच 
विविधविद्याविशारदत्वं तस्य गरिमाणं प्रथयति । संगीतशास्त्रस्य काव्यशास्त्रस्य च महत्त्वं 
वैचित्र्यं चोपमया प्रकय्यति यद्‌ वाड्यये कतिपये एव वर्णाः सन्ति, संगीतशास्त्रे च सप्त 
सराः, परं तेष्ामुपादानेन कथमिव वैचित्र्यजनक शास्त्रम्‌ उदेति । 
चैः कतिपयैरेव ग्रथितस्य स्वरैरिव । 
अनन्ता वाझाग्रस्याहो गेयस्येव विचित्रता || शिशु ० २-७२ 
भाग्यपुरुषक्रारयो द्वयोरपि परस्परापेक्षित्वम्‌ अनिवार्यत्वेनाङ्गीकरणं च तथैवा- 
वश्यक यथा सत्कवये दाब्दार्थंयो योरपि संग्रहः | उपमया साध्विदं विशदयति सः । 
नालम्बते देष्टिकतां न निप्रीदति पोरुषे | 
राब्दार्थो सत्कविरिव द्वयं विद्यानपेक्षते | शि० २-८६ 
उपमाप्रयोगे काग्यशाख्रीयं ज्ञानं संपुष्णता तेनोच्यते यद्‌ यथा संचारिभावाः 
स्थायिभावं पोपरयन्ति, तथेव विजिगीषुं नृपमन्ये सहायकाः | 
स्थायिनोऽर्थ प्रवत॑न्ते भावाः संचारिणो यथा | 
रसस्यैकस्य॒ भूयांसस्तथा ` नेुर्महीभ्ृतः || शि० २-८७ 
नीतिशासतरविदग्धतां विशदयता तेनोच्यते यद्‌ यथा स्वक्षेमकामेन वृद्धि प्राप्नुवन्‌ 
रोगो नोपेक्ष्यः, तथैव एधमानोऽरातिरपि नोपेक्षामर्हति । 
उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पश्यमिच्छता | 
समो हि शिष्टैराम्नातौ बर््यन्तावामयः स च || शि० २-१० 
स्वकवित्वस्य कस्पनामनोज्ञत्वस्य च संकलनं विदधता तेनोच्यते यदू यथा 


स्वस्पवयस्का वाळा मातरम्‌ अन्वेति, तथैव प्रातःकालिकी सन्ध्या रजनिम्‌ अनुगच्छति | 
अनुपतति विरावैः पत्रिणां व्याहरन्ती 
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नव्या ॥ शि० ११-४० | 


माघे सन्ति त्रय्रो गुणाः ३२ 


उपमा-प्रयोगे शास्त्रीयस्य पाण्डत्वस्वा पि अपूदः समन्वयो रस्यते | सांख्यद शना- 
नुसार पुरुष उदासीनो८कर्ता च, परं वुद्धिकतकर्मणां फलभाग भवति. त्ब साक्षि- 
` आत्रोडपि कृष्णः सेनाकृतविजयस्थ फलभोक्ता भविष्यति । 


विजयस्त्वयि सेनायाः साक्षिमात्रे-पदिग्यताम्‌ | 
फलभाजि समीक्ष्योक्ते बुद्धेभांग घ्वात्मनि ॥ शि० २-५९ 


उपमा प्रयोगे मनोज्ञायाः कल्पनाया अपि सदुपयोगः प्रशस्यः । कृष्ण दिदश्चः 
: माणायाः कस्याश्चिद्‌ रमण्या गवाक्षगतं वदनकमलम्‌ उदया द्रिकन्दरा म्थितसु वांशुमण्डल- 
मिव व्यराजत | | 
अघिरक्ममन्दिरगवाक्षमुछसत्‌ सुदृशो रराज मुरजिद्दिह्क्षया । 
बदनारविन्दमुदया द्रिकन्दराविवरोदरस्थितमिवेन्दुमण्डलम्‌ ॥ शि० १३-३५ 
नारदश्रीकृष्णयोः सितासिते कान्ती तथेवारोचयतां यथा रात्रो पत्रान्तरगोचराः 
सुधांशोमंरीचयः । 
रथाङ्कपाणेः पटलेन रोचिपाम्‌ ऋपिस्विषः संवलिता विरेजिरे । 
चलतलायान्तरगो चरास्तरो स्तुषारमू्तेरिव नक्तमंशवः ॥ शि० १-२१ 


साघस्यार्थगोरचम--माषेऽरयगोरवान्वितानां छोकानां महती परम्परा | 
यद्रप्यर्थगौरवं पदे पदे प्रेश्यते, तथापि द्वितीयः सर्गः सर्वातिशायी | तत्र प्रतिपदम्‌ 
अर्थगोरबं रृग्गोचरताम्‌ उपयाति | कतिपये एव शछोका उदाहरणाथम्‌ अन्न प्रस्तूयन्ते । 
अत्रापि तस्य विविधास्त्रज्ञता, कल्पनाकाम्यत्वम्‌, भावोत्कपः, सूदमक्षणदक्षता, 
नीतिज्ञता, व्यवहारपाटवम्‌; छोकाराधनक्षमत्व॑ च समीयते | तस्य कतिपयानि हुद्यानि 
पद्यानि सुभाषितरूमेण प्रयुज्यम्ते । कृष्ण एव रक्षोनिकरं विनाशायितुं क्षमो यथा 
भास्करस्तमोनिचयम्‌ | 
ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः, क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः | १- २८ 
मनस्विता जीवनोन्नायिका । मानहीनस्य जीवनं तृणमिव तुच्छम्‌ । अनेकशो 
मनस्वितायाः स्वाभिमानस्य च गुणगोरवं वर्ण्यते कविना । 
पादाहतं यदुत्याय मूर्धानम्‌ अधिरोहति । 
स्वस्या देवापमानेऽपि देहिनस्तद्‌ वरं रजः || शि० २-४६ 
सदाभिमानैकधना हि मानिनः । शिशु० १-६७ 
स्वीयं दर्शनशाखवैदर्ध्यं प्रकट्यता तेन दाशनिकभावानुबद्धा बहवः छोका 
उपन्यस्ताः | तद्यथा-- 
सतीव योपित्‌ प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसमभ्येति. भवान्तरेप्वापे | शि० १-७२ 
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३२६ । प्रौढ-रचनानु वादकोसुदी 


उदासितारं निण्हीतमानसैर्गहीतमध्यात्महशा कथंचन । 

बहिर्विकारं प्रकृतेः पृथग्‌ विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः | शि० १-३३ 
रामणीयकस्य लक्षणं तस्य बुद्धिवेशारद्यं सूचयतिः- 

क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः | शि० ४-१७ 


अर्थगौरववम्तोऽन्ये केचन श्लोका दिड्यात्रम्‌ उदाहियन्ते । तद्यथा--सर्वेषां 
स्वार्थसिद्धिरिवाभीश । “सवः स्वार्थं समीहते’ (२-६५) । सुकविः स्वीये काव्ये गुणत्रय- 


मेवाश्रयते | नैकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवेः? (२-८३) | सामसहितेव दण्ड- 


- नीतिः साधीयसी । मृदुव्यवहितँ तेजो भोक्तुमर्थान्‌ प्रकल्पते’ (२-८५) । सत्काव्येऽर्थ- 
गोरवाधानम्‌ अनिवार्यम्‌ । 'अनुज्झितार्थसंबन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः? (२-७३) । महान्तो 
महद्धिरेव विवदन्ते नाधमेः। 'अनुहुंकुरुते घनध्वनिं नहि गोमायुरुतानि केसरी? 
(१६-२५) | अरातिकृता तिरस्क्रिया दुःसहा । पपरिभवोऽरिभवो हि सुदुःसहः’ (६-४५) | 
कट्वपि भेष्रजं गदहारि । “अरुच्यमपि रोगघ्नं निसगादेव भेषजम्‌? (१९-८९) । सन्तः 
सतामेव गृहाणि अनुगह्वन्ति । शहानुपेतुं प्रणयादभीप्सवो भवन्ति नापुण्यक्ृतां मनीषिणः? 
(१-१४) | कवयो महीपाश्चार्थमेव चिन्तयन्ति | "कवय इव महीपा श्चिन्तयन्त्यर्थजातम्‌’ 
(११-६) | स्रीणां रोदनं बलम्‌ | , 'रुदितमुदितमस्त्र॑ योषितां विग्रहेषु’ (११-३५) | 
दैवदुर्विपाको दुर्निवारः | “हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः? (११-६४) | 

माघस्य पदलाछित्यम्‌--माघे पदलालित्यं पदे पदे प्राप्यते। पद- 

सोकुमार्यम्‌ , वर्ण-माधुर्यम्‌ , भाषायाः संगीतात्मकत्वम्‌ , भावानुसारि भाषाश्रयणम्‌ , 
भाषायाम्‌ आरोहावरोहक्रमश्च पदलालित्यं समेधयति | भाषायाः संगीतात्मकत्वं यथा-- 

मधुरया मधुत्रोधितमाधवी-मधुसमृद्वितसमेधितमेधयः | 

मधुकराङ्गनया मुहुरन्मद--ध्वनिश्ता निभताक्षरमुजगे || (६-२०) 
यमकालंकारालंकृतभाषाश्रयणेन माधुर्यम्‌ | यथा-- 

नवपलाशपलाशवनं पुरः, स्फुटपरागपरागतपङ्कजम्‌ । 

मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्‌, स सुरभिं सुरभिं सुमत्तेभरेः | (६-२) 
यावानुसारि भापाश्रयणेन सोकुमार्यम्‌ | यथा-- 

वद्‌नसोरभळोभपरिभ्रमदू-भ्रमरसंभ्रमसंभतशोभया | 

चलितया विदधे कळमेखला--कलकलोऽलकलोलहशाऽन्यया || (६-१४) 


अन्ये च पद्ढालित्यवन्तः छोका दिड्यात्रम्‌ उदाहियन्ते | यथा-- 'अचूचुर- 
चन्द्रमसो5मिरामताम्‌? (१-१६), भन रोहिणेयो न च रोहिणीशः? (३-६०), 'प्रभावनीके 
तनवै जग्रन्तीः' ` 'प्रभावनी केतनवैजयन्ती:” (६-६ ९), (बिकचकमलगन्धैरन्धयन्‌ भद्ध 
मालाः, सुरमितमकरन्दं मन्दमावाति बात? (११-१९) | 


बाणोच्छिष्टं जगत्सवंस्‌ - ३२७ 


१०, बाणोच्छिष्ट जगत्सवम्‌ 

निखिलेडपि संस्कूचराङाये कविकुलगुरुः कालिदासो यथा रचनाचातुर्येण 
कल्पनावैचिव्येण च पद्यबन्धे गरिं्रो वरिए्रश्व, तथैव गद्यका व्यनिबन्धने क बाणो- 
<तिदेते5न्यान्‌ सर्वानप्यभिरूपान । पद्यरचनायां केपुचिदेव ह 
गाम्मीर्येण कृतिकौशलेन वाऽपूबा छटा संजायतेऽखिलेऽपि काव्ये | र नैतावतेव 
संभाव्यते गद्धकाव्येऽपि ताह्श्यनुपमा कान्तिः । गद्यकाव्ये तु भूयान्‌ श्रमोऽपेक्ष्यते । पदे 
पदे वाग्वैचिव्यमर्थगाम्मीय भाववैभवं कल्पनाकाम्वत्वं च दुनिवारम्‌ । अत ल 
दारां कवीनां निक वदन्तिः | गद्यकाव्यबन्धे दण्डी सुबन्धुश्रेति द्वावेवेतो बाणेन समं 


~ ~ 


सनामग्राहमुल्लेख्यों । परं वाणो गरिष्ठो वरिष्श्रैतेषां भूविष्ठया भावा मिव्य्तया साधिष्ठया 
शेल्या प्रदिष्ठया मनोहस्तया श्रेष्ठया साधुतया प्रेष्ठया पदपरिष्कृत्या च । अतः सोइलेन 
“त्राणः कवीनामिह चक्रवर्ती इव्छुक्तम्‌ । धर्मदासेन तरुणीलावण्यमस्य कृतो दस्यते । 
“इन्िरस्वरवर्णपदा रसभाववती जगन्मनो हरति । सा कि तरुणी ! नहि नहि वाणी 
बाणस्य मधुरशीलस्य' । गङ्कादेव्या सरस्वतीवीणा ध्वनिरेव कृतिष्वस्य निशाम्यते | कप 
पाणिपरामृष्ट्वीणानिक्काणहारिणीम्‌ । भावयन्ति कथं वाऽन्ये भट्टबाणस्य भारतीम्‌ । 
जयदेवो बाणं पञ्चबाणेन कामेनोपमिमीते । हदयवसतिः पञ्चवाणस्ठु बाणः 0 श्रीचन्द्र- 
देवोऽसुं कविवु ्ञरगण्डभेदकं सिंहं गणयति | (आः सर्वत्र गभीरधीसकविताविन्ध्याटवी- 


चातुरी-संचारी कविकुभ्भिकुम्भभिदुरो बाणस्तु पञ्चाननः | 

महाकवेर्वाणस्य जनिकाळविषये बंशादिविप्ये च न काचन विप्रतिपत्तिः 0 
चरितस्यादी तेन वंशादिविवर॒णं महता विस्तरेणोपस्थाप्यते । जनकोऽस्य चत्रभानुजनन 
राजदेवी च । सम्राजो हर्षस्य समकालीनत्वात्‌ अविनास क 
ूर्वार्धोऽङ्गी त्रियते । हर्पचरितं कादम्बरी चेति ग्रम्थद्वयमस्य प्रधानतः कृतित्वेना ङ्गी क्रिय ते | 
कृतयोऽन्या विवादविषया एव विदुषाम्‌ । 

वाणस्य वस्ठ॒वित्वृतौ वर्णने चापूव वेशारद्यं वीक्ष्य मत मनीधिण ; | 
वर्ण्येस्य वस्तुनो5णुतमामपि वित्रृति न बिजहाति, न किञ्चिदुज्झति डे य स 
वर्णयितुम्‌ । वर्णनानां व्यापित्वात्‌ सवाङ्गीणत्वात्‌ त मत मम बाणो- 
च्छिपं जगस्सर्वमः इति भूयो भूशो व्यादिइयते | एतदेवात्र समासतः SS | 

हर्पचरिते कवेवर्णनचातुरी ब्रहुशोप्वलोक्यते । तेपु मुख्यत उल्लेख्याः प्रसङ्गाः 
सन्ति--मुमरपॉर्टपस्य प्रभाकरस्य वणनम्‌ , वेधव्यदुःखपरिहाराय सतना अप यश 
वत्या वर्णनम्‌ , सिंहनादस्योपदेदा:, दिवाकरमित्रस्यं राज्यश्रीसान्त्वनम्‌ | कतगारमा 


भ जते इत्यत्र नास्ति विप्रतिपत्तिविदुषाम्‌ | यत्न तत्र 
CC-0. कमसीमांकाबक्ीगेबाशिया अदित ता By'Siddhanta eGahgofr Gyaan Kosha 


साङ्गोपाङ्गं वर्णनं महता श्रमेण बाणेनोपस्थाप्यते, तेऽत्र प्रसङ्गा नामग्राह दिड्यात्रं प्रस्तू- 
यन्ते | तद्यथा- शूद्रकवर्णनम्‌ , चाण्डालकन्यावर्णनम्‌ , विन्ध्यांटवीवर्णनम्‌, पम्पासरो- 
वर्णनम्‌ , प्रभातवर्णनम्‌ , दाबरसेनापतिवर्णनम्‌ , हारीतवर्णनम्‌ , जावास्याश्रमवर्णनम्‌ , 
जाबालिवर्णनम्‌ , सन्ध्या वर्णनम्‌ , उजयिनीवर्णनम्‌ , तारापीडवर्णनम्‌ , इन्द्रा युधवणनम्‌, ` 
राजभवनवर्णनम्‌, अच्छोदसरोवर्णनम्‌ , सिद्धायतनवर्णनम्‌ , महाश्वेतावर्णनम्‌ , 


३२८ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी .- | 
| 


| 

| 
कादम्बरीवर्णनं च | 

समासतः कानिचिदुदाहरणान्यत्र प्रस्तृपन्ते | सन्ध्यावर्णनं यथा-'अनेन च समयेन | 

परिणतो दिवसः | स्नानोत्यितेन मुनिजनेनार्घविधिमुपपादयता यः क्षितितले दत्तस्तमम्बर- 
तलगतः साक्षादिव रक्तचन्दनाङ्गरागं रविरुदवहत्‌ ।' ` 'उद्यत्ससर्पिसार्थस्पर्शपरिजिहीपयेव | 
संह्ृतपादः पारावतचरणपाटलरागो रविरम्वरतलादलम्बत ।' ` विहाय घरणितलमुन्मुच्य 
कमलिनीवनानि शकुनय इव दिवसावसाने तपोवनशिखरेषु पर्वताग्रेपु च रविकिरणाः 
स्थितिमकुर्वत |? प्रभातवर्णनं यथा --'एकदा ठु प्रभातसन्ध्यारागलोहिते गगनतलकम- 
लिनीमधुर्कपक्षसंपुटे बृद्वहंस इव मन्दाकिनीपुलिनादपरजलनिधितटमवतरति चन्द्र- 
मसि, ` "सम्ध्यामुपा सितुमुत्ताशावलम्बिनि मानससरस्तीरमिवावतरति सप्तपिमण्डले,' `` 
इतस्ततः संचरत्सु वनचरेषु, बिज॒म्भमाणे श्रोत्रहारिणि पम्पासरःकलह॑सकोलाहले,' ` ` 
क्रमेण च गरनतल्मार्गमवतरतो दिवसकरवारणस्यावचूल्चामरकलाप इवोपलक्ष्यमाणे 
मझिष्टारागलो हिते किरणजाले, शमैः शनैरुदिते भगवति सवितरि०? | कादम्बरीवर्णनं 
यथा--प्रथिवीमिव समुत्सारितमहाकुलमूभुद्त्रयतिकरां रेप्रभोगेषु निप्रण्णाम, गोरीमिव 
इवेतांशुकरचितोत्तमाङ्गाभरणाम्‌ , इन्दुमूतिमिवो द्वाममन्मथविलासरद्दीतगुरुकलत्राम्‌ ; 
आकाशकमलिनी मिव खच्छाम्मरटश्यमानमृणालकोमलोरुमूलाम्‌ , कल्पतरुलतामिव 
कामफळप्रदाम्‌ ,' ` 'कादम्परीं ददर्श | अच्छोदसरोवर्णनं यथा--'प्रविश्य च्‌ तस्य तरु- 
खप्ड््य पाळा मणिदर्पणमिव त्रेलोक्यलक्ष्म्या:, स्फटिकभूमिग्रह्मिव वसुन्धरादेव्याः, 
निर्गमनमार्गमिव सागराणाम्‌ , निस्यन्दमिव ` दिशाम्‌ , अंशावतारमिव गगनतलस्य, 
Ms शनतामापनम्‌ , ठपारगिरिमिव विलीनम्‌ , चन्द्रातपमिव रसतामुपेतम्‌ , 
हराइहासमिव जळीभूतम्‌' ` 'मदनध्वजमिव मकराधिष्टितम्‌ ,' ` 'मलयमिव चन्द नि शिर- 
| अ पणाचशाना गाम्भीयंण सागराणां तेजसा सवितुः 
प्रशमेन तुषारररमेर्निर्मलतयां 5म्बरतलस्य संविभागमिव कुर्वाणम्‌ ` ` 'शरत्कालमिव क्षीण- 


(वाक, दिनुका? बलिर सम्म #/3बास धमिल भय? ॥पितपियी पल वयक रिव Ko | | 
| 
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दीनाना थविपन्नशरणम्‌, पशुपतिमिव भस्मपाण्डुरोमा रिलिष्ट्शरीरं भगवन्तं जाबालिम- 
पश्यम्‌ । 

पाञ्चाली रीतिर्बाणस्य । “शब्दार्थयोः समो गुम्फः पाञ्चाली रीतिरिष्यते’ इति 
ब्राणोक्त शब्दार्थयोमेञ्जुलः समन्वयः समीक्ष्यते | विषयानुरूपभेव तस्य शब्दावल्यपि 
विलोक्यते । यथा चिन्ध्याटवीवर्णने ओजःसमासभूयस्त्वम्‌ | उन्मदमातङ्गकपोलस्थलः 
गलितसलिळसिक्तेनेवानवरतमेलावनेन मदगन्धिनान्धकारिता, प्रेताधिपनगरीव सदा- 
सन्निहितम्मृत्युभीषणा महिषाधिष्ठिता च, कात्यायनीव प्रचलितखडगभीपणा रक्तचन्दना- 
लंकृता च! | वसन्तवर्णने च माधुर्यमिश्रितत्वम्‌। 'कोमलमलयमारुतावतारतरङ्गिता नङ्ग- 
ध्वजांझुकेषु, मधुकरकुलकलङ्ककालीकृतकालेयककुसुमकुडमलेषु, मधुमासदिवसेषुः। | 

तस्य वर्णनानि वनितामिव विभूषणानि विभूषयन्त्यलंकरणेरलंकाराः। उपमा- 
रूपको ग्रे क्षाइळेप विरो धा भासपरिसंख्यैका वल्यादयो लंका रा: पदे पदे प्राप्यन्ते तत्तप्रसङ्गेपु। 
परिसंख्या यथा शृद्रकवर्णने- “यस्मिश्च राजनि जितजगति पालयति महीं चित्रकर्मसु 


वर्णसंकराः, रतेषु केशग्रहाः, काव्येषु दृढबन्धाः, शास्त्रेषु चिन्ता’ | विरोधाभासो यथा 
शूद्वकवर्णने--आयतलोचनमपि सूक्ष्मदर्शनम्‌ , महादोषमपि सकलगुणाधिष्ठानम्‌ , 
कुपतिमपि कलत्रवल्लमम्‌ , अत्यन्तशुद्धस्वभा वमपि कृष्णचरितम्‌? । इलेषमूलोपमा यथा 
' चाण्डालकन्यावर्णने--'“नक्षत्रमालामिव चित्रश्रवणाभरणभूषिताम्‌ , मुळामिव मनो- 
_ हारिणीम्‌ , दिव्यो षितमिवाङुीनाम्‌, निद्रामिव लोचनग्राहिणीम्‌ , अमूर्तामिव स्पर्श- 
वजिताम्‌ । विन्ध्याटवीवर्णने उपमा यथा --'चन्द्रमूतिरिव सततमृक्षसार्थानुगता हरिणा- 
ध्यासिता च, जानकीव प्रसूतकुशळ्वा निशाचरपरिण्हीता च । विरोधाभासो यथा 
विनध्याटबीवर्णने--'अपरिमितबहुलपत्रसंचयापि सप्तपर्णोपशो भिता, क्रूरसप्वापि मुनिजन- 
सेविता, -पुष्पबत्यपि पवित्रा’ | विरोधाभासो यथा शबरसेनापतिवर्णने-- अभिनवयावन- 
मपि क्षपितबहुवयसम्‌ , कृष्णमप्यसुदर्शनम्‌ , स्वच्छन्दचारमपि दुर्गकशरणम्‌ । उखक्षा 
यथा सन्ध्यावर्णने--“अपरसागराम्मसि पतिते दिनकरे पतनवेगोत्थितमम्भःसीकरनिकर- 
मिव तारागणमम्बरमधारयत्‌ | इलेषो यथा राजभवनवर्ण ने-- “उत्कृष्टकविगद्यमिव विविध- 


(x 


वर्णश्रेगिप्रतिपाद्यमानाभिनवार्थसंचयम्‌, नाटकमिव पताकाडकशोमितम्‌ , पुराणामव 
विभागावश्यापितसकलभुवनकोशम्‌ , व्याकरणामव प्रथममध्यमोत्तमपुरुप्रविमक्तिस्थिताने- 
का देशका रकास्या तसंप्रदान क्रियाव्ययप्रपंचसुस्थितमः । इ्लेपः सम्ध्यावर्णने वथा क्रमेण 
च रविरस्तमुपागत इत्युदन्तमुपलभ्य जातवैराग्यो धोतदुकूलवबस्कलषवल्यम्बरः सतारान्तः-' । 
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उपहितापादम्‌ आलक्ष्यमाणमूलम्‌ एकान्तस्थितचारुतारकन्न अमरलोकाश्रममिब 


गागनतळम्‌'  अमृतदीधितिरध्यतिष्ठत्‌ | एकावल यथा मद्ाश्चेताजन्मवर्णने-क्रमेणच + 
कतं से वपुपि वसन्त इव मधुमासेन, मधुमास इव नवपल्लवेन, नवपलछच इव कुसुमेन, 
कुमुम न मधुक्ररेण, मधुकर इव मदेन नबवोवनेन पदम्‌? । परिसंख्या यथा जाबाल्या- 
श्रमचर्णने“-यत्र च मलिनता हविधूंमेपु न चरितेपु, मुखराग; ]ुकेषु न कोपेषु, 
तीश्ष्णता कु्चाग्रेषु न स्वभावेपु, चञ्चलता कदलीदलेपु न मनःसु, चक्षरागः कोकिलेषु न 
परकलत्रेपु,' ` 'मेखलाबन्धो त्रतेपु ने्ष्याकलहेपु, ` रामानुरागो रामायणेन न योवनेन, 
मुखभङ्गविकारो जस्या न धनाभिमानेन । वत्र च महाभारते दाकुनिवधः, पुराणे 
वायुप्रलपितं,' ` "शिखण्डिनां बरत्वपक्षपातो, भुजङ्गमानां भोगः, कपीनां श्रीफलामिलाषः, 
मुलानामश्रोगतिः’ | 

वाग: दिहएममस्तदीर्घवाक्यप्रयोगमनु प्रयुङक्ते ल्घुपदन्यासां वाक्यावलीम्‌ । स 
यभैव दक्षा दीर्ववाक्यरचनायाँ तथैव पटुर्टुवावयप्रयोगेऽपि | यत्र भावगाम्भीर्वमर्थ- 
गौरवं च तत्र सरला लघुपदा वाक्यावली, इतरत्र च दिला समस्ता दीघां च | यथा 
छुकन।सोपदेचेर्थगोरवस्वात्‌ लघुपदप्रयोग:--“मिथ्यामाहात्यगर्वनिर्भराश्च न प्रणमन्ति 
देवताभ्यः, न पूजयन्ति द्विजातीन्‌, न मानयन्ति मान्यान्‌, नाच॑यन्त्यर्चनीयान्‌ , 
नाभ्युत्तिप्टन्ति गुरून्‌? | महाख्वेताविलापे, कपिज्जलक्षताक्रनदने च सन्ति लघूनि 
वाक्यानि | तद्रथा--कपिल्लल्कृत॑ रोदनम--हा हतोऽस्मि, हा दग्धोऽस्मि, हा 
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वञ्चितोऽस्मि, हा क्रिमिदमापतितम्‌ , किं वृत्तम्‌, उत्सन्नोऽस्मि,' ` 'हा धर्म निष्परि- 
ग्रह्ोऽसि, हा तपो निराश्रयोऽसि, हा सरस्वति विधवासि, हा सत्यम्‌ अनाथमसि, हा 
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सुरलोक य़ःयोऽसिः ` इत्येतानि चान्यानि च विलपन्तं कपिञ्जलमश्रोपम्‌ः | जावालिः 
चणने ल्युपदविन्यासो यथा-- प्रवाह: करुणारसस्य, संतरणसेतुः संसारसिन्धोः, आधारः 
श्रमाम्भमाम्‌ ,' ` सागर; सन्तोपाम्तस्य, उपदेश सिद्विमार्गस्य,' ` सखा सत्यस्य, क्षेत्रम्‌ 
आजस्य, प्रभवः पुण्यसंचयस्य०' | झुकनांसोपदेशे लक्ष्मी स्वरूपतर्णने लघुपदविन्यासो 
यथा-- न परिचयं रक्षति | नामिजनम्‌ ईक्षते | न रूपमालोकयते । न कुलक्रममनुवर्तते । 
न झीळं पश्यति । न वेंदरध्यं गणयति | न श्रुतमाकर्णयति । न धर्ममनुरुध्यते | न त्याग- 
माद्रियत | न विदोपज्ञतां विचारयति? | उजयिनीवर्णने, राजभवनवर्णने, शुक्रनासोपदेशे, 
पुण्डरीकाय कपिञ्जलोपदेशे च संलक्ष्यते वाणस्यापूर्वा वर्णनचातुरी | स तथा प्रस्तबीति 
` प्रत्येकं वस्तु यथा चित्रपटे स्वतः सन्ह्यमाना काचित्‌ कथा घटना वोपतिष्ठति । एवं 


CC-O. शानक साविक स्यात टि कत्या द्द | | 


| नामन्येप्रावगन च बाणा।च्छ 
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११, कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते 

श्रीमवभूतिः कान्यकुन्जेश्वरस्य श्रीमतो यशोवमण आश्रितो महाकविरित्यत्र 
सर्वेषां सुधियामैकमत्यम्‌ । महाकविना बाणेन हर्षचरिते महाकविगणना प्रसङ्गे नास्याभि- 
घानमभ्यधायीति महाकवेर्बाणात्‌ पूर्व जनिकालमस्य नेति निर्णीयते | एवं भवभूतेज॑नि- 
कालः ७०० ईसवीयस्य सन्निधो स्वीक्रियते । विदर्भ (बरार)-प्रदेशस्थपद्मपुरनगरवास्तव्यो5यं 
श्रीकण्ठपदलाञ्छनो भवभूतिनामाऽभवत्‌। पितामद्दोऽस्य भट्टगोपालो, जनको नीलकण्ठो, 
जननी जातुकर्णी, गुरुश्च ज्ञाननिधिर्नाम। नाटकत्रयमस्य समुपलभ्यते--महावीरचरितम्‌, 
मालतीमाधवम्‌ , उत्तररामचरितं च | व्याकरणन्यायमीमांसाशास्तरेषु निष्णातत्वा देव 'पद- 
वाक्यप्रमाणज्ञः इह्युपाधिसमलंकृतोऽभूत्‌ । वेदेष्वन्येषु च शास्त्रेष्वस्याव्याहता गतिः | 
वाग्देवी वश्येव समन्ववर्ततेति तथ्यं स्वयमेवोद्धोष्यते तेन | “यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्ये- 
वानुवर्तते ( उत्तर० १-२ ) । 

करुणरसनिस्यन्दे नातिशेतेऽन्यो महाकविर्महाकविममुम्‌ । अतः साधूच्यते-- 
“कारण्यं भवभूतिरेव तनुते’ | करुणरसोद्रेकमालोक्यैव कवेरेतस्य कृतिषु कृतिभिः कृतानि 
कतिपयानि प्रशंसापद्यानि । आर्यासप्तशत्यां ( १-३६ ) श्रीगोवर्घनाचायों भवभूतेभारतीं 
भूधरसुतया गोयोंपसिमीते । तत्कृतकारुण्ये ग्राबाणोऽपि रुदन्त्यन्येषां ठु का कथा | 
“भवभूतेः संबन्धाद्‌ भूधरभरेव भारती भाति | एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा' । 
काइण्ये कालिदासादप्यतिरिच्यते | अत उच्यते--'उत्तरे रामचरिते भव भूतिवि शिष्यते’ | 

करुणरसप्रवाहपरीक्षया परीक्ष्यते चेन्नाटकत्रयमस्य तहि उत्तररामचरितमेब 
सर्वातिशायि | यथाऽत्र कारुण्यस्सनिस्यन्दो, न तथाऽन्यत्र | कि कारुण्यम्‌ १ करुणरसस्य 
प्रवाह एवं कारुण्यमिति । इदमत्रावधेयम्‌ । भवभूतिः करुणरस रसत्वेनेव नातिष्ठतेऽपि 
तु रसानां समेषां मूलभूतत्वेन करुणमेवैकं रसं मनुते । रसा अन्येऽस्यैव विवर्तरूपेण परिणा- 
मरूपेण वा परिणमन्ते इति करुणरसस्य महत्त्वमातिष्टते | आह च--'एको रसः करुण एव 
निमित्तमेदाद्‌, मिन्नः पृथक पृथगिवाश्रयते बिवर्तान्‌। आवर्तेबुदूबुदतरङ्गमयान्‌ विकारान्‌, 
अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समग्रम्‌ (उत्तर० ३-४७) | उत्तररामचरिते चोदाहियते- 
जनेन यत्कथमन्ये रसाः करुणरसमूलका इति । एतदेवात्र विविच्यते उदाह्रियते च | 

उत्तररामचरितस्य प्रथमेऽङ्के आदावेव पितृबियोगविषण्णां जानकीमाश्वासयति 
दाशरथिः । गहस्थधर्मस्य विघ्नव्यापत्वं व्याचष्टे | संकटा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायैगहस्थता 
(3० १-८) | बन्धुजनबियो गस्य सन्तापकारित्वं सीतैवा भिधत्ते । सः्तापकारिणो बन्धुजन- 
विप्रयोगा भवन्तिः (अंक १) | रामश्च संसारस्यारुन्ुदत्बं विशदयति एते हि हृदयमर्म- 
च्छिदः संसारभावाः? (अंक १) । चित्रवीथ्यां चित्रितानि इत्तानि वीक्ष्य समुज्जम्भते तेषां 
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(ङ्गष्टो जनः किळ जमैरनुरञ्जनीयस्तन्नो यदुक्तमशिवं नहि तरक्षमं ते ।' ( १-१४) | 
जानकीपरिणयचित्रणं प्रेश्ष्य दिवंगत तातं दशरथं चिन्तयतो विष्रीदति चतो रघृद्वहस्य | 
'जीवत्सु तातपादेपुः ` ते हि नो दिवसा गताः ( १-१९ ) | संभोगश्ृङ्कारमपि करुण- 
रसमलक व्याचष्टे | यथा--कध्सहखसंकुल काननं विचरतां तेषां जनस्थानमध्यग प्रसवण 


गिरी यामिनीयापनं वर्णयति--'किमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगात्‌' ` अविदितगत- 
थामा रात्रिरेव . व्यरंसीत्‌? ( १-२७ ) | चित्रे रावणकृतजानकीहरणत्रत्तं वीद्य खिद्यते 
नरतश्चारुचरितस्व राघवस्य | जनस्थाने सति सीताहरणे कथमतप्यत राम इति लक्ष्मणो 
दर्णयति तस्य कारुण्यपूर्णा स्थितिम्‌ | तस्य विक्लवत्वं विलोक्य ग्रावाणोऽप्वरुदन्‌ , वज्र- 
व्यापि हृदयं व्यदलत्‌ । “अथेदं रक्षोमिः कनंकहरिणछद्मविधिना, तथा वृत्तं पापेर्व्य- 
श्रयति यथा क्षालितमपि | जनस्थाने म्ये विकलकरणैरार्यचरितैरपि ग्रावा रोदित्यपि 
दलति वज्रस्य हृदयम्‌? ( १-२८ ) । सीताहरणचित्रदर्शानेन विषण्णस्य विलपतश्च दाइार- 
थेरवस्थां वर्णयति बाष्पप्रसरं च मुक्ताहारेणोपमिमीते | 'अयं तावद्‌ वाष्पस्त्रुटित इब 
मुक्तामणिसरो विसर्पन्‌ धारा मिर्डठति धरणीं जर्जरकणः | नि रुद्धोऽप्यावेगः स्फुरद धरनासा- 
पुटतया, परेप्रामुन्नेयो भवति चिरमाध्मातहृदयः? ( १-२९ )। प्रियबियोगजन्मा 
दुःखाग्निः कथं पीडयति मानसमिति व्याहरति -- 'दुःखा मिर्मनसि पुनर्विपच्यमानो हुन्मर्म- 
त्रण इव वेदनां तनोति) ( १-३० ) । माल्यवन्नामके गिरो स्वीयां मोहावस्थां स्मार स्मारं 
सीदाति स्वान्तं भूयोऽपि राघवस्य | “विरम विरमातः परं न क्षमोऽस्मि, प्रत्यावृत्तः 
पुनरिव स मे जानकीविप्रयोगः' ( १-२३ ) । रामबाहुमुपधानल्वेनाश्रित्य यदैव निःशङ्क 
स्वपिति सीता, तावदेव समुपतिष्ठते जनप्रवादजन्यो विषमो विषादहेतुरविप्रयोगः | 'हा हा 
धिक्‌ परगृहवासदपणं यद्‌, वेदेह्या: प्रदामितमद्‌भ॒तैरुपाये एतत्तत्पुनरपि देवदुविपाका- 
दालक विपांभव सवेत; प्रसतम्‌ ( १-४० ) | देदेह्या बने प्रवासनं व्याधाय झाकन्त- 
समपणमिब प्रतीयते । शेशवात्‌ प्रभति पोषितां प्रियां साहुदरादएथगाश्रयामिमाम्‌ | 
छना वारददाम खत्यव, सानिक गहशकुन्तिकामिव! (१-४५) | पिशाचेभ्यो वलिवितरण- 
रच चेतत्कम| विस्म्भादुरसि निपत्य जातनिद्राम्‌ , उममुच्य प्रियगहिणी गृहस्य लक्ष्मीम । 
तव्यादुभ्यों वर्लिमिव दारुणः क्षिपामि’ (१-४९) | सीताप्रवासनेनासह्यां व्यथा- 
“भेद रामभद्रः । दुन्वसंबेदनायेव रामे चेतन्यमाहितम्‌ । मर्मोपघातिभिः प्राणैव्वज- 
कीलायितं हृदि । (१-४७ ) | 


रास्पकमसङ्गन दण्डकारण्यं पञ्चवरीं च प्राप्य जा 
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विप्ररसः, कुतश्चित्‌ संवेगात्‌ प्रचल इव शल्यस्य शकलः | व्रणो रूढग्रन्थिः स्फुटित इव 
हुन्मर्मणि पुनः, पुराभूतः शोको विकल्यति मां नूतन इव । (२-२६) । सीताप्रवासनेन 
पापिनमात्मानं गणयन्‌ पञ्चवटीदरनापातरं मन्यते । यस्यां ते दिवसास्तया सह मया 
नीता यथा स्वे ण्हे,'  'एकः संप्रति नाशितप्रियतमस्तामेव रामः कथं, पापः य्य 
विलोकयतु वा गच्छत्वसंभाव्य वा (२-२८)। भरला चित्रयति रामावस्थाम्‌ , कथ 
पुटपाकवद्‌ व्यथयति रामं सीताविवासनशोकः । “अनिभिन्नो गमीरत्वादन्तर्गूढधन- 
व्यथः । पुटपाकप्रतीकाशो रामस्यं करुणो रसः (३-१ ) | तमसा दुःखक्षामां जानका 
करुणस्य मूर्तिमेव गणयति । "करुणस्य मू्तिरथवा शरीरिणी, विरहव्यथेव वनमेति 
जानकी? (३-४) । दीर्घशोकः शोषयति शरीरं सीतायाः । “किसलयमिव मुग्धं बन्चनाद्‌ 
विप्रलूनं, हृदयकमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः । ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरं, 
शरदिज इव घर्मः केतकीगर्भपत्रम्‌ । (३-५) | रामः पञ्चवरीदर्शनेन भूयोऽपि मोहमाप- 
द्रुते । दुःखामिरुत्पीडयति तम्‌ । “अन्तर्लीनस्य दुःखाम्ने रद्योद्दामं ज्वल्प्यितः | उत्पीड 
इब धूमस्य, मोहः प्रागाइणोति मामः (३-९) । शोकाम्निपीडितो नाभिज्ञायते रामः 
खकार्श्यात्‌। “नवकुवल्य्नग्धै | विकलकरणः पाण्डच्छातः उचा परिदुर्बलः, कथमपि 
स इत्युन्नेतव्यस्तथापि दयोः प्रिय: । (३-२२)। वासन्ती सोत्पर्सि सीताया उदन्तं पृच्छति 
रामम्‌ । “अयि कठोर यशः किल ते श्रियं) किमयशो ननु घोरमतः परम्‌ । किमभवद्‌ 
विपिने हरिणीदशः, कथय नाथ कर्थं बत मन्यसे । (३-२७) । स रामः 
क्रन्याद्भिस्तस्या भक्षणम्‌ । “रस्तेकहायनकुरङ्गविळोळद्टे-सतस्याः परिसर मर 
साया; । ज्योत्स्नामयीव मृदुबालमणालकल्पा, क्रव्या द्धिरज्ञकतिका बह 
(३-३८) । शोकक्षोभे बिलपनमेव चित्तनिग्रहोपायः प्रस्तूयते कविना पूरे द | 
गस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । शोकक्षोमे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते? (२ की ९) | राम 
स्वावस्थां वर्णयति--कथमन्तस्तापस्तापयति तन न उ हरति जीवितम्‌ । “दलति हृदय 
शोकोदेगाद्‌ द्विधा ठु न भिद्यते, बहति विकल; कायो मोहं न मुञ्चति म 
तनूमन्तर्दाहः करोति न 'भस्मसात्‌, प्रहरति विधिमेमेच्छेदी न कः 
a EF च करुणरसाप्छ॒ताः प्रमुखाः इलोका दिड्यात्रमंत्र लि ॥ ते स 
यथे विवेच्याः । सीतापरित्यागविषण्णो रामोऽशरणो रोदितितराम्‌। न कल मुतत! 
देव्याः स्थानं णहेऽभिमतं तत-स्तृणमिव वने झून्ये त्यक्ता न pe | न 
८८0.०पहिन्िहासो भावासधाद्रवयन्ति मागू इद्‌मरारणेरद्यास्माभिः प्रसीदत रुद्यते (२-२ २) 
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~ (७ न्त च्च ~ ¢ 
जानकीवियोगजः शोकस्तिरश्चीनं शल्यमिव विषमयो दन्त इव च पीडयति । यथा 
तिरश्रीनमलातइाल्यं, प्रत्युप्तमन्तः सविषश्च दन्त: तथैव तीव्रो हृदि शोकशडङकुमंमाणि 
(३-३५) | शोकप्रसारो निवारितोऽपि न विरमात | 'वेलो 


३३३ 


कुन्तन्नपि कि न सोढः 
भिस्वा मित्वा प्रसरति बलात्‌ कोऽपि चेतो विक्रार-स्तोयस्येवाप्रतिहतर्यः सेकतं सेतुमोघः | 


(३-३६) | दुःखपीडितं रामं जगन्निजंनमिवाभाति । हा हा देवि स्फुटति हृदयं ध्वंसते 
देहवन्थः, दूत्यं मन्ये जगदविरलज्वाल्मन्तज्वलामि (३ ३८) । पूवा वियग रावण 
विनाशावधिरभूत्‌ , अयं च निरवधिः | उपायानां भावाद वियोगो मुग्धाक्ष्याः स खलु 
रिपघातावधिरभूत्‌ , कडस्तूप्णी सह्मो निरवाधिरय तु प्रावल्य (३-४४) । पुत्रीनाश- 
विषण्णो जनको न धृतिमावहति | “अपत्ये यत्तादगू' ` 'पढ़धारावाही नव इव चिरंणापि हि 
न मे, निक्गन्तन्मर्माणि क्रकच इव मन्युविरमति’ (४-३) । संबार घवियोगजानि ठःलानि 
प्रियजनदर्दने नितरां वर्धन्ते | सन्तानवाहीम्यपि मानुषाणां, दुःखानि संत्रन्धिवियोग- 
जानि । दष्टे जने प्रेयसि दुःसद्दानि, खोतःसहखेरिव संप्लवन्ते’ (४-८) | शोके सव॑मपि 
दुःखायैव । “अलं वा तत्‌ स्मृत्वा दहति यदवस्कन्द्य हृदयम्‌' (४-१४) । ल्वदशनेन 
सीतां संस्मृत्य जनको नितरां विषीदति | “वात्सायाश्च'"`हा हा देवि किमुस्मथैर्मम मनः 
पारिप्लवं धावति’ (४-२२) । वनवासे संत्रस्तया त्वया नूनं जनकोऽसकृत्‌ स्मृतः | “नृनं 
त्वया'  'क्रव्याद्गणेपु परितः परिवारयत्सु, संत्रस्तया शरणमित्यसकृत्‌ स्मृतोऽहम्‌? 
(४-२३) । प्रियानाशे जगदरण्यमिव प्रतीयते | विना सीतादेव्या किमिव हि न दुःखं 
रघुपतेः, प्रियानाशे कृत्स्नं किल जगदरण्यं हि भवति’ (६ ३०) | प्रियावियोगे जगदति- 
तरां दुःखायैव भवति । 'जगजीर्णारण्यं भवति च कल्त्रे ह्यपरते, कुकूलानां राशो तदनु 
हृदयं पच्यत इव' (६-३८) । दपं जनकमुद्वीक्ष्य रामस्य हृदयं त्रपया विदीर्यत इव | 
“पश्यन्नीहशमीदशः पितृसखं वृत्ते महावेदासे, दीर्ये किं न सहल्रधाऽहमथवा रामेण किं 
दुष्करम्‌ (६-४०) । शचा निभं रामं वीध्य मातरः प्रमोहमुपयान्ति | “अनुभावमात्र- 
समवस्थितश्रियं, सहसेव वीक्ष्य रघुनाथमीहराम्‌ ।' ` 'चिधुराः प्रमोहमुपयान्ति मातरः 
(६-४१) | रोतापरित्यागाद्‌ राम आत्मानं दयापात्रं न मनुते । "जनकानां रघणां च 
यत्‌ कृत्ल्नं गोत्रमङ्गलम्‌ | तत्राप्यकरुणे पापे, बृथा व करुणा मयि? (६-४२) । प्राक्‌ 
अंतकमज दुःखं सुतरां दुनिवारम्‌। 'सोढश्चिरं राक्षसमध्यवास-स्यागो द्वितीयस्तु 
सुदुःसहोऽस्याः । को नाम पाकाभिङुखस्य जन्तुद्वाराणि दैवस्य पिधातमीष्टे (७-४) । 


लो व्यत्य 
स्लेडतालाचनेया सिध्यसदो यद्‌ भवभूतिः करुणरसवर्णने सर्वानतिशेते 
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नेषधं विद्वदौषधम्‌ | ३३५ 
१२, नेषघं विद्ठदौषधम्‌ 


्रीश्रीहर्षमहाकवेः कृतिनेंघधचरितं कस्य न कृतिनो मानसमावर्जयति | बृहत्त्र- 
य्यामन्यतमैषा कृतिः । भारवेः किरातार्जुनीयं माघस्य शिशुपालवधं श्रीहर्षस्य नेषघचरितँ 
नेति त्रयमेतद्‌ बृहत्त्रय्यां गण्यते । उत्तरोत्तरमेषामुत्कर्षशचोररीक्रियते | एतद्भावात्मकमेवै- 
तदुद्‌गीर्यते--'तावद्‌ भा भारवेभाति, यावन्माघस्य नोदयः । उदिते नैषधे काव्ये, क्व 
माघः क्व च भारविः | 


महाकवेरेतस्य जनकः श्रीहीरो जननी मामछदेवी च । तथा हि--'श्रीहषे 
कविराजराजिमुकुटालंकाश्हीरः सुतं, श्रीहीर: सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामछदेवी च यम्‌? । 

, (नेषध० १-१४५) । कान्यकुब्जेश्वरस्य जयचन्द्रस्याश्रयमाशिश्रियत्‌ कविस्यम्‌ , 
तदाइतिमविन्दत च । 'ताम्बूलद्वयमासनं च लभते यः कान्यङुन्नेश्वरात्‌? ( ने० २२- 
१५३ ) । अतोऽस्य जनिकालो द्वादशशताब्द्या उत्तराधोंऽङ्गीक्रियते । श्रीहर्षो महाकवि- 
महायोगी च। उभयत्रापि चरमोत्कर्ष लेमे । “यः साक्षात्कुरुते समाधिषु परं ब्रह्म 
प्रमोदार्णवम्‌ । यत्काव्यं मधुवर्षि०' (ने० २२-१५३) । सगान्तएलो केषु मनया 
नामग्राहं गह्यते तेन । तत्र चाट्वैतवेदान्तप्रतिपादकः खण्डनखण्डखाद्यमेवेको ग्रन्थः 


साम्प्रतमुएलभ्यतेऽन्ये च छप्तप्राया एब । सायासमेतत्‌ तस्य महाकाव्यं, ग्रन्थयश्चात्र 
विन्यस्तास्तेन सहता श्रमेण । अतः श्रमसाध्य एव मद्दाकाव्यस्ैतस्या थावगमो5पि । 
'ग्रन्थग्नन्थिरिह क्वचित्‌ क्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया | प्राज्ञमन्यमना हठेन पठिती 
माऽस्मिन्‌ खलः खेलतु । श्रद्धाराद्धुरुइलथीकृतदृढग्रन्थिः समासा दयत्वेततूकाव्यरसो- 
मिंमजनसुखब्यासजनं सजनः | ` (नै० २२-१५२) | रमणीलावण्यं हरति चेतः अतो 
यून एव, न ठु किशोराणाम | तथैव श्रीहर्षक्ृतिः सुधीभिरेवास्वादनीया, न ्राञमन्यैः । 
'यथा यूनसद्वत्‌ परमरमणीयापि रमणी, कुमारणामन्तःकरणहरण नव कुरुते 
मदुत्तिञ्चेदन्तमेदयति सुधीभूय सुधियः, किमस्या नाम स्यादरसपुरुषानादरभरैः | 
(ने० २२-१५०) | 


श्रीहर्षा मझकविर्महादाशनिको महा वैया क्ररणङ्चेत्या दिविविधविरुद्धगुणगणसम- 
न्वयादतिशेते सर्वानन्यान्‌ महाकवीन्‌ पाण्डित्यप्रदर्शने वाग्वैभवे रुचिरस्चनायां भावाभिः 
2 |. , 
व्यक्तौ साधुशब्दसंकलने विद्यावैशारये वक्रो क्तिव्यवहारे च । अनुपमवैदुष्यवेभवाविभवात्‌ 


१ र शास्त्रनिष्णातस्यानुपहता गतिः 
पाण्डित्यपुट्परिपाकप्रतीकाशः प्रतीयते प्रब घोडस्य । नेक 
CC-O0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी 


र्रेति नैपधँ विद्वदोषधम्‌' इति साह्वादमुदघोप्यते यशोऽस्य सुधीभिः | प्रतिपदं पदला- 
लिव्यावेक्षणात्‌ नेप्रवे पदलालित्यम्‌ इत्यप्यभिधीयते । एतदेव समासतोऽत्र प्रस्तूयते | 


वित्तिश्च विद्वद्भिः स्वयमेवाम्यूह्या | 


३३६ 


पदळालित्यवन्तः केचन इलोका अत्र दिङ्मात्रमुदाहिँयन्ते । अधारि पद्मेषु 

तदडाप्रिणा इणा कव तच्छयच्छायलवोऽपि पल्वे | तदास्यदास्येऽपि गतोऽधिकारितां न 
रः पार्विकशर्वरीश्वरः | (नैधध० १-२०), मनोरथेन स्वपतीक्ृतं नलं निशि क्व 
सा न स्वपती स्म पश्यति | अदृष्टमप्यर्थमदृष्टवेभवात्‌० (ने० १-३९), अहो अहोभिर्महिमा 
हिमागमेऽप्यभिप्रपेदे प्रति तां स्मरादिताम्‌ | `` विभावरीभिर्विभरांत्रभूविरे । (ने० १-४१), 
अलं नलं रोद्धममी किलाभवन्‌ ' स्मरः स्म रत्यामनिरुद्धमेव यत्‌, सुजत्ययं सर्गनिसर्ग 
ईटञः | (नै० १-५४), चळन्नलंडत्य महारयं हयं स्ववाहवाह्दोचितवेषपेशलः | (नै० १- 
६६), दिने दिने त्वं तनुरेधि रेऽधिकं पुनः पुनर्मूच्छं च तापमृच्छ च। ( ने० १-९०), 
मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी । (नै० १-१३५), मुहूर्तमात्रं 
भवनिन्द्या दयासखाः सखायः ख्बदश्रवो मम | (ने० १-१३६), नलिनं मलिन 
विवृण्वती पषतीमस्पृशती तदीक्षणे | अपि खञ्जनमञ्जना ञ्चिते० (२-२३), धन्यासि वेदभि 
गुणैरुदारैर्यया समाकृप्यत नेषधोऽपि | (३-११६), सकलया कलया किल दंष्रया समवधाय 
यमाय विनिर्मितः | (४-७९), लोकेशकेशवरिवानपि यश्चकार श्रङ्गारसान्तरमशान्तर- 
शान्तभावान्‌। (११-२५), कुमुदमुदमुदेष्यतीमसोढा रविरविलम्पितुकामतामतानीत्‌ । 
(२१-१४६), श्रङ्गारभङ्गारसुधाकरेण वर्णखजानूपय कर्णकूपो | (२२-५७) | 


विविधविद्यापारदशवा श्रीहर्षः | विविधदर्शनसिद्धान्तानां व्याकरणा दिशास्र- 
राद्वान्तानां चोल्लेखात्‌ संजायते नेष्रधचरिते महत्‌ काठिन्यम्‌ | अतो विद्वदौषधमेतत्‌ 
काव्यमुच्यते | एतदेवात्रातिसमासतो निरूप्यते विव्रियते च | (१) इलेषप्रयोगः— 
चेतो नळं कामयते मदीयभ्‌० (३-६७), स्ेषमूलकमर्थत्रयमेतस्य | तद्यथा--मदीयं चेतः 
नलं कामयते, ० न. लंकाम्‌ अयते, ० चेतः अनलं कामयते । त्रयोदशसमभें पञ्चनली- 
वर्णने (१३.२-२४) सर्वे पे उलोका द्ववर्थकास्त्यर्थका वा | देवः पतिर्विदषि नैषध- 
राजगत्या निर्णीयते न किमु न त्रियते भवत्या | (१३-३४), पञ्चार्थकमेतत्पद्यम्‌ । अन्ये 
च केचन इलेपमूला: इळोका:--विदर्भजाया मदनस्तथा मनोनलावरुद्ध वयसैव ये रितः: 
(१-३२), वयोतिपातोद्‌गतवातवेपिते (१-७७), वियोगिनी मेक्षत दा डिम्नीमसौ (१-८३), 


प्थाङ्गभाजा a 
चि Na, ( 3११०० अ5सानतहदरंऽ्लिरा न०लजेताअस्त्) Kosha 
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नेषधं विद्वदोपधम्‌ ३३७ 
कोऽपि क्षमः (४-११६) । (२) व्याकरणसिद्धान्तवणनम्‌--क्रियेत चेत्साधुविभक्ति- . 
चिन्ता व्यक्तिस्तदा सा प्रथमाभिधेया । या स्वोजसां साधयितुं विलासैः०? (३-२३) इत्यत्र 
'अपदं न प्रयुञ्जीत’ इत्यस्य वणनम्‌ । 'किं खानिवद्भावमधत्त दुष्ट ताहककृतव्याकरणः 
पुनः सः | (१०-१३६) इत्यत्र स्थानिवदादेशो० (१-१-५६) इति सूत्रस्य वर्णनम्‌ । 
“अपवर्गे तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि’ (१७-७०) इत्यत्र “अपवर्गें तृतीया? (२-३-६) इति 
सत्रस्य वणनम्‌ । 'भण फणिभवशास्रे तातङः स्थानिनो काविति विहिततुहीवागुत्तरः 

` कोकिलोऽभूत्‌' (१९-६०), इत्यत्र तुह्योस्तातङ्‌० (७-१-३५) इति 
“अधीतिवो घा चरणप्रचारणे दश्ञाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः (१-४) 


सूत्रस्य वर्णनम्‌ । 
इत्यनेन 'चतुर्मिः 
प्रकारैविद्योपयुक्ता भवति०'(मह्दाभाध्य, प्रथमा हिक) इत्यस्य वर्णनम्‌ । एकशेषः वर्णनम्‌-- 
हस्ते तवास्ते दृयमेकशेषः | (३-८२), सुखेन्दुमस्थापय देक रोषम्‌ (७-५९) | आदेशः भुवः 
स्वरा देशमथाचरामो ० (८-९६), स्वं नेषधादेशमहो विधाय (१०-१३६) | अपादानम्‌ 
आगच्छतामपादानं० (१७-११८) । घु-संज्ञा--घोषयन्‌ यो घुसंज्ञा (१९-६१) | तमप्‌-- 
मधुरा धारस्तमपप्रत्ययः (२१-१५२) । आम्रेडितम्‌ भवदुपविपिनाम्रे ताभिराम्रेडितेन 
(२१-१५६) । (३) सांख्यसिद्धान्तवणनम्‌-सत्कार्यवादः--नास्ति जन्यजनकव्य- 
तिभेदः० (५-९४) । (४) योगसिद्धान्तवण नम्‌-- सम्प्ज्ञातसमाधि:--सम्प्रज्ञात- 
वासिततमः समपादि (२१-११८) | (५) न्याय-वैरेषिकसिद्धान्तवणनम्‌-- 
परमाणुवा दः आदाविव द्वथणुकङ्कत्परमाणुयुग्मम्‌ (३-१२५), मनसोऽणुत्वम्‌--मनो- 
भिरासीदनणुप्रमाणेः (३-३७), न्यायस्य पोडशपदा्थत्वम्‌-द्विधोदितेः षोडशभिः पदार्थैः 
(१०-८२) । कारणगुणपूर्वकं हि कार्यम्‌, 'अन्नानुरूपां तनुरूप-त्रद्धि कायै निदानाद्धि 
गुणानधीते? (३-१७) । न्यायामिसतमोक्षस्य परिहासः सुक्तये यः शिलात्वाय शास्तरमूचे 
सचेतसाम्‌ । गोतमं तमवेक्ष्यैव यथा वित्थ तथैव सः । (१७-७५) । वेशेषिकाभि- 
मततमःस्वरूपपरिहासः--ध्वान्तस्य वामोरु विचारणारा, वैशेषिकं चारु मतं मतं मे । 
औलूकमाहुः खळ दर्शनं तत्‌ , क्षमं तमस्तच्वनिरूपणाय || (२२-३ ५) । (६) मीमांसा- 
सिद्धान्तवर्णनम्‌--देवानामरूपित्व॑ मन्त्ररूपत्वं च--विश्वरूपकलना दुपपन्न॑, तस्य 
जैमिनिमुनित्वमुदीये । विग्रह मखभुजामसहिष्णुः० (५-३९), प्रत्यक्षलक्ष्यामवलम्ब्य मूति 
हुतानि यज्ञेषु तवोपभोक्ष्ये ।' ` मखं हि ममन्त्राधिकदेवभावे ॥ (१४-७३) । स्वतःप्रामा- 
ण्यम--स्वत एव सतां परार्थता ग्रहणानां हि यथा यथार्थता । (२-६१) । मानवस्य 
कर्माधीनत्वमीश्रराधीनत्वं वा--अनादिधाविस्वपरम्पराया हेतुखजः खोतसि वेश्वरे बा | 
आयत्तधीरेष जनस्तदार्याः किमीदृशः पर्यजुयोगयोग्यः | (६-१० २) | श्रुतीनां प्रामाण्यम्‌-- 
श्रतिं श्रद्धत्थ विक्षिप्ता प्रक्षिपां त्रथ च स्वयम्‌ | मीमांसामांसलप्रजञास्तां यूपद्विपदापिनीम्‌ | 
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(१७-६१) । (0) वेदान्तसिद्धान्वव्णनम्‌- अहसाक्षात्कार यक 
न नही व नेतास यतत्रतानाम (२२) । मुक्तदशा->ण सय नया आखा 
द्विस्वादमुल्लासमभुडक्त मिश्म्‌ (८-१ ५) | लिङ्गरारीरम्‌--न तँ मनस्तच्च न कायवायवः 
(९-९४) । अद्वैतवादस्य तार्विकत्वम्‌ श्रद्धा दधे निषधराड विमतो मतानाम्‌। 
अद्वेततत्व इव सत्यतरेऽपि लोकः (१३-३६) । (८) वौद्धासद्धान्तचणनस्‌ 
बौद्धामिमतः झूत्यवादो विज्ञानवादः साकारतावादश्व-- था सोमसिद्वान्तमयाननेव, 
शून्यात्मतावादमयो दरेव | विज्ञानसामस्त्यमयान्तरेव, साकारतासिद्धिमयाखिलेव' | | 
(१०-८८) । (९) जञैनसिद्धान्तवणनम्‌- जैनाभिमतरत्नत्रयम्‌- न्ययैशि रत्नत्रितये 
जिनेन यः, स धर्मचिन्तामणिरुज्झितो यया । कपालिकोपानलभस्मनः कृते, तदेव 
भस्म स्वकुले स्तृतं तया!। (९-७१)। (१०) चार्वाकसिद्धान्तचणंनम्‌- 
वर्णनमेतस्य सप्तदशे सर्गे (१७.३६-८३) विस्तरशः प्राप्यते। तद्यथा--न 
कश्चनेश्वरः । 'देवश्चे दस्ति सर्वज्ञः, करुणाभागवन्ध्यवाक्‌ | तत्‌ किं बागव्ययमात्रान्नः 
कृतार्थयति नार्थिन? (१७-७७) | अग्निहोत्रादिकं निष्फलम्‌ । ‘अग्निहोत्रं त्रयीतन्त्र 
त्रिदण्डं भस्मपुण्ड्रकम्‌ | .प्रज्ञापोरुषनिःस्वानां जीविकेति बृहस्पतिः’ (१७-३९) | भोगोप- 
भोगार्थ शरीरमिदम्‌ | 'सुकृते वः कथं श्रद्धा, सुरते च कथं न सा | तत्कर्म पुरुषः कुर्याद्‌ 
येनान्ते सुखमेधते? | (१७-४८) । न मृतस्य पुनर्जन्म | “कः शमः क्रियतां प्राज्ञाः, प्रियाप्रीतौ 
परिश्रमः । भस्मीभूतस्य भूतस्य पुनरागमनं कुतः’ (१७-६९) | एवमेव वेदानां वेदाङ्गा- 
नामन्येषां च विषयाणामत्र प्रतिपदं वर्णन प्राप्यते | | 
` उपर्युक्तेन वर्णनेन विशदीभवत्येतद्‌ यद्‌ श्रीहर्षः कविताकामिनीकान्तो भाषाप्रयोग- 
विदग्धो विविधशासतरपारदश्वा रससिद्धः कवीश्वरो वर्तते | तस्य काव्यं प्रतिपदं तस्य 
व्याकरणज्ञतां भावगाम्भीर्य पदमाधुर्ये भाषा सोष्ठवं रसपरिपाकं च प्रकटयति | अनुपमस्तस्य 
समग्रेऽपि संस्क्रतवाङ्मयेऽधिकारः। गीर्वाणवाणी वाणीश्वरमिव तं सेवते । स भाषां 
पुत्तालिकामिव प्रनर्तयितुं प्रभभति | तदीद्दासमकालमेव समुपतिष्ठन्ति रसा भावाः कान्ता 
पदावली विविधाश्चाछंकाराः | गूढातिगूढभावान्वितानि श्लिशनि च पद्यानि स तेनैव 
सारल्येन रचयितुमळं यथा सरलानि सरसानि प्रसादगुणोपेतानि हृद्यानि पद्यानि । तस्य 
पद्यानि नारिकेलफलोपमानानि सन्ति बहिः कठोराणि अन्तः माधुयोपेतानि च । रसिकैः 
सहृदयेविविधशास्त्रनिष्णातैरेव तत्काव्यगौरवम्‌ अवधारयितु पार्यते | विविधशास्त्रादि- 
सद्धान्तवणनादवास्य महाकाव्यस्य प्रतिपदं क्लिष्टत्वमालक्ष्यते । अत साधूच्यते- 
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१३, भारतीया संस्कृतिः 


भारतीयसंस्कृतेविवृतिविचारे बहृवोऽनुयोगाः समापतन्ति चेतसि । तेषां समासतोऽत्र 
विवरणमुपस्थाप्यते । का नाम संस्कृतिः ? कथमिवेषोपकरोत्यात्मनो मनसो जनस्य देशस्य 
संसतेवी ? हेयोपादेयोपेश्र्या वैषा ! उपादेया चेदियं कि स्यात्‌ स्वरूपमस्याः साम्प्रतिक्यां 
लोकसंस्थितो ! कास्तावत्‌ प्रातिस्विक्यो भारतीयसंस्कृतेः ? किमिव हि साध्यं क्षेममिह 
लोकस्य संस्क्ृत्याऽनया ? कानि च सन्ति कारणानि विश्वसंस्कृतावाहृतेरस्याः ? इत्यादयः | 
संस्करणं परिपकरणं चेतस आत्मनो वा संस्कृतिरिति समभिधीयते । सा नाम संस्क्रतिर्या 
व्यपनयति भलं मनसश्चाञ्चल्यं . चेतसोऽज्ञानावरणमात्मनश्च । पापापनयपूर्वक मेषा 
प्रसादयति स्वान्तं, दुर्भावदमनपूर्वकं संस्थापयति स्थैयै चेतसि, मनःशुद्धिपुरःसरं पावयत्या- 
त्मानमपहरति च चित्तभ्रमम्‌ । संस्कृतिरेवेषा चेतः प्रसादयति, मनोऽमलीकुरुते, दुर्भावान्‌ 
दमयते, दुर्गुणान्‌ दासयति, पापान्यपाकुरुते, दुःखद्वन्द्वानि दृति, ज्ञानज्योतिज्देल्यति, 
अविद्यातमोऽपरहन्ति, भूतिं भावयति, सुखं साधयति, धृति धास्यति, गुणानागमयति, 
सत्यं स्थापयति, शान्ति समादधाति च। न केवलमेषोपकत्रीं व्यष्टेरेवापि तु समष्टेरपि 
जीवनभूता । उपकरोति चेप्राऽऽमनो मनसो लोकस्य राष्ट्रस्य संसतेश्च। अजस्ममेघ्रोपादेया 


स्वैरेव स्वसुखमभीप्सुभिः । स्वोन्नतिमभीप्सता न शक्या केनाप्येधा हातुमुपेक्षिठुं वा । 
उञ्झितोपेक्षिता वैषा परिणंस्यते स्वात्मविनाशाय छोकाहिताय च । अङ्गीङ्ृतेऽस्या 
उपादेयत्वं तदेव स्यादस्याः स्वरूपं यत्‌ साम्प्रतिक्या लोकसंस्थित्या नातितरां संभिद्येत | 
विविधाचारविचारवा दव्याकुले विश्वेऽस्मिन्‌ सेव संस्कृतिरुपादेयतामाप्स्यति या समेषां 
स्वान्तेपु सद्भावाविर्मावपुरःसर्‌ विश्वहितं विश्वबन्धुत्वं विश्वोपकरणं चादरात्वेनोररी- 
कुर्यात्‌ । अतः सिध्यत्यदो यदू विश्वजनीना संस्कृतिरेव सा म्प्रतसुपादानमईति, सेव च 
तापत्रयसन्तस्तं जगत्‌ तापापनयनेन सुखनिधानं सम्पादयिठुं प्रभवति । 

भारतीयसंस्कृतेः काश्चन प्रातिस्विक्यों मुख्या विशेषा वाऽन प्रस्तूयन्ते । (१) 
धर्मप्राघान्यम्‌- मानवेषु धर्मप्राधान्यमेव तान्‌ व्यवच्छेदयति पशुभ्य; | अत उक्तम्‌ 
“धर्मों हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण दीनाः पशुभिः समानाः? । नहि धर्मपदेन कश्चन 
सम्प्रदाय विशेषोऽत्र विवक्षितः | जगद्धारकाणि मूलतस्वानि यमाख्यया व्याख्यातानि 
शास्त्रेषु धर्मपदवाच्यानि । तदेवोच्यते धधारणाद्‌ धर्म इत्या हुर्धेमों धारयते प्रजाः | यः 
स्याद धारणसयुक्तः स घर्म इति निश्चय; । यमास्ठु व्याख्याता योगदर्शने--*अहिंसा- 
त्यास्तेयग्रहा््ापरिमहा यमाः ( योग० २-३०) अहिंसायाः समाश्रयणम्‌, सत्यस्य 
परिपालनम्‌ , अस्तेयवृत्या आश्रयः; ब्रहाचयत्रतस्यानुछानम्‌ , अपरिग्रहत्रतस्य पालनं च 
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'लप्स्य॒त इति तान विश्वजनीनधमपदन वाच्यानि । एत एव यमा; शाश्चातकाः सावभामा 
महात्रतमित्युच्यन्त- जा तिदेशका ल्समयानवाच्छन्ना साव॑भोमा महात्रतम्‌ (योग०२-३१)| 
ग्रै हिकमामष्मिक चोभयं क्षेममावहति च म इति व्यवस्थापत ददोपिकदरनकृता कणा- 
देन 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स श्रमः । यतो ऽभ्य॒दयो “थात ऐहिकी लॉकिकी भातिकी 
। समन्नतिः समुप्रलभ्यते, निःश्रेयसावाक्षिमाक्षांधगमश्च भवात पारत्याकक च सुख- 
माप्यते. स एव धर्मपदेन वाच्यः | एतदेव मनसिक्ृत्य मनुना धृत्यादयो दश गुणा धम- 
नाम्ना व्याख्याताः | तद्रथा- “वृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः | धीविद्या 
सत्यमन्रोधो दकं धर्मलक्षणम्‌ (मनु०) | (२) आध्यातिःको भावना जीवनमेतन्न 

वले भोगार्थ मेव, अपि त्वात्मोन्नतेः प्रमुखं साधनम्‌ । आध्यात्मिकी भावना मानवं देवत्वं 
प्रापयति | स सर्वेग्वपि जीवेष्वेकत्वं समीक्षते | समग्रमवि प्राणिजातं परेदनंवोत्पादिर्तामति 
विचारं विचार तत्रैकत्वमनुभवतिं | जगदिदं परमात्मना व्यातम्‌ | इशावास्यमिदं सर्व 
यत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌? (ईशोपनिषद्‌ १) | “यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवा नुपद्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते’ (ईशोप० ६) । या्म्त्सर्वाण भूतान्यात्मेवा भूद्‌ 
विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपर्‍्यतः? (ईशोप० ७) | अध्यात्मपरदृत्या 
जीवनमुन्नतं भवति । सर्वत्रेकत्वदर्शनेन न मानवः झोकाद्यभिभूतो भवति | स प्रतिपदमा- 
नन्दमनुभवति । निखिलमपि संस्कृतवाङायं व्यातं भावनयाऽनया । भावनैपा चेतः 


प्रसादयति, आत्मानं मोक्षाधिगमं प्रति प्रेरयति | उपनिषत्सु गीतायां चास्या भावनाया 
वणितं विविधं महत्त्वम्‌ । अध्यात्मप्रदृत्या प्रवर्तते मनसि सहृदयता सहानुभूतिरोदार्यादिकं 
च। (३) पारलौकिकी भावना--जगदिदं विनश्वरं, कीतिरेवैकाऽविनादिनी | 
भौतिका विषया इभे आपातरम्या: पर्यन्तपरितापिनश्च । 'आपातरम्या विषयाः पर्यन्त- 
परितापिनः” (किराता० ११-१२) । एप्रामाश्रयणेन पतनं सुलभं, दुःखावास्तिः सुलभा, 
रुख ठु नितरां दुलभम्‌ । एतस्मादेव हेतोधीँरा बीराः सुकृतिनश्र कर्तव्यं प्रमुखं मन्वाना 
विपयसुखानि बिद्वाय प्राणान्‌ तृणवद्गणयन्तः समरादिपु वीरगतिं लेभिरे | (४) सदा- 
चारपालनम्‌- आचारः परमा श्रमः इति सिद्धान्तमाश्रत्य सदाचारः सर्वोत्तमं तप 
दति स पालनीयः । अत उक्तं महाभारते वृत्तं यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च | 
अक्षीण वित्ततः क्षीणा वृत्ततस्तु हतो हतः? | ब्रह्मचर्यादिपाळनेनेन्द्रियनिग्रहो मनसो 
दमश्च साधनीयो | सदाचारपालने ब्रह्मचर्यस्य विशिष्ट महत्त्वम्‌ | ब्रह्मचर्यत्रतस्याश्रयणे न 
न कबलं गारौरिको समुन्नतिरवाप्यते, अपितु मानसिकी वौडिकी आध्यात्मिकी चापि 
समुन्नतिः सुतरां सुळभा । देवा ब्रह्मचर्यवरतपालनेनैव मृत्युमपि वशीकृतवन्तः । ब्रह्मचर्येण 
तपसा दवा मृत्युमुपाष्नत (अथव०) | देवा त्रह्मचय"वानन्द्माधिगतवन्तः | इन्द्रो ह 
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भारतीया संस्कृतिः ३३१ 


वशीकरण मिन्द्रियाणां नियमनं चेत्यादिगुणाः सदाचारपाल्ने बियोषतोऽवध्याः । (५ ) 
चणव्यचस्था-त्राह्मणक्षत्रियवैश्यदचद्रा श्रत्वा इमे वर्णाः । वेदानां वेदाङ्गानां चाध्ययन- 
मध्यापनं यजनं याजनं विद्याया धनस्य च दानं धनादिदानस्य स्वीकरणं च '्राह्मणस्य 
कर्दव्यम्‌ । “अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ 
(मनु०)। शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमा स्तिक्यं रमक 
स्वभावजम्‌ (गीता० १८-४२) । देशस्य समाजस्य च रश्चणं क्षत्रियस्य परमो धमः । 
स विपत्तेः क्षताद्‌ वा लोकं त्रायते अतः साधु निगदितं कविवरेण्येन कालिदासेन 
क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः’ (रघु०) । “शोर्य तेजो धृतिदाक्ष्यं 
युद्धे चाऽप्यपलायनम्‌ । दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌’ (गीता० १८-४३) । 
देशस्य जनतायाश्च मनोरञ्जनत्वादेव राजा राजते । “राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌’ । कृपिरगारक्षा 
वाणिज्यं च वैश्यस्थ प्रमुखं कर्म । 'कृषिगोरक्ष्यवा णिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌’ (गीता० 
१८-४४) । एपु कर्मसु वेश्यैः समुन्नतिः कार्या । श्रमसा ध्यं शारीरिकं च कार्य शूद्रस्य 
प्रधानं कर्तव्यम्‌ । 'परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ (गीता १८-४४) । यो 


यादृशं कर्म कुरुते ताइशं वर्णमवाप्नोति । सर्वे वर्णाः स्वं स्वं कर्म विदधीरन्‌ । इतर 
वघेयम्‌--आर्यसंस्कृतो वर्णव्यवस्था स्वीक्रियते, न ठु जातिप्रथा । जन्मना जा 
कर्मणा वर्ण इति | वणों वृणोतेः | जनो यत्कर्म वृणोति स तस्य वर्णः । जा वि 
हेयोपेक्ष्या च, परं वर्णव्यवस्था निर्दोषोपादेया च । (६) आश्रमव्यवस्था ks 
गृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्चत्वार एते आश्रमाः । स्ववयोऽनुरुपमाश्रममाशनत्‌ , है. | 
निर्दिष्टनियमान्‌ पाल्येच । आपञ्चबिशतिवपै ब्रह्मचर्याश्रमः । विद्याध्ययन र प 
यापनं सर्वविघगुणानां संग्रहराश्रमेऽस्मिन्‌ प्रधानं कर्वव्यम्‌ । आपञ्चाशद्वपे एहस्थाश्चमः । 
भौतिकी झारीरिकी मानसिकी च समुन्नतिः, भौतिकवबिषयाणामुपभोगः) पा 
वंशप्रतिष्ठाये सन्ता नोत्पत्तश्चाश्रमेऽस्मिन्‌ विशिष्ट कर्म । पञ्चादद्वर्घानन्तरं वानप्रस्थाश्रमे 
प्रवेशः । सपत्नीकेनेश्वरारा धन; संयमपालनं, योगादिकमेसु विदिष्टा प्रद्नत्तिश्व दन ु 
कर्म | पष्टिवर्षानन्तरं यदैव वैराग्यभावना समुपद्यते, तदैव संन्यासाश्रम आश्रयणीय 8070 
ध्यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेत्‌' । भौतिकविषयान्‌ परित्यज्य योगाभ्यासे रतिः, pe 
प्रबृत्ति, समाधौ मनसः स्थितिः, छोकोपकरणे टि विनियुक्त pr न 
क्यम्‌ । (७) कर्म वादः मतुप्येण सदाऽनासक्तिमावनवा छ हा | रु 
कर्मणः फलावासिः सुनिश्चिता । सत्कर्मणा पुण्यं दुष्कमंणा पा चाप्नोति | | 
भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशभम । “पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भव ति पाप पा के 
(बृहदारण्यकम्‌ ) | मानवः कर्मानुसारं शुभं वाञशुभ वा जन्म ळभते ब क्रिय ल 
००-०. संत्पीळे'हमिते; प्डृ््फंत०क्ियते! ेळव्छारळप्हायते.॥>सरवोसखूवण्थास १ 
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३४२ प्रौद-रचनाजुवादको मु दी 


वाप्यते | अतस्ताहशं कायै यथा जीवने दुःखावातिर्न स्यात्‌ । (८) पुनजन्मवादः- 
कर्मानुरूपं सर्वस्यापि जन्तोः पुनर्जन्म भवति । “जातस्य हि ध्रुवो मृत्युश्रु बं जन्म मृतस्य 
च (गीता २-२७) | यो हि जायते तस्य मरणं श्रुवमेवास्ति | मृतस्य च कर्मानुसारं 
पुनर्जन्म सुनिश्चितम्‌ | यः पूर्वजन्मनि यादृशां कर्म कुरुते, सोऽस्मिन्‌ जन्मनि ताश एव 
कुले परिवारे च जन्म लभते । प्रतिभादिवेशिष्ट्यं विरिष्टगुणादिसमन्वितत्वं तद्‌वेपरीत्यं 
च पूर्वजन्मकृतकर्मविपाक एवेत्यवगन्तव्यम्‌ | ज्ञानाग्निदग्धकर्माणः केचन यतयो निःश्रेय- 
समधिगच्छन्ति | . (९) सोक्षः- मोक्षावास्तिः परमः पुरुषार्थः | मोक्षमधिगम्य न च 
पुनरावर्तन्ते मुनयः | केषांचित्‌ मतेन नियतकालं निःश्रेयससुखमुपभुञ्य तेऽप्यावर्तन्त इति। 
ज्ञानाग्निना सर्वकर्मप्रदाहे मोक्षावातिभवतीति । (१०) श्र॒तीनां प्रामाण्यम्‌ वेदाश्च- 
त्वारः स्वतःप्रमाणस्वरूपाः, ग्रन्था अन्ये ठु तन्मूलकं प्रामाण्यं लभन्तेऽतस्ते परतःप्रमाण- 
रूपाः । श्रृत्युक्तदिशा कर्मानुष्ठानेन भेयोऽवाक्षितदन्यथाऽऽचरणेन दुःखाधिगमश्च | 
(११) यज्ञस्य महत्त्वम्‌-सर्वेरेव जनैः पञ्च यज्ञा देनिककरतव्यत्वेनानुडेयाः | यज्ञा- 
नुडानेनात्मप्रसादनं देवप्रसादनं चोभयं क्रियते | पञ्च यज्ञाः सन्ति (क) ब्रह्मयज्ञः 
सन्ध्योपासनमीश्वरोपासनं च, (ख) देवयज्ञः देनिकयागश्यावञ्यकर्तव्यता, (ग) पितृ- 
यज्ञः--मातुः पितुश्च सततं .परिचर्था, तयोराज्ञापालनं च, (घ) बलिवैश्वदेवयज्ञः-- 
परिपक्रस्य मोजनस्यास्मेनांरेन मत्रपूर्वकमग्नावा हुतिः, कीरा दिभ्योऽन्नप्रदानं च, (ड) 
अतिथियज्ञ:--“अतिथिदेवो भव’ इति शास्त्रमनुसृत्यातिथीनां शुश्रूषा सत्करणं च | (१२) 
सत्यपारिपालनम्‌- मनसा वाचा कर्मणा सत्यमुरीकुर्यादनुतिष्ठेच । सर्वथा सत्यं व्यव- 
हरेन्नासत्यम्‌ | सत्यमेव शाश्वत विजयं लभते नासत्यम्‌ | तथोक्तम्‌-सत्यमेव जयते 


नाडतम्‌ | (१३) अहिसापाळनम्‌-- अहिंसा परमो धर्मः इत्यहिसेव श्रेष्ठ धर्मत्वेना ङ्गी- 
क्रियते | अहिंसयैव साध्या विश्वशान्तिः | जन हितं विश्वहितं चेप्सताऽजल्लं मनसा वाचा 
कर्मणा चाहिंसाधर्मः पालनीयः | ( १४) त्यागमहतत्वम्‌-अनासक्तेनात्मना जगति 
व्यवहरेत्‌ | न परस्रममीप्सेत्‌ | पुरुषार्थोपाजितमेवोपभुञ्जीत । तथा चोक्तं वेदे--'तेन 
त्यक्तेन भुञ्जीथा मा र्धः कस्यस्विद्धनम्‌? (यजु० ४०-१ ) । (१५) तपोमयं जीच- 
नम्‌--तपसेव ध्यति जीवनं मनश्च प्रसीदति | भोगवासनामिर्विषीदति स्वान्तम्‌ । 
मनसो बुद्ध्याश्च परिष्काराय सततं तपोमयं जीवनं यापयेत्‌ । (१६) मातापिता 
- भक्तिः-मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, इत्येषां देववस्पूज्यत्वमाख्यायते । 
| श्रूपयवेषां सिध्यति सकलमिह संसृतौ । मातुः पितुगुरूणाँ चादेशोऽनबरतं पालनीयः । 
त एव मानवस्य सर्वोत्तमं झुभचिन्तकाः । तेषामाज्ञानुसारमेव व्यवहर्तव्यम्‌ । | 

विशव हितस्य विश्वो ्नतेश्च सर्वा एव मूलभूता भावनाः संस्क्रतावस्यामुपलम्यन्ते । 


एतासामाश्रयणेन सर्वविधा 
। समुन्नतिः सुलभा राष्ट्रस्य विश्वस्य च | गुणव शिष्ट्यमेवेतस्याः 
सीकर सप्राडियते नित्रवसंस्म्रत्तावियम १०५(059) Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संस्कृतस्य रक्षार्थमुपाया: ३४३ 


' १9. संस्कृतस्य रक्षार्थं प्रसाराथं चोपायाः 


सुविदितमेतत्‌ समेषामपि रोमुष्रीमतां यद्‌ भारतीया संस्कृतिर्नाधिगन्तुं पारयते 
संस्क्ृतज्ञानमन्तरा । संस्क्ृतिमन्तरेण निर्जीव जीवनं जीविनः । संस्कृतिहि स्वान्तस्य 
संस्कत्रीं, सद्भावानां भावयित्री, गुणगणस्य ग्राहयित्री, धैर्यस्य धारयित्री, दमस्य दात्री, 
सदाचारस्य रुंचारयित्री, ठुरुणयणस्य दमयित्री, अविद्यान्धतमसस्यापनोदयित्री, आत्मा- 
वबोधस्यथादगमयित्री, सुखस्य साधयित्री, झान्तेः सन्धात्री च काचिदनुत्तमा शक्तिः | 
सेयं संस्कृतिरजखं रक्षणीया पालनीया परिवर्धनीयेति भारतीयसंस्क्ृतेः समुद्धारायावबोधाय 
न संस््रतज्ञानमनिवार्यम्‌ । समग्रमपि पुरातनं भारतीय वाड्य़यं संस्कृतमा श्रित्या वतिष्ठते, 
इति सुविदितम्‌ | न केवल भारतीयसंस्कृतिरंरक्षणार्थमेवावस्यकं संस्कृतमपि तु संस्कृत- 
मेतत्‌ विविधसंस्क्ृतिप्रसारसाधनम्‌ , भारतीयभाषणामभिवृडिहेतु:, राष्ट्रभाषायाः समुन्नतेः 
साधकम्‌ , आर्यभाघाया गोरवस्य प्राणभूतम्‌ , विश्ववाङायस्य पथप्रदशकम्‌ , जीवनः 
दर्शनस्य दशकम्‌ , आचारशास्रस्य शिक्षकम्‌ , पुरुषार्थस्य प्रयोजकम्‌ , विविधविरुद्ध- 
संस्कृतिसमाहारसाधकम्‌ , प्रान्तीयानां प्रादेशिकानां च विकृतीनां विवादानां संघर्षाणां च 
प्रशमनम , राष्ट्रीयभावनायाः सद्वृत्ततायाश्चाभिबृद्े मूलम्‌ , वैदिकवाङाया लोकस्य प्रसार- 
हेतुः, आध्यात्मिक्या भोतिवयाश्च समुन्नतेः साधनमिति सुतरामवधेया । संस्कृत्या वाझा- 
येन च विहीनस्य देशस्य जातेश्चाधःपतनमनिवार्यम्‌। द्वयोरेवैतयोः संरक्षणेन संवर्धनेन 
च समे धते श्रीः सर्वस्या अपि संखतेः । इत्येतदेवावधार्य संस्कृतस्य संरक्षणस्य प्रचारस्य 


प्रसारस्य च भूयस्यावश्यकताउनुभूयते साम्प्रतम्‌ । तद्रक्षणप्रचारप्रसारोपायाश्च समासतो$त्र 
विविच्यन्ते समुपस्थाप्यन्ते च । 


(१) संस्छृतकाठिन्या[पनोदनम्‌-- विरा दुरुहा दुर्बोधा चेयं गीर्वाणगीरिति 
लोकानां विचारः प्रदामं नेयः । सरला सुबोधा प्रसादणुणोपेता चेयं प्रयोज्या व्यवहार्या 
च | सरला सुबोध्चैव च भाषा प्रचर्रात प्रसरति चेत्यवगन्तव्यम्‌। (२) संस्क्ृतव्याकर- 
णास्य सरलीकरणम्‌- संस्कृतस्य प्रचारे प्रसारे च संस्कृतृव्याकरणस्य काठिन्यं महद्वा- 
धकम्‌ | व्याकरणं सरलं कायम्‌ । सूत्राणां कण्टस्थीकरणे न बलमाधेयम्‌ । व्याकरण 
नियमा अनुवादद्वारा प्रयोगशेल्या च झिक्षणीयाः । प्रयोगशेस्याऽवगता नियमास्तथा 
बद्धमूला भवन्ति, यथा नाम्येनोपायेन । (३) नचदाब्दानामात्मसात्करणम्‌- विवि- 
घासु भाषासु प्रयुज्यमाना नवभावावबोधका नव्याः शब्दा संस्कृतशब्दा वल्यां संस्कृतस्व- 
रूपप्रदानद्वारा आत्मसात्करणीयाः । संसतो व्यवहियमाणाः सर्वा एव प्रमुखा भाषाः 
शैहीमिमामाश्रयन्ते । प्रकारेणेतेन तासां भाषाणां प्रगतिरुद्गतिजागतिश्व संसूच्यते । 


००० पहीतारऽीतण योऽ सक्रहेशीऽ) ह वयो हि 
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३४४ प्रौढ-रचनानुवादको मुदी 

प्रयुज्यमानाः सर्वेऽपि भावाः सहृर्षमाश्रयणीयाः प्रयोज्याश्च | Fas 
नूतना शब्दावली प्रयोज्या निर्मातव्या वा | विदेशीयनवशब्दग्रहणेडपि न संकोच- 
प्रबृत्तिरास्थेया | (५) संस्क्रतभाषाव्यवहा रः--जीविता जाणता च सेव भाषा या 
लोके व्यवहियते प्रयुज्यते च। संस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय चानिवार्यमे तद्‌ 
यत्‌ संस्कृतज्ञाः संस्कृतमाश्रित्येव व्यवहरेयुः । भाषणे लेखने वादे विवादे संळापे पत्रादि- 
व्यवहारे च संस्कृतमेव प्रयुज्ञीरन्‌ । (६) नवग्रन्थरचना--नवीनान्‌ विषयानाश्रित्य 
संस्कृते नवग्रन्थरचना स्यात्‌ | साम्प्रतिके काले प्रचलिताः सर्वेऽपि विषयाः संस्कृत- 


माध्यमेन सुलभाः स्युः । एतदर्थं विविधविद्यानिष्णताः संस्कृतज्ञाः सविशेषमुत्तर- 
दायित्वं भजन्ते | तेषां चेतत्पावनं कर्म | (७) नवविषयाध्ययनम्‌-संस्कृतज्ञानां 
इतेऽनिवार्यमेतद्‌ . यत्ते संस्क्ृताध्ययनेन सहैव भूगोलमै तिह विज्ञाना दिविप्रयान्‌ 
विदेशीया भापाश्चाधीयीरन्‌ । विविधविद्याऽध्ययनमन्तरेणाराक्यं धियो विस्फुरणम्‌ | 
(८) अन्वेषणकार्य म--संस्कृतेडन्वेपणकार्यस्य महत्यावश्यकता | अन्वेषणकार्थमेब 
गोरवाधायि । अन्वेषणेनैव वायस्य महत्त्वमुत्कर्षश्वा व गम्येते | एतदर्थ महान्‌ श्रमोऽ- 
पेक्ष्यते | (९) संस्क्ृतग्रन्थानामनुवादः--संस्कृतस्य प्रचारा प्रसारार्थ चावश्यकमदो 
यत्‌ सर्वोषामपि प्रमुखानां संस्कृतग्रन्थानां न केवलं भारतीयासु भाषास्वेब प्रामाणिको- 
ऽउवादः स्यादपि तु विश्वस्य सर्वास्वेव प्रधानासु भाषासु तेषामनुवाद: स्यात्‌ । कार्य 
चेतत्‌ सर्वकारप्रयत्नेन तत्सहयोगेन च सम्भवति । (१०) सुलभग्रन्यमालाप्रका- 
शनम्‌-सर्वेपा मेव प्रमुखानामुपयो गिनां च संस्कृतग्रन्थानां सानुवादो5ल्पमूल्यक संस्करण 
प्रकाशितं स्यात्‌ | महार्घाणां चाकरग्रन्थानां सारांशरूपं संस्करणं सानवादं प्रचारार्थ प्रका- 
झितं स्यात्‌ । (११) वैशानिकशैलीसमाश्रयणम्‌- वैज्ञानिका शेळी समाश्रित्य 
संस्कृत प्रारिप्सूनां बालानां संस्कृतप्रेमिणां च कृते सुबोधा हृद्याश्च ग्रन्थाः प्रणेयाः | (१२) 
संस्कृतस्यानिवाय शिक्षणम्‌- आर्य (हिन्दी) भापया सहैव संस्कृतमपि सर्वेष 
विद्याल्येष्वनिवायै स्यात्‌ | संस्क्ृतमूलकमेव हिन्दीमाषाज्ञान श्रेयोवहमिति समेषां सुधिया- 
मत्रेकमत्यम्‌ | (१३) पठनपाठनपद्धतिपरिष्कारः--संस्कृतस्य प्रचारार्थमाव्यकमेतद्‌ 
यत्‌ संस्कृतस्य पठनपाठनप्रणाली साम्प्रतिकीं वैज्ञानिकी पद्धतिमनुसरेत्‌ | तत्र च स्यादा- 
वश्यकः परिष्कारः । (१४) विज्लुप्तग्रन्थोद्धारः--संस्क्ृतस्यानेके महार्धा ग्रन्था विलुप्ता 
बिङुतप्राया जीर्णाः शीर्णा वा यत्र तत्रोपलभ्यन्ते । तेषामभ्युद्धार आवश्यकः । (१५) 
सवेकारसहः्रोगः ~ सब॑मुपरिशदभिहितं सर्वकारसहयोगेनैव सम्भवति | सर्वकारस्य 
कतव्यमेतद्‌ यत्‌ स ंस्कृतज्ञाना द्रियेत, संस्कृतवाङायप्रसारे साहाय्यमाचरेत्‌ » राजकीय- 


०९6 संानमनिाव शुर} =श््षतसिशिधीर १d क jets eGangotri Gyaan Koshe 


कस्येकान्तं सुखमुपनत ० ३४५ 
१५. कस्येकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा | (मेः उत्तर? ४९ ) 


निखिलं जगदिदं परिवर्तनशालि । प्रतिक्षणं प्रतिपळं सर्वोऽपि भूतग्रामः स्वात्मनि 
परिवृत्तिमनुभवति । परतवत्तिधर्मत्वमेवास्य भुवनस्य विलोकं विलोक विपश्चिद्धिः 'गच्छ- 
तीति जगत्‌? इति निर्वचनमाश्रित्य जगदिति नामधेयं विहितम्‌ | “संसरति गच्छति चलति 
वेति संसारः संसृतिर्वा' इति व्युत्पत्तिनिमित्तकं संसारः संसृतिरिति च नामद्वयं प्रवर्तितं 
कोविदैः | जगत्‌ , संसारः, संसृतिरित्यादयः शब्दाः समुद्दोषयन्ति संसारस्य परिवर्तन- 
शालित्वम्‌ । नेह किञ्चिद्‌ वस्तु शाश्वत स्थिरमपरिवर्दनशालि वा | यदा सर्वस्य लोकस्ये- 
टञ्यवस्था, तदा न सम्भवति मानवजीवनस्यापरिडृत्तित्वम्‌ , तत्रापि च सुखस्य दुःखस्य 
वा समावस्थया समवस्थानम्‌ | 


> 


जगति यथर्तवः परिवर्तन्ते, यथा सप्तसस्तिरुदेति विधुरस्तमेति, निशाकरश्चोदयं याति 
प्रभाकरश्चास्तमुपगच्छति, यथा रात्रेरनन्तरं दिनं दिवसानन्तरं च विभावरी, तथैव सुखा- 
नन्तरे दुःखं दुःखानन्तरं च सुखम्‌ , सम्पदनन्तरं विपद्‌ विपदनः्तरं च सम्पदिति । सर्व- 
मेतत्‌ परिवर्तनस्य क्रममात्रम्‌ | एतदेव तथ्यं समीक्ष्य सन्दिशति शाकुन्तले कविकुलगुरुः 
कालिदासः | 'यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीनाम्‌, आविष्कृतोऽरुणपुरःसर एकतोऽर्कः | 
तेजोद्वयस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यां, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु’ | (शाकु० ४-२) । 
उत्थानं पतनम्‌ , उत्कषोंऽपकर्षः, जन्म मृत्युः, सम्पत्तिर्विपत्तिः, सुखं दुःखमिति च परि- 
वृत्तेरवस्थान्तरमेव नान्यत्‌ । यथा शैशवं तदनु योवनं तदनु वार्धकं तदनु देहावसानं 
तदनु जन्मान्तरं तदनु पुनः शेशवम्‌ , एवमेव जीवने सुखदुःखे परिवतेते, परिद्वत्तेरव 
म्भावित्वादनिवायत्वाच्च | 


सम्भवति परिवर्तनेऽस्मिन्‌ केपामप्यापत्तिरनिष्टापत्तिवा | परं निपुणं विचार्यते तहि 
प्रतीयते परिवृत्तः सुतरामावश्यकतोपयोगिता च | भुवनेऽस्मिन्‌ नाभविष्यत्‌ परिवर्तन 
चेन्नाभविष्यत्‌ प्रगतिरुन्रतिरम्युदयश्च लोकानाम्‌ । ऋतूनां परित्रत्तिमन्तरेण नाभविष्यद्‌ 
वसन्तो ग्रीष्मो वर्षा वा | न चेदभविष्यत्‌ सुबृध्निभिविष्यत्‌ सुभिक्षम्‌ । नाभविष्यच्चेद्‌ 
दुःखं नानुभूतमभविष्यत्‌ सुखम्‌। दुःखस्य सत्तेव सुखमनुभावयात, सुखस्य सत्ता च दुःखम्‌ 
सुखद॒ःखस्य समवस्थानमावञ्यकम्‌ | यद्यको यावज्जीवं सुखं सम्पत्तिमवानुभवेदन्यश्च दुःखं 
विपत्तिमेव वा, तहि न प्रसरिष्यति लोकस्थितिः | कमेणामावश्यकतोपयोगिता चानुः 
भूयते सर्वेरेव | कर्मविपाकोऽपि नियतोऽतः कमानुरूपं कश्चित्‌ खक्कतसुङृतपरिपाकरूपेण 
सुखमधिगच्छतिं, तद्विपर्ययेण च दुःखम्‌ । सुखदुःखं परिवतमानमतत्‌ सुतरां शिक्षयति 
निखिलं जगत्‌ सुकृत्यस्य सत्परिणामत्वं दुष्कृत्यस्य च दुष्परिणा मित्वम्‌ | 


परिवृत्तरेतस्य महत्वमालोक्यैव महाकविभिविविधा सूक्तयो विप्रयेऽस्मिन्‌ 
वर्णिताः | यथा च--(क ) कस्यैकान्तं सुखसंपनतं दुःखमेकान्ततो वा । नीचैगंच्छत्युपरि 
A देश रकि्रीनेसित्रकषेण १५बम््‌ऽ ८१98५0:$0 (एव) पंमत्मरेकभि, बेक्रानड सिक भिवे Kosha 


३४६ प्रौढ-रचनानुवादको सु दी 


कान्तदुःखः पुरुपः १थिव्याम्‌ । (बुद्धचरितम्‌ ११-४३) | (ग) कालक्रमेण जगतः परिवर्त- . 
माना, चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः | (स्वप्न० १-४) | ( घ ) भाग्यक्रमेण हि 
धनानि भवन्ति यान्ति । ( मृच्छ० १-१३) | ( ङ ) चक्रवत्‌ परिवतंन्ते दुःखानि च 
सुखानि च | ( हितो० १-१७३ ) 

किं नाम सुखं, किञ्च दुःखमिति । सुखदुःखस्य बहूनि लक्षणानि वण्यंन्ते 
विवयः शास्त्रकारैः | भगवान्‌ मनुरत्र निर्दिशति यत्‌ सबमात्माधीनं सुखम्‌ , आत्मायत्तत्वं 
वा सुखत्वमिति, परायत्तत्वं च दुःखमिति। तदाह--सर्व परवशां दुःखं सर्वमात्मवशं 
सुखम्‌ | एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः? | केचन चान्ये सुस्त दुःखो लक्षणं 
निगदन्ति | सु सुष्ठु सुखकरं वा खेभ्य इन्द्रियेभ्य इति सुखम्‌ , ज्ञानेन्द्रियेभ्यः सुखकरं 
यत्‌ तत्सुखमिति ।- एवमेव ज्ञानेन्द्रियेभ्यो दुःखकरं यत्‌ तद्‌ ठुःखमिति। मन्मत्या तु 
लक्षणान्तरमपि दाब्दयोरनयोः सम्भवति । सुष्ठु खानि सुखानि, दुष्टानि खानि दुःखानीति | 
इन्द्रियाणि चेत्‌ संयतानि ताहि सर्वमपि विष्रयजातं सुखत्वमापद्यते | दुष्टानि चेदिन्द्रियाणि 
तहि सर्वोऽपि विष्रयग्रामो दुःखत्वेनापतति | इत्थं सुखदुःखशब्दद्वयमेवेन्द्रियसंयमस्य 
महत््वमुपदिद्यति | 

सुखवद्‌ दुःखस्यापि जीवनेऽनल्पं महत्वम्‌ | दुःखनिशीथिनीं धृत्योत्तीयेंब धीराः 
श्रीकोमुदीमाकाङक्षन्ति | अननुभूय दुःखं न सुखं साधूपभुज्यते | अतः साधूच्यते-सुखं हि 
दुःखान्यनुभूय शोभते (मृच्छ० १-१०), यदेवोपनतं दुःखात्‌ सुखं तद्रसवत्तरम्‌ (विक्रमो ० 
२-२१) | समीक्ष्यते चेतप्रत्यह यन्न सुखं सुलभं दुःखानुभूतिमन्तरा प्रत्यवायमन्तरेण च | 
डुःखमनुभूय अत्यूहान्‌ निरस्य च श्रेयः सुलभम्‌ । अत एवाभिधीयते-श्रेयांसि रूब्धुम- 
सुखानि विनान्तराये: (किराता० ५-४९), विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थसिद्धयः (शाकु० अंक २) | 

कमविपाकस्य वलीयस्त्वात्‌ समापतति चेद्‌ दुःखं तहिं किं नु विधेयं वराकेण 
विपदग्रस्तेन | ढुःखोदधो निमग्नेन भैर्यमेवावलम्बनीयम्‌ । धैर्यमाग्रिलैव धीरा विपत्वारावार- 
मुत्तरन्त । पारावारे पोत्रमङ्गेऽपि सांयात्रिको धृतिमवष्टभ्य तितीर्षत्येव | उक्तं च-- 
ज्य न पत्र विधुरेडपि काले, व्यात्‌ कदाचिद्‌ गतिमाप्नुयात्‌ सः । याते समुद्रेऽपि च 
पोतभङ्गे, सांयात्रिको बाञ्छ 


ति तटुमेव ॥ घोरे दुःखेडपि नर आत्मशक्तिमाश्रयते चेत्स 
इुःप्रहाणि कतु प्रभवति | नहि किञ्चिदसाव्यमात्मशक्त्या | आत्मशक्तिहिं सर्वोदयस्य 
मूलम्‌ | सा ठुःखविभावरीं स्वप्रखरांशुमिः सद्य: संहरति | अत उच्यते --उद्धरेदात्मनात्मानं 
नात्मानमवसादयेत्‌ । आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः || धैर्यधना हि साधवः । 
ते सम्पदि न वध्यन्ति, न च विपदि विषीदन्ति | अतः सुखदुःखे समे कृत्वा प्रवर्तेत । 
सम्पदि विपदि च महतामेकरूपत्तैव लक्ष्यते । यथा चोच्यते--उदेति सविता ताम्रस्ताम्र 
एवास्तमेति च | सम्पत्तो च विपत्तौ च महतामेकरूपता || अतः सम्पदि न हृष्येत्‌, न च 
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नाळम्बते देष्टिकतां न निषीदति पोरुषे० ३४७ 


१६, नालम्बते देष्टिकतां न निषीदति पोरुषे । 
शब्दार्थो सत्कविरिव इयं विद्वानपेक्षते ॥ (शिज्ञु० २-८६ ) 


देवस्योद्योगस्य च गुरुलाघवं बलावलं च निश्चिन्वतां विपश्चितामस्ति गरीयसी 
विप्रतिपत्तिविषयेऽस्मिन्‌ । केचन दिष्ट्या देवस्य वा महात्म्यमुद्बोषयन्ति, ते देष्टिका 
इत्यभिधीयन्ते । अन्ये पोरुषस्य महत्त्वमाचक्षाणाः पुरुषार्थमेव सिद्धेः सोपानत्वेनाङ्गी- 
कुर्वन्ति । ईहशे महति विरोधे वर्तमाने केचन मनीषिणो द्वयोरेव समन्वयं श्रेयस्करमाच- 
क्षते । विचारणीयं तावदेतद्‌ यत्कतमा सरणिरिह साधीयसी | यामवलम्व्य सकलो लोको 
भुवनेऽस्मिन्‌ भव्यां भूतिं समासाद्य चिरसञ्चितपुण्यपरिपाकसस्प्ाप्तस्य मानवणोवनस्यास्य 
चरितार्थतां सम्पादयन्‌ ऐहिकमामुष्मिकं चोभयं क्षेमपघिगच्छति । 


विमृश्यते तावद्‌ दिष्ट्या एव बलाबलटव्बं प्राक्‌ । का नाम दिष्टिः, कथं च 
प्रभवत्येप्रा जीवलो कस्योदयास्तमयस्योत्कर्षापकर्षस्य पातोत्पातस्य वा । यदि विचारडशा 
निपुणं परीक्ष्यते तहिं न भूयान्‌ भेदोऽनयोः । प्रावद्धतस्य कर्मण एब नामान्तरं दिष्टिरिति 
दैवमिति भाग्यमिति वा । अतः साधुच्यते--'पूबजन्मकृतं वर्म तद्‌ देवमिति कथ्यते' । 
दिश्रिव साधकत्वेन बाधकत्वेन वोपतिष्ठते निखिलेषु क्रियमाणेषु कर्मसु | अतः कमणां 
सिद्धिरसिद्धिर्वा देवाधीनेति व्यवह्नियते । प्राक्क्ृतकर्मफल्परिपाको नियतोऽतो नियतिरिति 
च दैवस्य नामान्तरं भवति | न च नियतिः साम्प्रतिकेः कर्मभिरन्यथा भवितुमहंतीति 
नियतेर्नियोगोञ्धुष्य इति गण्यते । अत्र दैष्टिका उदाहरन्ति सूर्याचन्द्रमसो तेजसां 
वरिष्ठौ नियत्यधीनत्वादेवास्तं समुपगच्छतः। विद्यां पौरुषं चाननुरुध्य लोको देवानु- 
रूपभेव फलमश्नुते । सुरासुरकृतसमुद्रमन्थने समेऽपि भागे प्रासव्ये हरिलक्ष्मी लेभे, हरस्तु 
हालाहलमेव । उक्त च--“देवं फलति सर्वत्र नं विद्या न च पोरुषम्‌ । सम॒द्रमथनान्लेभे 
हरिलद्ष्मीं हरो विषम्‌ ॥” 


प्रतिकूलतामुपगते हिं देये न मनागपि सिध्यति साध्यम्‌ । अतएबाह्‌ माघः =-= 
“प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता । अवलम्बनाय दिनभठ॒रभून 
पतिष्यतः करसह्रमपि ।” ताइशं देवस्य प्राबस्यं यजनस्य चेतश्चेतयते तदेव यद्‌ 
दैवमभिलष्यति । अत आह श्रीहर्षः अवश्यभव्येष्वनवग्रहग्रहा यया दिशा धावति 
वेधसः स्पृह्या । तृणेन वात्येव तयाऽनुगम्यते जनस्य चित्तेन भशावशा त्मना ? विरुद्ध 
हि विधी श्रमसहूमपि वितथं स्यात्‌ । भाग्येञ्नुकूले दोषा अपि गुणत्वमायान्ति । उक्तं 
च--““गुणोऽपि दोषतां याति वक्रीभते विधातरि । सानुकूले पुनस्तस्मिन्‌ दा 
च गुणायते |” दुःखानि सुखानि च भाग्यानुसारमेव सम्भवन्ति । उच्यते हः 
क्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति’ | दैवानुसारमेव मनुष्यस्य बुद्धिइत्तिरपि सम्पद्यते । 
विधिश्वाघटितघटनापटुर्धटितस्य विघटने च दक्षः | “अघटितघटितं घटयति, स 
घटितानि दुर्घटीकुरुते। विधिरेव तानि घटयति, यानि पुमान्नैव चिन्तयति | 
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अवितथमेतद्यद्‌ दैवं फलति, सिद्धिश्व दैवाधीना | परन्त्ववगन्तव्यमेतद्‌ यत्‌ 
पूर्वकृतकर्मपरिपाक एव देवमिति, चान्यत्‌ | यदि सुनिश्चितमेतदवधा रितं तर्हि भाग्यमनु- 
कुलयितुं भवतितरामावश्यकता सुविचारितस्य कर्मणः कटिनस्य श्रमस्य च । अतएवा- 
` वितथमाह श्रीकृष्णो गीतायाम्‌-- नियत कुरु कर्म त्वं, कर्म ज्यायों ह्यकमंण: । शरीर- 
` यात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः? | कर्म च कर्मफलासक्ति विहायेव कार्यम्‌ । तदेव 
साफल्यं लम्भयति । 'कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेपु कदाचन | मा कर्मंफलहेतुभ्‌र्मा ते 
सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।› सत्फलं तपसा श्रमेण सुचरितेन च लभ्यम्‌ | तदेव च परिणमति 
काले । “भाग्यानि पूर्वतपसा किल सञ्चितानि, काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा; ।' 
भाग्याद्‌ गुरुतरं कर्म, तदेव फलति, तदेव चोपास्यम्‌ | “नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न 
येभ्यः प्रभवति ।' 
जगति समेप्रामपि सत्वानां नेसगिंकीयमभिवाञ्छा यत्‌ स्याद्‌ दुःखात्ययः सुखा थि- 
गमंश्र | का नु वरीयसी सृतिरिह स्वीकाया साध्यमेतत्‌ साधयितुम्‌ | गान्तेन स्वान्तेन 
चिन्त्यते चेत्तहि पुरुषाथमन्तरा न साधनान्तरं दृष्टिपथमुपयाति | धीरा वा, वीरा वा 
मनीषिणो वा, वाग्वेभवसम्पन्ना वाग्मिनो वा, कविताकामिनीकान्ताः कविवरा वा 
सव ऽप पारुषमा श्रित्य॑वा भीष्टां सिद्िमधिजग्मुः | अक मेण्यताऽऽलास्यं पोरुपहीनत्व॑ देप्टिकता 
वाऽत्र प्रत्यवायरूपेणावतिष्ठते | यद्यस्ति हार्दिकी सुखलि"सा, अभीश्मात्महितं. चिकीर्पित 
परहितं, का ङ्‌ क्षितं कुलह्दितं, वाञ्छितं विश्च हितं समीहितं समाजसुखं वा तहिं आलस्यं नाम 
रिपुरपनेयश्चेतसोऽपहृरणीयाऽकर्मण्यताऽपहस्तयितव्यं चापोरुपत्वम्‌ | उद्यम उद्योगोऽध्यवः 
' सायो वा मानवस्यानुपमो बन्धुः | यमवश्म्य यद्‌भिलपितं तदधिगम्यते | तथा चोच्यते 
आलस्यं हि मनुष्याणां ारीरस्थो महान्‌ रिपुः | नास्त्युद्यमसमो व घुः कृत्वा यं नावसी 
दति | योगवासि25प्यमिधीयते--'पोरुप्राद्‌ दृश्यते सिद्धिः पौरुषाद धीमतां ब्रमः? | 
यावजीवं जीवः कमनिरतोऽध्यवसायपरश्च स्यात्‌, कर्मफलासक्ति च परिहरेन्मनसेत्या- 
दिशति वेदः । पथाऽनेनेवाभीप्सितमखिलं सिध्यति सताम्‌ | “कर न्नेवेह कर्माणि जिजी 
विषेच्छत_ समाः | एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ( यज्जु० ४०-२ ) | 
या काऽपि सिद्धिरभीश, साऽविकला राक्यते लब्धुमुद्मेगैवेति चेच्चेतसि त्रियते तहिं 
नालभ्यं किञ्चिदस्ति जगति । अतः साधूक्तम्‌ 'उद्ममेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न 
मनोर थे उद्योगिनं पुरुपसिंहमुप ति लक्ष्मी । अध्यवसायिन एव साहाय्यमाचरति 
विभुरपि | यथा चोक्तम्‌-“उद्यमः साहसं धैय बुद्धि: शक्ति: पराक्रम: | षडेते यत्र वर्तन्ते 
तत्र देवः सद्दायक्कत्‌ |? | 
पक्षद्वयस्य बलाबलत्वविवेचनेन सिध्यत्यदो यत्‌ सुविचाय कृतमवदातं कर्म साघ- 


< 
यति साध्यमिह जगति | तदेव च संस्काररूपेणावशिष्ट दैवमिति भवति प्रवर्तयति च भावि 
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सहसा विदधीत न क्रियास्‌ ३३९ 


१७. सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ ( किराता० २-३० ) 
सहाकवेभारवेर्महाकाव्ये किरातार्जुनीये सन्ति शतशः सूक्तिमुक्ताः । तत्रापि द्वित्राः 

सस्ति यक्तयों याश्चकासति तरणिश्रियमिव । तास्वप्यन्यतमेपा सूक्तिः | सूक्तं तेन महाकविना 
वन्न जनः कोऽपि सहसा किमपि विधेयं विदधीत, यतो ह्यविवेकः परमापदां पदमस्ति | 
यरे च विमृश्यकारिणो भवन्ति त एव श्रियः श्रयन्ते | यथोक्तः तेन “सहसा विदधीत न 
क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः |? 
को नाम विवेक: ? कश्चाविवेकः ? क उपयोगो विवेकस्य ? किमिह साध्यं 
वेकेन ? यदि नोपादीयतेऽयं कथमिव विपदां निदानत्वेन परिणमते ? विवेचनमेव 
बेवेक इति । सदसतोः पुण्यापुण्ययोः कर्तव्याकतेव्ययो हेयोपादेययोश्च येन विधिवत्‌ 
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विवेचन क्रियते रा विवेक इत्यभिधीयते । इतरश्चाबिवेक इत्यास्यायते । विवेकस्य 
महत्युपयोगिता जीवने ऽस्मिन्‌ । विवेक एव सदसतोः पापपुण्ययोः कर्माकर्मणोश्च फलाफले 
गुरुलाघवं च निम्तर्यात। स एव किं ग्राह्यं कि हेयं किद्ोपक्ष्यमिति सन्दिशति । 
विवेक एवेह जगति ज्ञानमिति, बुद्धिरिति, धीरिति च व्यवहियते । बिदेकमन्तरेण न 
भूयान्‌ भेदो मनुष्येषु पुछु च | अस्ति मानवे विवेकशाक्तिः । यया सोऽर्थमनथे च बहुधा 
विभाव्यार्थसा धकमुपाद त्ते ऽनर्थसाधकं 'चोज्झात । जीवने हि सवस्येष्ट दुखम्‌ । सर्वा हि 
यतते सुखाबाक्तये । नहि दुर्जनोऽपि खलोऽपि मूढो £पि हीनेन्द्रियो ऽपि दुःखमिप्टत्वेन 
गणयति | सोऽपि सुखमेव कामयते, यतते च तछ्लाभाय । अङ्कीकृतायामीहृस्याम्व- 
स्थायां को नु मागो यः सुखसाधकत्वेन प्रवर्तेत | विचारचक्षुषा चिन्त्यते चेद्‌ विवेकस्य 
महत्त्वं स्फुटं प्रतीयते । सर्वमपि साध्यं साध्यते विवेकेनेव । विवेकपूवो कृतिरेव लम्भयति 
श्रियम्‌ | विवेक एव सुखस्य मूलम्‌ , शान्तेनिधानम्‌ , धृत्या निदानम्‌ , श्रिय आश्रयः, 
गुणानामागारम्‌ , विभवस्य भूमिः, उन्नतेः साधनम्‌ , सत्कमणामाकरः, विनयस्य 
कारणम . गीलस्व सन्धायकश्च । विवेक उपादत्तश्चेद्‌ न जीवनेऽवसादावसरः । डनु- 
पादत्तस्चे दयं प्रतिपळं प्रतिपदं चोपर्तिष्ठम्ते विपदो दुःखानि ग्रत्यूहाश् | 
ये हि विपश्चितो विचारशीलाश्व ते प्रतिपद सम्पगवधाये वस्तुस्थिति शान्तेन 
स्वान्तेन कर्तव्यस्याकर्तव्यस्य च गुरुला घबं विमृश्य यद्‌ हितसाधकं सुखकारक चच तदेवोपाद- 
दते । नहि भयाद्‌ वा हिया वा सहसा वा किश्चित्तेषनुतिषठन्त । यत्कर्म सुविचार्य क्रियते 
तत्‌ सप्फल्मादघाति । अत उच्यते--सुचिन्त्य चोक्त सुविचाय यत्कृतं, सुदीघकाले5पि 
न याति विक्रियाम्‌ (हितोपदेशः १-२२) । ये चाविचाय कमणि प्रवतन्ते, तेषां प्रतृत्तिर- 
ज्ञानमला । अज्ञान हि सर्वासामापदामास्पदम्‌। अज्ञानाइतत्वातू तेषां कम॑णां दुखावासिरेव 
सुळभा । ताइशा जना दिङमूढा इव सुखं दुःखमिति मन्यते, दुःखं च सुखम्‌ , पापं 
सुखसाधनमिति, पुण्य च दुःखसाधनमिति । एब तै व्यसनशतशरव्यता मुपरच्छन्ति, 
प्रत्यहमवनतिं चोपगच्छन्ति | अत उक्त भर्ठहरिणा--'विवेकभ्रशनां भवति विनिपातः 
+? टि 
का सा सर्वमपि क्रियाकलापं कर्मणि प्रवतन्ते | सुधियामवनिश्ता | 
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कार्य कश्च तस्योपाय इति भरं विविच्य ते कर्तव्यं कर्म निश्चिन्वन्ति | यद्यविचारयेव 
निश्चीयते किञ्चित्‌ तहिं तत्फलं दुःखावहमेव भविता | एवं विद्वांसोऽपि यत्‌ किश्चिदपि 
स्यात्‌ कर्तव्यं तत्र परिणतिं प्रधानतोऽवधारयन्ति । नहि ते सहसा कतेब्यमकतेव्यं वा 
विनिश्चित्य कमंसु प्रवर्तन्ते | सहसा विहितं विधेयं दुःखं लम्भयात) चेतास च शल्यतुल्य- 
माघातं विधत्ते | अतः साधूक्तं केनापि--'युणवदयुणवद्दा कुबता कार्यमादो, परिणति- 
रवधार्या यत्नतः पण्डितेन | अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्तेभवति हृदयदाही शल्य- 
तुल्यो विपाकः । 

एप एवाभिग्रायश्ररकसंहितायामप्युपलम्यते-- परीक्ष्यकारिणो हि कुशला 
भवन्ति’ | “नापरीक्षितमभिनिविरोत’ “सम्यकप्रयोगनिमित्ता हि सर्वकर्मणां सिद्धि रिश । 
व्यापचासम्यकप्रयोगनिमित्ता’ । भगवता चरकेनापि कर्तव्यस्य कमणः परीक्षणमनिवार्य- 
त्वेन गण्यते | यदि सम्यय्‌ विचार्य कर्तव्यं निर्धार्यते तहि तस्य साफल्यमपि प्रागेवानु- 
मातुं पार्यते । अविचार्य कृते कर्मणि न केवलमसाफल्यमेत, विपद्‌ शरीरक्लेश; साधना- 
त्ययः प्रत्यवायावातिश्च | महाभारतेऽपि व्यासेन सुविचार्य कम॑प्रवृत्तिरुपदिष्टा | विमृस्य- 
कारी सुखमेधते, श्रियमश्नुते, प्रत्यूहानपहन्ति, विपद्‌ विदारयति, साध्यं साधयति | उक्तं 
च सद्दाभारते-- चिरकारक भद्रं ते, भद्रं ते चिरका रक’ | 

अनालोच्य शुभाशुभं॑ जनो यत्‌ कर्मणि प्रवर्तते, तस्य मूलमज्ञानमेव । अज्ञाना- 
बृतचेतसो हि मिथ्यामाहात्ययeनिर्भराः प्राज्ञ॑मन्याः कर्तव्या कर्तव्यविवेचनमप्यात्मप्रज्ञा- 
पारभवत्वेनाकल्यन्ति, न शुश्रूषन्ते साधूनामुपदिष्टम , क्रियाविलम्तमन्तरायान्तरणमव- 
गच्छन्ति, क्षिप्रकारित्वं च श्रियः साधनं गणयन्ति। एवंवि धयाऽऽत्मविडम्वनया विप्रलन्धा- 
स्तेऽतिरभसकारित्वाद्‌ न केवलं विपत्पारावार एव निमजन्ति, अपितु सर्वलोकस्यो पहास्य- 
तामवाप्य दुःखदुःखेन कालमतिवाहयर्ति | केचन हृतबुद्धित्वादज्ञानतमःप्रसरेण पीड्यमाना 
यथैवोपदिः्यते परेस्तथेवाचर्यते तैः | ते स्वविवेकोपयोगेन साध्वसाधु वा निणेंतुमध्यव- 
स्यन्ति । परिणतिस्वु तस्य विपदुपताप एव । अतो निगदतं कालिदासेन-- “सन्तः परी- 
क्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते | मुटः एरप्रत्ययनेयबुद्धिः |? 

विवेकमूलः सुविचारश्चेदाश्रीयते आश्रयत्वेन, नह्यसाध्यमिह किञ्चिजगति | 
रत्यहं समीक्ष्यते सब॑स्यां संसृतौ देशेरनेकेः स्वराष्ट्रोद्वाराय प्रवर्त्यमाना विविधा योजनाः | 
भारतेऽपि पदञ्मवर्पीया योजनाः प्रयुक्तचराः प्रयुज्यमानाः प्रयोक्ष्यमाणाश्चावेश्ष्यन्ते | 
विवेकमूलत्वादेवेतासा साफल्यमिष्यते सम्भाव्यते च | विपञ्चितोऽपि विवेकजीवित्वात्‌ 
जीवनस्य कार्यक्रम विमृस्यावधारयन्ति | अध्यवसायावसिक्तेन मनसा मुहुर्मुहुर्यतमा- 
नास्ते स्वाभीप्सितमा श्रयन्ते | र 
दाशरथी वते Sd हाता देव विविधा विपदो वीक्ष्यन्ते | 
जानकीहरणत्वेन परिणेम । गुरुलाघवमविमृ्मैव जग ण गो नि सम 
मवातरुच सबान्धवः | अविवेक्रमाश्रियैव दर्योधनो ऽपि हि यग्रम क टु नत तक 
भेजे । तद्विपाकत्बेन महाभारतसमरे सपरिवार, ने लग मन दल 
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१८, ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मनां जनः । 
(किराता० २-२०) 
सूक्तिमुक्तेयमुपलभ्यते मद्दाकवेभारवेः कृतो किरातार्जुनीये | कविरिह्ोपदिशति 
तेजखिताया मानितायाइ्च महत्वम्‌ ॥ प्रज्वलितमग्निमाक्रमितुं नोत्सहते धृष्टोडपि कश्चित्‌ , 
परं भस्मनां पुञ्ञं लघुरपि जनः प्रभवत्याक्रमितुम्‌ । कोऽत्र भेदः ? प्रदीप्तोऽम्निदाहगुणसम- 
वेतस्तेजसा समन्वितश्च प्रभवति दग्धुं निखिलं जगदिदम्‌ । तत्तेजस्तनोति साध्वसमतुलं 
स्वान्तेऽपि सन्त्रासकस्य । न घृष्णोति धृष्टोऽपि धाष्ट्यमाधातुं मनसि कृशानुधर्षणस्य । 
भस्मानि तु निस्तेजांसि । नानुभवन्ति सानि मानावमानम्‌ । अतस्तेपां धर्षणं शक्यम्‌ । 
एवमेव मानिनोऽपि सहर्पमसू नुञ्झन्ति, न ठु स्वतेजस्त्यजन्ति। अतो निगद्यते भारः 
विणा--_'ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मनां जनः । अभिभूतिभयादसूनतः 
सुखमुज्झन्ति न धाम मानिनः’ (किराता० २-२०) । 
किं नाम जीवनम्‌ ? किं नाम पुरुषत्वम्‌ ? के गुणास्ते ये जीवनं साफल्यं लम्भ- 
य॒न्ति, पुरुपे पोरुषञ्चादधति १ तदेव जीवनं येन स्थास्नु यशश्चीयते, सुखमुपभुज्यते, 
शान्ति; स्थिरीक्रियते | तदेव पुरुषत्वं यत्र तेजः स्वाभिमानिता पौरुषं च प्राधान्येनाश्रयं 
लभते | तेजस्विता मानिता गुणाने श्रीसंग्रहश्चेति गुणाः सर्वेषामेव जीवनानि सफ्ल्यन्ति, 
पुरुषे पोरु्रमाविष्कुर्वन्ति च । भारविर्लक्षयात पुरुषत्वं यन्मानित्वमेव प्रधानं पुरुषस्य 
लक्षणम्‌, मानविहीनो न नरः । 'पुरुपस्ताबदेवासो यावन्मानान्न दीयते’ (कि० ११-६१) 
विजहाति चेन्मानं स तृणबदगण्यो निरर्थकं च तस्य जन्म । ‘जन्मिनां मानहीनस्य तृणस्य 
च समा गतिः? ( कि० ११-५९) । 
मानञ्चेदभीप्सितः, कस्तदवाप््युपायः ? भारविस्तदवासिसाधनमभिदधाति तेज 
इति । 'स्थिता तेजसि मानिता’ (कि १५-२१) । तेजस्वितागुणमेवावष्टभ्य मानिता 
प्रवर्तते प्रवर्धते च । यत्र तेजस्विता तत्रैव यशः श्रीगुणगणाश्च । तेजस्विनो हि विराजन्ते 
तरणिवदाभया । ते दुष्करमपि सुकरं दुर्गममपि सुगमं दुर्लभमपि सुलभं दुःसहमपि सुसहं 
सम्पादयन्ति | न तेषां वयो विचार्यते | बाल एब रामः खरदूषणवर्षं विधातुमशकत्‌ | 
अत आह कालिदासः --'तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते’ (रघु० ११-१) । यश्च तेजसा 
परिहीयते परिक्षीयते तत्र मानिता । मानपरिक्षये च सर्वे गुणा अपि तत्र क्षयमेवाश्रयन्ते |. 
निर्वाणे ठु दीपके ज्योतिरपि तदाश्रयमुज्झति | तदाह--'तेजोविहीनं विजहाति दपः, 
शान्ताचिषं दीपमिव प्रकाश? (कि० १७-१६) । निस्तेजाः सवत्रेबावगण्यते परिभूयते 
धिक्त्रियते घृष्यते च । तस्य निस्तेजस्त्वमजलमवमानमावहति | अतो निगदितं भासेन- 
“मृदुः परिभूयते? (प्रतिमा० १-१८) । उक्तं च मृच्छकटिके झूद्रकेण-- “निस्तेजाः परिभू- 
यते? (१-१४) । तेजसा सममेव समेधते स्वावलम्बनस्य साधीयसी साधना । तेजस्विनो 
न पराश्रयमपेक्षम्ते, न च परसाहाय्यमेव समीहन्ते । ते स्वतेजसा जगद्‌ व्याप्नुवन्ति | 
तदुच्यते--'लघयन्‌ खळ तेजसा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः' (किराता० २-१८) । 


००-०. 0". Rag BEI af जस्मा मानितायाथ महत्त्व En वणितम्‌ । 
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मानिनोऽवमन्तृन्‌ समूलमुन्मूल्येव शान्ति श्रयन्ते, यथा सहसेतति। समस्त नश मिरमपी- 
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कृव्यैवो देति | “समूलघातमव्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः । प्रव्वंसितान्धतमसस्तत्रो दाहरणं 
रविः ।? (शिशु २-३३) । परावमानं थः सहते, न स पुंशब्दभाक | ताहृरास्य नरा- 
धमस्याजनिरेव श्रेयसी । स केवल मातूकलेशकारी | “मा जीवन्‌ यः परावज्ञादुःखदः्घोडपि 
जीवात; (शि० २-४५) । पादाह्वतं रजो5प्युत्थुय मूर्धानमारोहति | योऽपमानेऽपि 
गतव्यथः स रजसोऽपि हीनः । पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति | खस्था देवापमाने5- 
पि देहिनस्तद्‌ बरं रजः ।› (शि० २-४६) । तिग्मता प्रतापाय प्रदिमा परिमवाय चेति 
स्फुटं समीक्ष्यते । राह्ुद्रतं ग्रसते चन्द्र, भानुं च चिरेण । 'तुस्येऽपरा धेः ` 'तन्म्रदिम्नः 
स्फुटं फलम्‌? (शि० २-४९) | | 
महाकविना कालिदासेनापि तेजखिताया महिमोररीक्रियतेऽभिधीयते च। 
ऋपरवः शान्तिसमम्विता अपि तेजोमयाः | सति चामिभवे सूर्यकान्तमणिवद्‌ उद्विरम्ति 
तेज: | न ते सहन्तेऽभिभवं जातु | 'शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि दाह्मत्मकमस्ति तेजः० | 
(शाकु० २-७) । सत्यभिभवे प्रज्वलति जातवेदाः, सति च परिभवे तेजस्विनोऽपि स्वमुग्रं 
रूपं धारयन्ति । “ज्वलति चलितिन्धनोऽग्निविप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते। प्रायः स्वं 
महिमानं क्षोभात्‌ प्रतिपद्यते हि जनः ।' (शा० ६-३१) | ` | 
सन्तः सदैव श्रेयस्करमाचक्षते यश एव | विनश्वरे जगति यश एवेकं स्थास्नु । 
यशसे एव जीवन्ति म्रियन्ते च साधवः | यश एव परमं धनं मन्वते मानिनः । उच्यते 
च-- यशोधनानां हि यशो गरीयः? “कीतियस्य स जीवति’ | श्रीरनुयाति तादृशान्‌ 
मानिनो यझास्विनश्च । मानिनो रत्वरेरसुभिः स्थायि यशाश्चिचीपन्ति । तथोक्तं भार- 
विणा--*अभिमानधनस्य गत्वरेरसुभिः स्थास्नु यशश्चिचीषतः | अचिरांशुविलासचञ्चला 
'ननु लक्ष्मीः फलमानुषङ्गिकम्‌ | (कि० २-१९) | अवधेयमिह चेतत्‌ । ये हि मानिनो 
मानमेव प्रधानतो गणयन्ति, न ते जात्वभिळषन्ति श्रियम्‌ | श्रियमवमत्य मानमा द्रियन्ते | 
मानस्य सम्पददचेकत्रावस्थानं सुदुलभम्‌ | तदुच्यते भारविणा--'न मानिता चास्ति 
भवन्ति च श्रियः? (कि० १४-१३ ) | ॥ 
तेजो5वासये सप्पद्यतेतरामावश्यकता गुणार्जनस्य । . नान्तरेण गुणसंग्रहं मानिता 
तेजस्विता वा सम्भवति | गुणाजनं मूलं मानितायास्तेजस्वितायाञ्च । गुणेरेवावाप्यते 
यशो महिमा च । गुणेरेव गोरवावासिरादरास्पदत्लं च | उक्त च भारविणा-- “गुरुतां 
नयन्ति हि गुणा न संहतिः? (कि० १२-१ ०) | गुणाजंनस्य महत्त्वमन्यत्रा पि श्रूयते | 
गुणेपु क्रियतां यस्नः किमाटीपैः प्रयोजनम्‌? । भवभूतिरपि गुणानामेव पूज्यत्वमा चष्टे, 
न तु वय आदीनाम्‌ | “गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः? (उत्तर० 
४-११) | गुणैरेव स्थायिनी कीतिंः सुलभा, शरीरं ठु गत्वरम्‌। यशःसिद्धये एव 
सिध्यन्ति साधूनां सञ्चरितानि | तदुच्यते 'दारीरस्य गुणानां च दूरमत्यन्तमन्तरम्‌ | 
शरीर क्षणविध्वसि कल्पान्तस्थायिनो गुणाः? । (हितोपदेशः १-४९) | | 
र तेजस्विन एव नामाभिनन्दन्ति रिपवो$पि | स एव सत्यं पुंशब्दाभिधेयः | नाम 
` यस्याभिनन्दन्ति द्विषोडपि स पुमान्‌ पुमान्‌? (किराता० ११-७३) | क्षणमपि तेजःसहितं 


00-0. 0नीवितपश्षेयोाकाचि cनिरणशाकनिम(० सस स्सिमैधमवशक उ ०९३२०० सिष ०० 
मुहूर्त ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌? । | ke 


आशा बलवती राजन्‌० ३५३ 


१९.अएशा बलवती राजन्‌ शल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ । (वेणी ५-२३) 


का नामाशा १? कथं चाचरतीयं विप्रियं सुप्रियं वा सर्वस्य लोकस्य १ अस्ति 
किमावईयकता जीवने आशाया उपादानस्य परिहारस्य वा ! उपादत्ता चेत्‌ किमिति 
किंचित्‌ साधयति साध्यमिह जगति ? निरस्ता चेत्‌ कि सुफला विफला कुफला वा 
भवति ? आशाया नामग्राहेण समकालमेव समुपतिष्ठन्ते बह्दवोऽनुयोगाः | ते क्रमशोऽत्र 
विविच्यन्ते । तेषामौचित्यमनोचित्यं वाऽवधारयिष्यते सयुक्तिकम्‌। प्राक्‌ तावद्‌ 
विचार्यते--का नामाशा १ आ समन्ताद्‌ अश्नुते व्याप्नोति मानवानां चेतांसीत्याशा | 
आङपूर्वकादशधातोरचपरत्ययेनेतदू रूपं निष्पद्यते । 

वेदेषूपळभ्यते सर्वत्राशावादस्य प्रवाहः | श्रुतयो मुहुमुहुरादिशन्ति मानव- 
माशामवलम्ब्य समुन्नत्यै समृद्धये प्रगत्ये च । उच्यते च--(क) वयं स्याम पतयो 
रयीणाम्‌ (यजु १०-२०), (ख) अग्ने नय सुपथा राये० (यजु० ४०-१६), (ग) कृषी 
न ऊर्ध्वान्‌ चरथाय जीवसे (त्र० १-३६-१४) । (घ) अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ 
(यजु० ३६-२४) । (ड) भूत्यै जागरणम्‌ अभूत्यै स्वपनम्‌ (यजु ३०-१७) । (च) 
उच्छुयख महते सौभगाय (अथर्व० ३-१२-२) । (छ) मयि देवा दधतु भ्रियमुत्तमाम्‌० 
(यजु० ३२-१६) । (ज) मह्य नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः (ऋ० १०-१२८-१)। आशैव जीवने 
धृति स्फूर्ति शक्तिं चादधाति | तामाभ्रित्यैव सवविधा समुन्नतिः सुल्भा | 


आशा नामैषा मानवजीवनस्यास्त्याधारशिला । मानवजीवने यः संचारः प्रगति- 
सद्वतिरु्नतिर्वाऽबलोक्यते तस्य मूल्त्वेनाशायाः संचार एव जीवनेऽवगन्तव्यः | यदि 
नाम न स्यादाझा जीवने तग्रेरकत्वेन, न स्याज्जीवनं प्रगतिशीलमुन्नतिपथमारूढमभ्युन्नतं 
च | आशा नाम जीवनेऽनुपमा स्फूतिंप्रदायिनी काचिदपूर्वा शक्तिः । सेव मुमूर्घावपि 
जीवनाशां संचारयति । सैव वीरे वीरामिमानिव्वं शरे शौर्य विदुषि वैदुष्यं धीरे धैर्यं साधो 
साधुत्वं च प्रसारयति । सैव दीने हीने खिन्ने विषण्णे विपन्नेऽपि च धैर्यमादधाति, दुःसह- 
दुःखसहनशक्ति चाविष्करोति चेतसि । नेरास्यस्य घोरायां तमिस्ञायामपि सेषाऽऽविर्भावयति 
जीवनशक्तिप्रदँ जाज्वल्यमानं ज्योतिः । न ज्योतिरेतच्चला चपलेव क्षणभङ्गुरम्‌ । 
जागर्लदो 5हरनिंशं शान्तेऽपि स्वान्ते साधकस्य। ज्यो तिरेतदेब प्रेरयति मुमुक्षु मोक्षा घिगमाय, 
साधकं साधनासिद्धयै, वाग्मिनं वाग्‌-वैशारद्याय, शुणिनं गुणग्रहणाय, विपश्चितं 
विद्यावैमवाय, कविं काव्यकौशलाय, शूरं शोर्याय, भीरं धेयाय च । अजसमेतदाचर्रात 
सुप्रियं सवेलोकस्य । 
आशा नामेयं नितरामांवश्यकी जीवनेऽस्मिन्‌। उपादेया चेयमुन्नतिमभिविधि- 
त्सुिः । अस्ति चेच्चेतसि घैर्यस्या55धित्सा तहिं नूनमियमाधेया । विपन्ने विषण्णे च 
मानसे धैर्यमादधात्यारैव । नहि विपच्छाश्वती, तदत्ययो ध्रुवः, निशावसानं नियतम्‌ , 
निशात्यये उषस उद्रमोऽनिवार्यः) एवं विपदां क्षयोऽपि भुवः, क्रमशः सम्पदां सyुपस्थि- 
००-पक्तश्रि शिमिश्रितेंतिगयिंचारंपिवार अीरबेंग-आासश्रति0|॥2०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उपादत्ता चेदियं साधयत्यसाध्यमपि सार्ध्यं साधूनाम्‌ । परहितनिरता हि साधवः 
पीड्यन्ते पापिठ्रेः पुरुषैः | अज्ञानसंभारसंक्षीणसद्भावा ह्यसाधवो न चिन्तयन्ति चा रुचेतसां 
चरितानि । अपगते चाज्ञानमले त एव साधूनां सचरितानि चिन्तयन्ति, प्रशंसन्ति च तेषां 
परहितनिरतत्वम्‌ | धृत्या आश्रयणेनैव साधवोऽसाधून्‌ विजयन्ते । प्रोषिते हि भरि 
वियोगदुःखविधुरा वामा न लभन्ते जाठ शान्तिम्‌ । आश्रैव त्रायते तासां जीवनम्‌ । सेव 
साहयति गुर्वपि विरहदुःखम्‌ । अत आह कालिदासः-गुर्वपि विरहृदुःखमाशावन्धः 
साहयति (शा० ४-१६) । अतिमदुर्ल हि मानसं भवति मनस्त्रिनीनाम्‌ । आशाबन्ध- 
मन्तरेण न शक्यं , तामिविप्रयोगदुःखं सोढुम्‌ । अत उच्यते -- आशाबन्धः कुसुमसदश ` 
प्रायो ह्यङ्गनानां सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि | (मेघ० पूर्व ९) | 


आश्ञामवश्भ्यैव वीतरागभयक्रोधाः संसारासारत्वोपदेशदक्षा ऋपयो मुनयश्च 
मुमुक्षवस्तीक्ष्णं तपस्तप्यन्ते । आशामा्रित्यैवान्तेवासिनो महच्छ्ममनुष्ठाय परीक्षोदविमुत्तीय 
जीवने साफल्यं भजन्ते । महाभारतयुद्धे गते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च देवभूमि गते आशा- 
माश्रित्यैव शल्यं सेनापत्येऽभ्यपेचयम्‌ कोरवाः। अत एवोच्यते-- गते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे 
च विनिपातिते । आशा बळ्वती राजञ्छत्यो जेष्यति पाण्डवान्‌? । देशाभ्युदयः समाजो- 
न्नतिषचाशाश्रयणेनैव संभवति | भारतवर्ष विविधाः पञ्चवर्षीया योजना देशाभ्युदयस्या- 
शायैव प्रवर्त्यन्ते | अवगम्यत एवमाशाया महत्त्वम्‌ । 
इद चात्रावधेयम्‌ । सूक्तं केनापि--अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ । यद्यादोवेषा तृष्णा रूपेण 
परिणमते चेद्‌ भवत्येपैव विपदां निदानम्‌| नहि शाम्यति तृष्णा, तदुपकरणानि ठु 
शाम्यन्ति | तावत्येवाशा श्रेयस्करी सुखसाधनस्वरूपा च यावदियं नोल्लडङघते.स्वीयां 
मर्यादाम्‌ । मर्यादातिक्रमे तु सर्वमेव दुःखात्मकतां भजते इत्यत्र न कस्यापि 
विपश्चितो विप्रतिपत्तिः | एतच्चेतसि इत्वैव क्रियते कोविदैराशा या स्तिरस्त्रिया, सन्तोषस्य - 
नर सक्तरिया | उच्यते च--“आशा हि परमं दुःखं नैराशयं परमं सुखम’ । न स्याज्जात्वा- 
शाया वशंवदः, अपि त्वाशामेव वशांबदां विदधीत । आशा चेद्‌ वशगा तहि सर्वोऽपि 
लोको वशगो भवेत्‌ | अत उच्यते-“आशाया ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य | आशा 
येषां दासी तेप्रां दासायते लोकः? | आशावशगस्य न भवति मोक्षः स्थविरत्वेऽपि | अतः 
साधूच्यते-- अङ्ग गलितं पलितं मुण्डं दशनविह्दीनं जातं ठुण्डम्‌ | बृद्धो याति ग्हीत्वा 
दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम्‌’ | “कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशा- 
20-0. बयायु#॥॥व्तदेचं/सि॥यत्ब्तेलत। काबा थब्रेस्ताम्‌ का गा क एसा 0 ब्िान्तासछ 
श्रित्य च साधयेत्‌ सकलं साध्यम्‌ | 


खीशिक्षाया आवश्यकता ३५५ 


२०. स्त्रीशिक्षाया आवदयकतोपयोगिता च । 


शिक्षा नाम जीवने शुभाञ्चुभाववोधनी पुष्यापुण्यविवेचनी हिताहितनिदर्शनी 
कृत्याकृत्यनिर्द शनी समुन्नतिसाधिकाइवनतिनाशनी सद्भावावभावयित्री दभावतिरोधात्री 
आत्मसस्कातहृतुमनस; प्रसादयित्री, धियः परिष्कर्त्री, संयमस्य साधयित्री, दमस्य दात्री 
धयस्य धात्री, शीलस्य शीलयित्री, सदाचारस्य संचारयित्री, पुण्यप्रबृत्ते; प्रेरयित्री दुप्पवृत्ते- 
दमयित्री, समग्रसुखनिधाना, शान्तेः सरणिः, पौरुषस्य पावनी काचिदपूवा शक्तिरिह 
निखिलेऽपि भुवने । समाश्रित्येदेतां सुधियो विश्वहितं देशहितं समाजहितं जांतिहितं च 
चिकोप्रन्ति, लोकस्य दुःखदावामिं संजिहीर्षन्ति, दीनानुपचिकीर्षन्ति सद्भावानाधित्सन्ति 
दुभावान्‌ जिहासन्ति, सत्कम विधित्सन्ति, दुष्कर्म जिहीर्षन्ति, आत्मानं मुसुक्षन्ते च | 
यथेयं नराणां हितसाधयित्री सुखसाधनी च, तथैव स्त्रीणामपि कृतेऽनिवार्या सुखशान्ति- 
साधिका समुन्नतिमूला च । यथा च नान्तरेण शिक्षा पुरुपैरभ्युदयावासिः सुलभा सुकरा 
च, तथेव स्त्रीणां कृतेऽपि समधिगन्तव्यम्‌ । नरश्च नारी च द्वावेवैतो सदूगृहस्थसुरथस्य 
चक्रद्वयम्‌ | यथा चक्रेणेकेन न रथस्य गतिर्भवित्री, एवं सर्वार्थसाधिनीं स्त्रियमन्तरेण न 
गहस्थरथस्य प्रगतिः सुकरा । सति विदुषि नरे सहधर्मचारिणी चेत्‌ सच्छिक्षापरिहीणा 
न दाम्पत्यं सुखावहम्‌ | द्वयोरेव शुणे धमेण ज्ञानेन विद्यया शीलेन सौजन्येन च गार्हस्थ्यं 
सुखमावहतीत्यवगन्तव्यम्‌ | यथा नरेण ज्ञानमन्तरा समुन्नतिदुळ॑भा, तथैव स्त्रियाऽपि | 
एतहि पुरुषशिक्षा वत्‌ स्ती शिक्षाप्यनिवार्याऽऽवश्यकी च | 


यदि विचारहशा विमृश्यते परीक्ष्यते चेद्‌ भूयस्यावश्यकताऽनुभूयते स्त्रीशिक्षाया: । 
खिय एवेता मातृशक्तेः प्रतीकभूताः | निसर्गादेवैतासु पतत्युततरदायित्वं शिशो ्भरणस्य 
पोषणस्य च, ग्रहस्य संचालन्‌स्य संस्थापनस्य च, गहस्थजीवनस्य सुखस्य शाग्तेश्च, 
परिवारप्रपुष्टेः कुड्म्त्रभरणस्य च, श्वशुरश्वश्वोः शुश्रूषायाः परिचर्यायाश्च, शिशोः शैशवे 
शिक्षणस्य प्रशिक्षणस्य च, शिशो सत्संस्काराधानस्य सच्छीलनिधानस्य च, भर्छुः सह- 
योगस्य सद्भावोन्नयनस्य च, अभ्योगतसपर्याया लोकहितसम्पादनस्य च। अनासाद्य 
वैदुष्यं न संभाव्यते स्त्रीभिः स्वीयोत्तरदायित्वपरिपालनभ्‌ | वैदुष्यलाभाय च न केवलं 
विविधग्रन्थपरिशीलनमेव पर्याप्तम्‌ , अपितु व्यावहारिकीणां विविधानां विद्यानां विज्ञानानां 
च परिज्ञानमपि तेषां कृतेऽनिवार्यम्‌ | बिविधकलाकलापकोशलमवाप्यैब पार्यते दाम्पत्य 
जीवनं मधुर सुखावहमानन्दरसावसिक्त च सम्पादयितुम्‌ | विशदीभवत्येतस्माद्‌ यन्मानव- 
शिक्षणवन्नारीडिक्षाऽपि नितरामावस्यकी । ज्ञानविज्ञानकोशलमधिगच्छति चेद्‌ द्वय्यपि 
नरनार्योस्तर्हि न केवलं तेषामेव जीवनं सुखशा्तिसमन्वितं भविताऽपि तु समाजहितं 


८ वि V च संभाव्यर्त Collactign at 'पोद यितुम्‌ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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३५६ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी 


ऊरीक्रियते चेत्‌ स्त्रीशिक्षाया आवश्यकता तर्हि बहवोडनुयोगाः पुरुतोऽवतिषठन्ते | 


रशी शिक्षा तासां हितकरी भवितुमहाति ! 
ते? विप्रयेप्वेषु नकम? मातमताम्‌ | 


तद्यथा--किं स्यात्‌ खीशिक्षायाः स्वरूपम्‌ ? को 
कुमाराणां कुमाराणा च सहरिक्षा श्रेयस्करी न वा 
कुमारीणां शिक्षा कुमाराणां शिक्षावदेव स्यात्‌ | 
जीवनसंग्रामे साम्यमूला स्यात्‌ तासु व्यवहनतिरित्येके आ।तएन्त | अन्य ड नरनार्योनेस- 
गिंको भेदो5पोरुप्रेयः, तेषां कार्यशक्तिरसमा, तेषां व्यवहारक्षेत्र वपत , तेरी वृत्तिभेद 


तत्र नोचितः कश्चन प्रतिवन्धः । 


इत्यास्थाय शिक्षायामपि वैविध्यं हितकरमाकल्यन्ति | उचितं चतत्‌ प्रतिभाति | नायां 
हि माठृदाक्तेः प्रतीकभूता इव्युक्तपूर्दम्‌ । तासां कृते सेव शिक्षा श्रयो विर्तानठं प्रभवति या ` 
मातृशक्तिमूलभूतान्‌ गुणान्‌ उन्नयेत । तासु शीलं सोकुमा्य सद्धावं स्नेह वात्सल्य 
सच्चारित्र्यं द्वस हि्णुतवं कर्तव्य निष्ठता मास्तिक्यं चोत्पादयेत्‌ | गुणानामेतेषामभावरचेत्‌ , 
तासु, तर्हि सकलकलानिष्णातत्वमपि तासां निष्प्रयोजनम्‌ । अतस्ताइशी शिक्षा हितकरी या 
सच्छीलादिगुणाधानपूर्वकं तासु एहकलावैदार्यं कर्मनिष्ठतां सदर्णहिणीत्वबुद्धि४त्पा दयेत्‌ | 
“'स्री्यूद्रौ नाधीयाताम्‌'? इत्यत्र न श्रद्दधति सुधियः साम्प्रतम्‌ | छोकव्यव हारज्ञानविहीनानां 
केप्रामप्युक्तिरिंति तेषां मतम्‌ । 
कुमाराणां कुमारीणां च सहदिक्षाविष्रये वेमत्यमधुना5पि संलक्ष्यते विदुषाम्‌ । 
रावे सहरिक्षा संभवति । न तत्र व्यावहारिकी क्लिष्टता | योवनेऽपि सहशिक्षा श्रेयस्क्र- 
रीति न वक्ठुं सुकरम्‌ । व्यवहारदशा दृश्यते चेत्‌ समापतति यद्‌ योवने सहशिक्षा न तथा 
हितसाधनी, यथाऽहितसाधनी। अतो यावच्छक्यं तावद्‌ योवने पृथक्‌ शिक्षेव प्रशास्या । 
सुझिक्षितैव स्त्री सद्ग्दिणी सती साध्वी सत्कर्मपरायणा वंशप्रतिष्ठास्वरूपा च 
भवितुमईति । सैव सद्‌दृत्ता दिसद्‌गुणगणा न्वितां सन्ततिं विधातुमीष्टे। खिय एव मातृभूताः 
सद्वंदां सद्राष्ट्रं च निर्माठुं प्रभवन्ति | आह्निकक्रियाकलापविकलो मानवो न तथाऽपत्येधु 
सत्संस्काराधाने प्रभवति, यथा मातरः | अतः मातृशक्तेः शास्रेषु महद्‌ गोरवमनुश्रूयते । 
उक्तं च मनुना--'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ | अन्यत्र चोच्यते-'मातृ- 
देवो भव”, “सहनं तु पितन्‌ माता गोरवेण[तिरिच्यते', “पितुर्दशगुणं माता गौरवेणा तिरि- 
च्यते’ | गहाषिष्ठातृदेवतात्वात्‌ सा ग्रहिणी, शह्रामिनी, गृहलक्ष्मीरित्यादिशन्दैः 
संस्तूयते | तत्सत्वादेव गृहं शहमित्युच्यते | उच्यते च--न णहं गृहमित्याहुरंहिणी 
` गृहमुच्यते’ | ऋग्वेदेऽपि 'जायेदस्तम्‌' ग्रहिण्येव णृहमिति प्रतिपाद्यते | एवं मातरः स्त्रियश्च ' 
००-९सर्बश्रेका समा दरमहम्ति१्ेशस्य'वमाऽंश्व4समुम्मस्यै श्श्रीशिक्षी"सिरिरिभिविरविकीस्य ०७१ 
गन्तव्यम्‌ | 


अनुवादार्थ गद्य-संग्रह ३५७ 


(११) अनुवादार्थ गद्य-संग्रह 
(१) चढ़े चलो, वढ़े चलो (ऐतरेय ब्राह्मण, अ० ३३, खंड ३) 
हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहित को इन्द्र ने उपदेश किया कि--(क) हे रोहित, हमने 
सुना है कि कठोर परिश्रम करके थके बिना ऐश्वर्य नहीं मिळता । परावलम्बरी मनुष्य 
पापी होता है । परमात्मा परिश्रमी का साथी होता है, अतः बढ़े चलो । (ख) बेठे 
हुए का ऐश्वर्य बेठ जाता है । उठते हुए का उठता है, सोते हुए का सोता है और 
चलते हुए का बढ़ता है, अतः बढ़े चलो । (ग) सोता हुआ कलियुग होता है, अँगडाइ 


रेता हआ द्वापर होता है, उठता हुआ त्रेता होता है और चलता हुआ सतयुग होता 
है, अतः बढ़े चलो । (घ) चलता हुआ मधु पाता है, चरता हुआ स्वादिष्ट भोगां 
को पाता है । सूर्य की श्रेष्ठता को देखो जो चलता हुआ कभी आलस्य नहीं करता 
अतः बढ़े चलो । 


(२) अभिमान से पतन (शतपथ ब्राह्मण, कांड ९, प्र० १, ब्रा० १) 
देवता और असुर दोनों प्रजापति के पुत्र हैं । दोनों में स्पर्धा हुई । तब असुरो 
ने ठुरभिमान से सोचा कि हम किसमें हवन करें ! उन्होने स्वार्थ-बुद्धि से अपने ही 
मुँह में आहुति दी और अपनी ही उद्रपूर्ति करते हुए विचरण करने लगे । वे दुरभिमान 
के कारण ही पराजित हुए । अतएव दुरभिमान न करे | दुरभिमान पतन का कारण 
है । देवों ने स्वार्थ-बुद्धि को छोड़कर एक-दूसरे के मुँह में आहुति दी ओर परोपकार 
करते हुए विचरण करने छगे। प्रजापति ने अपने आपको उन्हें समर्पण किया । 
उनको यज्ञ दिया । यज्ञ देवों का अन्न हे । 
संकेत--(१) (क) नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित झश्रुम | पापो दृषदवरो 
जन इन्द्र इच्चरतः सखा । चरैवेति । (ख) आस्ते मग आसीनस्यो ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः | 
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः | (ग) कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर: | 
 उत्तिठंस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन्‌ | (घ) चरन्‌ वै मधु विन्द्न्ति चरन्‌ खा दुमुदुम्बरम्‌ | 
सूर्यस्य पस्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्‌। (२) देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः 
पस्पृधिरे | कस्मिन्नु वयं जुहुयामेति । स्वेष्वेवास्येषु जुहतश्रेरः तेऽतिमानेनेव पराबभूवुः । 
तस्मान्नातिमन्येत | पराभवस्य हैतन्मुखं यदभिमानः | अन्योन्यस्मिन्नेव जुद्दतश्चेरु: | 


C त्य ४ प्रजोप रासन प्रदे | य यज्ञी हैपीमास | शी हि दवीनीमि्नंमि [pe Gyaan Kosha 


३५८ प्रौद-रचनाजुवा दकोमु दी । 


` (३) याज्वल्क्य-मैत्रेयी-संचाद्‌ ( बृहदारण्यक उप०, अ० ४, ब्रा० ५) 
याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ थीं, मैत्रेयी ओर कात्यायनी । मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी 
और कात्यायनी सामान्य ख्री-बुद्धिवाही । याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा--मैं संन्यास 
छेना चाहता हुँ और तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ । मेत्रेयी ने कह्या--यदि यह सारी 
पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या में अमर हो जाउँगी ? याज्ञवल्क्य ने कहा-- 
नहीं, नहीं । जैसा अन्य सांसारिक लोगों का जीवन है, वेसे ही तुम्हारा जीवन होगा | 
धन से अमरत्व की कोई आशा नहीं हे । मेत्रेयी ने कहा--जिससे में अमर नहीं हो 
सकती, उसको लेकर में वया करूँगी ? जिससे अमरत्व प्राप्त हो, वह बात मुझे बताइए । 
याञ्चवल्क्य ने कह्य--पति, स्त्री, पुत्र, धन, पद्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जनता, देवता, वेद 
ओर प्राणियों के हित के लिए ये प्रत्येक वस्तु प्रिय नहीं होती हँ, अपितु अपनी 
आत्मा की भलाई के लिए ये वस्तुएँ प्रिय होती हैं। अतः आत्मा को देखो, सुनो, 
मनन ओर चिन्तन करो । आत्मा के देखने, सुनने, मनन और जानने पर सब कुछ 
तात हो जाता है । 


(४) सत्य को जानो ओर अपनाओ . (ठान्दोग्य उप० अध्याय ७) 


सत्य को जानना चाहिए। मनुष्य जब वस्तु-स्वरूप को जानता है, दभी सत्य 
बोलता हे । बिना जाने सत्य नहीं बोलता, जानतें हुए ही सत्य बोलता है, अतः ज्ञान 
ओर विज्ञान को जानना चाहिए । मनुष्य जब मनन करता है, तभी जानता है। बिना 
मनन किए नहीं जानता, मनन करने से जानता है, अतः मनन करना चाहिए । 
मनुष्य को जब किसी वस्तु पर श्रद्धा होती है, तभी मनन करता हे । बिना श्रद्धा के 
मनन नहों करता, श्रद्धा होने पर मनन करता है, अतः श्रद्धा को जानना चाहिए । 
मनुष्य में जब निष्ठा होती हे, तभी किसी वस्तु पर श्रद्धा करता हे । बिना निष्ठा के 
श्रद्धा नहीं होती । मनुष्य जब कर्म करता है तभी किसी कार्य में उसकी निष्ठा होती है । 
बिना कर्म किए निष्टा नहीं होती । मनुष्य को जव किसी कार्य से सुख मिलता है, | 
तभी वह उस काम को करता है । दुःख मिलने पर उस कार्य को नहीं करता । अतः 
जानना चाहिए कि सुख क्या है ! जो महान्‌ है, वह सुख है, थोड़े में सुख नहीं 
होता । ब्रह्म महान्‌ है, वह सुखरूप है, उसे जानो | 


i संकेत-(३) प्रत्रजिप्यन्‌ अस्मि । स्यां न्वहं तेनामृता | अमृतत्वस्य तु नाशा- 
असत वित्तन | कामाय | आत्मनस्तु कामाय । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
RR । आत्मनि इष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सै विदितम्‌ । (४) सत्यं त्वेव 
विजिज्ञासितव्यम्‌ । यदा बै विजानात्यथ सत्यं वदति, अविजानन्‌ । यदा वै मनुतेऽथ 
A अमत्वा | यदा वै श्रद्दधात्यथ मनते, अश्रद्दधन्‌ , श्रद्दधत्‌। यदा वै 

स्तिष्ठत्यथ श्रद्धा धून | ताला त्ति ल्‌ [सखा गर 
CC-O.By.Ramdev तक अनिस्तिधन || MERE BY 90८ छक्रह्ला। छत Kosha 
यो वे से 
भूमा तत्सुख नासे सुखमस्ति | | 


अनुवादार्थ गद्य-संग्रह ३५९ 
(५) जगत्को ब्रह्म (त्रहमयत्र, शांकरमाष्य २.१.२४) 


चेतन ब्रह्म एक और अद्वितीय जगत्‌ का कारण है, यह आपका कथन टीक 
- नहीं हे, क्योंकि संसार में सर्वत्र साधन-समूह के संग्रह से कार्य की सत्ता दृष्टिगोचर 
होती है । घट पट आदि के बनानेवाले कुम्हार आदि मिट्टी, चाक, डंडा, धागा आदि 
अनेक साधनों को लेकर घटादि को बनाते हैं। ब्रह्म असहाय है, अतः वह अन्य 
साधनों के अभाव में केसे संसार को बना सकता है ? इससे सिद्ध होता है कि व्रह्म 
जगत्‌ का कर्ता नहीं है । आपकी पूर्वोत्तर युक्ति युक्तियुक्त नहीं है । द्रव्य के विशिष्ट 
स्वभाव के कारण ऐसा हो सकता हे । जेसे दूध दही के रूप में परिणत होता हे ओर 
जल बफ के रूप में । उसी प्रकार ब्रह्म जगत्‌ के रूप में परिणत होता है । उष्णता 
आदि दूध से दही बनने में सहायक मात्र होते हैं | दूध से ही दही बनेगी, जल से ही 
बफ, अन्य वस्तु से नहीं । इससे ज्ञात होता है कि वस्तु-विशेष से ही वस्तु-विशेष बनती 
है । अन्य वस्तुएँ उसमें सहायकमात्र होती हैं | ब्रह्म सर्वसाधन-सम्पूर्ण है, अतः विचित्र 
शक्तियों के योग से एक ब्रह्म से ही विचित्र परिणाम-युक्त यह जगत्‌ उत्पन्न होता है। 


(६) सांख्य-दशन 


इस दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि माने जाते हे.। इस दर्शन के अनुसार व्यक्त 
(प्रकट जगत्‌ ), अव्यक्त (मूल प्रकृति) और ज्ञ (पुरुप) के ज्ञान से सांसारिक दुःखों की 
समाप्ति होती है । इस दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द ये तीन प्रमाण 
हैं | इस संसार में प्रकृति और पुरुष ये दोनों स्वतन्त्र ओर अविनाशी सत्ता हैं | 
प्रकृति में तीन गुण हैं- सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ | इनकी साम्यावस्था का नाम प्रकृति 
है | जब इस त्रिगुण की साम्यावस्था में अन्तर पड़ता है, तब सृष्टि का प्रारम्भ होता है। 
प्रकृति से महत्‌ या बुद्धि उलन्न होती है। महत्‌ से अहंकार और अहंकार से ११ 
इन्द्रियाँ अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्गेन्द्रियॉ और मन तथा ५ तन्मात्राएँ (शब्द, स्पशे, 
रूप, रस, गन्ध) उत्पन्न होती हैं । ५ तन्मात्राओं से ५ स्थुल भूत उत्पन्न होते हैं । कार्य 
के विषय में इस दर्शन का मत है कि कार्य कारण में सदा अव्यक्त रूप में 
विद्यमान रहता है । इस सिद्धान्त को सत्कार्यवाद कहते हैं । कारण कार्य के रूप में 
प्रकट होता है | कारण का कार्यरूप में तात्त्विक विकार होता है । इस सिद्धान्त 
को परिणःमवाद कहते हैं । 


संकेत--(५) इति यदुक्त तन्नोपपद्यते, कस्मादुपसंहारदशनात्‌ । चक्रम्‌ । 
साधनान्तरानुपसंग्रदे । द्रव्यस्वभावविशेषादुपपद्यते । दधिरूपेण परिणमते, हिमरूपेण । 
योगात्‌ | (६) व्यक्ताव्यक्तशविद्ञानात्‌ । सत्ताद्वयौ वर्तते । सर्वं रजस्तम इति । पञ्च 
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३६० प्रौढ-रचनाजुवादकोमुदी 


(७) महाभाष्य-नवनीत (महाभाष्य नवाहिक आ० ९१ २) 


(क) जिसके उच्चारण करने से तत्तदगुणादि विशिष्ट वस्तु का बाच हो, उसे 
शब्द कहते हैं | (ख) रक्षा, ऊह (तक), आगम, लघुत्व आर असन्देह, ये व्याकरणा- 
ध्ययन के प्रयोजन हैं । वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए । वेद के मन्त्राँ 
में यथास्थान विभक्ति आदि के परिवतना र्थ व्याकरण पढना चाहए । यह परम्परागत 
आदेश भी है कि--ब्राह्मण को निःस्वाथभाव सं धमस्वरूप पडङ्ग बंद पढ़ना आर 
जानना चाहिए । व्याकरण के द्वारा ही अत्यन्त लघु उपाय से शब्दज्ञान हो सकता हं । 
व्याकरण के द्वारा शब्दार्थ में सन्देह नहीं रहता कि इस शब्द का वास्तविक अथ 
क्या है। (ग) चार प्रकार से विद्या का उपयोग होता ह--विद्याभ्यास क द्वारा 
स्वाध्याय-काल के द्वारा, प्रवचन-काल के द्वारा आर व्यवहारकाल के द्वारा । (घ) 
द्रव्य नित्य है, आकृति अनित्य है। यह कैसे होता? संसार में ऐसा देखा 
जाता है कि मिट्टी एक आकृति से युक्त होकर पिण्ड होती उसको बिगाड़कर घड़े 
आदि बनाए जाते हैं । इसी प्रकार सोने की बनी वस्तु को एक आकृति को बिगाड़कर 
अनेक आभूषण बनाये जाते हैं | आकृति बार-बार बदलता जाता ६, किन्ठ न्न वही 
रहता है । आकृति के नष्ट होने पर द्रव्य ही शेष रहता है। अथवा आक्कात भा नित्य 
है, क्योंकि वस्तु की कोई-न-कोई आकृति शेष रहती ही है । (ङ) चार प्रकार के शब्द 
होते हैं--जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक आर यडच्छा शब्द । 

(८) वाक्यपदीय-सुभाषित (वाक्यपदीय कांड १ ओर २) 

(क) संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं हे जो शब्दज्ञान के बिना हो। सारा 
ज्ञान शब्द से मिश्रित होकर ही प्रकाशित होता हे । (ख़) शब्द आर अथ ये दाना 
एक ही आत्मा के अएथक्‌ रहनेवाले भेद हें । (ग) अनेकाथक शब्दा के अथा का 
निर्णय इन साधनों से होता है--संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, प्रयोजन, कारण, 
चिहृ-विशेष, अन्य शब्दों का सान्निध्य, सामथ्यं, ओचित्य, देश, काळ, लिंग-विशेष, 
स्वर आदि । 

संकेत - (७) (ख) रक्षोहागमलव्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ । आगमः खल्वपि-- 
ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च | (ग) चतुभिः प्रकारेविद्योपयुत्ता 
भवति--आगमकालेन, स्वाध्यायकाटेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेनेति । (घ) द्रव्यं 
हि नित्यम्‌, आकृतिरनित्या | कथं ज्ञायते.? पिण्डः | उपमृद्य । क्रियन्ते । आकृतिरन्या 
चान्या च भवति । आक्कत्युपमर्देन । अथवा नित्या55कृतिः । (ङ) चतुष्टयी शब्दाना 
प्रवृत्ति:--जातिशब्दा गुणशन्दा; क्रियाशब्दा यरृच्छाइाब्दाः | (८) (क) न सोऽस्ति 
प्रत्ययो लोके यः शन्दानुगमाहते | अनुविद्धमिव ज्ञानं स शब्देन भासते। (ख) एकस्यै 
वात्मनो भेदौ शब्दार्थावएथकस्थितौ । (ग) संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्ये विरोधिता | 


20040) 0अिथप्रापक्कसांवलिडू०॥दाकदस्यमान्यममा हनि? ।०७्]बर्ध्यस्ञीपभिली० देछ2०कात्के/ छा R6० 
स्वरादयः | रान्दाथस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥ 


अनुवादाथे गद्य-संग्रह ३६१ 


(९) पम्पासर-वर्णन (वा० रामायण, किष्किन्धा० सर्ग १) 
हे लक्ष्मण ! यह पम्पा पन्ने के तुल्य स्वच्छ जल से युक्त है । चारों ओर कमल 
खिले हैं ओर अनेक वृक्षों से शोभित है | पम्पा का वन भी दर्शनीय है । यहाँ ऊँचे-ऊँचे 
वृक्ष रिखरयुक्त पवता क तुल्य प्रतीत होते हैं यह कमलों से व्याप्त है और दर्शनीय 
है। वृक्षो की चोटिया फूलों के बोझ से रदी हुई हैं और वृक्ष पुष्पित लताओं से 
आर्लिष्ट ह । वन पुष्पित वृक्षों से युक्त हैं ओर वृक्ष फूलों की वर्षा इस प्रकार कर 
जैसे बादल जल की वर्षा करते हैं । पत्थरों पर उगे हुए अनेक वनवृक्ष हवा से 
काम्पत होकर पृथ्वी पर कूला का वर्षा कर रहे हैं । वायु गिरे इए, गिरनेवाले और 
वृक्षा पर लगे हुए फूलों के साथ क्रीड़ा-सी कर रही है । पर्वत की कन्दराओं से निकली 
हुई वायु दक्षा को नचाती हुई-सी, मत्त कोकिलों की ध्वनि से गान-सी कर रही है । 
सुगन्धित कमल जल में तरुण सूर्य के तुल्य चमक रहे हैं । वायु एक वृक्ष से दूसरे 
वृक्ष पर ओर एक पवत से दूसरे पर्वत पर घूमती हुई अनेक रसो का आस्वादन करके 
आनन्दित-सी घूस रही हे । भोरा फूलों का रसास्वादन कर प्रेममत्त हो फूलों में ही 
लीन है । भोंरों की ध्वनि से युक्त वृक्ष एक-दूसरे को बुलाते हुए-से प्रतीत होते हैं । 
(१०) नलोपाख्यान (महाभारत, वनपर्व) 
राजा नळ वीरसेन का सुपुत्र था और निषध देश का राजा था | वह सुन्दर 
सुशील, वीर, योद्धा, वेद-शास्रज्ञ, अश्वविद्या-विशेषज्ञ ओर पाकरशास्त्र-प्रवीण था | 
उसके राज्य के समीप ही विदभ का राज्य था । वहां राजा भीमसेन राज्य करता था | 
उसकी पुत्री दमयन्ती सर्वगुणों से युक्त और सर्वसुन्दरी थी । चारणों ने एक-दूसरे के 
समक्ष दोनों की प्रशंसा की | फलस्वरूप नल और दमयन्ती एक-दूसरे को बिना देखे ही 
प्रेम करने लगे | एक दिन उद्यान में भ्रमण करते समय नल ने एक सुनहरा हंस देखा | 
उसने उस हंस को पकड़ लिया. | हंस की प्राथना पर नल ने उसे छोड़ दिया । हंस ने 
निवेदन किया कि मैं आपकी एक उत्तम सेवा करूँगा । हंस उड़कर विदर्भ पहुँचा ओर 
वहाँ उसने दमयन्ती के समक्ष नल के गुणों की प्रशंसा की | दमयन्ती ने नल से विवाह 
का निश्चय किया | हंस ने सारी सूचना नल को दी । दमयन्ती के विवाहार्थ स्वयंवर 
का आयोजन हुआ । सभी राजा और राजकुमार स्वयंवर में पहुँचे । इन्द्र, अग्नि, बरुण 
और यम भी स्वयंवर में आए | दिक्पाळों ने नल के द्वारा प्रयत्न किया किं दमयन्ती 
उनमें से एक को छाँट ले) परन्तु दमयन्ती ने ऐसा करना -स्वीकार नहीं किया। 
स्वयंवर में उसने नल को ही पति चुना । चारों दिक्पालौं ने उसके हृदय की पवित्रता 
देखकर उसे वर दिए | 
संकेतः--(९) वैदूर्यविमलोदका | उत्तुङ्गाः । शिखराणि, पुष्पभारसमृद्धानि, 
उपगूढानि | पुष्पवर्षाणि । उद्भूताः, पुष्पेरवकिरन्ति गाम्‌ । पतितैः, पतमानेः, पादपस्थैः । 
नतयन्निव, गायतीव । सूर्यवत्‌ प्रकाशन्ते | पादपाद्‌ पादपम्‌ , गच्छन्‌ , आस्वाद्य, वाति | 
०० शाहमप्रम्काइक भात्ति।। (५०% ०जावरूपच्छदअ$)व्णुब्ावरव By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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(११)आचारशिक्षा | (चरकसंहिता) 

जो अपना हित चाहता है, वह सदाचार का पालन करे। इससे दो लाभ होते 
हैं--आरोग्य और जितेन्द्रियता । देवता, ब्राझणे, युरुओं, दों और आचार्य की पूजा 
करे | सुन्दर वेश रखे, बालों को ठीक सवारे, प्रसन्नमुख रहे, समय पर हितकर स्वल्प 
और मधुर बात कहे । इन्द्रियों को वश में रखे, धर्मात्मा, निर्भीक, आस्तिक, बुद्धिमान्‌ , 
उत्साही ओर क्षमाशील हो । असत्य न बोले | पर-घन को न ले | झगड़ा पसन्द न करे, 
पाप न करे । दूसरे के दोषों को न कहे | दूसरों की गुप्त वात न बतावे । अधामिकों के 
साथ न बैठे । बहुत जोर से न हुँसे। नाक न खोदे, दाँत न कटकटावे, भूमि न कुरेदे, 
तिनका न तोड़े। न अधिक जागे, न अधिक सोवे और न अधिक खावे-पीए । श्रेष्ठ 
लोगों से विरोध न करे । रात में दही न खावे । स्त्रियां का अपमान न करे। सजनों 
और गुरुओं की निन्दा न करे । अपनी प्रतिज्ञा को न तोडे । अपने समय को नष्ट न 
करे | अपने नियम को न तोडे । लोभी और मूर्खो से मित्रता न करे | गुप्त बात प्रकट 
न करे। किसी का अपमान न करे। अभिमान न करे। समय को हाथ से न जाने 
दे । शोक के वश में न हो | धैर्य ओर पराक्रम को न छोड़े । 


(१२) कालमृत्यु ओर अकालसृत्यु . (चरकसंहिता) 


कालमृत्यु ओर अकाल्मृत्यु केसे होती है ? भगवान्‌ आत्रेय ने अग्निवेश से 
कहा कि--जैसे रथ की धुरी अपनी विशेषताओं से युक्त होती है ओर वह उत्तम तथा 
सवंगुणसम्पन्न होने पर भी चलते चलते समयानुसार अपनी शक्ति के क्षीण हो जाने से 
नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार बल्वान्‌ मनुष्य के शरीर सै आयु स्वभावतः धीरे-धीरे 
,,उषयोग में आने पर अपनी शक्ति के क्षीण होने पर नष्ट हो जाती है | जैसे वही धुरी 
बहुत बोझ लदने से, ऊंचे-नीचे मार्ग पर चलने से, पहिए के टूटने से, कील निकल 
जाने से और तेल न देने से बीच में ही हूट जाती है, उसी प्रकार शक्ति से अधिक काम 
करने से, उचित रूप से भोजन न करने से, हानिकारक भोजन खाने से, इन्द्रियों के 
असंयम से, कुसंगति से, विषादि के खाने से ओर अनशन आदि से बीच में ही आयु 
समास हो जाती है । इसको अकालमृत्यु कहते हैं । इसी प्रकार रोगों की ठीक चिकित्सा 
न होने से भी अकालमृत्यु होती है । 


संकेत--(११) आत्महितं चिकीर्षता सद्त्रत्तमनुडेयम्‌ | प्रसाधितकेशः स्यात्‌ | 

काले हितमितमधुरार्थवादी स्यात्‌ । न वैरं रोचयेत्‌ । नान्यरहस्यमागमयेत्‌ । कुष्णीयात्‌ , 

विघ्रद्टयेत्‌ , विलिखेत्‌ , छिन्द्यात्‌ | न विरुष्येत | न स्त्रियमवजानीत । न परिबदेत्‌ , न 

गुह्यं विद्वणुयात्‌ | न कार्यकालमतिपातयेत्‌ | जह्यात्‌। (१२) अक्षः, यथाकालम्‌, 

स्वशक्तिक्षयात्‌ | अतिभाराधिष्टिंतत्वात्‌ , विषमपथात्‌ , चक्रभङ्गात्‌ , कीलमोक्षात्‌ , तैला- 
००-0:्ेनति)०अन्तरग्गसनमिपिशक्ते। अर्थर्थरसिलमारेमग्मीत0 (मिररिथीपॅम्धेरि%?१४०॥ Gyaan Kosi 
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र 
(१३) सन्ध्याचणन (सुतरन्धुकृत वासवदत्ता) 


इसके बाद सूर्य॑ अस्ताभिमुख हुआ | वह अस्ताचलरूपी कल्पवृक्ष के फूल के 
गुच्छे के समान सुन्दर प्रतीत हो रहा था । वह सिन्दूर-पंक्ति से शोभित ऐरावत के गण्ड- 
स्थल की शोभा धारण किए हुए था । वह आकाशरूपी लक्ष्मी के विकसित पुष्पस्तबक 
के तुल्य, आकाशरूपी अशोक वृक्ष के गुलदस्ते के तुल्य ओर पश्चिमदिशारूपी अंगना 
के स्वर्ण-दपग के तुल्य प्रतीत होता था | इस प्रकार बिद्रमलता-तुल्य आकृति-युक्त 
भगवान्‌ सूर्य पश्चिम- समुद्र के जल मे मग्न हो गये। वृक्षों की चोटियों पर चिड़ियाँ 
शब्द करने लगी, कोवे अपने घोसलों की ओर जाने लगे, वासग्रहों में अगर की धूप- 
बत्तियाँ जलने लगीं, वृद्धाएँ छोरियाँ गाकर और थपथपाकर बच्चों को. सुलाने लगीं, 
सज्जनवुन्द सन्ध्या वन्दन करने लगे, कपि-वृन्द उद्यान-तरक्षों पर आश्रय लेने लगे, जीर्ण 
वृक्षों के कोटरां से उल्लू निकळने लगे, अन्धकार को भगाने के लिए दीपशिखाएँ 
चमकने लगीं । उस समय पश्चिम-समुद्र की विद्रुम लता के तुल्य, आकाशरूपी सरोवर 
की रक्त-कमलिनी के तुल्य, कामदेव के रथ की स्वर्णपताका के तुल्य, आकाशरूपी महर 
की लाल पताका के तुल्य, पीछे तारों से युक्त सन्ध्या दिखाई पड़ी । 


(१४) वर्षावणन (सुबन्धुक्ठत वासवदत्ता) 

कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आई । उस समय आकाशरूपी सरोवर में कामदेव 
की स्वर्ण ओर रत्न-जटित नौका की तरह, आकाशरूपी महल के सुख्यद्वार की रत्न-माला 
के तुल्य, आकाश पी कल्पवृक्ष की सुन्दर कली के तुल्य, कामदेव की रत्न-जरटित 
क्रीडायष्टि के तुल्य, इन्द्रधनुपरूपी लता शोभित हुई । क्यारीरूपी खानों में उछछते हुए 
पीछे हरे मेढफखूपी मोहरों से मानो वर्षा ऋतु बिजली के साथ शतरंज खेल रही थीं । 
वादररूरी ऊकड़ी पर बिजलीरूपी आरे के चलने से गिरते हुए बुरादे के तुल्य दूं 
शोभित हो रही थीं। दिग्वघुओं के टूटे हुए हार के मोतियो के तुल्य ओले शोभित 
हो रहे थे । 

संकेत--(१३) अस्तगिरिमन्दारस्तवकसुन्दरः', बिभ्राणः, नभःश्रिय, गगनाशो- 
कतरो:, पुष्पगुच्छ इव, दिनमणिरपराकूपारपयसि ममज, कलविक्ञकुलकलकल्वाचाल- 
शिखरेषु शिखरिषु, ध्वाब्लेषु, अगुरुधूपपरिमलोद्‌गारेपु; आलोलिकाभिरतिल्घुकरताडनेः 

e ~ टा* © हर 
शिशयिषमाणे निशुजने, निर्जिगमिपति, स्फुरन्तीपु, गगनहर्म्पस्य, कपिलतारका । (१४) 
कनकरत्ननौकेव, नभःसौधतोरणरत्नमालिकेव, कलिकेव, रत्नमयी, इन्द्रथनुता, केदा- 
रिकाकोष्टिकासु समुत्पतद्धिः पीतहरितेदंदु रैनयद्यूतेरिव चिक्रीड विद्युता समं घनकालः | 
जलद॒दारुणि तडिल्लताकरपत्रदारिते, चूर्गनिकरा इव, जलकणाः । वाच्छन्नादग्वधूहार- 
2 मत्तीनिकरी इव परका” at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
॥ = ° 
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(१५) धम जिवग का सार (दशकुमारचरित, उत्तरपीठिका, उ० २) 


धर्म के बिना अर्थ ओर काम की उत्पत्ति ही नहीं हो पाती । इरलिए कहा जा 
सकता है कि धर्म, काम और अर्थ की अपेक्षा नहीं करता | यह धम ही मोक्ष-सुख की 
उत्पत्ति का मूल कारण हे और चित्त की एकाग्रतामात्र से यह सिद्ध हो जाता है। 
धर्म, अर्थ और काम की तरह बाह्य साधनों के अधीन नहीं रहता | तत्त्वज्ञान से उत्कर्ष 
को प्राप्त धर्म किसी भी प्रकार से अनुष्ठित अर्थ और काम से बाधित नहीं होता। 
यदि अर्थ और काम से बाधित भी हो जाए तो थोडे-से प्रयत्न से ठीक होकर उस 
दोष को नष्ट करके महान्‌ कल्याण का साधन बन जाता है। धर्म से पवित्र मन में 
रजोगुण का समावेश उसी प्रकार नहीं होता जैसे आकाश में धूल नहीं रुकती । अतः 


मेरा विश्वास है कि अर्थ और काम धर्म की सोबीं कला को भी नहीं पहुँच सकते । 


(१६) राजनीति के मूल-तत्त्व (दशकुमार०,.उत्तर०, उच्छवास ८) 
राज्य तीन शक्तियों के अधीन होता है। वे तीन शक्तियाँ हैं--मन्त्र, प्रभाव 
ओर उत्साह | तीनों परस्पर एक-दूसरे से सम्बद्ध होकर कार्य-साधन. करती हैं। 
मन्त्र से कतंन्य-कम का ज्ञान होता हे । प्रभाव अर्थात्‌ प्रभुशक्ति स कार्य में प्रवृत्ति 
होती है और उत्साह-शक्ति से कार्यसिद्धि होती है | सहाय, साधन, उपाय, देश-काल का 
विभाग ओर विपत्ति का प्रतीकार, ये पाँच अंग कहे जाते हैं | ये ही पाँच अंग नीतिरूपी 
वृक्ष के मूल हैं । कोष आर दण्ड का प्रभाव उक्त वृक्ष का स्कन्ध है। कर्तव्य अर्थ के 
लिए स्थिर प्रयत्न को उत्साह कहते हैं | साम, दाम, दण्ड और भेद ये चारों गुण उसकी 
शाखाएँ हैं । स्वामी, अमात्य, मुद्ृद्‌ , कोष, राष्ट्र, दुर्ग, सेना और पुरबासी, इन आठ 
राज्य के अंगों के भेद ओर प्रमेद से नीतिवृक्ष के ७२ पत्ते होते हैं । सन्धि, विग्रह, 
यान, आसन, द्वैध ओर समाश्रय, ये ही नीतिदृक्ष के किसळय हैं | मन्त्र, प्रभाव, उत्साह 
ओर इनकी सिद्धिया इसके पुष्प ओर फल हे | यह नीतिरूपी वृक्ष राजा का वराबर 
उपकार करता रहता है । इसकी रक्षा के लिए अनेक सहायकों की आवश्यकता होती 
है, अतः सहायकों से हीन के द्वारा इसकी रक्षा नहीं हो सकती । 


ies ’ ~ तिहै ^ 
संकेतः--(१०) निदत्तिसुखप्रसूतिहेठः, आत्मसमाधानमात्रसाध्यश्च । तच्वदर्श- 
नोपबूंहित:, न बाध्यते | अव्पायासप्रतिसमाहितः, श्रेयसेऽनव्पाय कल्पते | मन्ये, शतत- 
मीमपि कलां न स्प्रशातः । (१६) राज्यं नाम शक्तित्रयायत्तम्‌ । एते. परस्परानुग्हीताः 
cC-दमिदूक्रमभ्से T"्मम्भेण“पकिमिश्रयोऽवाभि(शः१ऽअ8शचेनः ईद फी व्य eGangotri Gyaan Kosha 


~ 
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(१७) जावाल्याश्रम-बणन (कादम्बरी, पूर्वभाग) 
मैंने जाबालि का प वित्र आश्रम देख । | जहाँ पर निरन्तर यज्ञ हो रहा है, छात्र- 
वृन्द अध्ययन सें रगे इः है, श ताता आर मना वेदर का पाठ कर रहे हैं, देवों 
, और पितरों की पूजा की जा रही है, अति थियों की सेवा हो रही ३ गति 
, की व्याख्या हो रही हे, घमेशास्रो की आढोचना हो रही है, अनेक धार्मिक पुस्तकें 
बाँची जा रही हैं, समस्त शास्त्रों के अर्था पर विचार हो रहा है, यति-लोग ध्यान लगा 
रहे हैं, मन्त्री की साधना कर रहे हे आर योग का अभ्यास कर रहे हैं | यहाँ न कलिकाल 
है, न असत्य है ओर न काम-विकार है | यह त्रिलोक से वन्दित है, गायों से अधिष्ठित है, 
नदी खोत ओर प्रपातों से युक्त है, पवित्र दै, उपद्रव-रहित है, घने वृक्षों से अन्धकारित है 
और ब्रह्मलोक के ठुल्य अति रमणीय है | यहाँ मलिनता हवि-धूम में हे, चरित्र में नहीं । 
सुख की लालिमा तोतो सें है; क्रोध में नहीं । तीश्णता कुशास्री मे हु स्वभाव में 
नहीं | चंचलता कदली-दलों में है, मनों में नहीं । अग्नि-प्रदक्षिणा में भ्रमण (भ्रान्ति) 
है, शास्त्रों के विषय में आन्ति नहीं । मुख-विकार वृद्धावस्था के कारण है, धन के 
अभिमान से नहीं । 
(१८) सन्ध्या-वणन (कादम्बरी, पूर्वभाग) 
इस समय दिन ढलने लगा । स्नान करके निकले हुए मुनियों ने पूजा करते 
हुए जो लाल चन्दन का अंगराग पृथ्वी पर दिया, मानो सूर्य ने वस्तुतः उसे घारण 
कर लिया । धूप का पान करनेवाले ऋषियों ने मानो सूर्य की उप्णता पी ली, अतएब 
सूर्य निस्तेज हो गया । सूर्य की किरणें और पक्षि-गण पृथ्वी ओर कमलवनों को छोड़कर 
अव पर्वतशिखरों और तरुशिखरों पर पहुँच गये । सूर्य के अस्त होने पर झूँगों को लता 
के तुढ्य छाल सन्ध्या दिखाई पड़ी । दिनभर कहाँ घू मकर मानो अब दिनान्त के समय 
लाल तारों से युक्त सन्ध्या छौटकर आई है । अब कमलिनी सूर्यरूपी पति से मिलन 
के लिए मानो व्रत कर रही है। पश्चिम समुद्र के जल में सूर्य के वेग से गिरने सेजो 
छींटे ऊपर उठे हैं, वही मानो तारागण के रूप में आकाश में शोभित हो रहे हैं | सिद्ध- 
कन्याओं के द्वारा पूजार्थ डाले हुए पुष्पों के तुष्य तारों से युक्त आकाश दिखाई पड्ने 
लगा । क्रमश: चन्द्रमा उदित हुआ | चन्द्रमा के अन्दर विद्यमान कलंक ऐसा ही 
प्रतीत हुआ मानो चन्द्रमारूपी ताळाब में चाँद्नीरूपी जल के पान के लोभ से आया 
हुआ और अम्मृतरूपी कीचड़ में फँस जाने से निश्चल मृग हो | 
संकेत- (१७) आनवरतप्रदृत्ताभ्वरम्‌ , अध्ययनमुखरवडजनम्‌ , अनेकशुक- 
सारिकोद्‌घुष्यमाण सुब्रह्मण्यम्‌ , पूज्यमान ०, उपचर्यमाण० ( स ह ०, आबध्यमानः 
ध्यानम्‌ । यत्र मलिनता हृविर्धूमेषु न चरितेषु । मुखरागः शक न कोपेषु वासा 
धनाभिमानेन । (१८) परिणतो दिवसः, उदवहत्‌ , ऊष्मपैः, स्थितिमकुर्बत । विद्ठुमलतेव 
पाटला | विहृत्य । लो हिततारका । परावतिष्ट । दिनपतिसमागमन्रतमिवाचरत्‌ । अम्भः 


९ 
सीकररदविहतम क्त हिमसरसि निमाने भादबतीणः, अमृतपङ्कलग्न; | 
०० लिमा पमिकखुरसिलुङ्धिकाजलपानछो, Siddhanta eee Gyaan Kosha 


३६६ प्रोढ-रचनानुवादकोसुदी 
(१९) उज्जयिनी-वर्णन (कादम्बरी पूवभाग) 
राजा तारापीड की उज्जैन नामक राजधानी थी। वह समस्त त्रिभुवन की 
तिलकरूपी थी । वह गहरी खाई से घिरी हुई थी, सफेदी इते हुए परकोटे से परि- 
वेष्टित थी, बड़ी-बड़ी बाजार की सड़कों से शोभित थी, चाराहों पर न हुए देव- | 
` मन्द्रां से अलंकृत थी, वेद-ध्वनियों से निष्पाप थी, असंख्या तालाबों से युक्त थी | 
वहाँ पर लोग वीर, विनयी, सत्यवादी, सुन्दर, धर्मतसर, महापराक्रमी, समस्त ज्ञान- 
विज्ञानवेत्ता, दानी, चतुर, मधुरभाषी, प्रसन्नमुख, स्वच्छवेप्रधारी, सभी भाषाओं के 
ज्ञाता, सभी लिपियों के वेत्ता, शान्त और सरलहृदय थे । उस नगरी में मणिद्वीपों में 
ही अनिर्वाण था, चकवा-चकवी कें जोड़े में ही वियोग होता था, सोने की ही वर्ण- 
परीक्षा होती थी, ध्दजाओं में ही अस्थिरता थी, कुमुदां में ही मित्रद्वेष (सूर्य द्वेष) था, 
अन्यत्र नहीं | 
(२०) शुकनासोपदेश (कादस्त्ररी, पूर्वभाग) 
जन्मसिद्ध प्रभुत्व, नव योवन, अनुपम सौन्दर्य और असाधारण शक्ति, ये चारों 
महान्‌ अनर्थ के कारण हैं। इनमें से एक-एक भी सभी अविनयों के कारण हैं, सभी 
एकत्र हों तो कहना ही क्या । यौवन के आरम्भ में प्रायः शास्ररूपी जल से धोने से 
निर्मल बुद्धि भी कषित हो जाती है । विषय-भोगरूपी मृगतृष्णा इन्द्रियरूपी मगो को 
हरनेवाली है ओर भयंकर दुष्परिणामवाली है। निर्मल मन में उपदेश की बातें उसी 
प्रकार सरलता से प्रविष्ट हो जाती हैं, जैसे स्फटिक मणि में चन्द्रमा की किरणें । गुरुजनों 
का उपदेश मनुष्यों के समस्त मों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है, 
बालों की सफेदी आदि विरूपता को न करनेवाला वृद्धत्व है, चर्बी आदिको न 
बढ़ानेवाला गोरव है, असाधारण तेजवाला प्रकाश है । लक्ष्मी को ही देखो | यह मिलने 
पर भी बड़े क्ट.से सुरक्षित होती है । गुणरूपी पाशों के बन्धन से निइचेष्ट बनाने पर 
` भी नष्ट हो जाती है। यह न परिचय को मानती हे, न कुलीनता को देखती है, न 
सौन्दर्य को देखती है, न कुलपरम्परा को मानती है, न शील को देखती है, न चतुरता 
को कुछ गिनती है, न त्याग का आदर करती है, न विशेषज्ञता का विचार करती है, 
न सत्य को कुछ समझती है ओर न आचार का ही पालन करती है | इसको पाकर 
लोग सभी अविनयों के स्थान हो जाते हैं। वे न देवताओं को प्रणाम करते हैं, न. 
माननीयो का मान करते हैं और न गुरुओं का सत्कार करते हैं | 
संकेत--(१९) ललामभूता, गर्भीरेण परिखावलयेन परिबृता, सुधासितेन 
प्राकारमण्डलेन, महाविपणिपथैः, शङ्गाटकेषु, निष्कल्मषा । अनिब्ृत्तिर्मणिप्रदीपानाम्‌ , 
दन्द्रवियोग:, कनकानाम्‌ , कुमुदानां मित्रद्वेषः | (२०) किमुत समवायः | इन्द्रियहरिण- 
हारिणी, अतिदुरन्ता । उपदेशगुणाः, सुखं विशन्ति | अ खिलमलम्रक्षालनक्षमम्‌ , | 
अजलम्‌ , अनुपजातपलिता दिवैरुप्यम्‌ , पवनी अनारोपितमेदो दोषम्‌ अतीतज्यो तिलक; | 
>०वन्याजनिकुणपाशसम्दीभनिधन्दी कती 66११५ , अनुदुष्यते। ˆ ˆ 
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(२१) मरणासन्न पिता के समीप हष (हर्षचरित) 

एक बार हर्ष ने रात्रि के चोथे पहर स्वप्न में देखा कि एक महासिंह भयंकर 
दावाग्नि में जल रहा है ओर सिंहिनी भी अपने बच्चों को छोड़कर अग्नि में कूद रही 
है | यह देखकर उसके मन में आया कि संसार भे लोहे से भी दृढ़ प्रेम का बन्धन 
होता हे, जिंसके कारण पशु-पक्षी भी ऐसा करते हैं। अगले ही दिन उसने कुरङ्गक 
नामक दूत से पिता की रुग्णता का समाचार सुना | समाचार पाते ही वह घुड़सवारों 
के साथ लोट पड़ा ओर अगले दिन राजद्वार पर पहुँचा । वहाँ उसने निःशब्द, किवाड़ों 
के खुलने ओर बन्द होने की -खटखट से रहित, खिड़कियाँ बन्द होने से हवा के झोके 
से रहित, कुछ प्रेमी जनों से युक्त, तीब्र ज्वर से भयभीत वैद्यों से. युक्त, खिन्न सरित्रयों 
से अधिष्टित महल में विद्यमान, काल की जिह्वा के अग्र भाग पर वर्तमान, क्षीण 
वाणीवाले, चंचल चित्त, शारीरिक व्याकुलता से युक्त, दीघे साँस लेते हुए ओर पास में 
बैठी हुई निरन्तर रोती हुई माता यशोवती के द्वारा बार-बार शिर ओर छाती पर हाथ 

फेरे जाते हुए पिता को देखा । | 


(२२) मानवचरित-समीक्षा (प्रबन्धमंजरी, उद्धिज्जपरिषत्‌ ) 


सभापति अश्वत्थदेव मानवचरित-समीक्षा करते हुए अपने वन्धु वृक्षों से कहते हैं 
कि--मनुष्यों की हिंसाबृत्ति की सीमा नहीं है । पशुहत्या उनके लिए खेल है । वे 
खिन्न मन के विनोद के लिए महावन में आकर इच्छानुसार ओर निर्दयतापूर्वक पश्जुवध 
करते हैं | जिस प्रकार ऐहिक सुख की इच्छा से मनुष्य' उत्साहपूदक जीवहिंसा करके 
अपने हृदय की अतिनिष्ठुर ऋरता को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार पारलौकिक सुख की 
आशा से वे महोत्सवपूर्वक निरपराध पशुओं को इष्टदेवता के आगे बलि देकर अपनी 
नृशंसता का परिचय देते हैं । वस्तुतः इनके पशुद्रलि के कार्य को देखकर हम जड़ों का 
भी हृदय विदीर्ण हो जाता है । ये निरन्तर अपनी उन्नति को चाहते हुए प्रतिक्षण 
सर्वथा खार्थसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं | ये न धर्म को मानते हैं, न सत्य का अनु- 
छान करते हैं, अपितु तृणवत्‌ स्नेह की उपेक्षा करते हैं, खच्छता को छोड़ देते हैं, 
विश्वासघात करते हैं, पापाचरण से थोड़ा भी नहीं डरते, झूठ बोलने में नहीं लज्जित 
होते, सर्वथा अपने सार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं । 


संकेत--(२१) तुरीये यामे, आत्मानं पातयति । आसीच्चास्य चेतसि । लोके 

हि लोहेभ्यः कठिनतराः खल स्नेहमया बन्धनपाशाः) यदाकधास्तियञ्चोञप्येवमाचरन्ति | 

समधिगत्यैवोदन्तम्‌ । परिद्दतकपाटरटिते, घटितगवाक्षरक्षितमरुति०, भिषजि, दुमनाय- 

मानमन्त्रिणि, घवलणदे स्थितम्‌, विरलं वाचि, चलितं चेतसि, विह्वलं बपुप, स 

` श्रसिते, वक्षसि च स्पृश्यमानम्‌ । (२२) निरवधिः। आक्रीडनम्‌ । प्रकटयन्त | विदीयते । 
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(२३) आर्यावर्त-वणन (नलचम्पू ) 

यह आर्यावर्त देवों के द्वारा भी सेव्य है, धन-धान्य से सम्पन्न है, नदी-नहरों 
से युक्त है, सब विषयों में संसार का अग्रणी है, समस्त संसार का सार है, पुण्यात्माओं 
को शरण देता है, धर्म का धाम है, सम्पत्तियों का सदन है, पुण्यों का आधार है, 
सद्व्यवहाररूपी रत्नों की खान है ओर आर्यमर्यादाओं का निकेतन है | यहाँ प्रजा संसार 
के सभी सुखों से सम्पन्न है, सभी पूर्ण आयु तक जीते हैं, सभी धर्म-कर्म में लग्न हैं, 
अतः आधि-व्याधियों से मुक्त हैं । सभी ग्राम गाय, घोड़े आदि पझुओ से युक्त हैं, सभी 
नगर गगनचुम्बी महलो से सुशोभित हैं, समी लोग सदाचारी हैं तथा धन का दान 
और उपभोग करते हैं, वन सुन्दर और फलदायी वृक्षों से युक्त हैं, वाटिकाएँ मनोहर 
फल-फूलों से युक्त हैं, कुलीन ख्रियाँ सूर्य के तुल्य तेजयुक्त ओर पतित्रता हैं । वह स्वर्ग 
से भी बढ़कर है | घर-घर में सुन्दर स्त्रिया हैं, सारी प्रजा समृद्ध है, सभी धनी दानी 
ओर मानी है । 


(२४) कवित्व ओर राजत्व (शिवराजविजय) 


भूषण .कवि बादशाह ओरंगजेब का दरबार छोड़कर महाराज शिवाजी का 
आश्रय प्राप्त करने के लिए उनकी नगरी में पहुँचे । शिवाजी से मिलने से पूर्व वे एक 
शिवमन्दिर में रुके और वहाँ के पुजारी से बातचीत की | मन्दिर की खिड्की से शिवाजी 
ने भूषण की यह बात सुनी--में चिरकाल तक दिल्लीश्वर की छत्र-छाया में रहा हूँ । 
किन्तु हम कवि लोग किसी के राजत्व, वीरता, तेजस्विता और धनाढ्यता की परवाह नहीं 
करते हैं । हम लोग किसी के साभिमान भ्रुभंग को ओर कोपयुक्त गर्व की बर्बरता को 
नहीं सहन करते हें । उसका पृथ्वी पर ऐसा राज्य नहीं है, जैसा कि हमारा साहित्य- 
जगत्‌ पर । उसके खरीदे हुए गुलाम भी उसकी इच्छा होते ही हाथ जोडकर उसके 
सामने खड़े नहीं हो जाते, जैसे कि हमारे सामने: इच्छा होते ही पद, वाक्य, छन्द, अलंकार, 
रीतियाँ, गुण ओर रस उपस्थित हो जाते हैं। वह अशर्फी देकर भी दूसरों को उतना 
सन्तुष्ट नहीं कर सकता, जितना कि हम केवल कविता से सन्तुष्ट कर सकते हैं | हमारी 
वीररस की कविता को सुनकर मरता हुआ भी युद्ध में खड़ा हो जाता है। जिसके 
भाग्य में चिरस्थायिनी कीर्ति होती है, वह हमारा आदर करता है। यह सुनकर कवि 
का परिचय प्राप्त करने के लिए शिवाजी ने मन्दिर में प्रवेश किया | 0 


४ संकेत--(२३) शरण्यः, आकरः, पुरुषायुधजीविन्यः, अभ्रेल्हि: प्रासादैः, 
विशिष्यते | (२४) सम्राजः, द्वारम्‌, शिवराजस्य | अध्यतिष्ठत्‌ , मन्दिराध्यक्षेन सह, 
गवाक्षात्‌ , ना5पेक्षामहे, साभिमानश्रूभज्ञम्‌ , कोपाश्वितगर्वबर्बरतां न सहामहे, ताहराम्‌ , 
सारस्वतसुष्टौ, क्रीतदासा अपि, तदीहासमकालमेव, नाउवतिष्ठन्ते, छन्दांसि, रीतयः, 
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(२०) वैदिक साहित्य 


वेद्‌ चार है--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । ऋग्वेद में मन्त्र हैं 

जिनको ऋचा कहते हैं । ये पद्य में हैं | ऋग्वेद की पाँच शाखाओं में से केवल जू 
शाखा ही प्राप्य है । यजुर्वेद की दो शाखा हैं-शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद | 
शुक्ल यजुर्वेद की दो संहिताएँ प्राप्त होती हे--काण्व और माध्यन्दिन | कृष्ण यजुर्वेद 
की नार संहिताएँ प्राप्य हे--काठक, कापिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय | सामवेद 
गानात्मक वेद है। यह दो भागों में विभक्त है--आचिक, उत्तराचिक | अथर्ववेद 
की दो संहिताएँ प्रात होती हँ--शौनक और पेप्पलाद | प्रत्येक वेद चार भागों में 
विभक्त है-संहिता, ब्राहमण, आरण्यक और उपनिषद्‌ । प्रत्येक वेद के ब्राह्मण आदि. 
हैं | ऋग्वेद के दो ब्राह्मण-अन्थ हैं--ऐतरेय ब्राह्मण, कौषीतकि ब्राह्मण । शुक्ल यजुर्वेद 
का शतपथ ब्राह्मण है और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण | सामवेद के ब्राह्मण है 
ताण्ड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण | अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद के दो 
आरण्यक हैं--ऐतरेयाण्यक, कोषीतक्यारण्यक | अन्य आरण्यक ब्राह्मण-ग्रन्थो के साथ 
ही सम्बद्ध हैं । आजकल १२० उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं। इनमें से निम्नलिखित ११ ही 
मुख्य और प्रामाणिक मानी जाती हैं--ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माष्ड्रक्य, 
ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक ओर ३बेताइवतर | 


(२६) वेदाङ्ग ia 


वेदाङ्ग ६ हैं--१. शिक्षा (ध्वनिविज्ञान), २. व्याकरण, ३. छन्द, ४. निरुक्त 
(वेदों की निर्वचनात्मक व्याख्या), ५. ज्योतिष, ६. कल्प (कर्मकाण्ड की विधि) | 
इनके द्वारा वेदों के अर्था का ज्ञान होता है ओर मन्त्राँ का यज्ञादि में विनियोग भी 
ज्ञात होता है । शिक्षा और ध्वनिविज्ञान का वर्णन प्रातिशाख्यों और शिक्षा-ग्रन्थो में 
है । इनमें मुख्य ये हैं-ऋकप्रातिशाख्य, शुक्ल्यजुःप्रातिशाख्य, तैत्तिरीयप्रातिशाख्य, 
सामप्रातिशाख्य, पुष्पसूत्र, अथर्वप्रातिशाख्य । भरद्वाज, व्यास, याञवर्दक्य ओर पाणिनि 
आदि के झिक्षा-ग्रन्थ है | व्याकरण में पाणिनि की अष्टाध्यायी सबसे मुख्य है । इस 
पर कात्यायन ने वार्तिक और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है । इसके आधार पर 
काशिका, सिद्धान्तकौमुदी आदि व्याकरण-ग्रन्थ लिखे गये हैं | छन्द विषय पर पिंगल का 
छन्द्‌ःसूत्र प्राचीन ग्रन्थ है | निरुक्त मै यास्क का निरुक्त ही प्राप्य है । ज्योतिष विषय 
पर ज्योतिष-वेदांग नामक एक प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त हुआ है । कस्पसूत्र चार भागों में 
विभक्त हैं--(क) श्रौतसूत्र--इनमै बिशेष यज्चो की विधियाँ वर्णित हैं| इनमें मुख्य 
आश्वलायनश्रौतसूत्र, कात्यायनश्रौतसूत्र, बौधायनश्रौतसूत्र आदि हैं | (ख) यद्यसूत्र-- 
इनमें १६ संस्कारों का वर्णन है । गह्यसूत्र अनेक हैं । ये बोधायन, आपस्तम्ब, गोभिल 
आदि के हैं | (ग) धर्मसूत्र--इनमें नीति, धर्म, कर्तव्य आदि का वर्णन है। ये भी _ 

००० क. (अस्नन तुमे, निर्माण और नाप आदि का (वर्णन है Moshe 
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(२७) भाषा ओर भाषण (भाषाविज्ञान दयामसुन्दरदास) 
नप्य और मनुष्य के बीच, वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा ओर मति का 
आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि-संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा 
कहते हैं | भाषा विचारों को व्यक्त करती है, पर विचारों से अधिक सम्वन्ध उसके वक्ता . 
के भाव. इच्छा, प्रन आदि मनोभावों से रहता है | भाषा सदा किसी न किसी वस्तु के 
विषय में कुछ कहती है, वह वस्तु चाहे बाह्य भोतिक जगत्‌ की हो अथवा सर्वथा 
आध्यात्मिक ओर मानसिक । यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भाषा एक सामाजिक 
वस्तु है । भाषा का शरीर प्रधानतः उन व्यक्त ध्वनियां से बना है, जिन्हें वर्ण कहते हैं | 
इसके अतिरिक्त संकेत, मुख-विक्ृति ओर स्वर-बिकार भी भाषा के अङ्क माने जाते हैं| 
स्वर, बल-प्रयोग ओर उच्चारण का वेग या प्रवाह भी भाषा के विशेष अङ्ग हें । 
बोळी? से अभिप्राय स्थानीय ओर घरेलू बोली से है, जो तनिक भी साहित्यिक नहीं 
होती और बोलनेवालों के मुख में ही रहती है । 'विभाषा' का क्षेत्र बोली से विस्तृत 
होता है | एक प्रान्त अथवा उपप्रान्त की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा 
“विभाषा? कहलाती है । इसे प्रान्तीय भाषा भी कहते हैं। कई विभापाओं में व्यवहृत 
होने वाली एक झिष्ट-परिण्द्दीत विभाषा ही भाषा कहलाती है | विमापा ही भाषा 
बनती है ओर वह धार्मिक, राजनीतिक ओर ऐतिहासिक कारणों से प्रोत्साहन पाकर 
अपना क्षेत्र अधिक से अधिक व्यापक ओर विस्तृत बनाती है । 


Ce 
(२८) अथ-चिकास (अर्थविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन) 


यास्क ने निरुक्त में सर्वप्रथम इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है कि किस 
प्रकार वस्तुओं के नाम पड़ते हैं ओर आगे चलकर किस प्रकार उनके अर्था में विस्तार 
या संकोच होता है । पतंजलि ने महाभाष्य में और भर्तरि ने वाक्यपदीय में इस पर 
विस्तृत विचार किया है । अर्थविकास की तीन धाराएँ हैं--अर्थसंकोच, अर्थविस्तार 
आर अथादेश । एक इन्द्‌ जो अपने योगिक या निर्वचनात्मक अर्थ के आधार पर 
नानाथक आर व्यापक होना चाहिए था, उसके अर्था में संकोच हो जाने से उसका 
व्यापक रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है | जैसे--गो, अश्व, परित्राजक. जीवन आदि 
में अथसंकोच होने से इनका निवचनात्मक अर्थ में प्रयोग नहीं हो सकता है | जहाँ 
शब्द का मूल अथ विस्तृत होकर अन्य अर्था का भी बोध कराता हे वहाँ अथ- 
विस्तार होता है । जैसे--प्रब्रीण, कुशल, देल, गोशाला आदि शब्दों के अर्था में विस्तार 
हो गया है | जहाँ पर शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़ कर नए अर्थं को अपना लेता 


है, वहाँ अर्थादेश होता है । से--सहू धातु वेद में जीतने अर्थ में हे. पर अब 
उसका अर्थ सहना हो गया हे । 


| संकत--(२७) परिवारेपूपयुज्यमानया गिरा, नाममात्रमपि | (२८) अर्थाः 
(99509): राण्यु बुम ripath ठावा सह डति0/ पजा वे/ब्हसे)मयंगीवथेग्थर्वद्िकषते Kosha 
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(२९) (क) नाटक की संक्षिप्त रूपरेखा - (दशरूपक ओर साहित्यदर्पण) 

धनंजय के अनुसार नाटक में तीन तत्त्व होते हैं, जिनके आधार पर उनका 
विभाजन होता दै--वस्त, नेता और रस । वस्तु को कथावस्तु भी कहते हैं । वस्तु को 
दो भागों मै विभक्त किया गया है--(१) आधिकारिक-- वह कथावस्तु है जो मुख्य कथा 
होती है । (२) प्रासंगिक--वह कथा है जो गौणरूप से हो और मुख्य कथा का अंग 
हो । सम्पूणं कथावस्तु को तीन भागों में विभाजित किया गया है-(१) प्रख्यात-- 
जो इतिहास पर अवलम्वित हो । (२) उत्पाद्य--कवि-कल्पित हो । (३) मिश्र--कुछ 
अंश ऐतिहासिक हो और कुछ कवि-कल्पित | नाटक में पाँच अर्थप्रकृतियाँ, पाँच 
अवस्थाऐ और पाँच सन्धियाँ होती हैं । अर्थप्रकृतियाँ नाटकीय कथा-वस्तु के पाँच तत्त्व 
हें | ये प्रयोजन की सिद्धि के कारण होते हैं । (१) बीज--वह तख ड्रे, जो प्रारम्भ मै 
संक्षेप में निर्दि हो ओर आगे उसका ही विस्तार हो । (२) बिन्दु-यह अवान्तर 
कथा से मूल कथा के हूटने पर उसे जोड़ता और आगे बढ़ाता है । (३) पताका-- 
वह प्रासंगिक कथा जो मुख्य कथा के साथ दूर तक चली जाती हे । (४) प्रकरी-- 
वह प्रासंगिक कथा जो मुख्य कथा के साथ थोड़ी ही दूर तक चलती हे । (५) 
कार्य--जो साध्य या लक्ष्य होता हे, उसे कार्य कहते हैं । 


(३०) (ख) नाटक की संक्षिप्त रूपरेखा 

नाटकीय कार्य की प्रगति के विभिन्न विश्रामो को अवस्थाएँ कहते हैँ । ये 

पाँच हैं--(१) आरम्भ--मुख्य फल की सिद्धि के लिए नायक में जो उत्सुकता होती 
है, उसे आरम्भ कहते हैं । (२) यत्न- फल की प्राप्ति के लिए नायक जो बड़े वेग से 
प्रयत्न करता है, उसे यत्न कहते हैं । (३) प्राप्याशा--अनुकूल और प्रतिकूल परि- 
स्थतियों के द्वारा फल-प्राप्ति की कभी सम्भावना ओर कभी असम्भावना, इस संदिग्ध 
अवस्था को प्राप्त्याशा कहते हैं । (४) नियतासि--इसमें विष्नों के हट जाने से फल- 
प्राप्ति निश्चित जान पडती है । (५) फलागम--जब इष्ट फळ को प्राप्ति हो जाती है । 
पाँचौ अर्थप्रकृतियों को क्रमशः पाँचौ अवस्थाओं से जो सम्बद्ध करती हैं, उन्हे सन्धियाँ 
कहते हैं । ये पाँच हैं-- (१) मुख--बीज और आरम्भ को मिलाकर मुख-सन्धि होती 
है । (२) प्रतिमुख-सन्धि--विन्दु और यत्न को मिलाकर | (३) गर्भ सन्घि-- पताका 
ओर प्राप्त्याशा को मिलाकर | (४) विमश-सन्धि--प्रकरी आर नियताप्ति को 
मिलाकर । (५) उपसंहृति या निर्वहण-सन्धि--कार्य और फलागम को मिलाकर | 
नाटक में अभिनय चार प्रकार का होता है :--(१) आङ्गिक- शरीर के अंगों के 
द्वारा । (२) बाचिक--वाणी के द्वारा | (३) आहार्य--वेषभूषा के द्वार । (४) 
सास्विक--स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, अश्रु आदि केद्वारा। य 
संकेत-- (२९) अल्ममात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद्‌ ।विसपात | अवान्तरात 

विच्छेदे बिन्दुरुच्छेदकारणम्‌ | व्यापि प्रासडगिक वृत्तं पताकेत्यभिधीयते । प्रासझूगिक 
००-वपरह्ञ्ाईरतं वादी प्यक्ष॥०समावनं० छत a RR dangov Gyaan Kosha 


रचनानुवादकोसुदी 
३७२ प्रौढ-रचनानुवादको सुद 


(३१) (ग) नाटक की संक्षिप्त रूपरेखा 
रंगमंच पर प्रदर्शित करने की दृष्टि से कथा-वस्ठु के दो विभाग किये गये 
हैं--(१) सूच्य-नीरस या अनुचित घटनाएँ, जिनकी केवल सूचना दे दी जाती है | 
(२) दृश्य श्रव्य--दर्शनीय और श्रवणीय वस्तुएँ, जिनका प्रदर्शन किया जाता है | 
'सूच्य वस्तुओं को जिन उपायों से सूचित किया जाता है, उन्हें अर्थोपक्षेपक कहते हैं । 
वे पाँच हैं--(१) विष्कम्मक--भूत और भावी घटनाओं को सूचना मध्यम श्रेणी के 
पात्रों के द्वारा दी जाती है। एक या दो मध्यम कोटि के पात्र हों तो शुद्ध विष्कम्मक', 
नीच और मध्यम दोनों कोटि के पात्र हाँ तो उसे “मिश्र विष्कम्भक? कहते हैं | इनकी 
भाषा संस्कृत या शौरसेनी प्राकृत होती है । (२) प्रवेशक--भूत ओर भावी घटनाओं 
की सूचना निम्न श्रेणी के पात्रों के द्वारा दी जाती है | इनकी भाषा केवल प्राकृते ही 
होती है। (३) चूलिका--पर्दै के पीछे से वस्तु या घटना की सूचना देना । जैसे-- 
नेपथ्य से कथन । (४) अंकास्य--अंक की समाप्ति के समय जाते हुए पात्रों के द्वारा 
अगले अंक की घटना की सूचना देना । (५) अंकावतार--अंक की समाप्ति के पहले 
ही अगले अंक की कथावस्तु का प्रारम्भ करना । 
(३२) (घ) नाटक की संक्षिप्त रूपरेखा 
सुनाने या न सुनाने की दृष्टि से कथावस्तु के तीन विभाग किये गये है-- 
(१) सर्वश्राव्य या प्रकाश--जो बात सबको सुनाने योग्य है ! (२) अश्राव्य या 
` स्वगत--जो बात सुनाने के योग्य न हो ओर मन-ही-मन कही जाए । (३) नियत- 
श्राव्य--जो बात कुछ लोगों को ही सुनानी होती है। इसके दो विभाग हैं--(क) 
जनान्तिक--हाथ की ओट करके दो पात्रों का वार्तालाप करना कि अन्य पात्र उसे न 
सुन पावें। (क) अपवारित--सुंह फेरकर किसी दूसरे पात्र की गुप्त बात कहना । एक 
ओर भेद आकाशभाषित है, ऊपर मुँह करके स्वयं ही अकेले बात करना । नाटक में 
चार वृत्तिया या शैल्रियाँ होती है--(१) केशिकी वृत्ति--यह श्रृंगारप्रधान नाटकों के 
उपयुक्त है। इसमें मनोहर वेषभूषा, स्त्रियों की अधिकता, न्ख्य-गीत का बाहुल्य और 
श्रद्धाररस की मुख्यता होती है | (२) सात्वती वृत्ति--यह वीररस-प्रधान नाटकों के 
योग्य है । इसमें सत्त्व, शौर्य, त्याग, दया, ऋजुता आदि गुणों का बाहुल्य होता है; शोक 
का अभाव ओर हर्ष का विस्तार होता है। (१) -आरमटी वृत्ति--यह रोद्र 
ओर बीभत्सरसों के योग्य है | इसमें माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, वध, बन्धन 
आदि कार्य मुख्य होते हैं | (४) भारती इत्ति--इसका सभी रसों में उपयोग होता है। 
इसमें संस्कृत का प्रयोग अधिक होता है, स्त्रियां नहीं होती हैं, वाचिक कार्य अधिक 
होता है । | 
संकेत--(३१) अन्तर्जवनिकासंस्थैः सूचनार्थस्य चूलिका । (३२) (१) 
सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्वात्‌ । (२) अश्राव्यं खल यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌। (क) 
त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ | अन्योन्यामन्त्रणं यस्यात्‌ तजनान्ते जनान्तिकम्‌ | 
००-0(ए्न)रक्न्यचेदापकर्धत॥०नछतयंगछुमनए्यशय5प्रराप्रपपव्पकाव्येसेश १० eGangotri Gyaan Kosha 


अनुवादार्थ गद्य-संग्रह २७३ 
(३३) भाव या मनोविकार (रामचन्द्र शुक्ल, चिन्तामणि ) 


नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे सम्बन्ध रखने वाली इच्छा 
की अनेकरूपता के अनुसार अनुभूति के वे भिन्न-भिन्न योग संघटित होते हैं, जो भाव 
या मनोविकार कहलाते हैं । अतः हम कह सकते हैं कि सुख ओर दुःख की मूल 
अनुभूति ही विषय-मेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, 
घृणा इत्यादि मनोविकारों का जटिल रूप धारण करती है । मनोविकारों या भावों की 
अनुभूतिया परस्पर तथा सुख या दुःख की मूल अनुभूति से ऐसी ही भिन्न होती हैं, 
जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने संयोजक द्रव्या से भिन्न होते हैं समस्त 
मानव-जीवनं के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हें । मनुष्य को प्रवृत्तियों की तह 
में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाये जाते हैं । शील या चरित्र का मूल 
भी भावों के विशेष प्रकार के संघटन में ही समझना चाहिए। लोक-रक्षा ओर लोक- 
रंजन की सारी व्यवस्था का ढाँचा इन्हीं पर ठहराया गया हे । 


(३४) श्रद्धा-भक्ति (चिन्तामणि) 


किसी मनुष्य में जन-साधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देख उसके 
सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द-पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा 
कहते हैं | श्रद्धा महत्त्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य-बुद्धि का संचार है । 
प्रेम और श्रद्धा में अन्तर यह है कि प्रेम प्रिय के स्वाधीन कार्यों पर ही निर्भर नहीं | 
कभी-कभी किसी का रूप मात्र, जिसमें उसका कुछ भी हाथ नही, उसके प्रति प्रेम 
उत्पन्न होने का कारण होता है | पर श्रद्धा ऐसी नहीं है | प्रेम के लिए इतना ही बस 
है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा छगे; पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह है कि क मनुष्य 
किसी बात में बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र ही | श्रद्धा का व्यापार- 
स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकान्त । प्रेम में घनत्व आधक है ओर श्रद्धा में विस्तार । 
प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण । प्रेम में केवल दो पक्ष होते र श्रद्धा में तीन । प्रेम 
एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, पर श्रद्धा दूसरों क अनुभव पर भी 
जगती है । 


संकेत-- (३३) मूले, प्रेरकत्वेनोपलम्यन्ते, अवगन्तव्यम्‌ , आधारः, उपस्था- 
पु (UN ~ लम्ब्य सर नत्या एकान्त 
प्यते । (३४) पर्याक्तमेतदेव, रोचेत, कमपि विष्रयमवलम्ब्य समुन्नत्या, एकान्तम्‌ , 


CC-O. उद्‌ घुधम्रतेर\ Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७४ प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी 


(२५) कविता क्या हे ? (चिन्तामणि) 
जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की 
यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है | हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य 
की वाणी जो शब्द-विधान करती आयी है, उसे कविता कहते हे | इस साधना को हम . 
भावयोंग कहते हैं ओर कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं । कविता ही 
मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-सम्बनन्धों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य 
भाव-भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत्‌ की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षा- 
त्कार ओर शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को 
कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता । वह अपनी सत्ता को लोक-सत्ता में लीन 
किये रहता हे | उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है । इस 
अनुभूति-योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा दोष सृष्टि के साथ 
हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है। 


(३९) काव्य में छोक-मंगल की साधनावस्था (चिन्तामणि) 


सत्‌ , चित्‌ ओर आनन्द-ख्रझ के इन तीन स्वरूपो में से काव्य और भक्ति- 
मार्ग आनन्द” स्वरूप को लेकर चले। विचार करने पर लोक में इस आनन्द की 
अभिव्यक्ति की दो अवस्थाएँ पाई जाएँगी--साधनावस्था और सिद्धावस्था | आनन्द 
को साधनावस्था प्रयत्न-पक्ष को लेकर चलती है और सिद्धावस्था उपभोग-पक्ष को 
लेकर | साधनावस्था को लेकर चलने वाले काव्य हैं--रामायण, महाभारत, रुवं 
शिञ्जुपाल्वध, किराताजुनीय आदि | सिद्धावस्था को लेकर चलने वाले काव्य हैं-- 
आयासतशती, अमरुशतक, गीतगोविन्द आदिं | लोक में फैली दुःख की छाया को 
हटाने मे व्रहा की आनन्दकला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में 
भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचण्डता में भी गहरी आर्द्रता 
साथ छगा रहता ह | विरुद्धो का यही सामंजस्य कर्मक्षेत्र का सोन्दर्य है । भीषणता और 
सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता और मधुरता, प्रचण्डता और मृदुता का 
सामंजस्य ही लोकधर्म का सौन्दर्य है । धर्म और मंगल की यह ज्योति अधर्म और 
अमंगल का घटा को फाइती हुई फूटती है । काव्य में सारे भाव, सारे रूप और सारे 
व्यापार आनन्द-कला के विकास में ही योग देते है । | 


संकत--(३५) समकक्षत्वेन मन्यामहे | आक्षिप्य | भूमिमेतामारूढस्य मनुजस्य, 
आत्मावत्राधाउपि न जायते | विटाययति | (३६) आश्रिल प्रतृत्तौ । अनुशीलनेन, 


अवस्थाद्वय य 
CC कम Pe ण्या ९00 0808 यात] उडता सुभग Hoshe 
(लमू + गम्‌ आत्मनेपदी) ज्य तिरिदम्‌ विदारथत्‌ प्रस्फुटति। साहाय्यमाद्‌धति। 


अनुवादार्थ गद्य-संग्रह ३७५ 


(३७) साधारणीकरण ओर व्यक्ति-वैचित्र्यवाद्‌ (चिन्तामणि) 


जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं छाया जाता कि वह 
सामान्यतः सवके उसी भाव का आलम्वन हो सके, तब तक उसमें रसोद्दोधन की पूर्ण 
शक्ति नहीं आती । इसी रूप में छाया जाना हमारे यहाँ 'सांधारणीकरण” कहलाता 
है । सच्चा कवि वही है, जिसे लोक-हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं ओर 
विचित्रताओं के बीच मनुष्य-जाति के सामान्य हृदय को देख सके । इसी लोक हृदय में 
हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस-दशा है। भाव ओर विभाव दोनों पक्षों के 
सामंजस्य के बिना पूरी और सच्ची ,रसानुभूति हो नहीं सकती । काव्य का विषय सदा 
“विशेष” होता है, 'सामान्य' नहीं; वह व्यक्ति" सामने लाता हे, 'जाति' नहीं | काव्य 
का काम है कल्पना में बिम्ब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई 
विचार छाना नहीं। “बिम्ब? जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या 
जाति का नहीं | 


(३८) रखात्मक-बोध के विविध स्वरूप (चिन्तामणि) 
संसार-सागर की रूप-तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण और इसी की 
रूप-गति से उसके भीतर विविध भावों या मनोविकारों का विधान हुआ है । सोन्दर्य, 
माधुर्य, विचित्रता, भीषणता, क्रूरता आदि की भावनाएँ बाहरी रूपों और व्यापारो से 
ही निष्पन्न हुई हैं । हमारे प्रेम, भय, आश्चर्य, क्रोध, करुणा आदि भावों को प्रतिष्ठा 
करने वाळे मूल आलम्बन बाहर ही के हैं । रूप-विधान तीन प्रकार के हैं--(१) प्रत्यक्ष 
` रूप-विधान, (२) स्मृत रूप-विधान, (३) कल्पित रूप-विधान द (१) प्रत्यक्ष रूप-विधान 
भावुकता की प्रतिष्ठा करने बाले मूल आधार या उपादान हैं। इन प्रत्यक्ष रूपौ की 
मार्मिक अनुभूति जिनमें जितनी ही अधिक होती है, वे उतने ही रसानुभूति के उपयुक्त 
होते हैं । (२) स्मृति दो प्रकार की होती है--(क) विशुद्ध स्मृति- वह सत जो हमारी 
मनोवृत्ति को शुद्ध मुक्त भावभूमि में ले जाती है । जैसे--प्रिय-स्मरण, बास्यकाल या 
, यौवनकाल के अतीत जीवन का स्मरण । (ख) प्रत्यभिज्ञान-यह प्रत्यक्ष मिश्रित स्मरण 
है| प्रत्यभिज्ञान में थोड़ा-सा अंश प्रत्यक्ष होता है और बहुत-सा अंश उसी के सम्बन्ध 
में स्मरण द्वारा उपस्थित होता है। जैसे--यह वही है? के द्वारा व्यक्ति को देखकर 
यह वही झगडाल व्यक्ति है, जो उस दिन झगड़ा कर रहा था, यह स्मरण करना | (३) 
कल्पना--काव्य-वस्तु का सारा रूप-विधान इसी क्रिया से होता है। वचनों द्वारा भाव- 
व्यंजना के क्षेत्र मे कल्पना को पूरी स्वच्छन्दता रहती हे। 
संकेत--(३७) नैतद्रूपं प्राप्यते, भवेत्‌, न भवति | एतद्रूपतां प्रापणमेव | 
०हुदयं परिच्रिनोति । लयस्य । वास्तविकी । उपस्थापयति । उपस्थापनम्‌ , आहर 
(३८) बाह्मख्पेभ्यः, निपन्नाः | प्रतिष्ठापकानि । बाह्यान्येव । नयति । स्तोकांशः, . 


हा) ट्‌ पूण स्वातन्त्यमनुभवति | 
0०-0भफञाबंळ्मव/कळदम्रिक तिद) वय. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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३७६ प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी , 
(३९) विराग या अनुराग (चित्रटेखा) 


विराग मनुष्य के लिए असम्भव है, क्‍योंकि विराग नकारात्मक है | विराग का 
आधार शून्य है--कुछ नहीं है । ऐसी अवस्था में जब कोई कहता है कि वह विरागी 
है, गलत कहता हे, क्योंकि उस समय वह यह कहना चाहता है कि उसका संसार के 
प्रति विराग है | पर साथ ही किसी के प्रति उसका अनुराग अवश्य है, ओर उसके 
अनुराग का केन्द्र है ब्रह्म जीवन का कार्यक्रम है रचनात्मक, विनाशात्मक नहीं । 
मनुष्य का कर्तव्य है अनुराग, विराग नहीं । 'ब्रह्म से अनुराग? के अर्थ होते हैं--ब्रह्म से 
एथक वस्तु की उपेक्षा, अथवा उसके प्रति विराग | पर वास्तव में देखा जाए तो विरागी 
कहलानेवाला व्यक्ति वास्तव में विरागी नहीं, अपितु ईश्वराजुरागी होता है। क्या संसार 
से विराग ओर ब्रह्म से अनुराग--ये दोनों एक चीज हैं ? 


क हौ 
(४०) पाप ओर पुण्य (चित्रलेखा) 


संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का 

दूसरा नाम है । प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मनप प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है! 

प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है । अपनी मनः- 

प्रद्नत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दुहराता है--यही मनुष्य का जीवन है । जो 

कुछ मनुष्य करता है, वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है, और स्वभाव प्राकृतिक 

। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है । वह कर्ता 
नहीं है, वह केवल साधन है । फिर पुण्य और पाप केसा? | 


मनुष्य में ममत्व प्रधान है | प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है | परन्तु व्यक्तियों के 
सुख के केन्द्र भिन्न होते हैं । कुछ सुख को धन में देखते हैं, कुछ सुख को मदिरा में 
देखते हैं, कुछ सुख को सत्कर्म में देखते हैं ओर कुछ दुष्कर्म में, कुछ सुख को त्याग 
मे देखते हैं और कुछ संग्रह में, पर सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है । कोई भी व्यक्ति संसार 
म अपनी इच्छानुसार ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे दुःख मिले। यही मनुष्य की मनः- 
प्रदत्त है ओर उसके दृष्टिकोण की विषमता है | संसार में इसीलिए पाप की कक 
परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है । हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते 
हैं, हम वही करते हैं जो हमें करना पड़ता है । न्य 


2१ 5) असः सः, विरक्त इति, मृषाडमिधानं तत्‌, परमार्थतः, 
02 २ ऱ्य 
रत, ईववरानुरक्त:, किमुभयमेतत्‌ पर्यायत्वेन गणनीयम्‌ | (४०) अवनिरङ्गे, 


आवतंयति, स्वस्य प्रभुः, साधनमात्र 
र 23 साधनमात्र सः, न भूता न भविष्यति 
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सुभाषित-मुक्तावली ३७७ 


(१२) सुभाषित-सुक्तावली 


सूचना--(१) सुभाषित विषयानुसार अकारादि-क्रम से दिये गये हैं । (२) 
सुभाषितों के आगे अन्थ-नाम संक्षेप में दिया गया है, जिस ग्रन्थ से वह सुभाषित संक- 
लित किया गया है | (३) जिन सुभापितों का विवरण अज्ञात या सन्दिग्ध है, उनके 
आगे ग्रन्थ-नाम नहीं दिया गया है | (४) सुभाषित वगो और उपवर्गों में विषय के 
आधार पर विभाजित किये गये दै । (५) संक्षेप के लिए अन्थों के निम्नलिखित संकेत 
दिये गये हैं । 


महा ० = महाभारत ६० = हर्षचरित 
मा० = मालतीमाधव । हि० = हितोपदेश 


गु 0 ८८ गुणरत्न 
घ० = घरखर्परकाव्य 


संकेत-सूची 2 

अ० = अनर्धराघव च० 5 चरकसंहिता मृ० = मृच्छकटिक 
उ० = उत्तररामचरित चा० = चाणक्यनीति | मे० = मेघदूत 
ऋग्‌ = ऋग्वेद चौ० = चौरपंचाशिका | यजु० = यजुर्वेद 
क० = कथासरित्सागर द्‌० = दशकुमारचरित | यो० = योगवासिष्ठ 
का० = कादम्बरी | ६० = दृशन्तशतक र्‌० = रघुवंश 
का० नी० = कामन्दकीवनीति . ने० = नेषधीयचरित | रा० = रामायण(वाल्मीकीय) 
काव्या ० = काव्याद । प० = पञ्चतन्त्र वि० = विक्रमोवंशीय 
कि० = किराताजुंनीय | प्र० = प्रसन्नराघव शा० = अभिज्ञानशाकुन्तल 
कु० = कुमारसम्भव | भ० -भतृहरिशतकत्रय शाकुन्तल) 
कुव० > कु वल्यानन्द भा० = भागवतपुराण | शा० प० = शाङ्गधरपद्धति 
गी० = भगवद्वीता म० > मनुस्मृति शि० = शिशुपालवध 

| 


(१) भारत-प्रशंसा 
(क) भारत- प्रशंसा 
१, दुल्भं भारते जन्म मानुष्यं तत्र दुल॑भम्‌ | 
(ख) भूमि-प्रशंसा 
१. बहुरत्ना वसुन्धरा । २. बहाश्चर्या हि मेदिनी (क०) । 
(ग) जन्मभूमि-प्रशंसा 


१, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी | २. प्राणिनां हि निकृष्ठाउपि जन्मभूमिः 
चरी परियी (के) [7 Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७८ प्रौढ-रचनानुवादको मुदी 


(२) अध्यात्म 
(क) अध्यात्म 

१, अमृतायते हि सुतपः सुकर्मणाम्‌ (कि०) । २. इति त्याज्ये भवे भव्यो 
मुक्ताबुत्तिष्ठते जनः (कि०) | ३. उदिते परमानन्दे नाहं न त्वं न वै जगत्‌ । ४, एकाग्रो 
हि बहिवत्तिनिवृत्तस्तच्वमीक्षते | ५. किमिवास्ति यन्न तपसामदुष्करम्‌ (कि ०) । देह 
छाया न मूर्ति मलोपहतप्रसादे, शुद्धे तु दषणतले सुलमावकाशा (शा०) | ७. जपतो . 
नास्ति पातकम्‌ | ८. ज्ञानमागें ह्ृहंकारः परिघो दुरतिक्रमः (क०) | ९. तपःसीमा 
मुक्तिः | १०. तपोऽधीनानि श्रेयांसि ह्यपायोऽन्यो न विद्यते (क०) | ११. तपोधीना हि 
संपदः (क०) । १२. दृष्टतत्त्वश्च न पुनः कर्मजाटेन बध्यते (क०)। १३. धन्यास्ते 
भुवि ये निवृत्तमनसा धिग्दुःखितान्‌ कामिनः | १४. न मुक्तेः परमा गतिः (यो०) | 
१५. न वेराग्यात्‌ परं भाग्यम्‌ । १६. न शान्तेः परमं सुखम्‌ | १७. नहि महतां सुकरः 
समाधिभङ्गः (कि०) | १८. निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुत्सुकेवाडूमुपैति सिद्धि: 
(क०) | १९. निब्वत्तपापसंपर्काः सन्तो यान्ति हि निर्वृतिम्‌ (क०) । २० निवृत्तरागस्य 
गृहं तपोवनम्‌ (हि०) । २१. निस्पृहस्य तृणं जगत्‌ । २२. बोधे बोधे सच्चिदानन्दभासः | 
२३. मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः (गी०) । २४. लब्धदिव्यरसास्वादः को 
हि रज्येद्‌ रसान्तरे (क०) । २५. वाञ्छारऱ्नं परमपदबी | २६. विरक्तस्य तृणं जगत्‌ | 
२७. .विरक्तस्य तृणं भार्या । २८. शीलयन्ति यतयः सुशीलताम्‌ (कि०) | २९. साक्षा- 
त्कृतधर्माण ऋप्रयो बभूवुः (निरुक्त) । ३०. साक्षात्कृतधर्माणो महर्षयः (उ०) | ३१. 
साधने हि नियमोऽन्यजनानां योगिनां तु तपसाऽखिलसिद्धि (ने०) | ३२. सुखमास्ते 
निःस्पृहः पुरुष; | ३३. स्वाधीनकुशलाः सिद्धिमन्तः (शा०) | 


(ख) कमफल 


१. अथि खलु विषमः पुराकृतानां, भवति हि जन्तुषु कर्मणां विपाकः । २. 
आत्मङ्तानां हि दोषाणां नियतमनुभवितव्यं फलमात्मनैव (का०)। ३. कर्म कः 
स्वकृतमत्र न भुङक्तं ( ने० ) | ४. कमंदोषाद दरिद्रता । ५. कर्मानुगो गच्छति जीव 
एकः (भा०) | ६. कमायत्तं फलं पुंसाम्‌ | ७. गहना कर्मणो गतिः (गी०) | ८. चित्रा 
गतिः कर्मणाम्‌ । ९. जन्मान्तरकृतं हि कमै फलमुपनयति पुरुषस्येह जन्मनि (का०) | . 
१०. प्राचीनकमे बल्वन्मुनयो वदन्ति (महा०)। ११. भद्रकृत्‌ प्राप्नुयाद्‌ भद्रमभद्रं | 

00-0. ध्यव्यधप्रकृत (क'७)-१॥०१९] भङ्र्मम£ थ? ऽकृतिारममिP करिस्यते (वि 9०१२ क्विषािऽ 
सूत्रग्रथितो हि लोकः 
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(ग) दर्शन 


१. अविज्ञातेऽपि बन्धो हि वलात्‌ प्रह्मदते मनः (कि०) | २. भस्मीभूतस्य 
जीवस्य पुनरागरून कुतः (ने०) | ३. भस्मीमृतस्य देहस्य पुनरागमन कृतः | ४ मनोः 
रथानामगतिने विद्यते (कु०) | ५. मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌ (२०) | ६. याह 
वेलायां चित्तवृत्तिः, सेव वेला सर्वकारेषु (का०) | ७. वक्ति जन्मान्तरत्रीतिं मनः 

& स्निह्मदकारणम्‌ (क०) । ८. विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः (कि०)। ९. विचित्राः खलु 
वासनाः | १०. विमल कलुषीभवच्च चेतः कथयत्येव हितैषिणं रिपुं वा (कि०) | ११. 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुपु ग्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः (शा०) | १२. सदा स्थाद्योऽत्र 
यचित्तस्तन्मयत्वमुपेति सः (क०) | १३. सर्वश्रित्तप्रमाणेन सदसद्‌ _ वाऽभिवाञ्छति 
(क०) | १४. सिद्धिं वा यदि वाऽसिद्धिं चित्तोत्साहो निवेदयेत्‌ (प०) । 


(घ) देव-कपा | 


१. अमोघो देवतानां च प्रसादः किं न साधयेत्‌ (क०)। २. देवा हि नान्यद्‌ 
वितरन्ति किन्तु प्रसद्य ते साधुधियं ददन्ते (ने०) । ३. दोषोऽपि गुणतां याति, प्रभोर्भवति 
चेत्कृपा । ४. न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ | यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या 
संयोजयन्ति तम्‌ (महा०)। ५. प्रसन्ने हि किमप्राप्यमस्तीह परमेश्वरे (क०) | ६. 
विषमप्यमृतं क्वचिद्‌ भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया (र०) | ७. सानुकूले जगन्नाथे 
विप्रियः सुप्रियो भवेत्‌ | 


(ङ) दैव-स्वरूप ( देवप्रशंसा, दैवनिन्दा, भाग्य, भाग्यहीन) 


१. अनतिक्रमणीया हि नियतिः (का०) । २. अपि घन्वन्तरिवेँद्यः कि करोति 
गतायुषि । ३, अभद्रं भद्रं वा विधिलिखितमुन्मूलयति कः | ४. असंभाव्या अपि नृणां 
भवन्तीह समागमाः (क०) | ५. असाध्यं साधयत्यर्थं देलयाऽभिमुखो विधिः (क०)। 
६. अहह कष्टमपण्डितता विधेः (भ०).। ७. अहो दैवाभिशत्तानां प्राप्तोऽप्यर्थः पलायते 
(क०) | ८. अहो नवनवाश्रर्यनिर्माणे रसिको . विधिः (क०) । ९. अद्रो विधेरचिन्त्यैव 
गतिरद्‌भुतक्मणाम्‌ (क०) । १०. अहो विधो विपर्यस्ते न बिपयंस्यतीह किम्‌ (क०) | 
११. ईटशी भवितव्यता (कि०) | १२. कस्मद्ृक्षोऽप्यभव्यानां प्रायो याति पलाशताम्‌ 
(क०) । १३. कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं, दुःखमेकान्ततो वा | नीचेर्गच्छत्युपरि च दशा 
चक्रने मिक्रमेण (मे०) । १४. किं हि न भवेदीश्वरेच्छया (क०) । १५. को जानाति जनो 
जनाद॑नमनो वृत्तिः कदा कीदृशी । १६. को नाम पाकाभिस॒खस्य जन्तुद्वाराणि दैवस्य 
पिधातुमीष्टे (3०) । १७. को हि स्वरिरसव्छायां विधेश्चो्ंघयेद्‌ गतिम्‌ (क०) | १८. 

टे त्रि, भजति मित्रममितभावमस | 3९. ववो दुबहा तवः, | rae Kosha 
कुरुते सत््वशालिनाम्‌(क०) । २१. देवी विचित्रा गतिः | २२. च दुजनतां गते तृणमपि 


थे \ 2 रचनाजुवादकोमुदी 
३८० प्रौढ-रचनानुवाद 


प्रायेण वज्रायते | २३. देवे निरुन्धति निबन्धनतां वहन्ति, हन्त प्रयासपरुघाणि न 
पौरुषाणि (नै ०) | २४. देवेनेव हि साध्यन्ते सदथाः शुभकमंणाम्‌ (क०)। २५. नच 
दैवात्‌ परं बलम्‌ । २६. ननु दैवमेव शरणं धिगधिग्दृथा पाँरुषम्‌ | २७, न भविष्यति 
हन्त साधनं किमिवान्यत्‌ प्रहरिष्यतो विधेः (२०) । २८. न ह्लमतिनिपुणोऽपि पुरुषो 
नियतिलिखितां लेखामतिक्रमितुम्‌ (द्‌०) । २९. नाभाव्यं भवतीह कम॑ंवशतो भाव्यस्य 
नादाः कुतः । ३०. नीचेर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रे मिक्रमेण (मे०) । ३१. नेवाकृतिः 
फलति नेव कुल न शीलम्‌ (भ०) । ३२. नेवान्यथा भवति यल्लिखितं विधात्रा | ३३. 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधो विफलत्वमेति बहुसाधनता (शि०) । ३४, प्रायः समापन्न- 
विपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां मलिनीभवन्ति (हि०) । २५, प्रायो गच्छति यत्र भाग्य- 
रहितस्तत्रैव यान्ापदः (भ०) । ३६. फलं भाग्यानुसारतः (महा०) । ३७. बळवति 
सति देवे बन्धुभिः किं विधेयम्‌ | ३८. बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा (महा०)। ३९ 
` भवितव्यता बलवती (शा०) | ४०. भवितव्यं भवत्येव कमणामीदृश्ी गतिः (महा०) | 
४१. भवितव्यस्य नासाध्यं दृश्यते बत दृद्यताम्‌ (क०) । ४२. भवितव्यानां द्वाराणि 
भवन्ति सव॑त्र (शा०) | ४३. यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्माजिठुं कः क्षमः (हि०) । 
४४. यदभावि न तद्भावि, भावि चेन्न तदन्यथा (हि०) । ४५, लिखितमपि ललाटे 
प्रोज्झितु कः समर्थः | ४६. वक्रे विधो यद्‌ कथं व्यवसायसिद्धिः | ४७, वामे विधो नहि 
फलन्त्यभिवाञ्छितानि। ४८. विधिरहों बलवानिति मे मतिः (भा०) | ४९. विधि- 
रुच्चुंड लो दृणाम्‌ । ५०. विधिहिं घय्यत्यर्थानचिन्त्यानपि संमुखः (क०) । ५१. विधि- 
लिखितं बुद्धिरनुसरति । ५२. विधेविचित्राणि बिचेष्टितानि । ५३. विघेविलासानब्धेश्च 
तरङ्गान्‌ को हि तकयेत्‌ (क०) । ५४. शक्या हि केन निश्चेठुं दुर्जाना नियतेर्गतिः 
(क०) | ५५. शिरसि लिखितं लङ्घयति कः | ५६. साध्यासाध्यविचारं हि नेक्षते. 
भवितव्यता (क०) । 


(च) धमे-चचो 


१. अचिन्त्यो बत देवेनाप्यापातः सुखदुःखयोः (क०) | २. अधर्मविषवृक्षस्य 
पच्यते स्वादु कि फलम्‌ (क०) | ३. अनपायि निबईणं द्विष्रां, न तितिक्षासममस्ति 
साधनम्‌ (कि०) | ४. अप्यप्रसिद्धं यदासे हि पुंसामनन्यसाधारणमेव कर्म (कु०) । 
५. को धर्म: कृपया विना । ६. क्षमया कि न सिध्यति | ७. क्षान्तितुल्यं तपो नास्ति । 
८. चक्रबत्‌ परिवतन्ते दुःखानि च सुखानि च (यो०)। ९. त्रैलोक्ये दीपको धर्मः 
१०. धमः कीतिद्वयं स्थिरम्‌ (महा०) । ११, धर्मः सत्येन वर्धते । १२. धर्मः स नो यत्र 
न॑ सत्यमस्ति। १२. धमसंरक्षणार्थेव प्रवृत्तिर्भवि शाङ्गिणः (र०) | १४, धर्मस्य 


CC-O. Dk. निहितं Tripathi म्‌ ( ction at Sarai हः Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh | 
तत्व निहित गुहायाम्‌ (महा ० स्य त्वरिता गतिः (प०) | १६. धर्भेण | 
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चरतां सत्ये नास्त्यनभ्युदयः कचित्‌ (क०) | १७. धमेण हीनाः पशुभिः समानाः (हि०) | 
१८. धर्मा मित्रं मृतस्य च | १९. धर्मो हि सान्निध्यं कुरुते सताम्‌ (क०)। २०. न च 
धर्मो दयापरः | २१. न दयासहृं सानम्‌ | २२. न धर्मबृद्धेषु वयः समीक्ष्यते (कु०) | 
२२. न पमसद्श ue । २४. न धमात्‌ परमं मित्रम्‌ | २५, नाधर्मश्चिरमृद्ध ये (क०) | 
२६. नाटतात पातक परम्‌ । २७. नास्ति सत्यसमो धर्मः (महा०) | २८. निसर्ग- 
विरोधनी चेयं पयःपावकयो रिव धर्मक्रोधयोरेकत्र वृत्ति: (ह०) । २९. पथः श्रतेर्दर्शयितार 
ईश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ (२०) | ३०. प्रमाणं परमं श्रुतिः (महा) । 5६. 
भवन्त्येव हि भद्राणि धमदिव यदादरात्‌ (क०) | ३२. महेश्वरमनाराध्य न सन्तीप्सित- 
सिद्धयः (क०) । ३३. यतः सत्यं ततो धर्मः | ३४. यतो धर्मस्ततो जयः । ३५. योगिनां 
परिणमन्‌ विमुक्तये, केन नाऽस्तु विनयः रतां प्रियः (कि०) | ३६. वचोसूषा सत्यम्‌ | 
२७. वित्तेन रश्यते धर्मों, विद्या योगेन रक्ष्यते (चा०) | ३८. व्यक्तिमायाति महतां . 
माहात्म्यमनुकम्पया (क०) | ३९. श्रवणपुटरत्नं हरिकथा | ४० « श्रीर्मङ्गलात्‌ प्रभवति 
(महा०) ४१. श्रेयसि केन ठृप्यते (शि०) | ४२. सत्यं सम्यक्‌ कृतोऽस्पोऽपि, धमो 
भूरिफलो भवेत्‌ (क०) | ४३. सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌ | ४४. सत्यं न तद्‌ यच्छलमभ्युपैति । 
४५. सत्यमेव जयते नान्तम्‌ | ४६. सत्येन धार्यते प्रथ्वी | ४७. स धार्मिको यः परमर्म 
न स्पृशेत्‌ । ४८. सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ (चा०) । ४९. स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधमो . 
भयावहः (गी०) । 


(३) अथ (धन) 
(क) धन-निन्दा 


` १, अकाण्डपातोपनता न कं लक्ष्मीविमोहयेत्‌ (क०) | २. अकालमेघवद्‌ वित्त- 

मकस्मादेति याति च (क०) | ३. आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः (प०) । 

४. ऋद्धिश्रित्तविकारिणी । ५. कोऽर्थान्‌ प्राप्य न गवितः (प०) । ६. जलबुद्बुदसमाना 

विराजमाना संपत्‌ तडिल्लतेव सहसेवोदेति, नश्यति च (द०) | ७. धनोष्मणा म्लोयत्यल 
लतेव मनस्विता (ह०) । ८. मूच्छन्त्यमी विकाराः प्रायेणैश्वर्यमत्तेषु (शा०) | ९. यत्रास्ति 
लक्ष्मीर्विनयो न तत्र । १०. शरदभ्रचलाकश्रलेन्द्रियेरसुरक्षा हि बहुच्छलाः श्रियः (कि०) | 
११. सम्पत्कणिकामपि प्राप्य तुलेव लघुप्र कृतिरुन्नतिमायाति (ह०) । १२. साधुवृत्तानपि 
क्षुद्रा विक्षिपन्त्येव सम्पदः (कि०) | 


(ख) धन-प्रशंसा 


१. अर्था हि लोके पुरुषस्य बन्धुः । २. अर्थेन बलवान्‌ सर्वः (१५०) । ३. को न 
तृप्यति वित्तेन | ४. चाण्डालोऽपि नरः पूज्यो यस्यास्ति विपुलं धनम्‌ । ५. द्रव्येण सर्व 
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३८२ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी 


८. पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति | ९. पुन धनाढ्य : पुनरेव भोगी | १०, पूज्यं वाक्यं समृद्धस्य । 
११. भोगो भूषयते धनम्‌ । १२. मातलष्षिम तब प्रसादवशतो दाधा आप स्युणुणा; | 
१३. लक्ष्मीर्यस्य ग्हे स एव भजति प्रायो जगद्न्दताम्‌। १४. लभत वा प्राथायता न 
वा श्रियं, श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ (शा०) । १५. सा लक्ष्मीरुपकुरुते यया 
परेप्राम्‌ (कि०) | 


(ग) निधनता (निर्धन) 


१, अवज्ञासोदर्य दारिद्र्यम्‌ (द०)। २. उत्पद्यन्ते बिलीयन्ते दरिद्राणां 
मनोरथाः | ३. कष्टं निर्धनिकस्य जीवितमद्दो दारेरपि त्यज्यते | ४, कृदो कस्यास्ति 
सौहृदम्‌ (१०) । ५. क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति (प°) । ६. दरिद्रता धीरतया 
विराजते | ७. दारिद्रथदोषेण करोति पापम्‌ । ८. दारिद्रथदोषो गुणराशिनाशी (घ०) | 

' ९, दारिद्रयं परमाञ्जनम्‌ (मा०) । १०. न दरिद्रस्तथा दुःखी लब्धक्षीणघनो यथा | 
११. निर्धनता सर्वापदामास्पदम्‌ (मृ०) | १२. निर्धनस्य कुतः सुखम्‌ । १३. पुनद रिद्री 
पुनरेव पापी । १४. पुष्पं पुषितं त्यजन्ति मधुपाः | १५. बुभुक्षितः किं न करोति पापम्‌ 
(प०) । १६. ब॒भुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ । १७. बुभुक्षितैव्याकरणं न भुज्यते | १८. 
रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गोरवाय (मे०) | १९, विषं गोष्ठी दरिद्रस्य | २०, ` 
वृक्ष क्षीणफलं त्यजन्ति विहगा;। २१. सर्व शून्य दरिद्रस्य (प०) | २२. स्वशून्या . 
दरिद्रता । । 


(४) काम (भोगनिन्दा) 


१. अपथे पदमर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोडपि रजोनिमीलिताः (२०) | २. अहो अतीव 
भोगाशा कं नाम न विडम्बयेत्‌ (क०) । ३. आकृष्ट: कामलोभाभ्यामपायः को न पश्यत 
(क०) । ४. आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः (कि०) । ५. कामक्रोधौ हि विप्राणां 
मोक्षद्वारार्गल्यबुभो (क०) | ६. कामातुराणां न भयं न लजा (भ०) | ७. कामातां 
हि प्रकृतिकृपणारचेतनाचेतनेपु (मे०) | ८. कुतः सत्यं च कामिनाम्‌ । ९. कोऽबकाशो | 
विवेकस्य हृदि कामान्धचेतसः (क०) । १०. को हि मार्गममाग वा व्यसनान्धो निरीक्षते 
(क०) | ११. तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌ | १२. दुज॑या हिं 
विषया बिदुष्रापि (ने०) । १३. न कामसदृशो रिपुः (यो०) । १४. नास्ति कामसमो _ 
व्याधिः । १५, भोगान्‌ भोगानिवाहेयान्‌ अध्यास्यापन्न दुर्लभा (कि०) | १६. वनेऽपि | 
दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्‌ (प०) । १७. विषयाङृष्यमाणा हि तिष्ठन्ति सुपथे कथम्‌ _ 
(क०) । १८, विषयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः | १९. श्रद्धेया विप्रलब्धारः" कामाः 
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सुभाषित-मुक्तावली ३८३ 


(५) जगत्‌-स्वरूप 
(क) जगत्‌-स्वरूप 


१. असारेऽस्मिन्‌ भवे तावद्‌ भावाः पर्य 
किमन््ृतमयः किं विषमयः | ३. परिवर्तिनि 
धुरमिश्राः सृष्टयो हा विधातुः (प्रर) | 


न्तनीरसाः (क०) | २. न जाने संसारः 
संसारे मृतः को वा न जायते | ४. मधुरवि- 


(ख) नश्वरता 
१. अतिद्रुतवा हिनी चानिंत्यतानदी (ह०) | २. अस्थिर जीवितं छोडे (हि०) | 
२. अखिराः पुत्रदाराश्च (हि०) | ४. अस्थिरे धनयोवने (हि०) । ५, क्षणविध्वंसिनः 
कायाः का चिन्ता मरणे रणे | ६. जातस्य हि धुवो मृं्युध्र'वं जन्म मृतस्य च 
(गी०) | ७. धिगिमां देहृभ्रतामसारताम्‌ (२०) । ८. न वस्तु देवस्वरसादू विनश्वरं 
सरेश्वरोऽपि प्रतिकतुमीश्वरः (ने ०) | ९. मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिजींवितमुच्यते 
बुधेः (२०) । १०. सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः (महा ०) | 


(ग) लोक-स्वभाव | 

१. अतिकष्टास्वप्यवस्थासु जीवितनिरपेक्षा न भवन्ति खलु जगति सर्वप्राणिनां 
प्रृत्तयः (का०) । २. अहो घिग्वेषम्यं लोकव्यवहारस्य (मृ०) | ३. आत्मवर्गहितमिच्छति 
सर्व: (का०) । ४. गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ । ५. गतानुगतिको लोको न लोकः 
पारमार्थिकः | ६. जनस्य रूढप्रणयस्य चेतसः किमप्यमशोंऽनुनये भृशायते (कि०) | ७. 
जनानने कः करमर्पयिष्यति (ने०) | ८. ध्रुवमभिमते को -वा पूरणे मुदा न हि माद्यति 
(कु०) | ९. नवा वाणी मुखे मुखे | १०. न सन्त्येव ते येषांसतामपि सतांन विद्यन्ते 
मित्रोदासीनशत्रवः (ह०) । ११. नहि सर्वविदः सर्वे | १२. नहि सर्वेडपि कुवन्ति सभ्या 
युक्तिविवेचनम्‌ । १३. पञ्च त्वानुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि | उपकायोपकर्तारो 
मित्रोदासीनशत्रवः (महा०) | १४. पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना तुष्डे तुण्डे सरस्वती | १५. 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्‌ | १६. प्रमादमो हितः प्रायो न विचारक्षमो 
जनः (क०) । १७, भिन्नरुचिहि लोकः । १८. सर्वः स्वार्थ समीहते (शि०) | 


(घ) स्वभावो दुरतिक्रमः | 
१, आकण्ठजलमग्नोऽपि श्वा लिहत्येव जिहया । २. उत्सवप्रियाः खलु 
मनुष्याः (शा०) । ३. उप्णत्वमग्न्यातपसम्प्रयोगाच्छेत्यं हि यत्सा प्रकृतिजलस्य (२०) | 
४. या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते। ५. सतां हि साधु शीलत्वात्‌ 
खभावो न निवर्तते | ६. सुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्‌ (प°) । ७. स्नापितोऽपि 
बहुशो नदीजलेर्गदभः किसु हयो भवेत्‌ क्कचित्‌ । ८. खभावो दुरतिक्रमः (प०) | 
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प्रौढ-रचनानुवादको मुदी 
(६) चातुवर्ण्य 


(क) ब्राह्मण 
~ ज्‌ नेवि ८ 
१, असन्तुष्टा द्विजा नटाः (प०) । २. ठुग्यान्त मोजनतिप्रा: । ३. ब्राह्मणा 
मधुरप्रिया: | ४. दामो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च | ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म 
कर्म खभावजम्‌ (गी०) | ५. सिद्ध ह्येतद्‌ व्राचि वीर्य द्विजानां, बाह्वोवाय यत्तु तत्‌ 
क्षत्रिपाणाम (3०) | 
(ख) क्षत्रिय [ 
१, अधर्मयुद्धेन जयं को हीच्छेत्‌ क्षत्रियो भवन्‌ (क०)। २. कुराजान्तानि 
राष्ट्राणि (१०) । ३. क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः कषत्रस्य शब्दो सुवनेषु रूढः (२०) | ४. 
तत्कार्मक॑ कर्मसु यस्य शक्तिः । ५. राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ । ६. शार्यै तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्ध 
चाप्यपलायनम्‌ | दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ (गी०) | ७. स क्षत्रियस्त्राण- 
सहः सतां यः | ८. संग्रामो हि झ्राणामुत्सवो हि महानयम्‌ (क०) । ९. सिद्धं ह्येतद्‌ 
वाचि वीर्य द्विजानां, बाह्वोवीर्ये यत्तु तत्‌ क्षत्रियाणाम्‌ (3०) । | 
(ग) वैश्य 
१, कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ (गी०) । 
(घ) शूटर 
१_ परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ (गी ०) । 


(७) जीवन 
(क) वाल्य 
१. कस्य नोच्छुंखलं बाल्यं गुरुशासनवजितम्‌ (क०) | २. लाल्येत्‌ पञ्च 
वर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत्‌ | प्राप्ते तु घोडशे वष्रे पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ । ३. स्वामिवत्‌ 
पञ्चवप्राणि दश वर्षाणि दासवत्‌ । प्राप्ते तु षोडशे वर्ष पुत्रं मित्रवदा चरेत्‌ | 


(ख) योचन 
१. कस्य नेष्टं हि योवनम्‌ (क०)। २. किंचित्कालोपभोग्यानि यौवनानि धनानि | 
च । ३. सर्वथा दुर्लभ योवनमस्खलितम्‌ (का०) | ४. सर्वथा न कंचिन्न खलीकरोति ._ 
जीवितठृप्णा | ५. स्पृशन्त्यास्तरुण्यं किमिव नहि रम्यं मृगदृशः | ६, हरति मनो मधुरा 
हि यौवनश्रीः (कि०) | 


| (ग) वाधक्य ढक 
१, अङ्ग गलितं पलितं मुण्डं, दशनविही ने जातं तुण्डम्‌ । वृद्धो याति गृहीत्वा 
दण्डं, तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम्‌ | २. जरा रूपं हरति| ३. नसा सभा यत्र ने | 
सन्ति इद्धाः (हि०) । ४. वृद्धस्य तरुणी विप्रम्‌ । ५. बुद्धा जना निष्करुणा भवन्ति । | 
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सु भाषित-सुक्तावली 
३८५ 


(घ) काल (अवसर) 

१. कालयुक्त्या हरिमित्रं जायते न च सर्वदा (क०) | 
रब्धाः फलं वध्नन्ति नीतयः (र०) | ३. काले दत्तं वर हत्पमकाले बहुनापि वि 
(क०) | ४. कालेन फलते तीर्थ सद्य: साधुसमागमः (भा०)। ५, उ डर 
न कार्यापेक्षिणो बुधाः (क०) | ६. समय एव करोति बलाबलम्‌ (शि०) | ७. समये रे 

` सर्वमुपकारि कृतम्‌ (शि०) | उक 


२, काले खल समा- 


(ङ) काळ (सत्यु) 
१. कः कालस्य न गोचरान्तरगतः (म०) | २. काळस्य कुटिला गतिः | 
३. कालो ह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी (मा०) । ४. मृत्योः सर्वत्र तुल्यता | ५. मृत्योः 
ब्रिभेषि किं बाले, न स भीतं विमुञ्चति । ६. लङ्घ्यते न खलु कालनियोगः (कि०) | 
७. स्वः कालवशेन नश्यति | ८. सवै यस्य वशादगात्‌ स्मृतिपथं कालाय तस्मै नमः | 


(८) आरोग्य 


१. अजीणें भोजनं विषम्‌ (हि०)। २. अहितो देहजो व्याधिः। ३. आत्मानमेव 
मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः (०) । ४. श्रुताभ्यां सन्देइमवापोह्याचरेत्‌ क्रिया: 
(सुश्रत०) । ५. धमार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ (च०) | ६. न च व्याधिसमो 
रिपुः | ७. न नक्तं दधि भुञ्जीत । ८. पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते (नै०) | 
९, प्रतिकारविधानमाथुषः सति शेषे हि फलाय कल्पते (२०) | १०. मर्दनं गुणवर्धनम्‌ । 
११, यथोषघं स्वाढु हितं च दुलभम्‌ | १२. रसमूला हि व्याधयः | १३. विकारं खलु 

` परमार्थतोऽज्ञात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य (शा०) । १४. व्याधितस्यौषधं मित्रस्‌ । १५. 
शरीरं व्याधिमन्दिरम्‌ । १६. शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ (कु०) | १७. शरीरे चैव 
शास्त्रे च दृष्टार्थः स्याद्‌ विशारदः (सुश्रुत०)। १८, सम्यक्‌ प्रयोगं स्वेषां सिद्धिराख्याति 
कमंणाम्‌ (Mo) १२९, सवंथा च कञ्चन न स्पृशन्ति शरीरधर्माणमुपतापाः (का०) | 
२०, सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः (च०) । २१. स्वेद्यमामञ्वरं प्राजः 
कोऽम्भसा परिषिञ्चति (शि०) । २२. हितभुक्‌ मितभुक्‌ शाकसुक्‌ | . २३. हितमारण्य- 
मोषधम्‌ | 


(९) राजधर्पादि 


(क) राजधमै (राजकमे) 
१. अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति सोपधि सन्धिदूषणानि (कि०) । 
२. अत्पीयसो5प्या मयतुल्यवृत्तेरमहापकाराय रिपोिबृद्धिः (कि०) । ३. अविश्रमोऽयं 
छोकतन्त्राधिकारः (शा०) | ४. आपन्नस्य विषयनिवासिन आर्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम्‌ 


(शा०) । ५. आश्वस्तो वेत्ति कुसतिं प्रभः को हि स्वमन्त्रिणाम्‌ (१०) । ,६. राणा 
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हि विनोदरसिकं मनः (कि०) | ७. कडं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहुः (२०) । ८. को नाम 
राज्ञा प्रियः (५०) । ९. क्षितिपतिः को नाम नीतिं विना । १०, गणयन्ति न रा्यार्थऽ- 
पत्यस्नेहं महीभुजः (क °) । ११ चाराजानन्ति राजानः । १२. नयवत्मंगाः प्रभवतां हि 
भियः (कि०) । १३. नये च शौर्ये च वसन्ति सम्पदः] १४. नयन 'चालंक्रियते 
नरेन्द्रता । १५. नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके जनपदहितकतां द्विष्यते पाथिवेन्द्र 
(प०) । १६. नहीश्वरव्याहृतयः कदाचित्‌ पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम्‌ (कु०) । १७ 
नृपतिजनपदानां दुलभः कार्यकर्ता (५०) | १८, दृपस्य वणांश्रमपालन यत्स एव धर्म 
(र०)। १९. परमं लाभमरातिभङ्गमाहु (कि०) | २०, पिशुनजनं खल बिभ्रति 
क्षितीन्द्राः । २१. पृथिवीभूषणं राजा | २२. प्रजानामपि दीनानां राजेव सदयः पिता | 
२३, प्रभुचित्तमेव हि जनोञ्नुवतते (शि०) | २४. प्रभुप्रसादो हि मुदे न कस्य (कु०) | 
२५. प्रभूणां हि विभूत्यन्धा धावत्यविषये मतिः (क०) | २६. प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां 
प्रायश्चलं गौरवमाश्रितेषु (कु०) | २७. प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्च, यः पार्श्वतो 
` भवति तं पंरिवेश्यन्ति (प०) । २८. भजन्ति वैतसीं बृत्ति राजानः काल्वेदिनः (क०) । 
२९. मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः (प०) | ३०. महीपतीनां विनयो हि भूषणम्‌ | ३१. 
राजा राष्ट्रकृतं पापम्‌ | ३२. राजा सहायवान्‌ शूरः सोत्साहो जयति द्विः (क०)। ३३. 
वसुमत्या हि नपाः कलन्रिणः (२०) | ३४. वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा. (प०) | ३५. 
जन्ति शत्रूनवधूय निःस्पृह्वः, शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः (कि०) । ३६. शुचिः 
क्षेमकरो राजा । ३७. सर्व; प्रार्थितमर्थमधिगम्य सुखी सम्प्रते जन्तुः | राज्ञां तु चरिता 
थंता दुःखोत्तरेव (शा०) । ३८. स्वदेशे पूज्यते राजा (चा०) । ३९. हतं सैन्यम- 
नायकम्‌ (चा०) । 
(ख) सद्भृत्य 
१, अनियुक्तोऽपि च ब्रूयाद्यदीच्छेत्‌ स्वामिनो हितम्‌ (क०) । २. कथं हि लङ्‌ | 
च्यते भ्गत्येग्रंहिकस्य प्रभोर्वचः (क०) | ३. कालप्रयुक्ता खळ कर्मविद्धिविज्ञापना भर्तृषु 
सिद्धिमेति (कु०) | ४. न किंचिन्न कारयत्यसाधारणी स्वाभिभक्तिः (०) । ५. नास्त्य ; 
स्वामिभक्तानां पुत्रे वात्मनि वा सृहा (क०) । ६. प्राणैरपि हि भृत्यानां स्वामिसंरक्षणं, 
नतम्‌ (क०) । ७. शत्या अपि त एव ये संपत्तेविपत्तो सविशेषं सेवन्ते (का०) । ८. 
संभावना ह्यधिक्कतस्य तनोति तेजः (कि०) | ९. सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः | 
(भ०) । १०. स्वामिन्यसाध्यव्यसने सुखं सन्मख्िणा कृतः (क०) । ११. स्वाम्यायत्ता 
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(१०) आचार 
a (क) करतं व्य-चोधन 
१. अथमनर्थ भावय नित्यं, नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ | २. आज्ञा गुरूणां 
ह्यविचारणीया (२०) | ३. आपदर्थे धनं रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्षेद्‌ धमैरपि (प०) | ४. उद्धरे- 
दात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ (गी०)। ५. उद्धरेद्‌ दीनमात्मानं समर्थो धर्ममाचरेत्‌ । 
६. कर्तव्यं हि सतां वचः (क०) । ७. कर्तव्यो महदाश्रयः (१०) | ८. कस्यचित्‌ किमपि 
नो हरणीयं, मर्मवाक्यमपि नोचरणीयम्‌ | ९, गन्तव्यं राजपथे | १०. न स्वेच्छं व्यव- 
हतंव्यमात्मनो भूतिमिच्छता (क०)। ११. न्याय्यां वृत्ति समाचरेत्‌ | १२. परमार्थम- 
विज्ञाय न भेतव्यं क्वचिन्रभिः (क०) । १३. भवेन्न यस्य यत्कर्म, स तत्कुर्वन्‌ विनश्यति 
(क) । १४. मनःपूतं समाचरेत्‌ (का० नी०)। १५. मौनं विधेयै सततं सुधीभिः | 
१६. सोनं सर्वार्थसाधकम्‌ । १७. सौनं स्वीकृतिलक्षणम्‌ | १८. यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं | 
नाचरणीयं नाचरणीयम्‌ । १९. वचने का दरिद्रता | २०, वस्त्रपूतं पिबेज्जलम्‌ (का० 
नी०)। २१. विश्वासं स्रीघु वर्जयेत्‌ । २२. शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषः वाच्या गुरोरपि | 
२३. सत्यपूतां वदेद्‌ वाणीम्‌ | २४, सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो ह्मवचनीयता (उ०) | २५. 
सह॑सा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ (कि०) । २६. सहसा हि कृतं पापं 
कथं मा भूद्‌ विपत्तये (क०) । २७. सुलभो हि द्विषां भङ्गो, दुर्लमा सत्स्ववाच्यता 
(कि०) | RN 
(ख) १. कुसंगति-निन्दा 
१, आसतां सङ्गदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ । २. असाधुयोगा हि जयान्त- 
रायाः प्रमाथिनीनां विपदां पदानि (कि०) । ३. कामं व्यसनवृक्षस्य मूलं दुर्जनसंगतिः 
(क०) । ४. दशाननोऽहरत्‌ सीतं बन्धं प्राप्तो महोदधिः | ५, नीचाश्रयो हि महताम- 
पमानहेतुः । ६. पवनः परागवाही रथ्यासु वहन्‌ रजश्वलो भवति । ७. मधुरापि हि 
मूच्छ॑यते- विषविटपिसमाश्रिता वी | ८, मूसँहिं सङगं कस्यास्ति शर्मणे (कि०) | ९. 
हीयते. हि मतिस्तात हीनेः सह समागमात्‌ । समेश्च समतामेति विदिष्टैश्च 
विशिष्टताम्‌ (हि०) | | 
पकी (ख) २. सत्संगति-प्रशंसा | 
. _ १. अनुसुत्य सतां वरत्मं यत्‌ स्वल्पमपि तद्‌ बहु । २. कस्य नाभ्युदये हेतुर्भवेत्‌ 
साधुसमागमः (क०) । ३. कस्य सत्सङ्गो न भवेच्छुभः (क०) । ४. कामं न श्रेयसे कस्य 
संगमः पुण्यकर्ममिः (क०) । ५. कि वाऽभविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता, तं चेत्सहलकरिणो 
घुरि नाकरिष्यत्‌ (शा०) । ६. गुणमहतां महते गुणाय योगः (कि०) | ७. चन्द्रचन्दन- 
योमेध्ये शीतला साधुसंगतिः । ८. धुवं फलाय महते महतां सह संगमः (क०) | ९. पद्म- 
पत्रस्थितं वारि धत्ते मुक्ताफलश्रियम्‌ । १०. पुण्येरेव हि लभ्यते सुकृतिभिः सत्संगतिदलभा | 
११. प्रायः सजनसंगतो हि लभते दैवानुरूपं फलम्‌ | १२. प्रायेणाधममध्यमोत्तमशुणः 
संसर्गती जायते (भ०)। १३. बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति (शि०) । 
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१६. सङ्गः सतां किमु न मङ्गलमातनोति (भा०) । १७. सतां सद्भिः सङ्गः हुल 
पुण्येन भवति (३०) । १८. सतां हि सङ्गः प्रसूयते (भा०) १९. सत्संगतिः 
कथय किं न॑ करोति पुंसाम्‌ (भ०) । २०. साझ सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम्‌ | 
सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः क्रिंचिदाचरेत्‌ । २१. समुन्नयन्‌ भूतिमनायंसंगसाद्‌, वरं 
विरोधोऽपि समं महात्मभिः (किं °) । 
(ग) २. कृतष्नता-निन्दा 
१, अङ्कमारुह्य स्तं हि इत्वा किं नाम पेसिषम | ९, कृतघ्ना धनलोभान्धा 
नोपकारेक्षणक्षमाः (क०) | ३. कृतष्नानां शिवं कुतः (क ०) | | 
(ग) २. कृतशता-प्रशंसा ` 

१, कृत ससरीवारे प्रभौ सेवाउफला कुतः (क०) । २. न रुद्रोऽपि प्रथम- 
सुकृतापेक्षया संश्रयाय, प्रासे मित्रे भवति विमुखः (मे०) । ३. न तथा कृतवेदिनां 
करिष्यन्‌ प्रियतामेति यथा कृतावदानः (कि०) । 

(घ) १. शुण-प्रशंसा | 

१, अम्बुगभों हि जीमूतश्वातकैरमिनन्द्यते (२०) | २. अलब्धशाणोत्कषणा नपाणां, 
न जातु मौलौ मणयो वसन्ति (विक्रमांक०) | ३. एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमजतीन्दोः 
किरणेष्विवाङ्कः (कु) । ४. कमिवेशते रमयितुं न गुणाः (कि०) । ५. गुणाः पूजास्यान 
गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः (उ ०) | ६, गुणाः प्रियखेऽधिकृता न संस्तवः (कि०) । 
७. गुणिनि गुणज्ञो रमते, नागुणशीलस्य गुणिनि परितोषः । ८. गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति 
निर्गुणः । ९. गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम्‌ । १० गुणेषु यत्नः पुरुषेण 
कार्यों, न किंचिदप्राप्यतमं गुणानाम्‌ । ११. गुरुतां नयन्ति हि गुणा न संहतिः (कि०) | 
१२. नाम यस्याभिनन्दन्ति द्विषो$पि स पुमान्‌ पुमान्‌ (कि०)। १३. पदं हिः सर्वत्र 
गुणेनिंधीयते (२०) । १४. परिजनता5पि गुणाय सदूगुणानाम्‌ (कि०) । १५. प्राकाइयं 
स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति कि जन्मना । १६. प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वगुणेषूत्तमादरः 
(कु०) | १७. लक्ष्मीरनुसरति नयगुणसमृद्धिम्‌ | १८. वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलब्धाः 
स्वयमेव सम्पदः (कि०) | १९. सुलभा रम्यता लोके दुर्लभ हि गुणाजनम्‌ (कि०) | 
२०. सुलभो हि द्विषां भङ्गो दुर्लभा सत्स्ववाच्यता (कि०) | २१. स्थिरा शैली गुणवताम्‌ | 
(कुवल्या०) २२. हंसो यथा क्षीरभिवाम्बुमध्यात्‌। २३. हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा 
वर्जयत्यपः (शा०) । ` 


(घ) २. दुगु ण-निन्दा | 

१. अतिरोषणश्रक्षुष्मानप्यन्ध एव जनः (ह०) | २. अशीलं कस्य नाम स्यान्न 
खलीकारकारणम्‌ (क०) | ३. अशीलं कस्य भूतये (क०) | ४. अशीलस्य हतं कुलम्‌। | 
५. आपदेत्युभयलोकदूषणी वर्तमानमपथे हि दुर्मतिम्‌ (कि०)। ६. गुगैविहीना बहु. 


जल्पयन्ति | ७. पुरुषा अपि बाणा अपि गणच्युपाः कस्य न अयाय | ८, मद्यपश्य ऊत; / 
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९२ 
०० 


(ङ) तेजस्विता 

१. अर्न्तुदत्वं महतां ह्यगोचरः (कि०) | २. अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापद 

भवन्ति व्या; स्वयमव दाहदनः(कि०)। ३. अविभिद्य निशाकृतं तमः, प्रभया नाशुमता- 
5प्युदीयते (कि०) | ४, अशनेरमृतस्य चोभयोर्वशिनश्चाम्बुधराश्च योनय (कु०) | 
५. इन्धनाधधगप्याझासतवषा नात्येति पूषणम्‌ (शि) । ६. उदिते तु सहखंशों न 
खद्योतो न चन्द्रमाः । ७. उपहितपरमप्रभावधाम्नां, न हि जयिनां तपसामलञ्धघमस्ति 
(क्रि) । ८. ऋते कृशानोर्नहि मन्त्रपूतमहन्ति तेजांस्यपराणि हव्यम्‌ (कु०) | ९. ऋते 
व: भालायठु क्षमत कः, क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः (शि०) | १०. कथंचिन्न 
दिव्यानां, वीय भजति मोघताम्‌ (क०) । ११. किमिवावसादकरमात्मवताम्‌ (कि०) | 
१२. किमिवास्ति यन्न सुकर मनस्विभि (के०)। १३. को विहम्धुमलमा स्थितोदये 

वासराश्रयमशातदाघता (शि०) । १४. जगात बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः | १" 
उवळ्यात महता मनास्यमप, न हि लभतेऽवसरं सुखामिलाषः (क्रिः) | १६. उवलितं 
न ।हरण्यरतस, चयमास्कन्दति भस्मनां जनः (कि०)। १७. तमस्तपति घर्माशों कथमा- 
विभ॑विष्यति (शा०) । १८. तीव्रसच्वस्य न चिराद्‌ भवन्त्येव हि सिद्धयः (क०) ! १९. 
तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते (र०) । २०, तेजोविहीनं विजहाति दर्पः. शान्‍्ताचिपं 
)पमिव प्रकाशः (कि०) । २१. न खछु वयस्तेजसो हेतु; (भ०) | २२. न दूषित 
शाक्तमता स्वयग्रहः (कि०) । २३. न परेषु महोजसइछलादपकुर्वन्ति मलिम्छ्चा इव 
(दि०)। २४. न मानिता चास्ति भवन्ति च श्रियः (कि०)। २५. नातिपीडयितुं 
मझानिच्छन्ति हि महोजसः (कि०)। २६. निवसन्नम्तर्दारुणि लङ्घ्यो वहिन॑ तु 
ज्वलितः । २७. परेरनिन्द्यं चरितं मनस्विनां पयोऽनुसारोञितमेव शोभते (क०) | २८. 
प्रकृति: खड सा महीयसः, सहते नान्यसमुन्नति यया (कि०) | २९. मनस्वी - कार्यार्थी 
गणयति न दुःखं न च सुखम्‌ (भ०) | ३०. महतां हि घेर्यमविभाव्यवेभवम्‌ (कि०) | 
३१. महानुभावः प्रतिहन्ति पोरुषम्‌ (कि०) | ३२. मा जीवन्‌ यः परावज्ञादुःखदग्धोडपि 
जीवति (शि०) | ३३. वशिनां न निहन्ति धैर्यमनुभावगुणः (कि०) । ३४. विलम्मितु 
न खलु सदा मनस्विनो, विधित्सवः कलहमवेक्ष्य विद्विषः (शि०)। ३५. श्रेयान्‌ हि 
प्रानिनो झृत्युनेंद्गात्मप्रकाशनम (क०) । ३६. संकलेकप्रधाना हि. दिव्यानामखिलाः 
क्रियाः (क०) । ३७, सदाभिमानेकधना हि मानिनः (शि०) । ३८. सम्पत्सु हि सुसत्त्वा- 
नामेकहेतुः स्वपौरुषम्‌ (क०) | ३९. संभवत्यभिजातानाममिमानो ह्यङ्गत्रिमः (क०) | 
४०. सहते विपत्सहस्नं मानी नेवायशानलेशमपि (महा०) | ४१. सहापकृश्टमहतां न संगतं, 
भवन्ति गोमायुसखा न दन्तिनः (कि०) । ४२. सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयो: 
कुतः (शि०) | ४३. सूर्ये तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा (२०) | ४४. 
स्थिता तेजसि मानिता (कि०) । ४५, खबीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः (२०) | ४६. हेम्नः 
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१. आकरः स्वपरभूरिकथानां प्रायशो हि सुहृदोः सहवासः (ने०) । २. आप. ' 
त्काले तु सम्प्राते यन्मित्रं मित्रमेव तत्‌ (५०) | ३. आरम्भगुवीं क्षयिणी क्रमेण, लघ्बी 
पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ । दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना, छायेव मैत्री खल्सजनानाम्‌ 
(प०) । ४. एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा (भ०) | ५. किमु चोदिताः प्रियहितार्थकृतः 
कृतिनो भवन्ति सुहृदः सुद्टदाम्‌ (शि०) । ६. कुवाक्यान्तं च सोहृदम्‌ (प०) | ७. कृशे 
कस्यास्ति सौहृदम्‌ | ८. तत्तस्य किभपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः (3०) | ९. नहि 
विचलति मैत्री दूरतोऽपि स्थितानामु । १०, नालं सुखाय सुहृदो नालं दुःखाय शत्रवः 
(महा ०) । ११. परोऽपि हितवान्‌ बन्धुः (प०) । १२. भावस्थिराणि जननान्तरसौहृ- . 
दानि (शा०) | १३. मनोभूषा मैत्री | १४. मन्दायः्ते न खल मुह्ृदामभ्युपेतार्थकृत्याः | 
(मे०) । १५. मित्रलाभमनु लाभसम्पदः (कि०) | १६. मित्रार्थगणितप्राणा दुर्लभा हि 
महोदयाः (क०) | १७. यतः सतां हि संगतं, . मनीषिभिः साप्तपदीनमुच्यते (कु०) | 
१८, विदेशे बन्धुलाभो हि, मरावमृतनिर्झरः (क०) । १९. विप्रलम्भोऽपि लाभाय, सति 
प्रियसमागमे (कि०) | २०. समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ (हि०)। २१. समीरणो 
नोदयिता भत्रेति, व्या दिश्यते केन हुताशनस्य (कु०) । २२. स सुहृद्‌ व्यसने यः स्यात्‌ 
(प०) | २३. स्वं जीवितमपि सन्तो न गणयन्ति मित्रार्थे (प०) | २४. स्वयमेव हि 


ee 


वातोऽग्ने;, सारथ्यं प्रतिपद्यते (२०) । २५. हितप्रयोजनं मित्रम्‌ | 


(छ) वीरता (धीरता), (वीर, धीर) 


१, अनुत्सेकः खळ विक्रमालंकारः (वि०) । २, अमर्षणः शोणितकाङ्कया किं, 
पदा स्टृशन्तं दशति द्विजिह्रः (र०) | ३. अयमश्वः पतावेयमथवा बीरघोषणम्‌ (उ०) । 
४. अत्यसच्तरेषु धीराणामवञ्ञैव हि शोभते (क०) | ५. अब्नुते स हि कल्याणं, व्यसने 
यो न मुह्यति (क०) | ६. असिद्धार्था निवर्तन्ते, न हि धीराः कृतोग्रमाः (क०) । 
७. आपत्काले च कष्टेऽपि, नोत्साहस्त्यज्यते बुधैः (०) । ८. आपत्सु धीरान्‌ पुरुषान्‌ 
स्वयमायान्ति सम्पदः (क०) । ९. आपदि स्फुरति प्रज्ञा, यस्य धीरः स एव हि (क०) । 
१०. आपद्यपि त्याज्यं न सर्वं सम्पदेषिभिः (क०)। ११. आरब्धा हयसमाप्तैव, किं 
धी रेस्त्यज्यते क्रिया (क०) | १२. आरब्धे हि सुडुष्करेऽपि महृतां मध्ये विरामः कुतः (क०) | 
१३. उत्सादैकधने हि बीरह्ृदये नाप्नोति खेदोऽन्तरम्‌ (क०)। १४, उन्नतो न सहते 
तिरह्क्रियाम्‌। १५. एकोऽप्याश्रयहीनोऽपि लक्ष्मी प्राप्नोति सरववान्‌ (क०) | १६. जीवन्‌ 
हि बीरोऽभिमतं, किं नाम न यदाप्नुयात्‌ (१०) | १७. ज्वल्यति महतां मनांस्यमर्ष, न 
हि लभतेञ्वसरं सुखाभिलाषः (कि०) | १८, न जात्ववसरे प्राप्त, सत््ववानवसीदति 
(क०)। १९. ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः (शा०) । २०. न शूरा विसहन्ते हि, | 
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२२. नहि सच्वावसादेन, स्वत्पाप्यापद्‌ विलङ्घ्यते (क०) | २३. निसर्गः स हि धीराणां, 
यदापद्यधिकं दृटम्‌ (क ०) । २४, न्याव्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः (भ०) । 
२५. परवृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌ (दिऽ) | २६. परामवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्‌ । 
२७, प्रकृतिरियं सच्ववताम्‌ | २८. प्रतिपन्नसहत्कार्य निर्वाह भीरसत्वता (क०) । २९. 
प्राणव्ययाय झूराणां, जायते हि रणोत्सवः (क०) | ३०. प्राणेभ्योऽपि हि धीराण:, प्रिया 
त्रुप्रतित्रिया (ने०) । २१. भुजे वीयं निवसति न वाचि (ह०) | ३२. भीता इव हि 
शरीराणां, यान्ति दूर विपत्तयः (क०) | ३३. मह्दीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः (शि०) । 
४. विकारहेता सति विक्रियन्ते, येपां न चेतांसि त एव धीराः (कु०)। ३५. विनाप्यथ्रै- 
धीरः स्ट्रशाति वहृमानोन्नतिपदम्‌ (हि०) | ३६. शतेषु जायते सूर: | ३७. शूरं कृतज्ञं 
व्टसोहद च, लक्ष्मी: स्वयं याति निवासहेतोः (प०) । ३८. शूरस्य मरणं ठृणम्‌ । ३९. 
झरा हि प्रणतिप्रिवाः (क०) | ४०. स धीरो यो न संमोहमापत्कालेऽपि गच्छति (क०) | 


(ज) शिष्टाचार (सदाचार) 

१. आचारः प्रथमो धर्मः (म०) | २. आत्मेश्वराणां नहि जातु विघ्नाः, समा घि- 
भेदप्रभवो भवन्ति (कु०) । ३. उपभुक्ते हि तारुण्ये, प्रशमः सद्भिरिष्यते (०) | ४. 
महाजनो येन गतः स पन्थाः (प०) । ५. विनयाद्याति पात्रताम्‌ । ६. विनयो हि सतां 
व्रतम्‌ । ७. शीलं परं भूपणम्‌ | ८. शीलं भूपयते कुलम्‌ । ९. शीलं हि विदुपां धनम्‌ 
(क०)। १०. दीले हि सदस्य नरस्य भूपणम्‌ | ११. शभाचारस्य कः कुर्यादशुभं हि 
सचेतनः (क०) | १२. सकलं शीलेन कुवाद्‌ वशाम्‌ | १३. सकल्गुण भूषा च विनयः | 


(झ) १. सञ्जनप्रशंसा 

१, अक्षोभ्यतैव महतां महत्त्वस्य हि लक्षणम्‌ (क०) | २. अगम्यं मन्यते सुगम्‌ | 
३, अङ्गीकृतं सुक्रतिनः परिपालयन्ति | ४. अनुगह्वन्ति हि प्रायो देवता अपि तादृशम्‌ 
(क०) । ५. अनुत्सेकः खलः विक्रमालंकारः (वि) | ६. अनुहुंकुरुते घनध्वनिं न हि 
गोमायुरुतानि देसरी (शि०) | ७. अयशोभीरवः किं न, कुर्वते बत साधवः (क०) | 
८. अयातपूर्वा परिवादगोचरं, सतां हि वाणी गुणमेव भाषते (कि०) | ९. अस्न्तुदत्वं 
महतां ह्यगोचर; (कि०) | १०. अहह महतां निःसीमानश्चरित्रविभूतयः (भ०) । १९. 
आदानं हि विसर्गाय, सतां वारिमुचामिव (२०)। १२. आपन्नातिप्रशमनफलाः 
सम्पदो ह्युत्तमानाम्‌ (मे०) । १३. आवेष्टितो महासपेश्चन्दनः कि विपायते | १४. 
उत्तरोत्तरशुभी हि विभूनां कोऽपि मज्जुलतमः क्रमवादः (ने०) | १५. उत्सहन्ते न 
हि द्रष्टुमुत्तमा: स्वजनापदम्‌ (क०) । १६. उदारचरितानां तु वसुधेव कुडम्बकम्‌ 

००-०(डि०)47०णनळहासमाद्यांतनिचम (०३5). गेस, गीत यूह, गज ना जाम 


॥ | 


(७, 


३९२ प्रौढ-रचनाजुवादको सु दी 


` १९, कथमपि भुवनेऽस्मिस्ताहशाः संभवन्ति (मृ०)। २०. कदापि सत्पुरुषाः 
शोकवास्तव्या न भवन्ति (शा०)। २१. करुणाद्रा हि सर्वस्य, सम्तोऽकारण- 
बाम्धवाः (क०) | २२. केषां न स्यादमिमतफला प्रार्थना ह्यत्तमेषु (मे०) । २३. 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे (भ०) । २४. क्षुद्रेऽपि नून शरणं प्रपन्ने, 
ममत्वमुच्चैःशरसां सतीव (कु) । २५. खलसडङगेऽपि नैष्टुर्य, कल्याणप्रकृतेः कुतः | 
२६. ग्रहीतुमार्यान्‌, परिचर्यया मुहुर्महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः (शि०) | २७. घना- 
म्बुना राजपथे हि पिच्छिले, ववाचिद्‌ बुदैरप्यपथेन गम्यते (ने०) । २८. घनाम्बुभिर्बहु- 
लितनिम्नगाजलैर्जल नहि व्रजति विकारमम्बुधेः (शि०) । २९. चित्ते वाचि क्रियायां च, 
साधूनामेकरूपता | २०. जितशान्तेपु धीराणां स्नेह एवोचिंतोडरिषु (क०)। २१. ते 
भूमण्डल्मण्डनेकतिएका, सन्तः कियन्तो जनाः । ३२. त्यजन्त्युत्तमसत्त्वा हि, प्राणानपि 
न सत्मथम्‌ (क०) | ३३. दावानळप्लोपविपत्तिमन्योऽरण्यस्य हँ जलदात्‌ प्रभुः किम्‌ 
(कु०) । ३४. दु्लक्ष्यचह्या महतां हि वृत्ति: (कि०)। ३५. देवद्विजसपयां हि, 
कामधेनुर्मता सताम्‌ (क०) । ३६. देहपातमपीच्छन्ति, सन्तो नाविनयं पुनः (क०) । 
३७. धनिनामितरः सतां पुनर्गुणवत्संनिधिरेब संनिधिः (शि०) | ३८. न चलति खलु 
वाक्यं सजनानां कदाचित्‌ । ३९. न प्राणान्ते प्रक्कतिविक्रतिजायते चोत्तमानाम्‌। . 
४०, न भवति पुनरुक्तं भाषितं सजनानाम्‌ । ४१. न भवति महतां हि क्वापि मोघः 
प्रसादः | ४२. नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति | ४३. निजह्ददि विकसन्तः सन्ति 
सन्तः कियन्तः | ४४, निर्वाहः प्रतिपन्न वस्तुषु सतामेतद्‌ हि गोत्रब्रतम्‌ | ४५. न्यायाधारा 
हि.साधवः (कि०) | ४६. परदुःखेनापि दुःखिता विरलाः | ४७. परिजनताऽपि गुणाय 
सजनानाम्‌ (कि०) | ४८. पुण्यवन्तो हि सन्तानं पश्यन्त्युच्चैःकृतान्वयम्‌ (क०) | ४९. 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ (भ०) । ५०, प्रणामान्तः सतां कोपः | ५१. प्रणिपात- 
प्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ (र०) । ५२. प्रतिपन्नाथं निर्वाहं सहजं हि सतां व्रतम्‌ 
(क०) । ५३. प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियेव (मे०) | ५४. प्रवर्तते नाकृतपुण्य- 

, कर्मणां, प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती (क्रि०) । ५५. प्रसन्नानां वाचः फलमपरिमेयं प्रसुबते | 
५६. प्रसाद्चिह्वानि पुरःफलानि (२०) । ५७. प्रहे प्वनिबंन्धरुषो हि सन्तः (२०) | ५८. 
प्रायेण साधुदृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः | ५९, प्रायेणाकारणमित्राण्यतिकरुणाद्राणि च . 
सदा खळ भवन्ति सतां चेतांसि (का०) । ६०, प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति (म०) | | § 
६१. बताश्रितानुरो धेन किं न कुर्वन्ति साधवः (क०) । ६२, बरुवते हि फलेन साधवो,न तु | 
a FET (ने०)। ६३. भक्त्या हि तुष्यन्ति महानुभावाः । ६४. भजः 
रिल हि, दुलभेडपि न साधवः (क०) | ६५. भवति महत्सु न निष्फलः प्रयासः | जु 
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महात्मनाम्‌ (हि०) | ६८. महतां हि थे्यमविभाव्यवेभवम्‌ (कि०) | ६९. महतां हि सर्व- 
मथवा जनातिगम्‌ (शि०) । ७०. महृतामनुकम्पा हि विरुद्धेषु प्रतिक्रिया (क०) | ७१. | 
महतीमपि श्रियमवाप्य विस्मयः, सुजनो न विस्मरति जातु किंचन (दि०) | ७२. महते 
रुजन्नपि गुणाय महान्‌ (कि०) | ७३. महान्‌ महत्येव करोति विक्रमम (प०) | ७४, 

मोघा हि नाम जायेत महत्सूपक्कतिः कुतः (क०) । ७५. यथा चित्तं तथा वाचो, यथा 

वाचस्तथा क्रिया; । ७६. रहस्यं साधूनाम नुपधि विशुद्धं विजयते (3०) | ७७. रिपुष्वपि 

हि भीतेषु सानुकम्पा महाशयाः (कि०) | ७८. वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि | 

लोकोत्तणणां चेतांसि, को हि विज्ञातुमहति (उ०)। ७९. विक्रियायै न कल्पन्ते सम्बन्धाः 

सदनुष्ठिताः (कु०) । ८०. विप्रियमप्याकर्ष्य ब्रूते प्रियमेव सर्वदा सुजनः | ८१. विवेक- 

धाराशतधोतमन्तः, सतां न कामः कलुषीकरोति (नै०) । ८२. ब्रताभिरक्षा हि सतामलं- 

क्रिया (कि०) । ८३. संपत्सु महतां चित्तं भवत्युसलकोमल्म्‌ (भ०) । ८४. संपत्सु हि 

सुसत्त्वानामेक हेतुः स्वपोरुषम्‌ (क०) । ८५. सतां महत्संमुखधावि पौरुषम्‌ (नै०) | ८६. 

सतां हि चेतः शुचितात्मसाक्षिका (ने०) | ८७. सतां हि प्रियंबदता कुलविद्या (ह०) । 

८८. सतां हि साधुशीलत्वात्‌ स्वभावो न निवर्तते | ८९. सत्यनियतवचसं वचसा सुजनं 
जनाश्चलयितुं क ईशते (शि०) । ९०. सद्भावार्द्रः फलति चिरेणोपकारो महत्सु (मे०) । 

९१. सद्भिस्तु लील्या प्रोक्तं शिलालिखितमक्षरम्‌ | ९२. सद्य एव सुकृतां हि पच्यते, 

कल्पवृक्षफलघर्मि काङ्कितम्‌ (२०) । ९३. सम्तः परार्थं कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ 
(महा०) | ९४. सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते (मालविका ०)। ९५. सुदुर्ग्रहान्तःकरणा हि 
साधवः (कि०) । ९६. स्वामापदं प्रोज्झ्य विपत्तिमग्नं, शोचन्ति सन्तो ह्युपका रिपक्षम्‌ 
 (कि०) । ९७, हृदे गभीरे हृदि चावगाढे, शंसन्ति कार्यावतर हि सन्तः (ने०) । 


(झ) २. दुजेन-निन्दा 

१. अकृत्यं मन्यते कृत्यम्‌ (प०) | २. अप्युच्चैर्भवति लघीयसां हि धार्ष्ट्यम्‌ (शि०) | 
३. अनुकूलेऽपि कल्त्रे, नीचः परदारल्म्पटो भवति | ४. अन्यस्मा्लब्धपदो नीचः प्रायेण 
दुःसहो भवति । ५. अपि मुदमुपयान्तो वाग्विलासैः स्वकीयैः परभणितिषु तृप्ति यान्ति 
सन्तः कियन्तः | ६. अभक्ष्यं मन्यते भक्ष्यम्‌ । ७. अलोकसामान्यमचिन्यहेतुक, द्विषन्ति 
` म्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ (कु०) | ८, अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः (भ) । 
९, अव्यापारेषु व्यापारं, यो नरः कर्तुमिच्छति (प०) । १०. अश्रेयसे न वा कस्य, 
विश्वासो दुर्जने जने (क०) । ११. असदूदृत्तेरहोबृत्तं दुर्विभावं विधेरिव (किऽ) ( 
असन्मैत्री हि दोषाय, कूलच्छायेव सेविता (कि०)। १३. अहो विश्वास्य वञ्च्यन्त, 
धूर्तेंस्छब्मभिरीश्वराः (क०) । १४. अहो सहम्ते बत नो परोटयम्‌ | १५. उष्णो दहति 
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ननु मक्षिकाऽन्नभोक्तारम्‌। १७ कथापि खळ णपानामलमश्रेयसे यतः (शि०) | १८. 
बिः मर्दितोऽपि कस्तूर्या, लनो याति सोरभम | ५५ किमिव ह्यस्ति दुरात्मना मलङघ्यम्‌ 
(कि०)। २० कोऽन्यो हतवहाद द्धं प्रभवति (शा०)| २१. का वा दुजनवागुरासु 
पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ (१०) । २२ ववाश्रयो5स्ति दरात्मनाम्‌ । २३. क्षारं पिबति 
प्रो वेपत्यम्भो धरो मधुरमम्मः। २४ गुणाज॑नाच्छाय विष्डबुद्धय प्रकृत्य मित्रा हि सता- 
मसाधवः (कि०) । २५ तरुणीकच इव नीचः, कोटिल्यं नव विजहांति। २६. दुःखान्धा 
हि पतन्त्येव, विपच्यभ्रेधु कातराः (क०) | २७ दग्धधोतो5पि किं याति, वायस 
` कलहंसताम | २८, दुर्जनः परिहतंध्यो विद्यया5लंकृतो5पि सन्‌ (भ०) । २९. दुजनस्य 
कृत; क्षमा । ३०, दुर्जनस्याजितं वित्त, भुज्यते राजतस्करंः | २१; दूरत; पवता रम्याः | 
३२, दोपग्राही गुणत्यागी पललोलीव हि दुजनः (प०) । २२, न परिचया माल्नात्मना 
प्रधानम्‌ (शि०) । ३४. नार्सद्धः किश्चिदाचरत्‌ । २" निसर्गतो5न्तमलिना ह्यसाधवः | 
६, नीचो बदति न कुरुते, वदति न साधुः करोत्येव । ३७. परिद्वाद्धपु बद्धमत्सराणां 
किमिव ह्यस्ति द॒रात्मनामलङघ्यम्‌ (कि०)। ३८. प्रकृतिसिद्धमिदं हि ठुरात्मनाम्‌। ३९ 
प्रकृत्यमित्रा हि सतामसाधवः (कि०) | ४०. प्रासाददिखरस्थोऽपि, काकः किं गरुडायते 
(प०) । ४१. बन्धुः को नाम दुष्टानाम्‌ । ४२. भूयाऽप सक्तः पयसा टृतेन, न निम्ब- 
वृक्षों मधरत्वमेति | ४३. भ्रध्स्य का वा गतिः | ४४. मणिना भूपितः सप: किमसौ न | 
भयंकर: (भ०) । ५५, मन्ये दुरजनचित्तवृत्तिहरणे धाताऽपि भग्नोद्यमः | ४६. मात्सय- 
रागोपहतात्मनां हि, स्खलन्ति साधुष्वपि मानसानि (कि०) । ४७. ये ठु घ्नन्ति निरर्थकं 
परहितं ते के न जानीमदे (भ०) | ४८. विचित्रमायाः कितना ईदृशा एव सर्वदा (क०) | 
४९, विपदन्ता ह्यवनीतसम्पद्‌ः (कि०) | ५०. विश्वासः कुटिलेषु कः (क०) | ५१. 
शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः (कु०) । ५२. सरि्पूरप्रपूर्णोडपि, क्षारो न मधु- | 
रावते (यो०) । ५३. सपः क्रूरः खल: क्रूरः सर्पात्‌ क्रूरतरः खलः (चा ०) । ५४. साहसं 
नेरपेक्ष्यं च, कितवानां निसर्गजम्‌ (क०) | ५५. स्पृशन्ति न नृशंसानां, हृदयं बन्धुबुद्धयः 
(न०) | ५६. स्पृशन्नपि गजो हृन्ति (प०) । ५७. हिंसा बलमसाधूनाम्‌ (महा ०) । ५८. 
होतारमपि जुहन्तं, स्पृष्टो दहृति पावकः (प०) | 


(अ) १. सत्कमे-प्रदांसा 


१. अचिन्यं हि फळं सूते सद्यः सुकृतपादपः (क) | २. उत्तं सुकृतबीजं हि, 
सक्षेत्रेषु महत्फलम्‌ (क०) । ३. कुरूपता शीलतया विराजते | ४. क्रिया हि वस्तूपद्दिता 
प्रसीदति (२०) । ५. गहानुपैठु प्रणया दभीपसवो, भवन्ति नापुष्यङ्गतां मनीषिणः (शि०) । 
६. धमपरायणानां सदा समीपसंचारिण्यः कल्याणसंपदो भवन्ति (का०)। ७. नहि कल्याणः 
छत कार्‌, दुगात तात गच्छति | ८, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि । ९. वृत्तं यत्मेन 
संरक्षेद्‌, वित्तमेति च याति च (महा०) | १०. वृत्तं हि महित सताम | ११. झुभक्रन्रदि | 
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सुभाषित-मुक्तावली ३९५ 


(अ) २. दुष्कमे-निन्दा 

१. अनार्यः परदारव्यवहारः (शा०) | २. अनार्यजुष्टेन पथा, प्रवृत्तानां शिवं 
कुतः (क०) । २. अनिवर्णनीयं परकलत्रम्‌ (शा०) | ४, अपन्थानं तु गच्छन्तं, 
सोदरोऽपि विमुञ्चति । ५. कष्टो ह्यविनयक्रमः (क०) | ६. पापप्रभावात्‌ नरकं प्रयाति | 
७, पापे कर्मेण्यवज्ञातहितवाक्ये कुतः सुखम्‌ (क०) । ८. पूर्वावधीरित' श्रेयो दुःखं हि 
परिवर्तते (शा०) । ९. प्रतित्रव्नाति हि श्रेयः, पूज्यपूजाव्यतिक्रमः (र०) | १०. भवति 
हृदयदाही शस्यतुल्यो विपाकः (भ०) । ` ११. बरं क्लेब्यं पुंसां न च परकल्त्राभिगनम्‌ 
(भ०)। १२. वरं प्राणत्यागो न च पिशुनवाक्येष्वमिरुत्िः । १३. वरं भिक्षाहित्वं न . 
मानपरिखरण्डनम्‌ । १४. वरं मोनं कार्य न च वचनमुक्तं यदनतम्‌ | 

(ट) स्वावलम्बन दै 

१. आत्मानमात्मना5नवसाद्रेवोड्रन्ति सन्तः (द०) | २. उद्धरेदात्मनात्मानं, 
नात्मानमवसादयेत्‌ (गी०)। ३. गुणसंहतेः समतिरिक्तमहो, निजमेव सच्वमुपकारि सताम्‌ 
(कि०) । ४. नास्ति चात्मसमं बलम्‌ | ५. लंघयन्‌ खलु तेजसा जगन्न महानिच्छति 
भूतिमन्यतः (कि०) । ६. विनिपातनिवर्तनक्षमं, मतमालम्बनमात्मपोरुषम्‌ (कि०) । 


(११) विद्या 


(क) ज्ञान 

१, कर्मणो ज्ञानमतिरिस्यते । २ न ज्ञानात्‌ परमं चक्षुः । ३. न विवेकं विना 
ज्ञानम्‌ । ४. नात्ति जानात्‌ परं सुखम्‌ | ५. प्रज्ञ नाम बले ह्येवं, निष्प्रज्ञस्य बलेन 
किम्‌ (क०) | ६. प्रज्ञाबळं च सर्वेषु, सख्यं कायषु साधनम्‌ (क०) | ७. बुद्धिः कर्मा- 
नुसारिणी (चा०) । ८. बुद्धिर्नाम च सर्वत्र, सख्यं मित्रं च पोरुषम्‌ (क०) | ९. बुद्धेः 
फलमनाग्रहः । १०. मतिरेव बलाद्‌गरीयसी (हि०)। ११. स तु निरवधिरेकः सजनानां 
विवेकः । १२. सुकृतः परिशुद्ध आगमः, कुरुते दीप इवार्थदर्शनम्‌ (कि०) । १३. स्वस्थे 
चित्ते बुद्धयः संभवन्ति | 

(ख) वाक-प्रशं सा 

१, अर्थमारवती वाणी, भजते कामपि भ्रियम्‌ । २. कः परः प्रियवादिनाम्‌ | 
३. क्षीयन्ते खल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ (भ० ) । ४. मुखरताऽवसरे हि 
विराजते (कि०) । ५. सदोभूषा सूक्तिः । ६. सुदुळ॑भाः सर्वमनोरमा गिरः (कि०) । 
७. हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः (कि०) | | 

(ग). वाग्मिता 

१, अव्याक्षररमणीयं यः कथयति निश्चितं स खलु वाग्मी | २. भवन्ति ते 
सभ्यतमा विपश्चितां, मनोगतं वाव्दि निवेशयन्ति ये। नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननेपुणा, 
गभीरम कतिचित्‌ प्रकाशताम्‌ (कि०)। ३. मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता (नै०)। 
४. मुखरता5वसरे हि विराजते (कि०) । ५. वक्ता दरासहखेधु । ६. वक्ता श्रोता 
ण रौं नास्ति, रमःते तन सम्मदः i Digitized By Siadhanta eGangotri Gyaan ५ 


~ 


/ 


३९६ प्रोढ-रचनानु वादको मु दी 


(घ) विद्या 

2, अजरामरवत्‌ प्राज्ञो विद्यामर्थ च चिन्तरेत्‌ | < आटस्योपहता विद्या 
(हि०) । ३. ऋते जानान्न मुक्तिः । ४. कणशः क्षणराश्चवव लि न साधयत्‌ | ५. 
कामिनश्च कृतो विद्या । ६. का विद्या कवितां विना | ७. कि कि न साधयति कल्प- 
लतेव विद्या । ८. क्रि जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण (भ०)। ९. कुतो बिद्याशिनः सुखम्‌ । 
१०. जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः | ११. ज्ञानमेव शक्ति: | १२, ज्ञानस्याभरणं 
' क्षमा | १३. तस्य विस्तारिता बुडिस्दैलबिन्दुरिवाम्भसि | १४, तस्य संकुचिता वुद्धिध्त 
बिन्दरिवाम्भसि | १५. दुरधीता विपं विद्या (हि२) । १६. धिग्जीवितं शास्त्रकला ज्झि- 
तस्य । १७, न च विद्यासमो बन्धुः । १८. पटतो नास्ति मूर्खत्वम्‌ । १९. पूर्वपुण्यतया 
विद्या । २०. माता शत्रुः पिता वेरी, येन बालो न पाठितः (हि०) । २१. या लोक 
दयसाधनी तनुभृतां सा चातुरी चाठुरी । २२. विद्याठुराणां न सुखें न निद्रा । २३. 
विद्या ददाति विनवम्‌ (हि०) | २४. विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ । २५. विद्या नाम 
नरस्य रूपमधिकम्‌ । २६. विद्या परं देवतम्‌ | २७, विद्या मित्रं प्रवासे च । २८. 
विद्या योगेन ख्यते | २९. विद्या रूपं कुरूपाणाम्‌ । ३० विद्याविद्दीनः पशुः । ३१. 
विद्यासमं नास्ति शरीरभूषणम्‌ । ३२. विद्या सवस्य भूषणम्‌ । ३३. विद्या स्तव्श्रस्य 
. निष्फला । ३४. वेदाजानन्ति पण्डिताः | ३५. शास्त्रं हि निश्चितघियां वव न सिद्धिमेति 
(दि०) | ३६. यास्राद्‌ रुदिवलीयसी | ३७, शोभन्ते विद्यया विप्राः | ३८. श्रोत्रस्य 

भूपणं शास्त्रम्‌ | ३९, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम्‌ । 


(ङ) १. विद्वत्पशंसा 
१. अगाधजलसंचारी न गर्वे याति रोहितः (प?) । २. अलब्धशाणोत्कषणा 
राणां, न जाठु मोल मणयो वसन्ति (विक्रमांक९)। ३. किमन्ञेयं हि धीमताम्‌ (क०) | 
४. झटिति पराशयवेदिनो हि विज्ञाः (ने०) | ५. न खळ धीमतां कश्चिद विप्रयो नाम 
(शा०) । ६. ननु वक्तृविशेषनिःस्प्ृदह्ा, गुणग्ह्या चचने विपश्चितः (कि०) | ७. ननु 
विग्य कृती कुरुतेऽखिलम्‌ । ८. नददीङ्कितञोवसरेऽवसीदति (कि०) । ९, परेद्भितज्ञान- 
फला हिं बुद्धयः | १०, प्रतिभातश्च पस्यन्ति सर्व प्रज्ञावतां धियः (क०) | ११. प्रस्तु- 
तार्थविरुद्ध हि, कोऽभिदध्यादवा लिया; (क०)। १२. वलवदपि सिश्चितानामात्मन्यप्रत्ययं 
चेतः (शा०) | १३. यत्र बिद्वजनो नारित, इल्ाध्यस्तत्राल्पधीरपि | १४. युक्त न वा 
युक्तमिद विचिन्त्य, वदेद्‌ विपश्चिन्महतो5नुरोधात्‌ । १५. युक्तियुक्त प्ररह्ठीयाद्‌ बालादपि 
सर्वत्र पूज्यते (चा०) | २०. आ हि 7 hl क्या हार नि 2 
सभारत्नं विद्वान्‌ | २२. सहस्रे च गक रा A पास संगरे(क०)॥- 
कव. 000 १ ड २२ सार गहणन्ति पण्डिताः ॥ २४० क 
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सुभाषित-मुक्तावछी ३९७ 


(ङ) २. सूखे-निन्दा 

१. अगुणस्य हतं रूपम्‌ । २. अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्‌ (प०) | 
३. अज्ञता कस्य नामेह, नोपहासाय जायते (क०) । ४. अज्ञानामृतचेतसामतिरुषां 
कोडर्थस्तिरश्वां गुणेः । ५. अनार्यसंगमाद्‌, वरं विरोधोऽपि समं महात्माभिः (कि०) । 
६. अन्तःसारविहीनानासुपदेशो न विद्यते | ७. अन्धस्य दीपो बधिरस्य गीतम्‌। ८. अर्धो 
घटो घोषमुपैति नूनम्‌ । ९. अप्पविद्यो महागवीं | १०. अस्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ , 
विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ (२०) । ११. अवस्तुनि कतक्लेशो मूर्खो यात्यवहास्यताम्‌ 
(क०) । १२. आपदेत्युभयलोकदूषणी, वर्तमानमपथे हि दुमेतिम्‌ (कि०) । १३. उपदेशो 
हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये (प०) | १४ क्षमन्ते न विचारं हि,मूखा विषयलोलपा 
(क०) । १५. जायन्ते बत मूढानां संवादा अपि तादृ़ाः (क०) | १६ ज्ञानलवदुर्वि दग्धं 
त्रापि नरं न रञ्जयति (भ०) । १७. दर्दुरा यत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभनम्‌। १८ 
न तु प्रतिनिञि्टमूर्लजनचित्तमाराधयेत्‌ । (भ०) १९. निष्प्र्ञो नाशयत्येव प्रभोरर्थमथात्मन 
(क०) । २०. प्रास्तोऽप्यर्थः क्षणादेव हार्यते मन्दबुद्धिना (क०) । २१. बले मूर्खस्य 
मौनित्वम्‌ । २२. बहुवचनमल्पसारं यः कथयति विप्रलापी सः | २२. भवति योजयितु- 
वचनीयता (५०) | २४. मदमूढबुद्धिषु विवेकिता कुतः (शि०) । २५. मूढः परप्रत्ययनेय- 
बुद्धिः (मालविका०) । २६. मूखेस्य कि शास्रकथाप्रसङ्गः । २७. मूखाणा बोघको रिपुः । 
२८. मूखोंऽनुभवति क्लेदं, न कार्य कुरुते पुन (क०)। २९. मोहान्धमविवेकं हि 
श्रीश्विराय न सेवते (क०) । ३१. लोके पशुश्च मूखश्च निर्विवेकमती समो (क०) । ३१ 
लोकोपहसिताः शश्वत्‌ सीदन्त्येव ह्यबुद्धयः (क) । ३२. विद्या विवादाय घन मदाय । 
३३, विद्याविहीनः पशु; | ३४. विभूषणं मोनमपण्डितानाम्‌ (भ०)। ३५ संवृणोति खल 
दोषमज्ञता (कि०) । ३६. सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्योषधम्‌ (प०) । 
३७. स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षित्तां धुनोत्यहिशङ्कया (शा०) । २८ स्वणहे पूज्यते मूर्ख: । 
१९. हितोपदेशो मूर्खस्य कोपायैव न शान्तये (क०) । 


(१२) बिचारात्मक 


(क) आशा 

१. आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरज्ञाकुला (भ०) । २. आशाबन्ध 
कुसुमसरृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां, सत्र पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि (मे०) । 
३. एवमासाग्रहगर्तैः क्रीडन्ति धनिनोऽथिभि (हि०) । ४. गुवंपि विर्‌हदुःखमाशा- 


शा० ) । ५. धिगाशा सर्वदोषभूः | ६ नास्ति तृष्णासमो व्याधि; 
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(ख) उद्यम-प्रशंसा 
१. अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न: गच्छति । २. अचिरांशुविलासचञ्चला, 
ननु लक्ष्मीः फलमानुषङ्गिकम्‌ (कि०) | ३. अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः 
-(क०) | ४. अर्था हि नष्टकार्याैर्नायत्नेनाधिगम्यते (रा०) | ५. इह जगति हिन 
निरीहदेहिनं श्रियः संश्रयन्ते (द ०) | ६. उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कमसु (रा०) | 
७. उद्यमेन विना राजन्न सिध्यन्ति मनोरथाः (प०) | ८. उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि 
न मनोरथैः (५०) । ९. उद्योगः पुरुषलक्षणम्‌ | १०. उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः 
(प०) | ११. क ईप्सितार्थ स्थिरनिश्चयं मनः, . पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ (कु०) । 
१२. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन (गी०)। १३. किं दूरं व्यवसायिनाम्‌ 
(चा०) | १४, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः (यजु०)। १५. कृधी न : 
ऊर्ध्वान्‌ -चरथाय जीवसे (क्रग्‌०) | १६. कोऽतिभारः समर्थानाम्‌ (१०) | १७. 
गुणसंहृतेः समतिरिक्तमहो निजमेव सत्वमुपक्रारि सताम्‌ (कि०) | १८. धिग्जीवितं _ 
चोद्यमवजितस्य | १९. नहि दुष्करमस्तीह किंचिदध्यवसायिनाम्‌ (क०) | २०. नहि 
सुसस्य सिंहस्य प्रविदान्ति मुखे मृगाः । २१, निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन समं 
समृद्धयः (कि०) । २२. प्राप्नोती्मविक्लवः (क०) | २३. यत्ने कृते यदि न सिध्यति 
कोऽत्र दोषः (हि०) । २४. यदनुद्वेगतः साध्यः पुरुषार्थ; सदा बुधेः (क०) | २५. 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌ । २६, सत््वाधीना हि सिद्धयः (क०) | २७. सत्त्वा- 
नुरूपं सव॑स्य, धाता सर्वे प्रयच्छति (क०) । २८. समर्थो यो नित्यं स जयतितरां कोऽपि 
पुरुषः | २९. सर्व: कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सच्वानुरूपं फलम्‌ (भ०) | ३०, साहसे 
श्रीः प्रतिवसति (9०) । ३१. सिध्यन्ति कुत्र सुकृतानि विना श्रमेण । ३२. सुकृती 
चानुभूयैब दुःखमप्यश्नुते सुखम्‌ (क०) | ३३, हतं ज्ञानं क्रियाहीनम्‌ | 


(ग) एकता 
१. एकचित्ते द्वयोरेव किमसाध्यं भवेदिति (क०) | २. पञ्चभिमिंलितैः कि 
यजरातीह न साध्यते (ने०) | ३. महोदयानामपि संघवृत्तितां, सहायसाध्याः प्रदिशन्ति _ 
सिद्वयः (कि०) | ४, संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ (ऋगू०) । ५. संघे 
शक्तिः कलो युगे | ६. समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः (ऋग०) । ७, समानो 
मन्त्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ (त्रहग्‌ ०) | 


(घ) कीतिं 
१. अनन्यगामिनी पुसां कीतिरेका पतित्रता | २, अपि खदेहात्‌ किमुतेन्द्रियार्थाद्‌, 


यशोधनानां हि यशो गरीथः (२०) । २.काकोऽपि जीवति चिराय बलि च भुङक्ते (प०) । ह 
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किं जन्म कीर्ति विना | ७. जठरं को न बिभर्ति केवलम्‌ | ८. पिण्डेष्वनास्था खलु भोति- 
केषु (२०) । ९. प्राप्यते किं यशः झुभ्रमनङ्गीकृत्य साहसम्‌ (क०) | १०. माने म्लाने 
कुतः सुखम्‌ । ११. यराः पुष्यैरवाप्यते (चा०)। १२. यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधनैः 
(र०) । १३. संभावितस्य चाकीर्तिमेरणादतिरिच्यते (गी०) । १४. सर्व रत्नमुपद्रवेण 
सहितं निर्दोषमेक यशः | १५. सहते विरहक्लेशं यशस्वी नायशः पुनः (क०) | 


(ङ) दान 
१. आदानं हि विसगाय सतां वारिमुचामिव (२०) | २. उपाजितानां वित्तानां 
त्याग एव हि रक्षणम्‌ (प०) । ३. कुपात्रदानाच भवेद्‌ दरिद्रः । ४, कुप्येत्‌ को नाति- 
याचितः | ५, त्यागाजगति पूज्यन्ते, पशुपाषाणपादपाः | ६. त्यागी भवति वा न 
वा । ७. दानं भोगो नाशश्च तिसो गतयो भवन्ति वित्तस्य (प०) । ८. देशे काले च 
पात्रे च तद्‌ दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ (गी०) । ९. श्रद्धया देयम्‌ (तै० उप०) | १०. 
श्रद्धया न विना दानम्‌ । ११. सकलगुणसीमा वितरणम्‌ । १२. सरित्पतिर्नहि समुपैति 
रिक्तताम्‌ (शि०) । १३. हस्तस्य भूषणं दानम्‌ | 


(च) परोपकार 


१, अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीत्रमुष्णं शामयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ 
(शा०)। २. अपृष्टोडपि हितं ब्रूयाद्‌, यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌ | ३. आपन्नत्राणविकलैः किं 
प्राणैः.पौरुषेण वा (क०) | ४. आपन्नातिंप्रशमनफलाः सम्पदो ह्युत्तमानाम्‌ (मे०) । 
५, इच्छादानपरोपकारकरणं पात्रानुरूपं फलम्‌ । ६. उपकृत्य निसर्गतः परेषामुपरो घं 
नहि कुर्वते महान्तः (शि०) । ७. उपदेशपराः परेष्वपि, स्वविनाशाभिमुखेषु साधवः 
(शि०) | ८. किमदेयमुदाराणासुपकारिषु तुष्यताम्‌ (क०) । ९. धनानि जीवितं चैव 
पराये प्राज्ञ उत्सुजेत्‌ (१०) । १०. नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मुषा हितैष्रिणः (कि०) । 
११, नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ । १२. परहितनिरतानामादरो नात्मकाये। १३. परार्थ- 
प्रतिपन्ना हि नेक्षन्ते स्वार्थमुत्तमाः (क०) । १४ परोपकारजं पुण्यं न स्यात्‌ क्रतुशतैरपि | 
१५, परोपकाराय सतां विभूतयः । १६. परोपकारार्थमिदं शरीरम्‌। १७. पर्यायपीतस्य . 
ुरैहिंमांशोः, कलाक्षयः इलाघ्यतरो हि वृद्धेः (र०) । १८. भवत्या कार्यधुरं वहन्ति 
कृतिनस्ते दुर्छमास्वादशा; । १९, मिथ्यापरोपकारो हि कुतः स्यात्‌ कस्य शमंणे 
(क०) । २०. युक्तानां खछ महतां परोपकारे, कल्याणी भवति रुजत्स्वपि प्रदत्तः (क०) | 
२१. रविपीतजला तपात्यये पुनरोघेन हि युज्यते नदी (कु) । २२. वरवभवथूधा 
वितरणम्‌ । २३. साधूनां हि परोपकारकरणे नोपाध्यपेक्षं मनः | २४. स्वत एव सतां 
परार्थता, ग्रहणानां हि यथा यथार्थता (शि ०) | २५. स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ 
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१, अर्थाथी जीवलोकोऽयं इमशानमपि सेवते (१०) । २. अर्थातुराणां न गुरुन॑ 
बन्धुः | ३. कष्टो हि बान्धवस्नेहं राज्यलोमोऽतिवतंते (क० )। ४. कृतघ्ना धनलोभान्धा 
नोपकारेक्षणक्षमाः (क०) । ५. केषां हि नापदां हैठुरतिलोभान्धबुद्धिता (०) ॥ ६ 
कोडथी गतो गोरवम्‌ (१०) । ७. तृष्णैका तरुणायते (प०) । ८. प्राणेभ्यो5प्यर्थमात्रा हि 
कुपणस्य गरीयसी (क०) | ९. लुब्धमर्थेन गह्लीयात्‌ (प०)। १०, लुब्धाना याचकः 
श्रुः | ११. लोभः पापश्य कारणम्‌ । १२. लोभमूलानि पापानि । 

| (ज) सन्तोष 

१, अन्तो नास्ति पिपासायाः सन्तोषः परमं. सुखम्‌ । २. अपां हि तृप्ताय न 
वारिधारा, स्वाठुः सुगन्धिः स्यते तुषारा (ने०) | ३. न तोषात्‌ परमं सुखम्‌। ४,न 
तोपो महतां सणा (कः) ! ". मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः । ६. सन्तोष 
एवं पृष्पेस्य परं नियानः। । ७. सन्तोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्‌ | 

(झ) सोन्द्य 

१, किमिव हि सपुराण मण्डनं नाङ्गतीनाम्‌ (शा०)। २. केवलोऽपि सुभगो 
नवाम्बुदः, किं पुनस्रिदशचापल्यञ्छितः (२०) । ३.क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति, तदेव 
रूपं रमणीयतायाः (शि०) । ४. गुणान्‌ भूषयते रूपम्‌ | ५, न रम्यमाहायंमपेक्षते गुणम्‌ 
(कि०) ! ६. न पट्पदश्रेणिभिरेव पङ्कजं, सशैवत्थसड्गमपि प्रकाशते (कु०)। ७. प्रागेव 
मुक्ता नयनामिरामाः, प्रापये्द्रनीलं किमुतोन्मयूखम्‌ (र०) । ८. प्रियेषु सौभाग्यफला हि 
चारुता (कु०) ! ९. भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसां, वपुर्विशेषेष्वतिगौरवाः क्रियाः 
(कु०) | १०. यतो रूप ततः शीलम्‌ । ११. यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति | १२. यदेव 
रोचते यस्मे भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्‌ | १२. रम्याणां विकृतिरपि श्रियं तनोति (कि०) | १४.. 
सेयमाकृतिन व्यभिचरति शीलम्‌ (द°) । १५. हरति मनो मधुरा हि यौवनश्रीः (कि०) । 


(१३) मनोभाद 

(क) करुण-रस 
१. अपि ग्रावा रोदित्यपि दर्लति बज्रस्य हृदयम्‌ (उ०) | २. अभितक्तमत्ोऽपि 
मार्दवं, भजते केव कथा आरी।रषु (२०) | ३. इष्टमूलानि शोकानि । ४. दुःखिते मनसि 
सर्वमसह्मम्‌ (कि०) | ५, प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्रान्तरात्मा (मे०) । ६. ग्रिय- 
बन्धुविनाशोत्थः शोकाग्निः कं न तापयेत्‌ (क०) । ७, प्रियानाशे कृत्स्नं किल जगदरण्यं 
हि भवति (उ०) | ८. सन्धत्ते ्रशमरति हि सद्वियोगः (कि०) | | 
(ख) क्रोध भा 
_ “क्रोघः संसारबन्धनम्‌ । २. क्रोधो मूलमनर्थानाम्‌ (हि०)। ३. जितक्रोधेन | 
सव हि जगदेतद विजीयते (कऽ) । ४. जितक्रोधो न दुःखस्यास्पदीभवेत्‌ (क०) | ५: | 
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(ग) चिन्ता | 


१. चिता दहति निर्जीवं, चिन्ता चेव सजीवकम्‌ | २. चिन्ता जरा मनुष्याणाम्‌ | 
३. चिन्तासमं नास्ति रारीरशोषणम्‌ | 


(घ) प्रेम (प्रेम-स्वभाच) 

अठरागान्थमनसा वचारः सहसा कुतः (क०) | २. अपथे पदमर्पयन्ति हि 
श्रुतवन्ता ऽप रजानमी।लताः (२०) | ३. अपायो मस्तकस्थोः हि, विषयग्रस्तचेतसाम 
(क०) | ४. अविज्ञातेऽपि बन्धो हि, बलात्‌ प्रह्मादते मन (कि०) | ५. आशु बध्नाति 
[ह प्रम, प्राग्जन्मान्तरसस्तवः (क०) । ६. आंहुः सप्तपदी मेत्री | ७ गुणः खल्बनुरागस्य 
कारणं न बलात्कार; (मृ०) | ८. चित्तं जानाति जन्तूनां प्रेम जन्माव्तराजितम (क०) | 
९. जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः | १०. तारामैत्रक चक्षूरागः (3०) | ११. दयितं जनः 
खलु गुणीति मन्यते (शि^) | १२. दयितास्वनवस्थितं नृणां, न खल प्रेम चल सुहुजने 
(कु०) ।- १३. प्रेम पच्यति भयान्यपदेऽपि (क्रि) | १४. भावस्थिराणि जननान्तर- 
सोहदानि (शा०) । १५. लोके हि लोहेभ्यः कटिनतराः खलु स्नेहमया बन्धनपाशाः 
(ह०)। १६. वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि (कि०) | १७. व्यतिषजति पदार्थानान्तरः 
कोऽपि हेतु; (उ०) | १८. सखि साहजिक प्रेम दूरादपि विजायते । १९. सतां ` संगर, 
मनीषिशि: साप्तपदीनमुच्यते (कु०) | २०. सवे स्नेहात्‌ प्रवर्तते (महा०) । २१. सर्वः 
कान्तमात्मीयं पश्यति (शा०) । २२, सर्वः प्रियः खलु भवत्यनुरूपचेष्टः (शि०) | २३. 
स्नेहमूलानि दुःखानि (महा०) | 


(ङ) रुचि 
१, अनपेश्र्य गुणागुणो जनः, स्वरुचिं निश्रयतोऽनुघावति (शि०) | २. तस्य 
तदेव हि मधुरं, यस्य मनो यत्र संलग्नम्‌ । 


(च) शगार 
१, इष्टप्रवासजनितान्यब्रलाजनस्य. दुःखानि नुनमतिमात्रसुदुःसहानि (शा०) । 
२. प्रभवति मण्डयितुं वधूरनङ्गः (कि०) | ३. वाम एव सुरतेष्वपि कामः (कि०) । 
. सन्तापकारिणो बन्धुजनविप्रयोगा भवन्ति | ५. सन्धत्ते भ्रशमरति हि सद्वियोगः 
(कि०) | ६. साधनेषु हि रतेरुपधत्ते रम्यतां प्रियसमागम एव (कि०) । ७. सूयापाये न 
खलु कमले पुष्प्रति स्वामभिख्याम्‌ (मेऽ) | 


(छ) स्वाभिमान 


१, जन्मिनो मानहीनस्य, तृणस्य च सम गतिः (कि०) | २. न स्पृशति पल्व 
लाम्भः पंजरशेषोऽपि कुंजरः कोप | हे. परभुक्त ६ कमले किमल्जायते रतिः (क०) | 
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४०२ प्रोढःरचनानुवादकोमुदी 


(१४) व्यवहार 
(क) अतिथि-सत्कार 

१, अतिथिदेवो भव ( तैत्ति० उ० ) । २- अभ्यागतो यत्र न तत्र लक्ष्मीः | ३. 

यथाशक्त्यतियेः पूजा धर्मो हि गहमेधिनाम्‌ (क०) ¦ 
(ख) अति सर्वत्र वजयेत्‌ 

१, अतिदानाद्‌ बलिबद्धः(भा०) | २. अतिपरिचयादवज्ञा, सन्ततगमनादनादरो 
भवति | ३. अतिभुक्तिरतीवोक्तिः सद्यः प्राणापहारिणी । ४. अतिलोभो न कर्तव्यः, चक्र 
भ्रमति मस्तके (प०) | ५, सर्वमतिमात्रं दोषाय (उ ०) | 

(ग) अस्तेय (चोर-स्वभाव) 

१. कस्यचित्‌ किमपि नो हरणीयम्‌ । २. चोराणामद्तं बलम्‌ | ३. चोरे गते 
वा किमु साबधानम्‌। ४. तस्करस्य कुतो धर्मः | ५. तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः 
कस्यस्विद्‌ धनम्‌ (यजु०) । 

(घ) इष्टलाभ 

१, कः शरीरनिर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति (शा०) | २. कायः 
कस्य न वल्लभः । ३. चक्रा स्ति योग्येन हि योग्यसंगमः (ने०)। ४. ददाति तीत्रसत्त्वा- 
नामिष्टमीश्वर एव हि (क०) । ५. धीराश्च सोढविरहाः प्रप्नवन्तीष्टसंगमम्‌ (क०) | | 

(ङ) कलह-निन्दा 
१. अध्वग्य लोकविद्िष्टम्‌ | २. अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता (कि०) | ३. ईर्ष्या 
हि विवेकपरिपान्थिनी (क०) । ४, कलहान्तानि हर्म्याणि (प०) । ५. वाड्यात्रोत्पादिता- 
सह्यवैरात्‌ को नानुतप्यते (क०) |. | 
(च) कृषि ` 

१. अल्पत्रीजं हतं क्षेत्रम्‌ | २. नाना फलैः फलति कल्पलतेव भूमिः (भ०)। ३. -- 

नास्ति धान्यसमं प्रियम्‌ | ४. यथा बीजं तथाङ्कुरः | ५. यथा वृक्षस्तथा फलम्‌ । 
(छ) पराश्रय 

१. कः खलु पराश्रयः | २. कष्टादपि कष्टतरं परगहवासः परान्नं च | ३. 

नेवाश्रितेषु महतां गुणदोषशंका । 
(ज) याञ्चा-निन्दा | 

१ ` अभ्यर्थानाभङ्गमगेन साधुमाध्यस्थ्यमि प्यवलम्बतेष्थे (कु०) | २. अर्थिनि 
जने त्यागं विना श्रीश्र का | २. यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा हि दीने वचः 
(भ०) | ४. याचनान्तं हि गौरवम्‌ | ५. याञ्चा मोधा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा 
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सुभाषित-मुक्तावली ४०३ 
( झ ) विघ्न 
छिद्रेष्वनर्था बहली भव २ निपाति T 
१, छिद्रे वनथो हुलीभवन्ति ( प० ) । २. रन्भ्रोपनिपा तिनोऽनर्थाः (झा० ) | ३. 
विघ्नवत्यः प्राथिता थसिद्धयः (शा०) | ४. श्रेयांसि लब्चुमसुखानि विनाउन्तरायै: (कि०)। 
५. सत्यः प्रवादो "च्छद्र्वनथा यान्ति भूरिताम्‌ ( क० )। ६. सर्वारम्भा हि दोषेण 
धूमेनाग्निरिवाइताः | 


( ञ ) स्वाथ 


_ १ आत्मा एथिवीं त्यजेत्‌ (१०) | २. कृतार्थः स्वाभिनं द्वेष्टि (प०) | ३. कृता- 
थाश्च प्रयोजकम्‌ (महा०) | ४. परसेवेक UR 
हि ` परसेवैकसक्तानां को हि स्नेहो निजे जने (क०) | ५. सर्वः 
कायवशब्जनोऽमिरमते तत्कस्य को वल्लभः (भ०) | ६. सर्वः स्वार्थ समीहते (शि०) | 
७, सवथा स्वहितमाचरणीयं किं करिष्यति जनो बहजल्पः | 


(ड ) नीति 

bo ६. अहा दुरन्ता बलवद्विरोधिता (कि०) । २, आदौ साम प्रयोक्तव्यम्‌ (प०) | 
मरे ५. इतो महल मसा 

र 2 SRR नपर च लभ्यते। ७. इष्टं घर्मेण 
योजयेत्‌ (प०) । ८. उच्छाय नयति यदृच्छयाऽपि योगः (क०) । ९. उपायं चिन्तयेत्‌ 
प्राः ( प० ) | १०, उपायमास्थितस्यापि नय्यन्त्यर्थाः प्रमाद्यत; (शि०) | ११. उपायेन 
हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमैः (प०)। १२. ऋणकर्ता पिता शत्रु: (प०) | १३. 
एको वासः पत्तने वा वने वा (भ०)। १४. क उष्णोदकेन नवमाछिकां सिञ्चति 
( शा० ) | १५. कण्टकेनैव कण्टकम्‌ (प०) | १६. के वा न स्युः परिभवपदं निष्फला- 
रम्भयत्नाः (मे०) । २१७. को न याति वशं लोके मुखे पिण्डेन पूरितः । १८, गतं 
न शोचामि कृतं न मन्ये। १९. ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । २०. चलति जयान्न 
जिगीषतां हि चेतः (कि०) । २१. चलत्येकेन पादेन तिटठत्येकेन पण्डितः ( शा० प )। 
२२. त्यजेदेकं कुलस्यार्थे (१०) | २३. न काचस्य कृते जाठ युक्ता मुक्तामणेः क्षतिः 
(क०) | २४. न कूपखननं युक्त प्रदीप वहिना णहे (हि०) । २५. न पादपोन्मूलन- 
शक्ति रंहः झिलोच्चये मूच्छति मारुतस्य (२०)। २६. ,न भयं चास्ति जाग्रतः | 
२७. नयहीनादपरज्यते जनः (कि) । २८. नहि तापयितुं शक्यं सागरा- 
म्भस्तृणोल्कया । २९. नार्कातपैजलजमेति हिमेस्तु दाहम्‌ (ने०) । २०. नासमीक्ष्य परं 
स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत्‌ ( शा० प० ) | ३१. निपःतनीया हि सतामसाधवः (शि०) | 
२२. नीचेरनीयैरतिनीचनीचेः सरवैरुपायेः फलमेव साध्यम्‌ | ३३. नृपतिजनपदानां 
दुर्लभः कार्यकर्ता (प०)। ३४. पयःपानं भुजङ्गानां केवलं दिषवर्धनम्‌ ( प० ) | 
३५. पयो गते कि खल रोतबन्धः। ३६. पाइड्पु बद्धमत्सराणां किमिव ह्यास्ति 
दुरात्मनामलङ्घ्यम्‌ (कि०)। ३७. परसदननिवि्ः को ल्घुत्वंन याति ( भ० )। 
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४०४ ___ प्रौद-रचनाजुवादको मुदी 


३८. पाणौ पयसा दग्वे तक्र फूल्कत्य पामरः पिबति। ३९. प्रकर्षतन्त्रा हि रणे जयश्री: 
(कि०) | ४०. प्रकृत्या ह्ममणिः श्रेयान्‌ नालंकारब्च्युतोपलः (कि०) । ४१. प्रच्छन्नः 
मप्यूहयते हि चेश (कि०) | ४२. प्रतीयन्ते न नीतिशाः कृतावञ्ञस्य वैरिणः (क०) | 
४३. प्रभुश्च निर्विचारश्च नीतिज्ञ प्रशस्यते (क०) । ४४. प्रायोड्युभस्य कार्यस्य 
कालहारः प्रतिक्रिया (क०) | ४५. प्रार्थनाऽधिकवले विपत्फळा (कि०) । ४६. बधिरा- 
न्मन्दकर्ण; श्रेयान्‌ | ४७. बन्धुरप्यहितः परः । ४८, बहुविष्नास्ठु सदा कल्याणसिद्धयः 
(क०) | ४९. भवन्ति क्लेशबहुला; सर्वस्यापीह सिद्धयः (क०) । ५०, भवन्ति वाचो- 
5वसरे प्रयुक्ता, ध्रवं प्रविस्पष्टफलोदयाय (कु०) । ५१. भेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यतः स 
वशकारकः (१०) | ५२. महानपि प्रसङ्गेन नीचं सेविठुमिच्छति। ५३. महोदयानामपि 

 संघबृत्तितां, सहायसाध्याः प्रदिशन्ति सिद्धयः (कि०) । ५४, मायाचारो मायया 
वर्तितव्यः, साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः (महा०)। ५५. मुख्यमङ्गं हि मन्त्रस्य विनिपात- 
प्रतिक्रिया (क०) । ५६. मुह्यत्येव हि कृच्छ्रेषु संभ्रमज्वलितं मनः (कि०)। ५७. मोनं - 
सर्वार्थसाधकम्‌ । ५८. मोनं स्वीक्ृतिलक्षणम्‌ | ५९, मौनिनः कलहो नास्ति | ६०. यथा 
देशस्तथा भाषा | ६१. यथा राजा यथा प्रजा। ६२. यदि. वाञ्त्यन्तमृदुता न कस्य परि- 
भूयते (क०) | ६३. यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयं नाचरणीयम्‌ | ६४. यान्ति न्याय- 
प्रवृत्तस्य, तिर्यञ्चोऽपि सहायताम्‌ (अ०) । ६५, येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ | 
६६. येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ | ६७. रत्नव्ययेन पाषाणं को हि रक्षितुमर्हति (क०) | ६८. 
वरयेत्‌ कुळजां प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम्‌ | ६९. विक्रीते करिणि किमंकुशे विवादः । 
७०. ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं, भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः (क०) | ७१. 
शुष्केन्धने वहिरुपैति वृद्धिम्‌ | ७२. श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विनाऽन्तरायैः (कि०) । 
७३. सदाऽनुकूलेषु हि कुवते रतिं, दरेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः (कि०) | ७४, सन्दीप 
भवने ठु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीध शः (भ०) | ७५. सन्धि कृत्वा तु हन्तव्यः संप्रासेऽवसरे 
पुनः (क०) | ७६. संमुखीनो हि जयो रन्भप्रहारिणाम्‌ (२०) | ७७, सर्वनाशे समुत्पन्नः 
ऽधे त्यजति पण्डितः (प०) | | 


( १५ ) पुरुषस्री-स्वभावादि 
(क) कन्या (पुत्री) 


१. अर्था हि कन्या परकीय एव ( शा० )। २. अशोच्या हि पितुः कन्या, सद्धते- 
१७; (कु०) | ३. कन्या नाम महद्‌ दुःखं, धिगहो महतामपि (क०) | ४. कन्या- 
त्व खलु नाम कष्टम्‌ | ५ कन्दः २ तिवानन्ट म 9 
म्‌। ५. शोककन्दः क्य कन्या हि, क्वानन्दः कायवान्‌ सुतः 


(क°) | ६. स्नुपात्वे पापानां फलमधनगेदेष् | 
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सुभापित-मुक्तावली २ 
(ख) पुत्र 


१. अपुत्राणां किल न सन्ति लोका: शुभा: (का०) | २. कः सूनुर्विनयं विना | 
` कुपुत्रेण कुल नष्टम्‌ । ४. कोऽथः पुत्रेण जातेन, यो न विद्वान्‌ न धार्मिक (हि?) । 
५. दुरे क्षेमकृत्‌ सुतः । ६. धिक पुत्रमविनीतं च | ७. न चाएत्यसमः स्नेह: | ८. न 
पुत्रात्परमो लाभः । ९. पुत्रः शन्रुरपण्डितः (चा०) । १०. पुत्रहीनं रहं शून्यम्‌ । ११ 
पुत्रादपि भयं यत्र तन्नः साख्यं हि कीदृशम्‌ । १२, पुत्रोदये माद्यति का न हर्षात्‌ । १३ 
मातापितृभ्यां शक्तः सन्न यातु सुखमरनुते (क०) । १४. शोककन्दः क्क कन्या हि, 
कानन्दः कायवान्‌ सुतः (क०)। १५. सत्:त्र एव कुलसद्मनि कोऽपि दीपः | १६. 
सन्तांतः पुण्यमाख्याति | १७, सन्ततिः शुद्धवंश्या हि, परत्रेह च शर्मणे (र०) । 


§ 


RL 


(ग) स्त्रीचरित-निन्दा 


१, अघरेष्वमृतं हि योषितां, हृदि हालाइलमेव केवलम्‌ | २. अनुरागपरायत्ताः 
कुर्वते किं न योपितः (क०) । ३. अन्तर्विषमया ह्येता बहिश्चैव मनोरमाः (प०) | ४. 
अविनीता रिपुर्भार्या | ५. कठिनाः खलु स्त्रियः (कु०)। ६. कश हि कुटिलश्वश्रूरपरतन्त्र- 
वधूस्थितिः (क) । ७. किं किं करोति न निरगंलतां गता स्री । ८. किं न कुर्वन्ति 
योषितः (भ०) । ९. कुगेहिनीं प्राप्य गृद्दे कुतः सुखम्‌ | १०. न स्त्री चलितचा रितरा 
निम्नोन्नतमवेक्षते (क०) । ११. नायः समाश्रितजनं हि कलङ्कयन्ति । १२. प्रत्ययः स्त्रीषु 
मुष्णाति विमर्श विदुघामपि (क०) । १३. मद्ये मारेकसुह्ददि प्रसत्ता स्त्री सती कुतः 
(क०) । १४. बञ्च्यन्ते हेलयेवेह कुस्रीभिः सरलाशयाः (क०) | १५. वेश्यानां च कुत 
स्नेहः । १६. संनिकृष्टे निकृष्टेऽपि कष्टं रज्यन्ति कुस्त्रियः (क०) । 


(घ) स्त्रीधम आदि 
१, इहामुत्र च नारीणां परमा हि गतिः पतिः (क०) । २. उपपन्ना हि दारेषु 
प्रभुता सर्वतोमुखी (शा०) | ३. कष्ट हन्त मृगीहदां पतिगृहं प्रायेण काराणहम्‌ | ४. 
प्रमदाः पतिमार्गगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि (कु०) | ५. प्रियेषु सौभाग्यफला हि 
चारुता (कु०) । ६. भवृनाथा हि नाय (प्रतिमा०) । ७. भठेमागांनुसरणं सत्रीणां हि 
परमं ब्रतम्‌ (क०)। 


(ङ) खीशीळःप्रशांसा 
१, अचिन्त्यं शील्गुप्तानां चरितं कुल्योप्रिताम्‌ (क०) | २. असाध्यं 
सत्यसाध्वीनां किमस्ति हि जगत्त्रये (क०)। २. असारे खलु संसारे, सारं सारङ्गलोचना । 
४. आपस्यपि सतीवृत्तं, किं मुञ्चन्ति कुलस्त्रियः (क) | ५- का नाम कुलजा हि 
स्री, भर्दृद्रोह करिप्यति (क०) | ६. कि नाम न सन्तं हैं, भट्भक्ता: कुलाङ्गना 
ण्‌ ठठ णां 
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सत्पल्यो मूलकारणम्‌ (कु०) | ९. तस्मात्‌ सर्व परित्यज्य पतिमेकं भजेत्‌ सती | १०. 
चिग्‌ णहं गृहिणीशून्यम्‌ | ११. न गृहं ग्रहमित्या हुर्रीहिणी ग्रहमुच्यते | १२. न पतिव्यति- 
` रेकेण सुसत्रीणामपरा गतिः (क०) | १३. न भार्यायाः परं सुखम्‌ | १४. नारीणां भूषणं 
पतिः | १५. नारीणां भूषण शीलम्‌ । १६. नास्ति भठंः समो बन्धुः (वि०)। १७, नेष्यो 
भर्तहितैषिण्यों गणयन्ति हि स॒स्तियः (क०) | १८. पुत्रप्रयोजना दाराः | १९, पुरन्ध्रीणां 
चित्तं कुसुमसुकुमारं हि भवति (3०) । २०. पेशळं हि सतीमनः (क०) | २१. भर्तारं हि 
विना नान्यः सतीनामस्ति बान्धवः (क ०) । २२. भवन्त्यव्यभिचारिण्यो भु रिष्टे पतिव्रताः 
(कु०) । २३. भार्या मूलं ग्रहस्थस्य | २४. भार्यासमं नास्ति शरीरतोषणम्‌ । २५. भार्या- 
हीनं गहस्थस्य ग्रून्यभेव णहं मतम्‌ | २६. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः (म०) | 
२७, या सौन्दर्यगुणान्विता पतिरता सा कामिनी कामिनी | २८. शुचिनारी पतिव्रता | 
२९. सतीधमों हि सुस्त्रीणां चिन्त्यो न सुहृदादयः (क०) | ३०. स्निग्धमृरधा हि सत्स्ल्रियः 
(क०) | ३१. स्फुटमभिभूषयति ख्रियस्रपैव (शि०) । ३२. स्वसुखं नास्ति साध्वीनां, 


तासां भर्वेसुखं सुखम्‌ (क०) | 


(च) स्त्री-स्वभावादि-चणंन 


१, अहो विनेन्द्रजालेन स्त्रीणां चेष्टा न विद्यते (क०) । २. आदावसत्यवचनं 
पश्चाजाता हि कुस्रियः (क०) । ३. उदारसत्वं वृणुते, स्वयं हि श्रीरिवाङ्गना (क०) | 
४. कान्ता रूपवती शत्रु; | ५. को हि वित्तं रहस्यं वा, स्त्रीषु शक्नोति गृहितुम्‌ (क०) । 
६. क्षुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतोळींलामिः किमु सति कारणे रमण्यः (शि०) | ७. 
जातापत्या पति द्वेष्टि । ८, तदेव दुःसहं स्त्रीणामिह प्रणयखण्डनम्‌ (क०) । ९. धिक्‌ 
कळत्रमएुत्रकम्‌ | १०. नवाङ्गनानां नव एव पन्था; | ११. न स्त्री स्वातन्व्यमहंति 
(महा ०) | १२. न स्नेहो न च दाक्षिण्यं, स्रीष्वदो चापलादृते (क०) | १३. नहि नायां 
विनेष्यया | १४. नहिं बन्ध्याऽस्नुते दुःखं, यथा हि मृतपुत्रिणी । १५. निसर्यसिद्धो 
नारीणां, सपत्नीपु हि मत्सर: (क०) | १६. प्रत्युसन्नमति स्त्रैणम्‌ (शा०) । १७. प्रायः 
वैश्रूस्नुषयीन इश्यते सौहृदं लोके | १८. प्रायः स्रियो भवन्तीह निसर्गविषमाः शठाः 
(क०) | १९, प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्च, यः पार्श्वतो भवति तं परिवेष्टयन्ति 
(प०) | २०. बत स्त्रीणां चश्चत्य ङ्ित्तवृत्तयः (क०) | २१, युवतिजनः खळ नाप्यते- 
नग (0) २२. स्तरियशचरित्रं पुरुषस्य भाग्यम्‌, देवो न जानाति कुतो गनुप्यः | 
Fn 
२७. स्त्रीणामलीकमुग्धं हि, वचः को के ० त ॥ 2 ल Rr jr 

छ » पंच: को मन्यते मृषा (क०) । २८. स्त्रीणामा्यं प्रणयवचन 
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३०. स्त्रीबुद्धिः प्रलयावहा ( का० नी० ) | ३१. स्रीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः 
( भ० ) । ३२. स्त्री विनश्यति रूपेण ( शा० प० )। ३३. ख्रीषु वाकसंयमः कुतः ` 
( क० ) | ३४. स्वाधीना दयिता सुतावघि | 


८ | 
(१६) कवि, काव्य, कवितां 
१. कलासीमा काव्यम्‌ | २. कवयः कि न पश्यन्ति | ३. काव्यशास्रविनो देन 
कालो गच्छाति धीमताम्‌ (हि०) | ४, केषां नैधा कथय कविताकामिनी कोतुकाय | ५. 
विपासितैः काव्यरसो न पीयते । ६. पिबामः शास्त्रौघानुत विविधकाव्यामृतरसान्‌ । ७. 
सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ | ८, स्फुरता न पदैरपाकृता, न चर न स्वीकृतमर्थगौरवम्‌ | 
रचिता प्रथगर्थता गिरां, न च सामर्थ्यमपोहितं क्कचित्‌ ( कि० ) | ` 


(१७) विविध 
(क) कलि | 


१, कलौ वेदान्तिनो भान्ति, फाल्गुने बरालका इव । २. पश्यन्तु लोकाः कलि- 
कोतुकानि । ३. पद्यन्तु लोकाः कलिदोषकाणि | ४. साधुः सीदति दुर्जनः प्रभवति प्राप्त 
कलो दुर्युगे । 


(ख) शकुन 


१. अन्तरापाति हि श्रेयः, कार्यसम्पत्तिसूचकम्‌ (क०) । २. अव्याक्षेपो भविष्य- 
न्त्याः कार्यसिद्धेर्हि लक्षणम्‌ ( २० ) । ३. आवेदयन्ति हि प्रत्यासनमानन्दमग्रपातीनि 
शुभानि निमित्तानि (का०) | ४. आमुखापाति कल्याणं, कार्यसिद्धिं हि रसति (क०) | 
५. भवन्त्युदयकाले हि सत्कल्याणपरम्पराः (क०) । 


_ (ग) विविध सुभाषित 


` १, अधिकस्याधिकं फलम्‌ | २. अनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता लता; | 
३. अपवाद एव सुलभो द्रष्टगुणो दूरतः | ४. अपुत्रस्य गदै शून्यम्‌ । ९. अप्रकटीकृत- 
शक्ति: शक्तोडपि जनस्तिरस्त्रियां लभते । ६. अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः 
(प०) | ७. अभोगस्य हतं धनम्‌ (प°) । ८. अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते 
वैयाकरणाः | ९, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः | १०. अशनेरमृतस्य चोभयोव॑ शिन- 
श्राम्बुधराश्र योनयः (कु०) । ११. अहो दुनिवारता व्यसनोपनिपातानाम्‌( का० )। 
१२. आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया (२०) । १२. इन्द्रोऽपि लघुतां याति, स्वयं प्रख्या पितै- 
गुंगेः (५०) । १४. कस्यचित्‌ किमपि नो हरणीयं, मर्मवाक्यमपि नोचरणीयम्‌। १५. 
क्लेशाः फलेन हि पुनर्नबतां विधत्ते | १६. क्षुधातुराणां न रुचिन पक्वम्‌ । १७. घनाम्बुना 
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(चा०) | १९. जातो जातो नवाचाराः । २०, जामाता दशमो ग्रहः | २१. जीवो 
जीवस्य जीवनम्‌ । २२. ज्येष्भ्राता पितुः समः | २३. दया मांसाशिनः दुतः (प०) | 
२४. दिशत्यपायं हि सतामतिक्रमः ( कि० ) । २५, दुलभः स युरुला7 यष्याचन्ताप 
दारकः । २६. दुर्लभः स्वजनप्रवः । २७. दैहस्तहो हि दुस्त्यज (क०) । २८. नक्र 
स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कषति (प० ) । २९. न नद्यांत तमा नाम, कृतया टोपवा- 
तया | ३०. ननु तैलनिपेकबिन्दुना, सह दीपाचिरुपैति मेदिनीम्‌ (र०) । ३१. न पाटपो 
न्मूलनशक्ति रंहः, शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य (र०) | २२. न प्रभातरलं ज्योतिरुदृति 
वसुधातलात्‌ (शा०) | ३३. न भूतो न भविष्यति | ३४. न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि 
तत्‌ (कु०) । ३५. नराणां नापितो धूः (१२) । २६. न सुवण प्वानस्तादग्‌, यःहृक्‌ 
कांस्ये प्रजायते | १७. नहि प्रफुल्लं सहृकारमेत्य, वृक्षान्तर कांक्षति पटपदालिः (२०) | 
३८. नहि सिंहो गजास्कन्दी भयात्‌ गिरिगुह्ाश्रयः । ३९. नाकाले म्रियते जन्तुः 
विद्धः शरशतैरपि (६०) । ४०. नास्पीयान्‌ बहुसुकृतं हिनस्ति दोषः (कि०) । ४१. 
निःसारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । ४२. निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते 
(हि०) । ४३. निर्वाणदीपे किमु तैलदानम्‌ । ४४. नैकत्र सवाँ शुणसंनिपातः । ४५. 
पङ्को हि नभसि क्षिपतः क्षेप्ठुः पतति मूर्धनि (क०) ! ४६. परोपदेशवेलायां शिष्टाः सर्वे 
भवन्ति वे । ४७. परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वषां सुकरं नृणाम्‌ । ४८. प्रकृत्या ह्यमाणः श्रेयान्‌ 
नाळंकारञ्च्युतोपलः (कि०) । ४९. प्रत्यासन्नविपत्तिमूटमनसां प्रायो मतिः क्षीयते । 
५०, फणाटोपो भयंकरः (प°) | ५१. वालानां रोदनं बलम्‌ | ५२. भवत्यपाये परिमो- 
हिनी मृतिः (कि०) ५३. भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः (कि०) | ५४. मनोरथानामगतिनं 
विद्यते (कु०) । ५५. मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना । ५६. यत्तदग्रे विषमिव परिणा मेऽम्गृतो पमम्‌ । 
५७. यद'्यासतमहंद्विस्ताद्ध तीथ प्रचक्षते (कु०) | ५८. यदन्नं भक्षयेन्नित्यं जायते 
ठाहशी मातः | ५९. यद्वा तदू व भावष्यति । ६०. याचको याचक दृष्टा श्वानवत्‌ 
गुरः गयते | ६१. याहृशास्तन्तवः कामं तादयो जायते पटः (क०) | ६२. योगस्तडित्तो 
यदयो रिवास्तु | ६३. यो यदू वपति बीज हि, लभते तादशं फलम्‌ (क०) | ६४. रत्नं 
समागच्छतु काञ्चनेन । ६५. रत्नः करे युज्यत एव रत्नम्‌ (कु०) । ६६. रिक्तपाणिनं 
प्रक्षेत राजानं देवतां गुरुम्‌ । ६७. लाभः परं तव मुखे खलु भस्मपातः | ६८. वास 
प्रधान खळ याग्यतायाः । ६९, वासोविहीनं विजहाति लक्ष्मी: | ७०, विना मलयमन्यत्र 
चन्दन न प्ररोहति | ७१. विनाशकाले विपरीतबुद्धिः | ७२. विवक्षितं ह्यनुक्तमनुतापं 
जनयाति (शा०) । ७३. विपदृक्षोऽपि संवय स्वय छेत्तमसाम्प्रतम्‌ (कु०) | ७४. शस्रा- 
घाता न तथा सूचीक्षतवेदना याहक्‌। ७५. शिष्यपापं गुरुस्तथा | ७६. शुभस्य शीघ्रम, 
अशनस्य कलहरणम्‌ ' ७७ व्य लको गहनाशाय (चाऽ) । ७८. संपत्सम्पदं विपदू 
वृपद्सनु नातीत (का०)। ७९ सम्पूर्णकुम्भो न करोति शब्दम्‌ । ८०, सागरं 
व-यिंवा कुत्र वा महानदवतर्रात (शा०) | ८१. सुखमुपदिश्यते परस्य (का०) | ८२ 
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पारिभाषिक-शब्दको श ४०९ 
(१३) पारिभाषिक-शब्दकोश 
सूचना (१) संस्कृत व्याकरण को टीक-ठीक समझने : 


ः लिए आवश्यक एवं 
अद्युपयोगी सभी 


गारभाषिक शब्दा का यहां पर संग्रह किया गया है। विद्यार्थी दन 
ठाब्दा को बहुत सावधानी से स्मरण कर ७॥ (२) पारिमापिक शब्दों के साथ उनके 
मूल-नियम पाणिनि के सून आदि के रूप मै दिए गए है ; (३) 
शब्द अकारादि क्रम से दिए गए है | 
(१) अकसेक---अकर्मक वे धातुएँ होती हे. जिनके साथ 5र्म नही आता । 
अकमक को साधारणतया पहचान यह है कि जिनसे किम्‌ (किसको, क्या) का प्रश्न 
नहीं उठता । इन अथावाळी धातुएँ अकर्मद होती लजासत्तास्थातजागरणं 
बृद्विक्षयभयजीवतिमरणम्‌ | शयनक्रीडा रुचिदीप्त्यर्थ, धातुगणं तमकमंकूमा६:' || फळव्य 
घिकरणव्यापारवाचकत्वं सकमकत्वम्‌ | फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वमकर्मकत्वम्‌ | 
इन कारणों से सकमके धातु अकर्मक हो जाती है :-धातु का अर्थान्तर मे प्रयोग. धात्वर्थ 
में कम का संग्रह, प्रसिद्धि तथा कर्म की अविवक्षा |. 
(२) अक्षर--(अक्षर न क्षरं विद्याद्‌ , अश्नोतरर्वा सरोऽक्षरम) अविनाशी और 
व्यापक होने के कारण खर ओर व्यंजन वर्णों को अक्षर कहते है । 
(३) अघोष--खय्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ वगा के प्रथम और द्वितीय अक्षर, 
जिह्यामळीय><क, उप*"मानीय><प, विसर्गं ओर झा परस ये अघोष वर्ण है | 
(४) अच--खरो को अच्‌ कहते है | वे ह-अ से लेकर ओ तक खर | 
(५) अजन्त--(अच्‌ + अन्त) खर अन्तवाले शब्द या धातु आदि 
(६) अध्याहार--(सूत्रे अश्रुयमाणत्वे सति अर्थप्रत्यायकत्वम्‌) सूत्र से जा 
शब्द या अर्थ नहा है ओर वह शब्द या अर्थ अर्थवशात्‌ लिया जाता है तो उस अंश 
को अ-याहार कहते हैं | 
(७) अनिट्‌--(न+ इट) जिन धातुओं में साधांरणया बीच मे “ह? नहीं 
लगता । जेसे--कृ, गम्‌ आदि | इनका विशेष विवरण पृष्ठ २६८ पर दया है | 
कृ कता, कठम्‌ आदि । | | 
(८) अनुदात्त-(नीचैरन॒दात्तः, १।९।३०) जिस खर को ताछ आदि के 
नीचे भाग से बोला जाता है, या जिस पर बल नहीं दिया जाता, उसे अनदात्त कहते 
। वेद में अक्षर के नीचे लकीर खींचकर अनुदात्त का संकेत किया जाता है । स्वरित 
के बाद अनुदात्त का चिह्न नहीं लगता । बाद में उदात्त होगा तो अनुदा तत रोगा | 
(९) अज्नुनासिक-(मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः, १-१-८) छिन वर्णो का 
उच्चारण मुख और नासिका दोनों के मेल से होता है,' उन्हे अनुनासिक कहते हैं 
वर्गों के पंचमाक्षर ङ ञ ण न म अनुनासिक हीहोते है | अच्‌ ओर य व ल अनुनासिक 
ओर अनुनासिक-रहित दोनों प्रकार के होते हैं | 
(१०) अनुबन्ध-प्रत्ययों आदि के प्रारम्भ और अन्त में कुछ खर या 


इसलिए कि उस प्रत्यय के होने पर गुण वृद्धि, सप्रसारण, कोई 
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विशेष स्वर उदात्तादि, या अन्य कोई विशेष कार्य हो | ऐसे सहेतुक वणां को अनुबन्ध 
कहते हैं । ये इत्‌? होते हैं अर्थात्‌ इनका लोप हो जाता है | जैसे--क्तवतु में क और 
उ। शतृ में श ओर ऋ। अतः क्तवठु को कित्‌ करगे, शत का गत्‌ या डागत्‌ | 

(११) अनुदृत्ति- पाणिनि के सूत्रों में पहले क सूत्रों से कुछ या पूरा अंश 
अगले सूत्र म आता ६, इस अनुदरा कहते हं । तभी अगले सूत्र का अथ पूरा होता 
है | विरोधी बात होने पर अतुद्वत्ति नहीं होती । कुछ अधिकार-सूत्र हाते हैं, उनकी 
पूरे प्रकरण में अनुत्ात्त हाता है | जेसे--प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४।१।८३), तस्वापस्वम्‌ 
(४।१।९ २) । 

(१२) अन्तरङ्ग--ग्राथमिकता का कार्य। धातु ओर उपसर्ग का कार्य 
अन्तरङ्ग अर्थात्‌ मुख्य होता दै । 

(१३) अन्तस्थ--(यरलवा अन्तस्थाः) व र ल व को अन्तस्थ कहते है । ` | 

(१४) अन्वादेश--(किचित्कायं विधातुमुपात्तस्य कायान्तर विधाठुं पुनरुपा- 
दानमन्वादेशः) पूर्वोक्त व्यक्ति आदि के पुनः किसी काम के लिए उल्लेख करने .को 
अन्वादेश कहते हैं | जेसे-अनेन ब्याकरणमधीतम्‌ , एनं छन्दोऽध्यापय | 

(१५) अपवाद--विशेष नियम | यह उत्सर्गं (सामान्य) नियम का वाधक 
होता है | 

(१६) अपृक्त--(अएक्त एकालप्रत्ययः, १।२।४१) एक अल्‌ (स्वर या व्यंजन) 
मात्र शेष प्रत्यय को अपृक्त कहते हैं | जेसे-सु कास, तिका त्‌ , सि का सू | 

(१७) अभ्यास- (पूर्वोडभ्यास;, ६।१।४) लिट्‌ आदि में धातु के जिस अंश 
को द्वि होता है, उसके प्रथम भाग को अभ्यास कहते हैं । जेसे--चकार में च, 
ददर्श में द्‌ । 

(१८) अलुक--सुप-विभक्ति या सुप का लोप न होना । अलुकसमास में पूव 


पद की सुपू विभक्तियों का लोप नहीं होता है | जैसे--आत्मनेपदम्‌ , परस्मेपदम्‌ , 
सरसिजम्‌ । 


(१९) अल्पप्राण--(वर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्चमा यरळवाश्चाल्पप्राणाः) वर्गों के 
प्रथम, तृतीय ओर पंचम अक्षर तथा य र ल व अल्पप्राण कहे जाते हैं | जैसे--कवर्ग 
मॅंकगङ।चजञ,टड'ण,तदन,पबम,यरलबव। 

(२०) अवग्रह- (सूत्रेण विधीयमानकार्यस्य बोधकः चिह्म्‌) सूत्र से किये 
गए कार्थ के बोधक चिहृ' को अवग्रह कहते हैं | = अ | ऽ यह संकेत अ हटा दै, 
इसका बोधक है | पदों या अवयबो के विच्छेद को भी अबग्रह कहते हैं । 

(२१) अव्यय--(स्वरादिनिपातमब्ययम्‌ , १।१।३७) स्वर्‌ आदि शाब्द तथा 
सभी निपात अव्यय होते हैं । अव्यत वे हैं, जिनके रूप में कभी परिवर्तन या अन्तर 
नहीं होता | जेसे-प्र परा सम्‌ आदि उपसर्ग और उच्चैः. नीचै आदि । 
(२२) अष्टाध्यायी पाणिनि के व्याकरण-ग्रन्थ को अष्टाध्यायी कहते हँ | 
००-0० बज गरवाकभ्रक्षा GORE उमक् थाम) पडि02“4्रखैक ५९७११४ धै?80पादछँभभओोर००।० 
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प्रत्येक पाद में कुछ सत्र | सूत्रों के आगे निर्दिष्ट संख्याओ का क्रमशः यह भाव है-- 
(१) अध्याय की संख्या, (२) पाद की संख्या, (३) सूत्र की संख्या | यथा-१।१।१, 
अध्याय १, पाद १ का पहला सूत्र । 

(२३) असिद्ध--(पूर्वत्रासिद्ठम्‌ , ८।२।१) किसी विशेष नियम को दृष्टि में 
किसी नियम या कार्य को न हुआ-सा समझना । जैसे--सवा सात अध्यायों को दृष्टि 
में अन्तिम तीन पाद असिद्ध हैं ओर तीन पाद में भी पूर्व के प्रति पर नियम असिद्ध है | 

(२४) आख्यात- धातु और क्रिया को आख्यात कहते हैं । 'नामाख्यातोप- 
सर्ग निपाताश्च | | 

(२५) आगस--शब्द वा धातु के बीच या अन्त में जो अक्षर या वर्ण और 
जुड़ जाते हैं, उन्हें आगम कहते हैं | जैसे--पयस्‌> पयांसि में न्‌ का बीच में आगम है। 

(२६) आत्मनेपद्‌--( तङानावात्मनेपदम्‌, १।४।१०० ) तड ( ते, एते, अन्ते 
आदि ) शानच्‌, कानच्‌ , ये आत्मनेपद होते हैं। जिन धातुओं के अन्त में ते एते 
अन्ते आदि लगते हैं,वे धातुएँ आत्मनेपदी कहाती हैं । जैसे -- सेव्‌ घाठु। सेवते सेवेते०। 

(२७) आदेश, एकादेश--किसी बर्ण या प्रत्यय आदि के स्थान पर कुछ 
नए प्रत्यय आदि के होने को आदेश कहते हैं। जैसे-आदाय में क्त्वा को स्यप्‌ आदेशा | 
पूर्व और पर दो के स्थान पर एक वर्ण होना एकादेश दै । जैसे-रमेशः मे आ+ई 
को ए गुण | ७ 

(२८) आमन्त्रित--(सामन्त्रितम्‌, २।३।४८) सबोधन को आमन्त्रित कहते 
हैं । हे अग्ने ! र 
(२९) आम्रेडित--(तस्य परमाम्रेडितम्‌, ८।१। २) द्विरक्तिवाले स्थानो पर 
उत्तरार्धं को आम्रेडित कहते हैं। जैसै--कान्‌+ कान्‌, = कांस्कान्‌ में बाद वाला कानू] 

३०) आधधातुक (आर्धधातुकं रोपः, ३।४।११४) तिङ्‌ (ति तः अन्ति 
आदि और ते एते अन्ते आदि) और यित्‌ (श इत्‌ वाले, शत आदि) से अतिरिक्त 
धातुओं से जुड़नेवाले प्रत्यय आर्धधातुक कहे जाते हैं। (लिट्‌ च, RGR 
शिषि, ३-४-११६) लिट्‌ और आशीलिंड के खान पर होनेवाले तिङ्‌ भी आधधाठुक 
होते हैँ । | 


(३१) इट--(आर्थधातुकस्थेडवलादेः, ७।२।३५) इंट का इ शेष रहता है 
यह घातु और प्रत्यय के बीच में होता है। वलादि आर्घधातुक को इंट (इ) होता है । 
जैसे--पठिष्यति, पठितुम्‌ । इस इट्‌ (इ) के आधारपर ही घातुए सेट या अनिट्‌ कही 
जाती हैं | जिन धातुओं में साधारणतया इटू (इ) होता है, उन्हें सेट्‌ (स+ इट) अर्थात्‌ ' 
“वाली धातुएँ कहते हैं । जिनमें इट (इ) नहीं होता, उन्हे अनिट्‌ (न + ड्ट्‌) कहते हैं। 

| (३२) इत्‌- (तस्य लोपः, १।३।९) जिसको इत्‌ कहेंगे, उसका लोप ही 
जाएगा । अनुबन्धों को इत्‌ कहते हैं। गुण आदि के लिएप्रत्यया के आदि या अन्त म 


हें ~ ~ ७ ०७ ९ दात ce 
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है. अतः इसे शित्‌ कहेंगे । जो अक्षर हटा होगा, उसके आधार पर प्रत्यय [कित्‌ (क्‌ + 
इत्‌ ), पित्‌ (पू + इत्‌ ) आदि कहे जाते हैं । इत्‌ होने वाले अक्षर ये ह-- (१) हलन्त्यम 
(१।३।३) अन्तिम व्यंजन इत्‌ होता दे । (२) उपदेशेडजनुनासक इत्‌ (१।३। २) उच्चा- 
रण में अनुनासिक-संवेत वाळा स्वर । (३) घट (१।३।७) प्रत्य के आदि के चव र्ग 
और टवर्ग । (४) लशक्कतद्धिते (१।३।८) तद्धित प्रकरण को छोड़कर प्रत्यव के आदि के 
ल डा और कवर्ग । (०) पः प्रत्ययस्य (१।३।६) प्रत्यय के आदि का प्‌ । इस्शाद | 
(३३) उणादि--(डणादयो वहुलम्‌ , ३-३-१) धातुओं से उण आदि प्रत्यय 
होते हैं | इस उण प्रत्यय के आधार पर व्याकरण में इस प्रकरण को उणादि-प्रकरण 


कहते हैं । 
(३४) उत्सग- साधारण नयमा का उत्सग कहते ह । विदोप को (याद | 


(३०) उद्षत्त--(उच्चेस्दात्तः, १।९।१९) जिस स्वर को ताछ आ< के उच्च 
भाग से बोला जाता है या जिस स्वर पर बल दिया जाता है, उसे उदात्त | 
(२६) (क) उपपद-विभाक्ति--किरी पद (सुबन्त, तिङन्त) का मानकर जो 
विभक्ति होती है, उसे उपपद-विभक्ति कहत हे ।. गुरवे नमः भें. नमः पद के 
कारण चतुर्थी है। (ख) कारक-विथाक्ति--क्रिया को मानकर जो विभत्ति, होती है, 
उसे कारक-विभक्ति कहते हें | जेसे- पाठ पठति मे पटति क्रिया क आधार पर द्वितीया 
विभक्ति है । 
(३७) उपधा (अलोऽन्त्यात्‌ पूव उपचा, १।१।६५) अन्तिम अळू (स्वर या 
व्यंजन) से पहछ आन वाट व) का उपधा कहते ह | जेस [लख धातुम उपघाम इ हैं | 
३८) उपध्मानीय---(कुप्वो:><क><पो च, ८।३।३७) पफ से पहले 
अर्धविसर के तुल्य "बनि को उपध्मानीय कहते है । जेसे-न ><पाहि । यह विसर्ग के 
स्थान पर होता है | ट | 
(३९) उपसग--(उपसगांः क्रियायोगे, १।४।५९) धातु या क्रिया से पहले 
लगने बाट प्र परा आदि को उपसर्ग कहते हैं। ये २२ हैं--प्र परा अप सम्‌ अनु अव. 
निस्‌ निर टस्‌ दुर्‌ वि आङ नि अधि अपि अति सु उत्‌ अभि प्रति परि उप | 
(५०) उस्यपद-परस्मेपद (ति, तः आदि) ओर आत्मनेपद (ते, एते, 
आदि) इन दोनों पळ क चिह्लों का लगना । जिन धातुओं में ये चिह्न लगते हें, उन्हें 
उभयपदी कहते ६ । | 
(४२) ओप्ठ्य-(उपूपध्मानीयाना मोष्टौ) उ, क, उ३, पवर्ग और उपध्मा- 
नीय इनका उच्चारण स्थान ओए है, अतः ये ओप्ख्य वर्ण कहलाते हैं । 
(३३) कण्छ्य-- (अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः) अ, आ, अर, कवर्ग, हृ और 
विसर (:) इनका उच्चारण-स्थान कण्ठ है, अतः ये कण्ठ्य वर्ण कहलाते हैं । 
(४३) कः; प्रवचनीय- (कर्मप्रवचनीयाः, १।४।८३) अनु, उप, प्रति. परि 
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(४५) कारक--प्रथमा, द्वितीया आदि को कारक या विभक्ति कहते हैं । 
घष्ठी को कारक नहीं माना जाता दै । शास्त्रीय दृष्टि से कारक ६ हैं | संबोधन प्रथमा के 
अन्तगत है । 

(४९) कृत्‌- (कतरि कृत्‌, ३-४-६७) धातु से होने वाले क्त क्तवतु शतू 
शानच आदि को कृत्‌ प्रत्यय कहते हैं। क्त ओर खल्‌ को छोड़कर शेष कृत्‌ प्रत्यय 
कर्दुवाच्य में होते हे । घज प्रत्यय कर्ता से भिन्न कारक तथा भाव अर्थ में होता है । 

(४७) कृत्य--(तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः, ३।४।७०) धातु से होने वाले तव्य, 
अनीय, य आदि को कृत्य प्रत्यय कहते हे । ये भाव ओर कर्म वाच्य में होते है । 

(४८) कृदन्त--जिन शब्दों के अन्त में कृत्‌ प्रत्यय लगे होते है, उन्हे कृदन्त 
कहते] = 3 अ मती के 

(४९) क्रिया- धातुवाच्य और धाठुरूपों को क्रिया कहते हैं | जैते--पचनम, 
पठनम , पठति | ह | ह 

(५०) गण--धातुओं को १० भारः में बोटा गया है, उन्हें गण कहते हैं। 
जैते--भ्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण आदि | | 

(५१) गणपाठ--कतिपय शब्दों से एक ही प्रत्यय लगता है । ऐसे शब्दों को 
एक गण (समह) में रखा गया है । ऐसे शब्द-संग्रह को गणपाठ कहते हं । जैसे-- 
नद्याविम्यों ढक (४।२।९७) । | क 

(७२) गति- (गतिश्च, १।४।६०) उपसगा को गति कहते हे । कुछ अन्य 
ठाब्द भी गति है| | द 

(५३) शुण-- (अदेङ गुणः, १।१।२ ) अ, ए, ओ को गुण कहते हे । गुण 

ने पर ऋ ऋ को इईकोए.उऊको ओ हो जाता है | 
कहने एर ऋ ऋ को अर, इ इ को ए, उ ऊ न ह्‌ i 
(५७) शुरू (संयोगे गुर, १।४।११; दीर्घे च, १।४।१२) संयुक्त वण बाद से 
हो तो हृस्व वर्ण गुरु होता है | सभी दीधे अक्षर गुरु होते है प 
भै १०५ टट्‌ ~ रो क ७ > 
(५५) घ --(तरतमपा घः, १।१।२ २) तरपू आर तमप भर्म को घ कहते हँ। 
(५६) घि (शेपरो व्यसखि, १ ।४।७) ` हस्व इ और उ अन्त वाले शब्द घि 
कहलाते हैं, खीलिंग शब्दों ओर सखि शब्द को छोड़कर | fe 
(०७) घु = (दाधा घ्वदाप्‌ , ¦।१। २ ०) दा आर वा धातु को तथा दा आर 
2, घेर आदि) को घु हैं. दाप को छोड़कर । 
था रूपवाली अन्य धातुओं (दाण , घेर आदि) को घु कहते हैं, दाप को छोड 
(५८) घोष-अव (स्वर) और हश प्रत्याहार अधात्‌ वस के तृतीय चतु 
पंचम वर्ण ओर हयवर छ चाप है | 
(५९) जिह्ामलीय--(कुप्वो)><क><पों च, ८।३।३७) कख मे ८ 
_ मो जिह | लीः जे _“करोति पर 
अर्ध -चिसग के तुल्य ध्वनि को जिह्वामूलीय कहते है । कळ<करोति । यह र. 
के स्थान पर होता दै । (६०) टि--(अचोन्त्यादि टि, १।१।६४) शब्द 


सं | ह हस्‌ पो यदि ब्य छु [जन 
अन्तिम ओर से जहाँ स्वर मिले, वह स्वर आर आगे यदि व्यंजन हो तो वह व्यं 


न अस्‌ ` धनुषं उपाय | 
Es कु ह्ळा ता | जैसे-मनंस म = 3 छ ५ 
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(६१) तपर--(तपरस्तत्कालस्म, १।१।७०) किसी स्वर के बाद त्‌ लगा देने से 
उसी स्वर का ग्रहण होगा, अन्य दीर्घ आदि का नहीं । जैसे--अत्‌ का अर्थ है हस्व 


`अ | आत्‌ दीघं आ। २) तद्धित- दाब्दं से पुत्र आदि अर्था मे होने बाळे 


` प्रत्ययो को तद्धित प्रत्यय कहते हैं । (६३) ताल्व्य--(इचुयशानां ताळ) इ ई इ३, 
वर्स, य, दा का उच्चारण-स्थान ताल है, अतः इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं | 

(६४) तिङ--धातु के वाद ळगने वाले ति तः आदि आर ते एते आदि को 
तिङ कहते (६५) तिङन्त-ति तः आदि से युक्त पठति आदि घातुरूपों 
को तिङम्त पद कहते हैं | | 

(६६) दन्त्य -(ळवुलतानां दन्ताः) ल, तवर्ग, .ल, स का उच्चारण-स्थान . 
दन्त है, अतः इन्द्रं दन्त्य वण कहते है । 

(६७) दीर्घे--आ ई ऊ ऋ को दीर्ध स्वर कहते हैं । दीर्घ कहने पर हस्व के 
स्थान पर ये होते ह। (१८) द्वित्व--किसी वर्ण या वर्णसमूह को दो बार पढ़ने 
को द्वित्व कहते है | पपाठ में पटू को द्वित्व है । प 

(६९) द्विरुक्ति-किसी शब्दरूप या धातुरूप को दो बार पढ़ना । स्मारं स्मारं, 
स्मृत्वा स्मृत्वा । (७०) धातु-- भू पठ क आदि क्रियावाचक शब्दों को धातु कहते हैं । 

(७१) घातुपाठ--भू आदि धातुओं को १० गणो के अनुसार संग्रह किया 
गया है । इस घातु-संग्रह को धातुपाठ कहा जाता है | इसमें धातुओं के साथ उनके 
अर्थ आदि भी दिए गए हैं । 

- (७२) नदी--(१) (यू स्त्याख्यो नदी, १।४।३) दीर्घ ईकारान्त ऊकारान्त 
स्रीलिंग शब्द नदी कहलाते हैं। (२) (डिति हस्वश्च, १।४।६) इकारान्त उकारान्त 
स्त्रीलिंग शब्द भी डित विभक्तियों में विकल्प से नदी कहलाते हैं 

(७३) नपुसकाछग--यह तीन लिगों मे से एक लिंग है । फल, वारि, मधु 
आदि नपुं० शब्द हैं । (७४) नादू--अचू (स्वर) और हश प्रत्याहार (वर्ग के तृतीय | 
चतुथ पञ्चम वण हय व रल) राद वर्ण हैं। (७७) नास-प्प्रातिपदिक या संज्ञा 
शब्दों को नाम कहते हैं | 'नामाख्यातोपसर्गनिपातारच' निरुक्त । 

(७६) निपात--(चादयोसत्त्वे, १।४।५७) च वा ह आदि को निपात कहते 
हैं। (स्वरादिनिपातमव्ययम्‌) सभी निपात अव्यय होते हैं, अतः वे सदा एकरूप 
रहते 

(७७) निष्टा-(क्तक्तवतू निष्ठा,१।१।२६) क्त ओर क्तवतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। 
(७८) पद्‌-(१) (सुतिडन्तं पदम्‌, १।४।१४) सुप॒(; औ अः आदि) से 
युक्त गन्दा ओर तिङ्क (ति तः अन्ति आदि) से युक्त धातुरूपों को पद कहते. हैं | जैसे-- 
रामः, पटति | (२) (स्वादिष्वसर्वना मस्थाने, १।४।१७) सु (स्‌) आदि प्रत्यय बाद में 
हाँ तो शब्द को पद कहते हैं, ये प्रत्यय बाद में होंगे तों नहीं-स आदि प्रथम पाँच 
सुप , यकारादि आर स्वर आदि वाले प्रत्यय | 
००-०0. Dr. Rak) पिट्न ३६०मठ छर कछ निम अक्षर वो? षठकन्वण्क हे बहं।९०७/४६ 
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(८०) पररूप--(एडि पररूपम्‌ , ६।१।९४) सन्धि-नियमों में दो स्वरों को मिलाने 
पर अगले स्वर के तुल्य रूप रह जाने को पररूप कहते हैं| जैसे प्र + एजते = प्रेजते ! 
(८१) परस्मेपद--(लः परस्मैपदम्‌, १।४।९ ९) लकारों के खान पर होने 
वाले ति, तः, अन्ति आदि प्रत्ययो को परस्मेपद कहते हैं । ये जिनके अन्त में लगते हैं, 
उन्हें परस्मैपदी धातु कहते हैं । ते, एते, अन्ते आदि को आत्मनेपद कहते हैं | शत्र 
प्रत्यय परस्मेपद में होता है | (८२) परिभाषा- विधिशास्न की प्रवृत्ति और निवृत्ति 
के नियामक शास्त्र को परिभाषा कहते हैं । 
(८३) पुंळिंग--यह तीन लिंगो में से एक है । जैसे--रामः, हरिः | 
(८४) पूवरूप--(एङ; पदान्तादति, ६।१।१०९) सन्धि-नियमों में दो स्वरों को 
' मिलाने पर पहले स्वर के तुल्य रूप रह जाने को पूर्वरूप कहते हैं | जैसे- हरे+अव=हरेऽव | 
(८५) (क) प्रकृति--शब्द या धातु जिससे कोई प्रत्यय होता है, उसे प्रकृति 
कहते हैं । इसका दूसरा पारिभाषिक नाम “अंग! है । जैसे--रामः में राम प्रकृति है 
और पठति में पटू । (ख) प्रकृति-विक्ृोति--शब्द या धातु के मूलरूप के खान पर 
जो नया आदेश होता है, उसे प्रकृति-विक्ृति या विकार-भाव कहते हैं । जैसे--उबाच 
में प्रकृति ब्रू घातु है, उसको विकृति विकार या आदेश वच्‌ हुआ है । यह पूरे शब्द या 
धातु को भी होता है ओर कहीं पर उसके एक अंश को | | 
(८९) प्रकृतिभाव--(प्छ॒तप्रणह्मा अचि नित्यम्‌, ६।१।१२९) प्रकृतिभाव का 
अर्थ है कि वहाँ पर कोई सन्धि नहीं होती । प्त ओर प्रणह्य वाळे स्थानों पर प्रकृति- 
भाव होता है | | 
(८७) प्रगृह्य--(१) (ईदूदेद्द्विवचनं प्रणह्मम्‌, १।१।११) प्रगह्य बाले स्यान 
पर कोई सन्धि नहीं होती । ई, ऊ, ए. अन्त वाले द्विवचनान्त रूप प्रणह्य होते ह, अत:- 
सन्धि नहीं होगी । जैसे-हरी एतो । (२) (अदसो मात्‌, १।१।१२) अदस्‌ के म्‌ के 
बाद ईं, ऊ होंगे तो कोई सन्धि नहीं होगी । जैसे--अमी ईशाः | अमू आसाते | 
(८८) प्रत्यय- (ऽत्ययः, ३।१।१) शब्द ओर धातुओं के बाद लगने वाले 
सुप्‌, तिङ्‌, कृत्‌, तद्धित आदि को प्रत्यय कहते हें | कुछ प्रत्यय पहले (ब हुच आदि) 
और बीच में (अकच्‌ आदि) भी लगते हैं। बहुपढः । उच्चकैः । प्रत्ययां में विशेष 
कार्य के लिए. अनुबन्ध भी लगे होते हैं | 
(८९) प्रत्याहार (आदिरन्त्येन सहेता, १।१। प्रत्याहार का अर्थ है 
संक्षेप में कथन । अच्‌, अल, सुप, तिङ्‌ आदि प्रत्याहार है। अच्‌ , हळू आदि के 
लिए पहला अक्षर अइडण्‌ आदि १४ सूत्रों में इढ़े ओर अन्तिम अक्षर उन सूत्रों के 
अन्तिम अक्षर में | जैसै--अच = अइडण. कें असे लेकर ऐआच्‌ के च तक, पूरे स्वर | 
सुप्‌ = सु से सुप्‌ के प्‌ तक | तिड = तिपू से महिङ_ तक | टि मती 
(९०) प्रयत्न-वर्णो के उच्चारण म जो प्रयत्न (मनोयोगपूर्वक प्राण का 
व्यापार) किया जाता है, उसे प्रयत्न कहते हैं । यह दो ग्रकार का है--आभ्यन्तर और 
बाह्य | आभ्यन्तर चार प्रकार का है-स्ए्ट, ईपत्‌-स्पृष्ट, विद्वत, संवत | बाह्य ११ प्रकार 
(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शं 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CS 


~ > दकः मुदी 
४१६ प्रोढ-रचनाजुवाद 


का है--विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अधोष आदि | (देखो सिद्धान्तकोमुदी 
संज्ञाप्रकरण) 

(९१) प्रातिपदिक--(१) (अर्थवदघातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ , १।२।४५) 
सार्थक शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं । यही विभक्ति (सु आदि) लगने पर पद बनता 
है । (२) (कृत्तद्धितसमासाश्च, १।२।४६) कृत्‌ ओर तद्धित प्रत्ययान्त तथा समास-युक्त 
शब्द भी प्रातिपदिक हाते हैं । 

९२) प्ररणार्थक-दूसरे से काम कराना । जैसे--लिखना से लिखवाना । 
इस अर्थ में णिच्‌ होता दै। (९३) प्छुत- हस्व स्वर से तिगुनी मात्रा | अक्षर के 
आगे ३ लिखकर इसका संकेत करते हे । जेसे--देवदत्त ३ । 

(९४) वहिरङ्ग--गौण नियम | धातु और उपसर। का कार्य अन्तरङ्ग होता है 
शेप वहिरज्ञ । (९५) वहुलम्‌-विकल्प या ऐच्छिक नियम को बहुलम्‌ कहते हैं | 

(९६) भ -(य्रचि सम्‌ , १।४।१८) यकारादि ओर स्वर-आदि वाला प्रत्यय 
बाद में हो तो उससे पहले के शब्द को भ कहते हैं, सु औ आदि प्रथम पाँच सुपू बाद 
मे हाँ तो नहीं । (९७) भाष्य--पतंजलि रचित महाभाष्य को संक्षेप में भाष्य कहते हैं | 

(२८) मत्वर्थक प्रत्यय--मठ॒प्‌ प्रयय वाला? या युक्त’ अर्थ में होता है । 
इस अथ में हानेवाले सभी प्रत्यय! का मत्वर्शक प्रत्यय कहते हैं | जैसे--धनवान्‌ , धनी | 

(९९) महाप्राण (द्वितीयचहुथो शलश्च महाप्राणा:) वर्गों के द्वितीय ओर 
चतुर्थ अक्षर तथा श प स ह महाप्राण वर्ण कहलाते हैं । जेसे--ख घ, छ झ, ठ 

(१००) सात्रा- स्वरौं के परिमाण को मात्रा कहते हैं | हृस्व या लघु अक्षर की 
एक मात्रा मानी जाती है, दीघ या गुरु की दो, प्लत की तीन । 

(१०१) म्ानेत्रय--(यथोत्तर मुनीना प्रामाण्यम्‌) पाणिनि, कात्यायन, 
पतंजलि इन तीनों को मुनित्रय कहते है | २तभेद होने पर बाद वाले मुनि का कथन 
प्रामाणिक माना जाता है | | 

(९०२) सूधन्य-क्रटुरषाणा मूधा) क्र चट २, टवर्ग, र, घ का उच्चारण- 
धान मर्घा है, अतः इन्हें मर्धन्य कहते 

(१०३) योगरूढ--योगरूढ उन १ -ठों का कहते हैं, जिनमें योगिक अर्थात्‌ 
प्रकृति-प्र्यय का अर्थ निकलता है, परन्तु वे किसं। विशा अथं मे रूढ या प्रचलित हो 
गए ह | जैसे--पंकज का अर्थ है-कीचड़ मे होने वाला | पर यह कमल अर्थ मे रूढ़ ठै । 

(१०४) योगविभाग- पाणिनि के सूत्रो को कात्यायन आदि ने आवश्य- 
कताचुसार विभक्त करके एक सूत्र (योग) क दो या तीन सूत्र बनाए हैं, इस सूत्र- 
त्रिभाजनं को योगविभाग कहते हैं | 

(१०५) या।गक--योगिक उन डाब्दो को कहते हैं, जिनमें प्रकृति और प्रत्यय 
का अर्थ निकलता है । जैसे--प्राचकरः-पच्र्‌ + अकः, पकाने वाला | 

(१०६) रूढ -रूढ उन शब्दों को कहते हैं, जिनमें प्रकृति और प्रत्यय का 


अथ नहीं निकलता है | जेसे--मणि, पुर आदि 
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(१०३) लघु--(हस्वं ल्घु, १४११) हृस्वअइ उ ऋ को लघु वर्ण कहते 
(१०८) लग--संस्क्ृत में तीन लिंग हैं--पुंछिंग, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग | 
तवस्य डुकरडलपः, १।१।६१) प्रत्यय के लोप का ही 


दूसरा नाम छक है । (११०) लुप (इल्ठ)--(प्रत्यवस्य छुकइल्लप ) प्रत्यय के 
लोप का लप आर रेड भी कहते ह । (१११) छोप--(अदर्शन लोपः, १।१।६ ०) 


प्रत आदि के हट जाने को लोप कहते हैं । 


(२१२) बच्चनन--संस्क्ृत म तीन वचन होते हँ--एकवचन, द्विवचन, बह 
वचन | एक के लिए एकवचन, दो के लिए द्विवचन, तीन या अधिक के लिए बहवचन | 
(११३) वर्ग-र्‍व्यंजना के कुछ विभागों को वर्ग कहते हैं | जेसे-कवर्ग - क से 
ङ तक, चवग--च से जतक, टवग--टसेण, तवर्ग--त से न, पवर्ग--प से म तक | 

(११४) वण-- अक्षरा को वर्ण भी कहते हैं । स्वर ओर व्यंजन ये सभी वर्ण हैं। 

(११५) वाकय--साथक पदों के समूह को वाक्य कहते है । 

(११६) वाच्य--संस्कृत में ३ वाच्य (अर्थ) होते हे--१. कर्तृवाच्य, २. कर्म- 
वाच्य, २. भाववाच्य । सकमक धातुओं के कतूवाच्य ओर कमैवाच्य मे रूप चलते हैं 

था अकमक धातुओं के कर्तुवाच्य ऑर भाववाच्य में । कतृवाच्य में कर्ता मुख्य होता 
टै, कर्मवाच्य में कर्म ओर भाववाच्य में क्रिया । सकमक से भी भाव में घज्‌ होता है | 

(११७) वार्तिक--कात्यायन आर पतंजलि के द्वारा बनाए गए नियमों को 
वातिक कहते है । (११८) विकटप-- ऐच्छिक (लगना या न लगना) नियम को विकल्प 
कहते है । 

(११९) विभक्ति--(विभक्तिश्न, १।४।१०४) सु औ आदि कारक-चिह्रो को 
विभक्ति या कारक कहते हैं | तंबोधन-सहित ८ विभक्तियाँ हैं--प्रथमा, द्वितीया आदि । 

(१२०) विभाषा--(न वेति विभाषा, १।१।४४) किसी नियम के विकत्प से 
लगने को विभाषा कहते हैं । इसी अर्थ में वा, अन्यतरस्याम्‌ , बहुलम्‌ शब्द आते हैं। 

(१२१) विवार--वर्गों के प्रथम द्वितीय अक्षर (कख; च छ, 25, तथ 
पफ), विसर्ग, झा प्र स, ये विवार वर्ण हैं । इनके उच्चारण मे मुख-द्वार खुला रहता है । 

(१२२) विव्र॒त--(विश्वतमष्मणां स्वराणां च) स्वरा ओर ऊष्मों (शप स॒ह) 
का आभ्यन्तर प्रवत्न विवृत है । इनके उच्चारण म मुख द्वार खुला रहता है । 

(१२३) {विशेषण-विशेष्य (व्यक्ति त्रा वस्तु आदि) की विशेषता बताने 
वाले गुण या द्रव्य के बोधक झाब्दों को विदोपण कहते हैं । विशेषण को भेदक भी 
कहते हैं ! 

(१२४) विशेष्य--जिस (व्यक्ति या वस्तु आदि) को विशेषता बताई जाती 
है, उसे विशेष्य कहते हैं | विशेष्य को भेद्य भी कहते है । 

(१२५) चीप्सा--द्विरक्ति अर्थात्‌ दो वार पढ़ने को वीपसा कहते हैं | जेसे-- 
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(१२६) वृत्ति- (१) तरो की व्याख्या को इत्ति कहते हैं। (२) (परार्थाभिधानं 
वृत्ति) कृत्‌ , तद्धित, समास, एकशेष, सन्‌ आदि से युक्त धातुरूपों को इत्ति कहते हैं | 
(१२७) वृद्धि- (वढिरादैच्‌ , १।१।१) आ, ऐ, ओ को इद्धि कहते हैं । इद्धि 
कहने पर इ ई को ऐ होगा, उ ऊ को ओ, ऋ ऋ को आर, ए को ऐ ओर ओ को औ। 
(१२८) व्यंजन--क से लेकर ह तक के वणां को व्यंजन या हळ कहते हं। 
(१२९) व्यधिकरण--एक से अधिक आधार या शब्दादि में होनेवाले . 
कार्य को व्यधिकरण कहते हैं | वि = विभिन्न, अधिकरण = आधार। एक आधारवाला 
समानाधिकरणः होता है, अनेक आधार वाला व्यधिकरण । | 
(१३०) शब्द- सार्थक वर्ण या वर्णसमूह को. शब्द या प्रातिपदिक कहते हें | 
(१३१) (शिक्षा--वर्णों के उच्चारण आदि की रिक्षा देनेवाले ग्रन्थों को शिक्षा 
कहते हैं | जैसे--पाणिनीयशिक्षा आदि ग्रन्थ । वैदिक शिक्षा ओर व्याकरण के ग्रन्थो 
को प्रातिशाख्य कहते हैं । (१३२) इलु-प्रत्यय के लोप का ही एक नाम इछ है। _ 
जुहोत्यादि० में इऴ होने पर गुण होता है। 
(१३३) श्वास--वगों के प्रथम द्वितीय अक्षर (क ख, च छ, ८ ठ, त थ, 
| पफ), विसर्ग, श ध स, ये श्वास वर्ण हे । इनके उच्चारण में श्वास बिना रंगड खाए 
बाहर आता है। (१३४) षट्‌--( ष्णान्ताः घट , १।१।२४ ) ष्‌ और न्‌ अन्त- 
वाली संख्याओं को घट कहते हैं । | 
(१३५) संक्षा--व्यक्ति या वस्तु आदि के नाम को संज्ञा-शब्द कहते हैं । 
(१३६) संयोग--(हलो5नन्तराः संयोगः, १।१।७) व्यंजनों के बीच में स्वर | 
वर्ण न हों तो उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं | जैसे--सम्बद्ध में म्‌ और ब, द्‌ और घ। * 
(१३७) संवार--स्वर और हरा प्रत्याहार (वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, 
क है र ल) संवार वर्ण है । इनके उच्चारण में मुख-द्वार कुछ संकुचित (सिकुड़ा) 
[ | | 
(१३८) संवृत- हस्व अ बोलचाल में संबृत (मुख-द्वार संकुचित) होता है । 
(१३९) संहिता-(परः संनिकर्षः संहिता, १।४।१०९) वणो की अत्यन्त समीपता | 
को संहिता कहते हैं । संहिता की अवस्था में सभी सन्धि-नियम लगते हैं | एक पद में, 
धातु और उपसर्ग में, समासयुक्त पद में संहिता अवश्य होगी । वाक्य में संहिता 
ऐच्छिक है । | 
(१४०) सकमंक--जिन धातुओं के साथ कर्म आता है, उन्हें सकर्मक धातु | 
कहते हे | (१४१) सत्‌- (तौ सत्‌, ३।२।१२७) शात और शानच्‌ प्रत्ययों को | 
सत्‌ कहते हैं। . (१४२) सन्‌--(धातोः कर्मण;०, ३।१ ।७) इच्छा अर्थ में धातु से | 
सन्‌ प्रत्यय होता है । क >> चिकीर्षति । | / 
कहते हैं pe सन्धि-ख्वरों, व्यंजनों या विसर्ग के परस्पर मिलाने को सन्धि | 
00-0. ०- स्वा (१७४) श्फीमाथिकरणे००6३?ओधेर की समाना धिकरण कहते हैं। 
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(१४५) समास- समास का अर्थ है संक्षेप | दो या अधिक शब्दो को मिलाने 
या जोड़ने को समास कहते हैं | समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्ति हट जाती है | 
समासयुक्त झब्द को समस्त पद कहते हैं | समस्त शब्द एक शब्द होता है । समास के ६ 
भेद ६-१. अव्ययीभाव, २. तसुरुप, ३. कर्मधारय, ४. द्विगु, ५. बहुत्रीहि, ६. द्वन्द्व | 

(१४६) समासान्त--समासयुक्त शब्द के अन्त में होनेवाले कार्यों को समा- 
सान्त कहते ६। (१४७) समाहार--समाहार का अर्थ है समूह । समाहार 
द्वन्द्व में प्रायः नपुं> एकवचन होता है । कमी स्त्रीलिंग भी होता है । 

(१४८) सस्प्रलारण--(इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ,१।१ ।४५)य्‌ को इ, बको उ, र 
को ऋ, लू को ल हो जाने को सम्प्रसारण कहते हैं | सम्प्रसारण कहने पर ये कार्य होंगे | 

(१४९) सवनाम- (सर्वादीनि सर्वनामानि, १।१।२७) सर्व, यत्‌, तत्‌ 
किम्‌, युष्मद्‌, अस्मद्‌ आदि शब्दों को सर्वनाम कहते हैं | इनका सम्बोधन तता । 
“क (१५०) सर्वनासस्थान-- (सुडनपुंसकस्य, १।१।४३) प्रथमा और द्वितीया 
मि क सुप (कारकचिह, स्‌ ओ अः, अम्‌ ओ) को सर्वनामस्थान कहते 

(१५१) सचण--(तुस्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌, १।१।९) जिन वर्णो का स्थान और 
आम्यन्तर प्रयत्न मिळता है, उन्हें सवण कहते हैं | जैसे--इ चवर्ग यश तालव्य और 
स्पष्ट हैं, अतः सवर्ण हैं । 

(१५२) सावधातुक--( तिङ्‌ शित्सावंधातुकम्‌, ३।४।११३) धातु के बाद 
जुड़ने वाले तिङ (ति तः आदि) ओर रितू प्रत्यय (श्‌ इत्‌ वाले, शतृ आदि) सार्व- 
धातुक कहलाते हैं । शेष आर्धधाठुक होते हैं|. 

(१५३) सुप्‌- (स्वोजस' ' 'सुप, ४।१।२) शब्दों के अन्त में लगने वाले प्रथमा | 
से सतमी तक के कारक-चिह्न (स्‌ औ अः आदि) सुपू कहाते हैं । (१५४) सुबन्त-- 
सुप्‌ (स्‌ ओ आदि) जिन शब्दों के अन्त में होते हैं, उन्हें सुबन्त कहते हैं । रामः | . 

(१०५) सूत्र-शब्दों के संस्कारक नियमों को सूत्र कहते हैं | इनके बाद 
निर्दिष्ट संख्याओ का क्रमश: भाव यह है--१. अध्याय-संख्या, २. पाद-संख्या, ३ 
सूत्र-संख्या । ; 

(१०६) सेट्‌ू--जिन धातुओं में बीच में प्रत्यय से पहले इ लगता है, उन्हें सेट 
(इट्‌ वाली) कहते हैं। जैसे-पठ्‌, ल्ख्‌। (१५७) स्रीप्रत्यय- स्रीलिग के 
बोधक टापू (आ), डीप्‌ (ई) आदि स्त्रीप्रत्यय कहलाते हँ। (१५८) श्न्रीलिंग- 
यह तीन लिंगो मै से एक रिंग है | स्त्रीत्व का बोध कराता है । जैसे-रस्री, नदी । 

(१५९) स्थान--(अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः) उच्चारण-स्थान कण्ठ ताल 
आदि का संक्षिप्त नाम स्थान है । जैसे--अ कवर्ग ह ओर विसर्ग का स्थान कण्ठ है। 

(१६०) स्पशे--(क!दयो मावसानाः स्पर्शाः) क से लेकर म तक (कवर्ग से 
पवर्ग तक) के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं । इनके उच्चारण में जीभ कण्ठ ताल आदि 


को स्पर्श करती है । 
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(१६१) स्वर--(अचः स्वराः) अचों (अ आ, इ ई, उ ऊ, क ऋ, ल, ए ऐ, 
आओ ओ) को स्वर कहते हैं । 

(१६२) स्वरित--(समाहारः स्वरितः, १।२।३१) उदात्त और अनुदात्त के 
मध्यगत खान से उत्पन्न स्वर को स्वरित कहते हैं | यह मध्यगत स्थान से बोला जाता 
है । (उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, ८।४।६६) वेद में उदात्त स्वर के वाद बाल्य अनु- 
दात्त स्वरित हो जाता है | साधारण नियम यह है कि उदात्त से पहले अनुदात्त अवश्य 
रहेगा, अन्यत्र उदात्त के बाद अनुदात्त स्वरित होगा । नवी. 

(१९३) हलू--क से ह तक के वर्णो को हळू कहते है । इन्द व्यंजन भी 
कहते हें । (१६४) हलन्त- हळू अर्थात्‌ व्यंजन जिनके अन्त में होते हैं, ऐसे 
शब्दों या धातुओं,आदि को हलन्त कहते हैं । 

(१६५) हृस्व--(हस्वं लघु, १।४।१०) अइ उ ऋ लु को हृस्व कहते 


(१४) हिन्दी-संस्कृत-दाब्दकोष 
| .. आवश्यक-निदेश 
) (१) इस पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों का ही इस शब्दकोष में संग्रह दै । 

(२) जो शब्द रामः, रमा, शहम्‌ के तुल्य हैं, उनके रूप राम आदि के तुल्य 
चलावें । : से पुं), आसे स्री०, अम्‌ से नपुं० समझें | शेष शब्दों के आगे पुं० आदि 
का निर्देश किया गया है । उनके रूप 'शब्दरूप-संग्रह' में दिए तत्सदृश शब्दों के तुल्य 
चलावे | संक्षेप के लिए ये संकेत अपनाए गए हैं :--पुं० = पुंलिंग, स्त्री० = स्त्रीलिंग, 
न० > नपुंसक लिंग । 

(३) धातुओं के आगे संकेत किया गया है कि वे किस गण की हैं ओर उनका 
किस पद में प्रयोग होता है । धातुओं के रूप चलाने के लिए 'घातुरूप-संग्रह' में दी 
गयी प्रत्येक गण की विशेषताओं को देखें तथा उस गण की विशिष्ट धातु को देखें। 
तदनुसार रूप चलावें । 'धातुरूप-कोष' में सभी धातुओं के १० लकारौं के रूप दिए हैं। 
धातुएँ अकारादिक्रम से दी गयी हैं । उसी प्रकार रूप चलावें । संक्षेप के लिए ये संकेत 
अपनाए गए हैं :--१ > भ्वादिगण । २८ अदादिगण । ३ = जुहोत्यादिगण । ४ = 

दिवादिगण | ५ = स्वादिगण । ६ = तुदादिगण | ७८ रुधादिगण । ८ = तनादिगण | 
९ =क्र्यादिगण | १०=चुरादिगण । प० = परस्मैपद, ` आ० = आत्मनेपद, 
उ० = उभयपद्‌ | [ 

(४) अव्ययो के रूप नहीं चलते हें । उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता । | 
अ० = अव्यय | 

(५) विशेषणों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जो विरोध्य का रिंग होगा बही 
विशेषण का लिंग होगा | वि० = विशेषण | 

(६) जहाँ एक शब्द के लिए एक से अधिक शब्द दिए हैं, वहाँ कोई-सा एक 
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अ 
अंगीडी--हसन्ती (स्त्री०) 
अंगूठी--अङ युलीयकम्‌ 
अंगूठी, नासांकित-मुद्रिका 
अंगूर-द्राक्षा, मृद्वीका 
अंजीर-अञ्जीरम्‌ 
अखरोट--अक्षोटम्‌ 
अग्नि--#शानुः (पुं), जातवेदस्‌ (पुं०) 
अचार-सन्धितम्‌ 
अच्छा लगना-रुच्‌ (१ आ०), स्वद्‌ 
(१ आ०) 
अच्छा है"''न कि-वरं"''न (अ०) 
अटारी-अट्टः 
अण्डर-वीयर (जांघिया)--अर्थोरुकम्‌ 
अलिथि--प्राघुणः, अतिथिः, अभ्यागतः 
अधिति-सत्कती--आतिथेयः : 
अदरक--आद्रकम्‌ 
अदल-बदल---विनिमयः 
अधिकार होना--प्र+ भू (१ प०) 
अधीन--आयत्तः (वि०) 
अध्यापक--अध्यापकः, उपाध्यायः 
अनर्थ--अन्रह्मण्यम्‌ 
अनार--दाडिमम्‌ 
अनुभव करना--अनु+भू (१ प०) 


शुलभ करना-अनु+सं+धा 
३उ 


अन्दर- अन्तः (अ०), अन्तरे (अ?) 
अन्न--अन्नम्‌ 
अन्न, खेत में--शस्यम्‌ 
अपनाना--स्वी--कृ (८ उ०) 
अपमान करना--अव +-ज्ञा (५ उ०) 
अप्राप्ति--अनुपलब्धिः (स्त्री०) 
अफवाह--लोकापवादः, वार्ता 
अभिनय करना--अभि+नी (१ उ०) 
अञ्नक- अञ्जकम्‌ 
अमचूर- आन्नचूर्णम्‌ 
अमरूद--आम्रलम्‌, दृढबीजम्‌ , अमृत- 
फलम्‌ 

अमावट--आम्रातकम्‌ 

' अमावस्या-दरः, अमावास्या 


अम्ठत--पीयूषम्‌, सुधा 

अरहर--आढकी (स्त्री०) 

अर्गला--अर्गलम्‌ 

अलग हो ता--वि+-युज्‌ (४ आ०) 

अलमारी--काष्ठ मज्जूपा 

अवश्य- ननु, नूनम्‌, न""न (अ०) 

असमथे- अक्षमः (वि०) 

असेम्बली हाँछ-आस्थानम्‌ 

आ | 

आंख--चश्षुप्‌ (न०), नेत्रम्‌, लोचनम्‌ 

आँगन- अजिरम्‌ , अङ्गनम्‌ , प्राङ्गणम्‌ 

आँत- अन्त्रम्‌ 

आँधी-प्रवातः 

आँवडा- आम्रातकम्‌ 

आँवला- आमलकी (स्त्री०) 

आँस्‌- अश्रु (न०), अस्रम्‌ 

आक- अर्कः 

आकाश--व्योमन्‌ (न०), वियत्‌ (न०) 

आग - हतवहः, कृशानुः (पुं०), वह्निः 

आगन्तुक--आगन्तुः (पुं), आगन्तुकः 

आगे- अग्रे (अ०), ततः (अ०) 

आग्रह-निबेन्धः 

आजकल--अद्यत्वे (अ०) 

आज्ञा--शासनम्‌ , नियोगः, आदेशः 

आज्ञा देना-अनु+शा (९ उ०) 

आटा- चूर्णम्‌ 

आरे का हलुआ--यवायूं: (स्थो ०) 

आड़ -आद्रालुः (१०) 

आढ़त--अभिकरणम्‌ 

आढती--अभिकतु (पुं०) 

आदर पाना--आ+द (६ आ०) | 

आधी रात-निशीधः 

आना--आगम्‌ (१ प०), अभ्यागम्‌ (१ प०), 
आ+या (२ प०) द 

आ पढ्ना-आ--पत्‌ (१ प०) 

आपत्तिम्रस्त--आपन्नः (वि०) 

आबनूस -तमालः 

आभूषण--आमभरणम्‌ , आभूषणम्‌ 

आम का दृक्ष- रसालः, सहकारः, आम्रः 

आम का फल--आम्रम्‌ 


त्र 
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४२२ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी 


आम, कलमी--राजाम्रम्‌ 
आमदनो--आयः, आयमध्ये (सप्तमी) 
आम रास्ता--जनमार्गः, जनपथः 
आयरन (लोहा)--अयस्‌ (न०) 
आयात पर चुंगी--आयातशुल्कम्‌ ` 
आयु--आयुष्‌ (न०), वयस्‌ (न०) 
आराम कुर्सी- सुखासन्दिका 
आरी--करपत्रम्‌ 

आलस्य करना--तन्द्रय (णिच्‌ ) 
आहलू--आलुः (पुं०) 

आलू की टिकिया--पक्कालुः (१०) 
आलू बुखारा--आलकम्‌ 

आशंका करना--आ+-शड क्‌ (१ आ०) 
आशा करना- आन शंस्‌ (१ आ०) 


ड्‌ 


इकट्ठा करना--सं+चि (५ उ०), अर्ज, 


(१० उ०) 
इच्छुक--स्पृहयालः (वि०), इच्छुकः 
इत्र--गन्धतैलम्‌ 
इंक पेन्सिल, डॉट पेन--मसितूलिका 
इन्कम टक्स--आयकरः 
इन्द्र शतक्रठुः (पुं०), मघवन्‌ (पुं०), 
वृत्रहन्‌ (पुं०) 
इन्द्र धनुष - इन्द्रायुधम्‌ , इन्द्रथनुः (न) 


इन्द्राणी--पौलोमी (स्री०), शची (ल्नी०) 


न्धन- इन्धनम्‌ 
इन्फ्लएन्ज्ञा, फ्लु--शीतज्वरः ` 
इमरती--अमृती (स्त्री०) 
इमली--तिन्तिडीकम्‌ 
इम्पोटं-आयातः 
इलायची--एला 
इसलिए--अतः, अतएव, ततः (अ०) 


ईँ इष्टका 
इर, पक्की-पक्नेष्टका 

| उ 
उगलना--उद्‌--ग (६ प०) 
उगला हुआ--उद्वान्तम्‌ (वि०) 
. उग्र-त्तीक्ष्णम्‌ 
उचित-अनुचित--पदसत्‌ (न०) 
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उचित है--स्थाने (अ०) 
उठना--उत्था (१ प०), उच्चर्‌ (१ प०), 
उत्‌+नम्‌ (१ प०) 
उठाना--उन्ती (उद्‌+नी, १ उ०) 
उड्द- माषः 
उड़ना--उत्पत्‌ (१ प०), उद्वम्‌ (१ प०) 
उतरना-अव~+-तृ (१ प०) 
उतार-अवरोहः 
उत्कंडित--उत्कः, उत्कण>तः 
उत्तर, दिशा--उदीचो (स्ली०) 
उत्तर की ओर--उदक्‌ (उद्‌+-अब्र्‌) 
(पुं०) | 
उत्तरायण उत्तरायणम्‌ 
उत्तीर्ण होना-उत्तृ (उद्‌+तृ, १ प०) 
उत्थान-पतन -पातोत्पातः 
उत्पन्न होना-सं+-भू (१ प०) 
उधार--क्रणम्‌ , ऋणरूपेण (तृतीया) 
उधार खाते-नाम्नि (नामन्‌ , स०) 
उपजाऊ--उवेरा 
उपभोग करना--उप--भुज्‌ (७ आ०) 
उपयोग--विनियोगः, उपयोगः 
उपवास करना--उप--वस्‌ (१ प०) 
उपेक्षा करना- उपेक्ष्‌ (उप+ईक्ष्‌ 
१ आ०) 
उबटन--उद्रतंनम्‌ 
उबालना--अवथ्‌ (१ प०) 
उल्लंघन करना--उच्चर्‌ (१ आ०), 


लङ, घ्‌ (१० उ०), अति+बृत्‌ (१ आ०) 
उल्लू--कोशिकः, उलूकः 


उस्तरा- क्षुरम्‌ 


ऊ 
ऊँचा--प्रांशु: (वि०) 
ऊँट--क्रमेलकः, उष्ट्रः 
ऊखल--उलूखलम्‌ 
ञनी- राङ्कवम्‌ 
ऊपर फेकना--उत्‌--क्षिप्‌ (६ उ०) 
ऊसर--ऊपरः | 


ए्‌ 
| एक एक करके--एकेकशः (अ०) 


एक ओर से--एकतः (अ०) 


एक प्रकार से--एकधा (अ०) 
एक बात--एकवाक्यम्‌ 
एक राय वाले--एकमतिः (सत्री०) 
एक वेष--एकपरिधानम्‌ 
एकान्त में-रहस्ति (रहस्‌ , स०) 
एक्सपोर्ट-निर्यातः 
एजुकेशन सेक्रेटरी--शिक्षासचिवः 
एजेण्ट अभिकर्ता (-कर्तृ, पुं०) 
एजेन्सी-अभिकरणम्‌ 
एटम बम-- परमाण्वस्त्रम्‌ 
एडिशनल डाइरेक्टर- अतिरिक्त- 
शिक्षासचालकः 

एरंड--एरण्डः 

ओ 
ओढ़नी--प्रच्छदपटः 
ओवरकोट- ब्ृहतिका 
ओस्‌- उद्गौधः, प्रणवः, ओंकारः 
ओले--करकाः 


क 
कगन- कङ्कणम्‌ 
कघी--प्रसाथनी (स्त्री०) 
कृठा--क ण्ठाभर णम्‌ 
कंडाल--वारिधिः (पु०) 
कधा-स्कन्धः 
कंधे की हड्डी--जब्चु (न०) 
ककड़ी--ककटिका, कटी (स्त्री०) 
कक्षा का साथी--सतो थ्य॑ः 
कचालू--पका ल॒ः (पुं०) 
कचोड़ी--पिष्टिका 
कछुआ-कच्छपः 
कटहल का पेड--पनसः 
कटहल का फल--पनसम्‌ 
कटा हुआ--लूनम्‌ (वि०) 
कटोरा-- कटोरम्‌ 
कटोरी--कटोरा 
कठफोड़ा--दार्वाघातः 
कढा, सोने आदि का--कटकः 
कदाह--कटाहः 


हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोष ४२३. 


कदस्ब--नो पः 

कद्दू--कृष्माण्डः 

कनफूल--कर्णपूरः 

कनेर--कर्णिकारः 

कप-चषकः 

कबाबी-मांसाशिन्‌ (पुं०) 

कबूतर पारावतः, कपोतः 

कडज-अजीरणः 

कमर श्रोणिः (क्ली), कटिः (सत्री०) 

कमरख-कर्मरक्षम्‌ 

कमरा-कक्षः % 

कमल, नीला-इन्दीवरम्‌ , कुवलयम्‌ 

कमल, लाले--कोकनदम्‌ 

कमल, उवेत-कुमुदम्‌ , पुण्डरीकम्‌, 
कहारम्‌ 

कमीशन--शुल्कम्‌ 

कमीशन एजेण्ट--शुल्काजीवः 

कम्बल--कम्बलः, कम्बलम्‌ 

करधन--मेखला | 

करना--वि+-धा (३ उ०), चर्‌ (१ प०), 
अनु+ष्ठा (१ प०) 

करील--करीछः 

करेला--कारवेलः 

करोंदा--करमदकः 

कर्जा--ऋणम्‌ 

कजा देने वाला--उत्तमणेः 

कजा लेने वाला-अधमर्णः 

कलई, पुताई की--सुधा 

करूफ करना--मण्डा+-क (८ उ०) 


| कछसम-कलमः 


कलमी आम-राजाम्रम्‌ 
कलऊश-कलशः 

कलाई--मणिवन्धः 

कलाई से कनी अंगुली तक--करभः 
कलाकन्द--कलाकन्दः 


| कली--कलिका 


कल्याण का इच्छुक--कल्याणामिनिवे 
शिन्‌ (वि०) 
कवच--वर्मन्‌ (न०) 
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४२४ 


कसकृट- कांस्यकूटः 

कस्बा- नगरी (स्त्री ०) 

कहना-अभिन-धा (३ उ०), भाष्‌ 
(१ आ०), उद्‌+ गा (६ प०), उद्‌ 
नई (१० उ०) 

कहाँ--क, कुत्र (अ०) 

काँच--काचः 

काच का गिलास--काचकंसः 

कॉपना--कम्प्‌ (१ आ०), वेष्‌ (१ आ०) 

काँसा--कांस्यम्‌ 

कागज- कांगदः , 

कागज की रीम-कागदरीमकः 

काजल- कञ्जलम्‌ 

काजू-काजवम्‌ 

काटना- कृत्‌ (६ प०), छिद्‌ (७3०), 
लू (९ उ०) 

कान- श्रोत्रम्‌ , श्रवणम्‌, कर्णः 

कान की बाली- कुण्डलम्‌ 

कानखजूरा-कर्णजलोका 

कापी--संचिका 

काफल--श्रीपणिका 

कॉफी--कफब्नी (स्त्री०) 

कास- कर्मन्‌ (न०), कार्यम्‌ 

काम आना->-उप+युज्‌ (४ आ०) 

कामदेव- पुष्पधन्वन्‌ (पुं), मनसिजः 

काटून--उपहासचित्रम्‌ 

कातिकेय--सेनानीः (पुं०) 

कापोरेशन--निगमः 

कालेज--महाविद्यालयः 

कितने-कति (वि०) 

किनारा वेला 

किरण--मयूखः, गभस्तिः (पुं०), 
दीधितिः (स्त्री०) 

किवाड--कपाटम्‌ 

किवाड़ के पीछे का डंडा--अगॅलम्‌ 

किशमिश- शुष्कद्राक्षा 

किसान- कृपीवलः, कीनाशः, कृषकः 

कीचड-पङ्कः, कदमः 
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कुदरु_ कुन्दरः (पुं०) 


प्रौ ढ-रचनानुवादकोसुदी 


कुटिया- छुटी (शली), कुटीरः 
कुतिया--सरमा, शुनी (स्त्री०) 
कुत्ता--इवन्‌ (पु ०, कौलेयकः, सारमेयः | 
कुराळ-खनित्रम्‌ 

कुनद--कुन्द म्‌ 

कुप्पी-कृत्‌ः (खी०) 
कुबड़ा-कुब्जः 

कुबेर- कुवेरः, मनुष्यधर्मन्‌ (पुं?) 
उ की लता- कुमुदिनी (स्त्री०) 
कुम्हार--कुलालः, कुम्भकारः 
कुर्ता-कन्चुकः 

कुसी आसन्दिका _ 
कुलपरम्परा--कुलक्रमम्‌ 
कुळफी--कुलपी (स्री०) 
कुली-_भारवाहः 
कुलीन--अभिजनः, कुलीनः 
कूटना-अवहननम्‌, ताडनम्‌ 
कूड़ा-अवकरः 

कूदना--कुद , कूद (१ आ०) 
कृपाण--कोश्षेयकः 
केकडा--कुलीरः 

केतली--कन्दुः (पु ०, स्ली०) 
केबिनेट--मन्त्रिपरिषद्‌ (स्त्री०) 
केन्सर--विद्रधिः (पुं०), विपत्रणम्‌ 
केला--कदलोपालम्‌ 
केवड़ा--केतकी (स्त्रो०) 
केंची--कर्तरी (स््री०) 

के--वमथः (पु ०) 
कांपलळ--किसलयम्‌ 
कोट--प्रावारः 

कोठरी--ल घुकक्षः 

कोतवाल- कोटपालः 
कोतवाली--कोटपालिका 

कोमल स्वर- मन्द्रस्वरः 
कोयल--परभूत्तः, कोकिलः 
कोल्हू--रसयत्रम्‌ 
कोहनी-कफोणिः (स्त्री०) 

- कोवा- ध्वाङ क्षः, वायसः, काकः | ७ । 
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क्या छाभ--किम्‌, को लाभः, कि प्रयोजनम्‌ | 


GS ee ७ 
बल 


हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोष 


क्योंकि-यतो हि, खलु (अ०) 
क्रीडा करना- क्रोड्‌ (१ प०), 
रम्‌ (१ आ०) 
क्रीस- दारः 
क्रोध करना--क्रुध्‌ (४ प०), कुप्‌ 
(४ प०) 
क्रोधी -असर्षणः 
क्ळक-करणिकः, लिपिकारः 
क्षत्रिय क्षत्रियः, द्विजातिः, द्विजन्मन्‌ 
(पु०) 
क्षमा करना--मृपू (१० ३०), क्षम्‌ 
(१ आ०, ४ प०) 
ख 
खंजन--खज्जनः 
खजूर- खजूरम्‌ 
खड़--खडगः, निर्ख्रिशः 
खपड़ा--खर्परः 
खपड़ेल का- खर्परावृतम्‌ (वि०) 
खम्बा--स्तम्भः 
खरबूजा-खवुंजम्‌ 
खरीद-_क्रयः 
खरीदना--पण्‌ (१ अ।०), क्री (९ उ०) 
खर्च करना-विनियोगः, व्ययः 
खलिहान- खलम्‌ 
खस्ता पूरी--शष्कुली (स्त्री०) 
खाँसी-कासः | 
खाजा--मधुशी पं: 
खाट--खट वा 
खाद--खाद्यम्‌ 
खान--खनिः (स्त्री०) 
खाना--भक्ष (१० उ०), खादू | 
(१ प०), भुज्‌ (७ आ०) 
खाया हुआ--जग्धम्‌ , युक्तम्‌ 
खिचड़ी-कृशरः 
खिड़की गवाश्चः, वातायनम्‌ 
खिन्न होना-सद (१ प०) 
खिरनी-क्षीरिका 
खींचना-क्रप (१ प०) ` 
खीर--पायसम्‌ 
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खुमानी--श्षुमानी (स्त्री०) 
खूँटी--नागदन्तक 
खून--रुधिरम्‌, असुज्‌ (न०) 
खेत-क्षेत्रम्‌ 

खेतो--कृपिः (ल्ली०) 

खेती के ओजार--हपियन्त्रम 
खेल का मेदान- क्रीडाक्षेत्रम्‌ 
खेर--खदिरः 
खोजना--गवेष्‌ (१० उ०) 
खोदना--ट्ड कु (१० ३०), खन्‌ (१ ३०) 
खोवा--किलारः 


“0 


रा 

रांडासा--तोमरः 
गगरा--गर्गरः 
गगरी--गर्गरी (स्री०) 
गजक--गजकः 
गन्जा--खल्वाटः 
ग६रिया--अजाजीवः 
गदा--गदा 
गद्दातूलसंस्तर: 
गघा--खरः, गदभः 
गन्धक- गन्धकः 
गम बूट अनुपदीना 
गरजना--स्तनितम्‌. गर्जनम्‌ 
गदेन ग्रीवा, कण्ठः 
गर्मी (सूजाक)- उपदशाः 
रला कण्ठः, ग्रीवा 
गली--वीथिका | 
गवेपणा करना-गे” १० उ०) 
गॉव-ग्रामः 
गाजर--ग्र्षनम्‌ 
गाय--गो (सत्री), धेनुः (स्त्री०) 
गाल--कपोलः 
गाहक--ग्राहकः 
गिद्ध--ग्रभः 
गिनना--गण्‌ (१० 3०) 
गिना हुआ--संख्यातम्‌ (वि०) 
गिरना +पत्‌ (१ प०), निपत्‌ (१ प०). 

भ्रंश (१ आ०) 


३२५ 


३२६ प्रौढ-रचनानुवाद्कोसुदी 


गिलास-वंसः, काचकंसः 

गिलो य-अमृतवल्लरी (स्त्री०) 

गीदड़ गोमायुः (पु ०) 
गुझिया-संयावः 

गुणगान करना- त्‌ (१० उ०) 
गुष्त- निग्तम्‌ (७०), गुप्तम्‌ 

गुप्ती (कटारी)--करवालिका 

गुफा- गहरम्‌, गुहा 
गुळदस्ता--स्तवकः, पुष्प गुच्छः 
गुलाब-स्थलपद्मम्‌ _ | 
गुस्सा करना--क्रुथ (४ प०), कुप्‌ (४ प०) 
गूगल- गुग्गुलः „ 

गूलर--उदुम्बरम्‌ 

गंद- कन्दुकः, गेन्दुकम्‌ 
गेंदा--गन्धपुप्पम्‌ 

गेळरी--वीथिका 

गेहूँ--गोधूम: 

गोबर--गोमयम्‌ 

. गोभी--गोजिहा 

गोली- गोलिका, गुलिका 
गोह--गोधा 

ग्रीष्म ऋतु--निदाघः, ग्रीष्मर्तुः (पु ०) 
ग्लेशियर-हिमसरित्‌ (स्रो०), हिमापगा 


घ 
घंटा (समय)--होरा 
घटना (होना)-घर्‌ (१ आ०) 
घटना (कम होना)--अप+चि (५ उ०) 
घरिया--अनु (अ०),उप (अ) 
घड़ा-धटः, कुम्भः ` 
 घड़ी-घरिका 
घर-सदनम्‌, गृहम्‌, भवनम्‌ 
घरेलू फर्नीचर--ग्रहोपरकरः 
घारी-अद्रिद्रोणी (स्त्री०) 
घायल--आहतः (वि०) 
घी--आज्यम्‌, सपिष्‌ (न०) ` 
अधरु--किंकिणी (सन्नी०) 
घुघनी (आलू-मटर)--कुल्मापः 
घुरना-जानुः (पु ०, न०) 
घुड्सवार- सादिन्‌ (पु'०), अश्‍वा- 
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घूँघट काढना--अवयुण्ठय (णिचू ) 

घूमना- श्रम्‌ (४ प०), चेर्‌ (१ प०), 
संचर (१ प०) 

घेरा- वृतिः (शनी) 

घेवर (मिठाई)--श्तपूरः 

घोंसला--कुलायः 

घोड़ा--अश्वः, सप्तिः (पु ०), रथ्यः, 
वाजिन्‌ (पु ०), हयः 

घोषणा करना--घुष्‌ (१० उ०) 


च 

चकवा-_चक्रवाकः 
चकोतरा (फल)--मधुककटी (स्ली०), 

मधुजम्बीरम्‌ 
चक्कर खाना--परि+वृत्‌ (१ आः) 
चचेरा भाई--पितठृन्यपुत्रः 
चटकनी-कीलः 
चटनी-अवलेहः 


` चट्टान--रिला 


चढ़ाव--आरोहः 

चतुःशाला--चतुःशालम्‌ 

चतुर-विदग्यः (वि०), दक्षः 

चना--चणकः 

चन्द्रमा-सुधांझुः (पु ०), विधुः (पुं०), 
सोमः 

चपत--चपेट: 

चपरासी-लेखहारकः, प्रेष्यः 

चपपल--पादुका, पादुः (स्न्जी०) 

चबूतरा-स्थण्डिलम्‌, चत्वरम्‌ 

चबूतरा, घर-से बाहर का- अलिन्दः 


चमकना--भास्‌ (१ आ०), द्यत्‌ (१ आ०), 


दिव्‌ (४ प०) 
चमचम (मिठाई)--चमनम्‌ 
चस चा--दवीं (स्त्री०) 
चसार--चर्मकारः 
चमेली--मालती (स्रो०) 
चस्पा--चम्पकः 
चस्मच--चमसः 
चरना--चर (१ प०) 


TR SN 
~ 
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चर्बी, हड्डी की--मज्जा 
चलना-:चल्‌ (१ प०), प्र+बृत्‌ (१ आ०), 
प्र+स्था (१ आ०) 
चलाना-संचाळय (णिच) 
चॉदनी--+ मुदी (स्त्री०), ज्योत्स्ना 
चॉक, लिखने की--कठिनी (स्रो०) 
चाकू--छु रिका, लवित्रम्‌ 
चाचा--पितृव्यः 
चाची--पितृव्या 
चाट-आवदंशः 
चातक--चातकः 
चादर--प्रच्छरः 
चान्सलर--कुलपतिः (पु'०) 
चापलूसी--स्नेहभणितम्‌ 
र गेत्त्र म्‌ 
चाय--चायम्‌ 
चारों ओर मुडने वाली कुर्सी-पर्ष: 
चारों वर्ण--चातुर्व ण्य॑म्‌ 
चावल--प्रीहिः (पु ०) 
चावल, भूसी-रहित--तण्डुलः 
चाहना--ईहू (१ आ०), वाञ्छ 
(१ प०), काङ क्ष्‌ (१ प०) 
चिड़िया--पत्रिन्‌ (पु ०), चटका 
चित्त--चेतस्‌ (न०), चित्तम्‌, स्वान्तम्‌ 
चित्रकार--चित्रकारः , र्‌ 
. चिसटा--संदंशः 
चिरचिटा (ओषधि) अपामा: 
चिरौंजी--प्रियालम्‌ 
चिळमची--हस्तधाव नी: (स्त्री०), 
 . पतदग्रहा | 
चिहन--अडूः, लक्ष्मन्‌ (न०) 
चोड़ (वृक्ष)--भद्गदारुः (पु ०), सरलः 
चीनी--सिता 
चीफ मिनिस्टर--मुख्यमब्रिन्‌ (पु ०) 
` चीरना--छिद्‌ (७ उ०) 
-चॉल--चिस्ल 
चुङ्गी--शुस्कः, शुल्कशांला 
खुङ्गा का अध्यक्ष--श्षोल्किक 
चुगन।--चि (५ उ०) 


चुनना--चि (५ उ०), अब +चि 
(५ उ०) 


चुन्नी (ओदनी)--प्रच्छदपटः 

चुन्नी (रत्न) --माणिक्यम्‌ 

चुप (चुप्पी)--जोषम्‌ (अ०) 

चुराना-मुप्‌ (९ प०),-चुर (१० उ०) 

चूँकि--ननु (अ०), यतोहि (अ०) 

चूड़ी--काचवलय म्‌ 

चुल्हा--चुलिः (लौ०), चुलो (स्री) 
चक--शीतला 

चेष्टा करना--चेष्ट्‌ (१ आ०) 

चोंच--चन्चुः (ल्लो०), चञ्चूः (स््री०) 


 चोट-क्षतम्‌ 


चोट मारना--तड्‌ (१० उ०) 
चोटी--शिखा, सानुः (पु ०, न०), श्रृङ्गम्‌ 
चोर- तस्करः, चोरः, स्तेनः, पारञ्चरः 
चौक--चतुष्पथः, श्रृद्वाटकम्‌ 
चोकन्ना-:प्रत्युत्पन्नमतिः (वि०) 
पीसंजिला- चतुर्भूमिकः | 
चोराहा--चतुष्पथः, श्रङ्गाटकम्‌ 
छ 

छज्ञा--वलभिः (स्त्री०), वलभी (स्रो०) 
छत--छदिः (स्त्री०) 
छाता (छत्र)--आतपत्रम्‌ 
छाती-वक्षस्‌ (न°), उरस्‌ (न०) 
छात्र-छात्रः, अध्येतु (पु ०), 

विद्याथन्‌ (पु ०) 
छात्रा--अध्येत्री (स्री०), छात्रा 
छानना-_स्रावय (णिच्‌) 
छिपकली>ग्रहगोधिका 
छिप जाना-तिरो+भू (१ प०): 
छिपना--लो (४ आ०), नि+ली 

. (४ आ०), अन्तर्‌+धा (३ उ०) 
छौीछना- शो (४ प०), त्वक्ष (१ 7०) 
छीला हुआ--लष्टम (वि०) ` 
छुट्टी--विसृष्टिः (म्जी०), अवकाशः 
छुहारा--क्षुधाहरम्‌ 
छेद करना- छिद्र (१०-3०) 
छेनी-वश्चनः ` 


> ies 
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छोड्ना- त्यज्‌ (१ प०), मुच्‌ (६ उ०), 
हा (३ प०), अस्‌ (४ प°), अपः 
अस्‌ (४ प०), उज्झ्‌ (६ प०) 

छोड़ा हुआ-प्रत्याख्यातः, परित्यक्तः (वि०) 

ज 

जंगली चावल- श्यामाकः (साँवा) 

जंघा-ऊरुः (पु ०) 

जंजीर शङ्खला 

जंवाई- जामात्‌ (पु०) 

जड़-मूलम्‌ 

जड़ से-मूलतः „ 

जन्म लेना-प्रादुर-+भू (१ प०) 

जबतक' ' 'तबतक--यावत्‌'' तावत्‌ (अ०) 

जरा- तावत्‌ (अ०) 

जर्मन सिल्वर- चन्द्रलोहम्‌ 

जल--तोयम, अम्बु (न°), वारि (न०), 
नीरम्‌ 

जलकण--शीकरः 

जलतरंग (बाजा)--जलतरङ्ग 

जलना--ज्वल (१ प०), इन्ध्‌ (७ आ०) 

जळपान- जलपानम्‌ 

जळ-सेनापति-नोसेनाध्यक्षः 

जळाना-दह्‌ (१ प०) 

जलूस--जनयात्रा, जनोधः 

जलेबी- कुण्डली (स्त्री ०) 

जवाकुसुम (फूछ)--जवाकुसुमम्‌ , 


जवापुष्पम्‌ 

जस्त--यशदम्‌ 

जहाज, पानी का--पोतः 

जहाज (वि. )-व्योमयानम्‌, विमानम्‌ - 


जागना--ञ"” . ˆ प०) 
जादूगर-मायादारः, ऐन्द्रजालिकः, 
मायाविन्‌ (`) 


जानना-ज्ञा (९ उ०), अव+गम्‌ (१ प०), 


अधि+गम (१ प०) 
जाननेवाळा--अभिज्ः 
जाना--गम्‌ (१ प०), इ (२ प०), ` 
या (२ प०) 
-—$ स्त्री० 
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जाल- वागुरा, जालम्‌ 

जिगर- यक्त्‌ 

जितेन्द्रिय- दान्तः 

जिद- निर्वन्धः 

जिल्दर- प्रावरणम्‌ 

जीजा (बहनोई)- आवुत्तः, भगिनीर्पा 


(पु?) 
जीतना--जि (१ प०), वि+जि (१ आ०) 
जीभ- रसना, जिह्ला 
जीरा-जीरक 
जीविका-वृत्तिः (स्त्री ०), जीविक 
जुकाम-:प्रतिश्यायः 
जुती हुई भूमि-सीता 
जुलाहा तन्ठुवायः 
जुवारी-चूतकारः 
जूड़े की जाली- वेणीजालम्‌ 
जूता (बूट)--उपानह (स्त्री०) 
जूता सीने की सूई--चर्मप्रभेदिका 
जूही (फूल)--यूथिका 
जेब काटना--म्रन्थिन-भिद्‌ (७ उ०) 
जेल--कारा, कारागारम्‌, वन्दिगृहम्‌ 
जैसा" चेसा--यथा' "तथा (अ०) 
जोइना-सं+योजय (णिच्‌) 
जोतना--कृष्‌ (१ प०, ६ उ०) 
जो--यवः | 
ज्ञात--अवगतम्‌ 
ज्यांही'*'त्याही--यावत्‌''«तावत्‌ (अ०) 
ज्योति- ज्योतिप्‌ (न०), रोचिष्‌ (न०) 
ज्वार5यवनाल:ः 

चत 
झगड़ा--कलहः 
झगडालू--कलहप्रियः, कलहकामः 
झरना-प्रपातः 
झाडी--कुन्नः, निकुञ्जः 
झाड़ माजंनी (स्त्री०) 
झील--सरसी (स्त्री०) 
झील, बडी- हद: 
झुकना--नम्‌ (१ प०), अवनम्‌ , प्रणम्‌ 


जः, पणशाला, कुटीर 


|. 
| 
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ट 

टकसाल--रकङ्कशालः 

टकसाल का अध्य्रक्ष-रङ्गशालाध्यक्षः 

टखना (पर की हडडी) गुल्फः 

टमाटर- रक्ताङ्गः 

टब (पानी का)-द्रोणिः (स्त्री०), 
द्रोणी (स्त्री०) 

टाइप करना टङ क्र (१० उ०) 

टाइप-राइटर--टकङ्गनयन्त्रम्‌ 

टाइफाइड--संनि पा तज्वरः 

टाइम-टेबुलू--रुमय-सारणी (स्त्री०) 

टाँफी--गुल्यः 

टिण्डा-टिण्डिश 

टिकली (बेंदी)--ललाराभरणम्‌ 

टिडडी--शलभः 

टीयर गेस--धूमास्त्रम्‌, अश्रुधूमः 

टी (चाय)--चायम्‌ 

टी० बी०(तपडिक)--राजयक्ष्मन्‌ (पु०), 
राजयक्ष्मः 

टीका (मंगलरथ)--ललाटिका 

टीन--त्रपु (न०) 

टीन की चद्दर-त्रपुफलकम्‌ 

टी पॉट- चायपात्रम्‌ 

री पार्टी (चाय-पानी) -सपीतिः (स्त्री०) 

टूटा हुआ भुग्नम्‌ (वि०) 

टूथ पाउडर-दन्तचूर्णम 

टूथपेस्ट--दन्तपिष्टकम्‌ 

टेनिस का खेल-:प्रक्षिप्तकन्दुकक्रीडा 

टेलर (दर्जी)--सोचिकः 

टेळर-चॉक--सोचिकवतिका 

रैंक (होज)--आहावः 

टेक्स--करः 

टोस्ट--भृष्टापूपः 

टेक्टर--खनियन्त्रम्‌ 

ठ 

उगना-वञ्च (१० आ०), अभिसे-+पा 
(३ उ०) 

ठीक (सत्य)-परमार्थतः, 
तत्त्वतः (अ०) 


ना 


परमार्थन, 
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ठुकराना-वि+हन्‌ (२ प०) 
ठोकना (कोल आदि)--कील (१ प०) 


ड़ 


डंठल--वृन्तम्‌ 

डॅसना--रंश (१ प०) 

डंडी मारना--कूटमानं+-क्र (८ उ०) 

डबल रोटी--अभ्यूषः 

डम्डर--माजेकः 

डॉटना--भत्स' (१० आ०) 

डाउनिंग टेबुल--भो जनफलकम्‌ 

डाइनिंग रूम-भोजनगहम्‌ 

डाइरेक्टर (एजुकेशन)-रशिक्षासंचालकः 

डाएबिटीज़--मधुमेहः, मधुप्रमेहः 

डाक गाडी - द्वाक्यानम्‌ 

डाकू--पारच्चरः लुण्टाकः, परिपन्थिन्‌ (पु०) 

डाक्टर भिषग्वरः 

डालना--नि न क्षिप्‌ (६ उ०), पातय (णिच्‌ ) 

डिनर पार्टी-सहदभोजः, सग्धिः (स्त्री०) 

डिप्टी डाइरेक्टर (शिक्षा)--उपशिक्षा- 
संचालकः 

डूबना--मर्ज्‌ (६ प०) 

डेस्क-लेखनपीठम्‌ | 

डाइ ग रूम--उपवेशगृहम्‌ 

डाईक्लीनर--निर्णजकः 

ढ 

ढकना--संगव (५ उ०) 

ढका हुआ--प्रच्छन्नः (वि०) 

ढाक--पलाशः 

ठिढोरा--डिण्डिमः 

ढीठ- पृष्ट 

ठुँहना- अन्विष्‌ (अनु इप्‌ ४ प० ); 
गवेध्‌ (१० उ०) 

ढेला->छोष्टम्‌ 

ढाळ पटहः 

ढोलक--ढोल कः 

त 4 

तई (जलेबी आदि पकाने की )--प्रिष्टः 

पर्चेनम्‌ 


~ SO 
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तट--तटः, कूलम्‌ 

ततैया (भिरड़)--वरटा 

तन्दूर, (रोटी पकाने का)-कन्दुः 
(स्त्री ०) 

तपाना--तप्‌ (१ प०) 


तपेदिक--राजयक्ष्मः, राजयध्ष्मन्‌ (पु ०) 


तबतक - तावत्‌ (अ०) 
तबला--मुरज 
तरं ग--वोचिः (स्त्री०) ऊर्मिः (स्त्री०), 
तरङ्ग 
तरवृज--कालिन्दम्‌ , तवुजम्‌ 
तराई--उपत्यका >» * 
तराजू- तुला 
तवा--ऋजी प स्‌ 
तसला--धिषणा (त्त्री०) 
तहमद (लुंगी)--प्रावृतम्‌ 
तइतरी--शारावः 
तांबा--ताम्रकम्‌ 


तांबे के बर्तन बनानेवाला--शौल्विकः 


ताइ-तालः 
तानएूरा (बाज़ा)-तानपूरः 
तारा-तारा, ज्योतिष्‌ (न०) 
तालाब सरस्‌ (न०), तडागः 
ताहरी (पुलाव) पुलाकः 
तिजौरी-लोहमञ्जूषा 
तिपाई--त्रिपादिका 

तिमंजिला (मकान)--त्रिभूमिक 
तिरस्कार--अवज्ञा 


तिरस्कार होना--तिरस--कृ (कर्म ०) 


तिरस्कृत--विप्रकृतः, तिरस्कृत 


तिरस्कृत करना--परिन-भू (१ प०) 922 


तिरस+-कृ (८ उ०) 
तिल--तिलः 
तिलक---तिलकम्‌ 
तिल्ली-प्लीहा 
तीत्र-त्ीक्षणम्‌ (वि०) 


` तीव्र स्वर-त्तारः 
` तीसरा पहृर~-अपराह्नः 
_ तुच्छता-अर्किचित्करत्व म्‌ 


तूणीर-तूणीरः 
तूतिया--तुत्था्नम्‌ 
तृप्त कर॑ना-तर्षय (णिच्‌) 
तृप्त होना--तृप्‌ (४ प०, १० ३०) 
तंदुआ--तरक्षः (पु ०) 
तेज-तीव्रम्‌ , शातम्‌ (तीक्ष्ण) 
तेज (ओज)-तेजस्‌ (न°) 
तेज (तीक्ष्ण) करना-तिज्‌ (१ भा) 
तेळी--तेळकारः 
तेरना-त (१ प°), संतत. (१-प०) 
तयार--निष्पन्नम्‌, संपन्नम्‌, सञ्ज 
तैयार होना--सं+पद्‌ (४ आ०), सं+ 

नह्‌ (४ उ०) 
तो--तु, तावत्‌ , ततः (अ०) 
तोडना--बुट्‌ (१० आ०), मिढू (७ उ०), 

भक्ष (७ प०), खण्ड्‌ (१० उ०) 
तोता--शुकः, कीरः 
तोए--शतव्नी (स्त्री ०) 
तोरई--जाछिनी (स्त्री०) 
तोल--तो लः 
तोलना--तोलनम्‌ 
तोलना--तुल्‌ (१० ३०) 
त्यक्त--उज्झितम्‌ , त्यक्तम्‌, उत्सृष्टम्‌ 
त्वचा--त्वच्‌ (स्त्री०), त्वचा 

थ 

थाना--रक्षिस्थानम्‌ 
थाळी-थालिका, स्थालिका 


थूकना-्टीव्‌ (१ प०, ४ प०) 


थोड़ी देर--मुहूतंम्‌ (अ०) 


दु 
दक्षिण, दिशा--द क्षिणा 
दाक्षण की ओर-दक्षिणा, दक्षिणतः 
दक्षिणायन--दद्विणायनम्‌ | 


दग्ध (जला हुआ)--प्लुष्टम्‌ (वि०) 


दण्ड देना-दण्ड (१० उ०) 
दबाना--अभि--भू (१ प०), द्‌म्‌ 

(४ प०), धृष्‌ (१० उ०) 
दया- अनुक्रोशः, दया 


दया करना-दय्‌ (१ अ[० 


००-तुरही. (बाजा)-+श्तुयभ Collection at Sarai(CS रावी द्द 80. dhanta‘eGangotri Gyaan Kosha 


/ » 


हिन्दी-संस्क्ृत-शब्दकोष _ १३१ 
दरी-- आस्तरणम्‌ 
दर्जी--सोचिकः 
दराो-दरी (स्त्री०) 
दलाल--शुर्काजी व: 


दूकानदार--आपणिकः 
दूत--चर'ः, दूतः 

दूध--पयसं (न०), क्षीरम्‌, दम 
दूर>दूरम्‌, आरात्‌ (अ०) 


दलाली--शुल्कम्‌ दूषित होना--दुष्‌ (४ प०) 
दस्त-अतिसारः सु देखना--दृश्‌ (१ प०), ईक्ष (९ आ), 
दस्त, आवयुक्त--आमातिसारः अवेक्ष , प्रेक्ष , समीक्ष (१ आ०) 
दस्त, खून-युक्त--रक्तातिसारः अव न-लोक्‌ (१० उ०) 


दस्ता (कागज का)--दस्तकः 


देना--दानम्‌, वितरणम्‌, विश्राणनम्‌ 
दही-बड़ा-दधिवटकः 


देना- दा (३ उ०), विञ-ठृ (१ प०), 


दॉत-रदनः, दन्तः, रदः, ददानः उप+नी (१३०) . 

दाढ़ी--कूर्चम्‌ देर करना-कालहरणम्‌, विलम्वः 

दातून--दन्तधावनम्‌ देवता--सुरः, निरुरः, देवः, त्रिदशः, अमरः 

दादी--पितासही (स्त्री०) देवदार-देवदार्ः (पु०) 

.दाना-कणः . देवर देवरः 

दानी वदान्यः, दानिन्‌ (पु०) . | देवरानी--याठ्‌ (सली) 

दाल-द्विदलम्‌, सूपः . देहली (द्वार की)-देहली (स्त्री०) 

दालमोठ- दालमुद्‌गः दो-तीन--द्वित्राः (वि०) 

दिन--अहन्‌ (न०), दिनम्‌, दिवसः दोनों प्रकार से--उभयथा (अ०) 

दिन में-दिवा (अ०) | दोपहर मध्याहः 

दिन रात--नक्तन्दिवम्‌, अहोरात्रम्‌, दोपहर के बाद का समय- (0. ण.) 
रात्रिन्दिवम या 

दिशा- काष्ठा, दिश (स्त्री, ककुभ्‌ हर से पहले कसम य ण) 
(ज्ी०), आशा, दिशा St 


दो प्रकार से--द्रिथा (अ०) 

दोष लगाना-कुत्स्‌ (१० आ०) 

द्रोह करना द्रुह्‌ (४ प०) 
द्वार-दवारम्‌, प्रतीहारः 
द्वारपार-प्रतीहारः, प्रतीहारी ( स्त्री) 


दीक्षा देना-दीक्ष (१ आ०) 
दीन-<दुग्तः, दीनः (वि०) 

दीवार- भित्तिः (सनी?) 

दुःख देना--पीड्‌ (१० 3०), तुद्‌ (६ उ०) 
दुःखित हृदय-विमनस (पु ९), विषण्णः 


दुःखित होना- विषद्‌ (विन सद्‌ “रथ 
१ प०), व्यथ्‌ (१ आ०) घड़-कवन्धः | 

दुःखी होना-वित-पद्‌ (४ आ०) धतूरा-धत्तूरः 
दुतई (दुहरी चादर)-द्वितयी (स्त्री) धन--धनम,, वित्तम्‌, द्रविणम्‌, सं पद्‌ (स्त्री०) 
दुपहरिया (फूरु)- बन्धूकः धनिया चान्यम्‌ हु 
दुमंजिला (मकान)-:द्विभूमिकः (वि०) धर्मार्थ याजञादि-इष्टापूतमा ` 
दुराचारी-दुराचारः, दुः (वि०) धनुर्धर धन्विन्‌ (पु'०), धनुर्धरः 
दुलारा-दुल लितः (वि०) र घतुष--कामुकम, इध्वासः, कोदण्डम्‌ , चाप 
दुहराना-_ आवृत्ति (स्री ०), पुनरावृत्ति: धसकाना-- तजे. (९० आ०) 

(Ri) । धागा - सूत्रम्‌ , तन्तुः, (पु °) 
दूकान आपणः धाने (भूसीसहित)- घान्यकम्‌ 
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धार रखने वाळा--रस्त्रमार्जः 
धारण करना--धृ (१ ३०, १० उ०) 


धार रखना--तीक्ष्णय (णिच्‌ ), शान्‌ (१ 3०) 
घुमुश (कंकड़ आदि कूटने का) कोटिशः 


श्रूप-आतपः 

घूऊ--रजस्‌ (न०), पांसुः (पु०), धूलिः 
(स्त्रो०), रेणुः (पु ०) 

धोखा--केतवम्‌ 

धोखा देना--वज्नू (१० आ०), विर्तप्रत 
लभ्‌ (१ आ) 

घोती--अधोवस्त्रन, धोतवस्त्रम्‌ 

धोना--धाव (१ ३०), प्रश-क्षल 
(१० उ०), निज (३ उ०) 

श्वोबिन- रजकी (स्त्री०) 

श्रोबी--रजकः, निर्णेजकः 

श्वांकनी--मस्ना 

ध्यान देना--अव-॑-धा (३ उ०) 

ध्यान रखना--अपेक्ष (अप--ईक्ष १ आ०) 

ध्यान से देखना- निरीक्ष (१ आ०) 


न 


नक्षत्र- नक्षत्रम्‌ 
नगद- मूल्येन (तृतीया) 
नगर- पत्तनम्‌ , नगरम्‌ , पुरम्‌ 
नगाडा-८न्दुभिः (पु ०, सो०) 
नदी--आपगा, सरित्‌ (स्री०), 
स्रवन्ती 
ननँद- ननान्द्र (स्त्री०) 
नपुंसक-छीवम्‌, नपु सकम्‌ (-कः) 
नफीरी (बीन बाजा)--वीणावाद्यम्‌ 
नमक- ल्वणम्‌ 
नमक, साँ भर--रोमकम्‌, रौमकम्‌ 
नमक, संघा- सेन्धवम्‌, सैन्धवः 
नमकीन (अज्न)-लवणान्नम्‌ 
नमकीन सेव- सूत्रकः 
नम्न--विनीतः, नम्र: (वि०) 
नलाई (खेत की सफाइ) >छ्षेत्रप रिष्कारः 
नवग्रह--नव ग्रह्दाः 
नष्ट होना--नश (४ प०), ध्त्रंस्‌ 
(१ आ०), उत्‌+सद्‌ (१ प°) 


म्नगा, 


| 
| 


So 
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प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी ` 


| नाइट उेस-नक्तकम्‌ 


नाइडोन का (वस्त्र) -नवलीनकम्‌ 
नाई--नापितः 


-नाक- त्राणम्‌, नासिका, नासा 


नाक का फू नासापुपपम 
नाचना- नृत्‌ (४ प०) 
नाइी--नाडिः (स्ल्री०), नाडी (स्त्री०) 
नातिन- नप्त्री (सत्री) 
नाती--नप्तु० (पु०) 
नाना--मातामहः 
नानी मातामही (स्त्री०) 
नापना--मा (२ प०, ३ आ०) 
नारगी-नारङ्गम्‌ _ 
नारिकेलः (वृक्ष), नारिकेलम्‌ (फल) 
नाला (पहाड़ी) निर्झरः, प्रणालः 
नाळी--प्रणालिका, नाली (सल्ली?) 
नालिः (स््री०) 
नाव--नोः (स्री), नोका 
नाविक-कर्णधारः, नाविकः 
नाशपाती--अमृतफलम्‌ 
नाइता--कल्यवर्तः, प्रातराशः 
निःसंकोच- विस्रब्धम्‌, विश्रव्धम्‌, 
निःशङ्कम्‌ 
निकलना- निःन स्‌ (१ प०), प्र+भू 
(१ प०), उद्‌--भू (१ प०), निर्‌न॑। 
गम्‌ (१ प०),उद्‌ऋ-गम्‌ (१ प०) 
निकालना--निःसारय (णिच) 
निगलना--नि+ग (६ प०) 
निचोड्ना- सु (५ उ०) 
निन्दा करना- निन्द्‌ (१ प०), अधि+- 
क्षिप्‌ (६ उ०) 
निन्दित--अवगीतः, विगीतः, निन्दितः 
निव-लेखनीमुखम्‌ 
निमोनिया-प्रलापकड्बरः 
नियम--नियमः | 
निरन्तर-अभी््णम्‌, अजस्रम्‌ , अनवरतम्‌ 
निरपराध--अनागस्‌ (पु'०), निरपराध 
निर्णय करना--निर्‌--णी (१ उ०) 
निर्भय-निर्भयम्‌, नष्टाशङ्घ 
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निर्यात पर झुल्क--नियातशुल्कम्‌ 
निवाइ--निवारः । 
निशान छगाना- चिह्द (१० उ०) | 
निश्चय करना निश्चि(निस्‌ नचि ५ उ०) | 
निश्चय से-नूनम्‌ , खल, वै, नाम (अ०) | 
नीच--निक्गष्टः, अधमः, अपङ्गृष्टः, अपसदः | 
नीवू--उम्बी रम्‌ 
नीबू , कागजी--जम्बीरकम्‌ 
नीबू , बिजारा--वीजप्रः 
नीस- निम्त्रः 
नीऊ-*नीली (स्त्री०) 
नीलकण्ठ (पक्षी)--चाषः 
नीलम (सणि)- इन्द्रनीलः 
नील लगांना--नीली--कृ (८ २०) 
नेट (जाल)- जालम्‌ 
नेत्र- छोचनम, नेत्रम्‌ , चक्ुष्‌ (न०) 
नेऊ कटर--नखनिकृन्तनम्‌ 
नेल पालिश--नखरञ्ञनम्‌ 
नेवारी (फूल) - नवमाडिका 
नोट- नाणकम्‌ 
नोकर- कर्मेकरः, भृत्यः, किंकरः 
नोका, छोटी- उड़पः 
नी रस- नव रसाः 
न्योता देना--नि+मन्त्र्‌ (१० आ०) 
प 
पकवान- पक्वान्नम्‌ 
पकाना पच्‌ (१ उ०) 
पका हुआ-पक्वम्‌ 
पकोडी- पक्ववटिका 
परवल (साग)--पटोलः 
पटरा (खेत बराबर करने का)-- 
लोष्ठभेदनः 
पद्टी--पट्टिका 
पठार- अघित्यका 
पड्ना- पत्‌ (१ प०), नि+पत (१ प०) 
पढ़ाना--पाठय (णिच्‌), अध्यापय (णिच्‌ ) 
पतंगा-शलभः ` 
पतला- अपचितः, तनुः (वि०), कृशः 
पताका- वैजयन्ती (स्त्री०), पताका 
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पत्ता-पर्णम्‌ , पत्रम्‌ 
पत्थर-ग्रावन्‌ (पु °) ,अझ्मन्‌ (पु ०), उपलः 
पत्रलेखा (सजाना)-पत्रलेखा 
पद्मसमृह--नलिनी (स्त्री ०) 
पनडुब्बी-जलान्तरितपोतः 

पनवारी (पानवाला)--ताम्बूलिक; 


पन्ना (रत्न)--मरकतम्‌ 


पपड़ी (मिठाई)--पर्पटी (स्नी०) 
परकोटा--प्राकार: 
परवाह करना-ईक्ष_ (१ आ०), प्रत 

ईक्ष (१ आ०) 
परोंठा-पूपिका 
पराग- मकरन्दः, परागः 
परा : (फूस) ---पलाल: 
परीक्षा करना -परीक्ष (परे+इक्ष १ आ०) 
परोसना--परि+-वेषय (णिच्‌) 
पर्वंत-अद्रिः (पु ० गिरिः (पुः०),भूमत्‌(पु ०) 
पछंग- पल्यङ्कः 
परक पक्ष्मन्‌ (न°) 
पवित्र--पूतभ्‌, पत्रित्रम्‌, पावनम्‌ (वि०) 
पश्चिम-प्रतीची (स्त्री०) 
पश्चिम की ओर प्रत्यक्‌ (अ०) 
पहनना-परि+धा (३ उ०) 
पहलवान मर्लः 
पहुँचना--आ+सद्‌ (१ प०), प्रन 

आप्‌ (५ प०) 


पहुँचाना-आपय (णिच्‌) 


पहुँची (गहना)-कटकः 

पाँच-छः- पञ्चषः 

पाउडर चूरकम्‌ 

पाकड (वृक्ष) - प्लक्षः 

पाखण्डी- पाषण्डिन्‌ (पु०) 

पाजेब (गहना) - चनूपुरम्‌ 

पाठशाला पाठशाला 

पाठ्यपुस्तक--पाठ्यपुस्तकम्‌ 

पान-ताम्बूलम्‌ 

पानदान ताम्बूळकरङ्कः 

पाना आपू (७ प०), प्र+आप (५ प्‌०), 
प्रतिन-पद (४ आ०), विद्‌ (६3०), 
समधि--गम्‌ (१ प०) 
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- पानी का जहाज--पोतः 

पापड़ पर्पटः 

पायजामा-पादयामः 

पार करना--त (१ प०), उत्‌ञतू 
(१ प°), निस्‌+तू (१ प०) 

पारा--पारदः 

पाक--पुरोद्यानम्‌ , पुरोपवनम्‌ 

पार्वंती--शर्व णी (स्त्री०), गौरी (स्नी०), 
भवानी (स्त्री०) 

पालक (साग) पालकी (स्त्री०) 

पालन करना--मुज्‌ (७ प०), तन्त्र्‌ 

(१०आ०), पा (२ प०), पालय (णिच्‌) 

पालिश--पादु रक्षमम्‌ पादुर अकः 

पास जाना--उप--गम्‌ (१ प०), उप+ 
सद्‌ (१ प०) 

पासा (जूए का)--अक्षाः (बहु०) 

पाहुन (अतिथि)-प्राघुणः, अभ्यागतः 

Pa (णिच्‌ ) 

7 हुआ. द्रुतम्‌, गलितम्‌, द्रवीभूतम्‌ 
पिलाना-पायय (पा+णिच्‌ ) 
पियानो (बाजा)-_तत्रीकवाद्यम्‌ 
पिस्ता-अङ कोटम्‌ 


पिस्तौळ-रघुभु शुण्डिः (स्त्री), गुलि- 
कास्त्रम्‌ 


पीछा करना--अनु--पत्‌ (१ प०) 

पीछे चछना-अनु+चर्‌ (१.प०) 
अनु--वृत्‌ (१ आ०) 

पीछे जाना--अनु--गम्‌ (१ प०) 

पीछे पीछे-- अनुपदम्‌ (अ०) 

पीठ--शृष्ठ म्‌ 

पीतल--पीतलम्‌ 

पीपल-अइ्वत्थः 

पीपर (ओषधि)--पिप्पली (्ी०) 

पीलिया (रोग)--पाण्डुः (पुः०) 

पीसना--पिष (७ प०) 

पुखराज (रत्न)--पुष्परागः, पुष्पराजः 

पुताई वाला-रेपकः 

पुत्र आत्मजः, सू चुः (पु ०), तनयः, अपत्यम्‌ 

पुत्रवघू--स्नुषा - 

पुलाव--पुलाकः 

पुष्ट करना--पुप्‌ (४ प०) 


j 
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प्रौढ-रचनानुवादकोसु दी 


पुष्पमाला--स्रज्‌ (स्त्री०) 

पूँजी--मूलपनम्‌ 

NIUE 

पूजा--सपर्या, अर्चा, अहंणा, अपचितिः 
(स्रो०) 

पूजा करना--अर्च (१प०), पूज्‌ (१० उ०) 


पूज्थ-प्रतीक्ष्यः, पूज्यः 


पूरा करना - प्‌ (२ प०, १० उ०) 
पूरी--पूलिका | 

धूर्णिमा- राका, पूर्णिमा 

पूर्व -प्राची (स्त्री०) 

पक ओर--प्राकू (अ०) 

पु वसुधा, अवनिः (स्री०), भूः स्री० 
पेचिश-प्रवाहिका, आमातिसारः रया 
पेट--कुक्षिः (पु ०), उदरम्‌, जठरः 
पेटीकोट- अन्तरीयम्‌ | 
पेटू--औदरिकः, कुक्षिभरिः (पु'०) 
पेठे की मिठाई-कौष्माण्डम्‌ 

पेडा (मिठाई)--पिण्डः 

पेन्टर -चित्रकारः 

पेन्सिल- चूलिका 
पेस्ट्री--पिशन्नम्‌ 

पैइल चलने वाला--पदातिः (पु*०) 
पैदल सेना--पदातिः (पु०) 

पेदा होना--उद्‌--भू (१ प०), उत्‌-- 

पद्‌ (४आ०) . 

| पेन्ट--आप्रपदीनम्‌ 

पेर--पादः 

पेरेलिसिस (लूकवा०)--पक्षाघातः 
पोंछना--मार्जय (णिच्‌) 
पोतना--लिप्‌ (६ उ०) 
पोता-पोत्रः 

पोती--पोत्री (स््री०) 

पोर्टिको (बरामदा)-प्रकोष्ठः 
पोस्ता--पौष्टिकम्‌ 

प्याऊ---प्रपा 

प्याज--पलाण्डुः (पु ०, न०) 

प्याल (फल)--प्रियालम्‌- 
प्याला---चपकः 
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हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोष | । ४३५ 


प्रचार होना-प्र+चर्‌ (१ प°) 
प्रणाम करना-प्र+-णम्‌ (१ प०) वन्द्‌ , 
(१ आ०) 
प्रतिज्ञा करना--प्रति+शा (९ आ०) 
प्रतीत हो ना--आ-+-पत्‌ (१ प०) 
. प्रतीक्षा करना-म्रतीक्ष (१ आ०), 
अपेक्ष (१ आ०) 
प्रमेह--प्रमेहः 
प्रसन्न चित्त प्रसन्नः, हृष्टमानस 


प्रसन्न होना--प्र +सद (१प०), मुद्‌ (१आ०) 


प्रसिद्ध प्रसिद्धः, प्रथितः विश्रत 
प्रस्तुत करना -प्र+स्तु (२ उ०) 
प्रस्थान करना-प्र+स्था (१ आ०) 
प्राइम सिनिस्टर--प्रथानमश्रिन्‌ (पुः०) 
ग्राण- प्राणाः, असवः (असु, बहु०) 
प्रातः--प्रातः,(अ०), प्रत्यूषः 
प्राप्त किया--आसादितम्‌, प्राप्तम्‌, लब्धम्‌ 
प्रास करना--प्राप्‌ (५ प°), लभ्‌ (१ आ०) 
आरम्भ करना---आ-|-रभ्‌ (१ आ०) 
प्राथना करना-प्र+अथ (१० आए) 
प्रिन्सिपल--आचार्यः, आचार्या (ल्ली०) 
प्रेम करना- स्निइ (४ प०) 
प्रेरणा देना-प्र+ईर (१० उ०) 
प्रेरित--ईरितम, प्रेरितम्‌ 
प्रोफेसर--प्राध्यापकः 
प्रोढ--औढः, प्रौढम्‌ (वि०) 
प्लास्टर--प्रलेपः | 
प्लेट--शरावः 
| फ़ 
फड़कना--स्पन्द्‌ ( १ आ० ), स्फुर 
: (६.प०) 
फर्नीचर--उपस्करः 
. फशे--कुट्टिमम्‌ 
फल मिलना-वि+पच (१ ३०) 
फहराना--उत्‌+-तुल्‌ (१० ३०) 
'फाइल--पत्रसंचयिनी (ज्नी०) 
फाउन्टेन पेन--धारालेखनी (स्त्री०) 
फालसा (फल) - पुःनागम्‌ 
फावडा- खनित्रम्‌ 
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फिटकिरी--स्फटिका 
फीस- शुल्क 
फुसी-पिरिका _ 
फुटबाल- पादकन्दुकः,--कम्‌ 
फुफेरा भाई--पेतृष्वस्रीय 
फुलका (रोटी) -पूपला 
फूकना--ध्मा (१ प०) 
फूस--तृणम्‌ 
फूआ--पितृष्वस (स्री०) 
फूल (धातु)--कांस्यम्‌ 
कूळ म्रसूनम्‌ , कुसुमम्‌, पुष्पम्‌ , सुम- 
नस्‌ (स््री०) 
फकना--अस्‌ (४ प०), क्षिप्‌ (६ उ०) 
फेफड़ा--फुप्फुसम्‌ 
फेरना--आवति (णिच्‌ ) 
--शिल्पशाला 

फैलना--प्रथ (१ आ०) 
फेलाना- क (६ प०), तन्‌ (८ उ०) 
फोड़ा--पिटक 
फोजी आदमी-सैनिकः | 
"फ्लु (इन्फ्लुएंजा)--शीतज्वरः 

दब 


'बेंटखरा (बाट)--तुलामानम्‌ 


बकरा--अज़ः 

बकवाद करना-प्र+लप्‌ (१ प०) 
बगुला-वकः | 

बच्चों का पाके- बालोधानम्‌ 
बठड़ा-वत्सः | 

बजे--वादनम्‌ 

बढ़ (वृक्ष) -न्यग्रोधः 


बढ्हछ (फळ) - लकुचम्‌ 


बढा भाई--अग्रज 
बढ़ई--त्वष्ट (पु०) 
बढ्कर- अति (अ०) ... 
बढ्ना- एघ्‌ (१ आ०), उप+चि (५ उ०) 
बतक--वतेक 

बताशा--वाताश 
बथुआ (साग)--गस्तुकम्‌ , वास्तूकम्‌ 
बद्‌माश- जाल्मः, पापः, रेफ 


४३६ प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी 


बधाई देना--दिष्ट्या वृध (१ आ०) 
बना ठना- स्वलंक्कतः, सुभूषितः 
बनाना- सन्‌ (६ प०), रच्‌ (१० ३०) 
बनावटी--कत्रिमम, कृतकम्‌ (वि०) 
बन्द करना--अपि (पि)+धा (३ उ०) 
बन्दर--शाखामृगः, कपिः (पुं०) 


बन्दूक--भुशुण्डिः (स्ली), भुशुण्डी (खी ०) 


बबूल (वृक्ष)- करीर: 
बम आग्नेयास्त्रम्‌ 
बम फेॅकना--आग्नेयास्रम्‌+क्षिप 
(६ उ०) 
बराबर करना-रसी+क्ृ (८ उ०) 
बराबरी करना- प्रत भू (१ प०) 
बराम दा-वरण्डः 
बछाँ- शल्यम्‌ 
बर्ताव करना--वृत्‌ (१ आ०) 
बदी-सेन्य वेषः - 
बर्फ-अवइयायः, हिमम्‌, तुषारः 
बर्फी (मिठाई)-हैमौ (सत्री०) 
बर्मा (ओजार)--प्राविधः 
बत्रासीर--अशंस (न०) 
बस-अलम्‌ (अ०) कृतम्‌ (अ०), खलु 
(अ०) 

बसूला-तक्षणी (स्त्री०) 
बस्ता - वेष्टनम्‌ , प्रसेवः 
बस्ती--आवासस्थानम्‌ 
बहना-वह्‌ (१ ३०), स्यन्द्‌ (९ आ०) 
बहाना-अपदेशाः, व्यपदेशः 
बहाना करना--अप+दिश (६ उ०) 
बहिन-स्वस॒ (स्री), भगिनी (स््री०) 
बही-वणिक्‌पत्रिका 

बहुमूत्र- मधुमेहः 
बहेड। (ओपधि)--बिभीतकः 
बहेलिया--शाकुनिकः, व्याधः 
बॉझ (वृक्ष) सिन्दूरः | 
बॉँधना--वन्य्‌ (५ प०), पश्‌ (१० ३०) 
बाँसुरी- मुरली (स्त्री ०), वंशी (स््री०) 
बॉह--बाहुः (पुं०), भुजः 
बाज (पक्षी)--श्येनः 


बाजार--विपणिः (स्त्री ०), विपणी (स्त्री०) 
बाजूबन्द (गहना) केयूरम्‌ 
बाट (तोळने के)-तुळामानम्‌ 
बाड--वृतिः (स्त्री०) 
बाण--विशिखः, ररः, वाणः 
बाथरूम--स्नानागारम्‌ 
बाद में-पश्चात्‌ (अ०), अनु (अ०) 
बादाम--वातादम्‌ 
बार बार-मुइुः (अ०), अभीक्ष्णम्‌ (अ०) 
बारी से (बारी बारी से) पर्यायशः (अ०)' 
बारूद-अग्निचूर्णम्‌ 
बारे में--अन्तरेण, अधिकृत्य (अ०) 
बाल- शिरोरुहः, केशः ँ 
बाल (अन्न की)--कणिशः, कणिशम्‌ 
बाल काटने की सशीन--कतंनी (स्त्री०) 
बालटी (बर्तन)--उदन्ननम्‌ 
बालूशाही (मिठाई)--मधुमण्ठः 
बालों का कॉटा-केशशूकः 
बासमती चावरू--अणुः (१०) 
बाहर जाना (एङ्सपोर्ट)--निर्यातः 
बाहर से आना (इम्पोर्ट) आयातः 
बिकवाना--विक्रापय (णिच , पर०) 
बिक्रो—विक्रयः 
बिगड्ना-दुष्‌ (४ प°) 
बिगुल (बाजा)-संश्ञाशंखः 
बिच्छू-वृश्चिकः 
बिजली-विद्यत्‌ (स्त्री ०), सौदामिनी (न्नी) 
बिजली घर-विद्॒दूगृहम्‌ 
बिताना-नी (१ उ०), यापय (णिच्‌ , ३०) 
बिदाई लेना--आ+मन्र्‌ (१० आ०), 

आ+प्रच्छ (६ आ०) 
बिना--अन्तरेण (अ०), विना (अ०), 

क्रते (अ०) 

बिन्दी--बिन्दुः (पुं०) 

बिल्ली--मार्जारी (स्री०) 
बिसकुट--पिष्टकः 
बिस्तर--शय्या 
बींधना--व्यध्‌ (४ प०) 
बीच मं-अन्तरा, अन्तरे (अ०) 
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हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोश 


बीतना (समय)--गम्‌ (१ प०), अति+ 
वृत्‌ (१ आ०) 

बीन बाजा--वीणावाद्यम्‌ 

बुकरेक--पुस्तकाधानस्‌ 

बुखार- ज्वरः 

बुनना- वे (१ उ०) 

बुरका- निचोलः 

बुज (अटारी)--अटूः _ 

बुलाक (गहन।!)-नासामरणम्‌ 

बुळाना-आत+मन्त्रू (१० आ०), आ+ 
हे (१ 3०) 

बूरा (चीनी) -शार्वरा, सिता 

बेंत-त्रेतसः 

बेचना-वि+क्री (९ आ[०) 

बेचनेवाला--विक्रेतू (पुं०) 

बेणी (गहना)--मूर्धाभरणम्‌ 

बेन्च- काष्ठासनस्‌ 

बेर--वदरीफलम्‌, कवेन्धुः (स्त्री०) 

बेल (फल) --३ल्वम्‌, श्रीफलम्‌ 

बेला (फूल) मल्लिका 

वेसन--चणकचूर्णम्‌ 

बकिग-कुसीदवृत्तिः (ज्ली०) 

बेंड--वादित्रगणः 

बेंगन--भण्टाकी (स्त्री०) 

बेठना--सद (१ पः), नि+सद्‌ (१ प०), 
आस (२ आ०) 

बेडसिन्टन--पत्रिक्रीडा 

बैना (वायन)-वायनम्‌ 

बैल--उक्षन्‌ (पु ०), अनडुह (पुं०), 
गो (पु०) 

बोना-वप्‌ (१ उ०) 

बोर-वछरी (स्त्री०) 

ब्रह्म--उदूगीथः, ब्रह्मन्‌ (पु ०, न°) 

बह्मा-वेधस्‌ (पुः), ब्रह्मन्‌ (पु०) 

ब्राह्मण--दिजः, द्विजातिः (पु ०), अमः 
जन्मन्‌ (पु ०) 

ब्रश- वर्तिका, रोममालंनी (स्त्री०) 

ब्र हा; दात का- दन्तधावनम्‌ 

ब्रैसरेट (बाजूबन्द )_ मेवूरम 
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। व्लाउज-कन्चुलिका 


ब्लाटिंग पेपर--मसी शोषः 
ब्लेड (बाल बनाने का)-क्षुरकम्‌ 
ब्लेक बोर्ड--श्यामफलकम्‌ - 

भ 
भंगी--संमाजेकः 
भँवर--आवरते: 
भड भूजा- भृष्टकारः, भ्राष्ट्रमिन्धः 


'भतीजा- श्रात्रीयः, आतृव्यः, भातृपुत्रः 


भरना>पूर (१०३०) 

भले ही--कामम्‌ (अ०) 
भाँटा--भण्टाकी (ख्ली०) 
साग्यवान्‌- सुक्रतिन्‌ (पु०) 

भाग्य से-दिष्य्या (अ०) 

भाड़- श्राष्टरम्‌ 

भान्जा (भानजा)- स्वस्रीयः, भागिनेयः 
भाप--वाष्पम्‌ 

भाभी (भाई की खी) भ्रातृजाया 
भारी - णुरुः (वि०) 

भाळा-प्रासस २. 
भालू-भख्लूकः 

भाव (बाजार भाव)-अर्घः 
भाव गिरना- अर्घापचितिः (श्त्री०) 
भाव चढ़ना-अर्घोपचितिः (स्त्रो०) 
भावर (तराई)-उपत्यका 
भिण्डी (साग) भिण्डकः 
भुस-खुसम्‌ 


भूख-युभुश्चा, अशनाया 


भुखा-त्रुभुक्षितः अ शनायितः (वि०) 

भूनना-श्रस्ज्‌ (६ उ०) 

भूलना- विस्मर (३ प०) 

भूसी-तुषः 

भू-सेनापति- भूमेनाध्यक्षः 

भेजना--प्रेषय (णिच्‌ , 3०), प्र+हि 
(५ प०) 


भेड़ मेषः 

भेडिया- वकः 
भेस--महिषी (ज्ञी?) 
सेंसा--महिषः 
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४३८ प्रौढ-रचनानुवादकौमुदी 


भों--भ्रः (स्रो०) 
भोंरा--पट्पदः, भ्रमरः, द्विरेफः, अलि 
(पु ०) 
। म 
सँगाना--आनायय (आनी+णिच्‌ ) 
'संजन--दन्तचूर्णम्‌ 
मॅजीरा--मंजीरम्‌ 
मंडपु--मण्डपः 
संडी-महाहट्टः 
सकड़ी-तन्तुनामः, लूता, ऊर्णनाभः 


सकान-भवर्नम्‌ , सौधः, प्रासादः, निलयः 


मकोय (फल) स्वर्णक्षीरी (स्री०) 

मक्खन--नवनीतम्‌, हैयंगवीनम्‌ 

मगर--मकरः, नक्रः 

मछली मीनः, मत्स्यः, झपः 

मजदूर श्रमिकः 

मटर--कलायः 

मठ्टा--तक्रम्‌ 

मथना- मन्थ (९ उ०) 

मधुमक्खी--सरघा, मधुमक्षिका 

मध्यम स्वर--मध्यः, मध्यस्वरः 

मन स्वान्तम्‌ ; हद्‌ (न०) › मनस्‌ (न ०) 
मानसम्‌ 

सन लगना-रम्‌ (१ आ०) 

सनाना-अनु+नी (१ उ०) 

मजुप्य--नरः, द्विपाद्‌ (पु'०), मर्त्य 

सनाहर-मनोशम्‌, मञ्जलम्‌ , हृद्यम्‌ 
अभोौष्टम्‌ 

मन्त्रणा करना -मन्त्र्‌ (१० आ०) 

मन्त्रा अमात्यः, सचिवः, मन्त्रिन्‌ (पुः०) 

मन्दी (भाव की)-मन्दायनम्‌ 


मरना- (६ आ०), उप+- राम्‌ (१ आ) 


मरम्मत करना-सं+-धा (३ उ०) 
मम--मर्मन्‌ (न°) 

सळाइ- सन्तानिका 
सलेरिया--विपमज्वर 
मशीन--यन्त्रम्‌ 

मसाला- व्यक्चनम्‌, उपस्कर 5> 
मसाला डालना--उपस्कृ (८ उ०) 
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मसूर मसूरः 

महँगा- महाघम्‌ 

महल- प्रासादः, सोधः, हर्म्य॑म्‌ 

सहवर-अलक्तकः 

महुआ (त्रृक्ष)-मधूकः 

माँजना-शज्‌ (२ प०, १० उ०) 

मांस-आमिषम्‌, मांसम्‌ 

साथा-ललाटम्‌ . 

सानना-मन्‌ (४ आ०, ८ आ० ), 
आ~+स्था (१ आ०) 

मानसून-जलदागमः, प्रावृष्‌ (ट) 

मामा- मातुल 

मामी--मातुलानी (स्त्री०) 

मारना--हन्‌ (२ प०), तड्‌ (१० उ०), 
सो (४ प०) 

मार्ग-वर्त्मन्‌ (न०), पथिन्‌ (पुं०), मार्गः, 
सरणिः (स्त्री०) 

सालूपूआ--अपूपः 

माली- मालाकार 

मिजराब (सितार बजाने का)--कोण 

मिठ्ठी--मृत्तिका, मृद्‌ (स्नी०), मृत्स्ना 

मिठाई--मिष्टान्नम्‌ 

मित्रता-सख्यम्‌, सोहदम्‌, सोहादंम्‌ , 
संगतम्‌ ` 

मिनट--कला _ 

मिचे--मरीचम्‌ 

मिल (फेक्टरी)--मिल 

या गिर (६ उ०), सं--गम्‌ (१ आ०) 

-र्‍योजय (युज--णिचं), सं-- 

मिश्रय (णिच) 

मिस्त्री (कारीगर)--यान्त्रिक 

मिस्सा आटा--मिश्रचूर्णम ` 

मीठा--मधुरम्‌ (वि०) 

मीठी गोली (टॉफी) --गुल्य | 

सुह--भआननम्‌ , वदन 

मुकरना---अप+ज्ञा त दे ती 

सुकुट--मुकुटम्‌ | 

मुख्य द्वार--गोपुरम्‌ 

सुख्य सड़क--राजमार्ग 


हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोष ४३९ 


मुनि-मुनिः ०) ) वाचयमः, दान्तः मौसेरा भाई- मातृष्वस्नेयः 

उ _भिष्टप i म्युनिसिपल चेयरमेन-नगराध्यक्षः 

सिमी (क आ म्युनिसिपरिटी-नगरपालिका 

सुसाफिरखाना-पथिकालयः द य 

मूँग- मुद्रः अध्वरः, यज्ञः, क्रतुः (पुं) 

भूँगरी (मिट्टी तोड़ने की)--लोष्ठभेदनः यज्ञ-कर्ता-यज्वन्‌ (पुः ०) 

सूँगा (रत्न)-प्रवालम्‌ _ | यत्न करना--यत्‌ (१ आ०), व्यव+सो 

मूँछ-इ्मश्र (न°) | (४ प०) 

मूखे- वैधेयः वालिशः, मूढः यम--कतान्तः 

सूर्खता--जाड्यम्‌ यश-यशस्‌ (न०), कीतिः. (स््री०) 

याद्‌ करना--स्म (१ प०), सं--स्मृ 

ली--मूलकम्‌ 

ल्य त्य (१ प०), अधि+इ (2 प०) 

सूसलाधार वर्षा-आसारः युद्ध माहवः, आजिः (पुं, सनी) जन्यम्‌ 
ग-कुरङ्गः, हरिणः, मृगः यूनानी लिपि--यवनानी (स््री०) 

र बुक हक दर ; यूनिफामे-एकपरिधानम्‌, एकवेषः 

ज्र हक ०) हि यूनिवर्सिटी--विश्वविद्यालयः 

मदक दर्द, मण्डूकः योग्य होना- अहं, (१ प०) 

मेंहदी -मेन्धिका योद्धा-योधः | 

सेकेनिक (कारीगर)-यान्त्रिकः ह र 

मेघ- जीमूतः, वारिदः) बलाहकः रंगना रज. (१ उ०) 

मेज--फलकम्‌ रंगबिरंगे--नानावर्णानि (बहु०, वि०) 

मेज, पढ़ाईकी-ऐेखनफलकम्‌ रंगरेज--रज्ञकः र 

मेयर--निगमाध्यक्षः रकम- राशिः, पा १ 

मेवा--शुष्कफलम्‌ रक्षा करना-रक्ष (१ प०), पाल 

झेंडा (खेत बराबर करने का)-छोष्ठ- (१० ३०), त्रै (१ आ०), पा (२ प०) 

भेद । रखना--नि-+-धा (३ उ०) 

ळक किक य | हा 
है: रजाई--नीशारः 

मोटा--उपचितः, एथुः, गुरुः (वि०) रजिस्टर नजिता 


मोती- मुक्ता, मोक्तिकम्‌ 


आडण प्रस्तोतृ ( $ ०) 
मोती की माला-मुक्तावली (ल्ली०) रजिस्ट्रार प्रस्तोठ्‌ (पु 


रणकुशछ- साँयुगीनः 


सोतीझरा (रोग) मन्थरञ्वर रसयन्‌ 

मोर- बढिन्‌ (पु ०), शिखिन्‌ (पु °) मयूर | रबइ- घर्षकः 

मोर्चाबन्दी करना-परिखयात॑ वेष्टय रबड़ी (मिठाई)--कू्चिका 

SE (भिठाई)मोहनभोगः रसोई-रसवती (सली), काच सहानसम्‌ 

मौका- कार्यकालम्‌ रहना- स्था (१ प०), वस्‌ (¦ प०), 

मोन--वाचंयमः, जोषम्‌ (अ०) wo उप-+बस्‌ (१ प०) 
बकुळ रांगा-त्रेपु (न°) 

2 8 (स्त्री०) राक्षस- असुरः, ६त्यः, दानव? 
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४४० प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी 


राज (सिस्री)- स्थपतिः (पुं०) रञ्जित होना-त्रप्‌ (१ आ०), लस्ज्‌ 
राजदूत- राजदूतः (६ आ०), ही (३ प०) 
राजा--अवनिपतिः, भूपतिः, भूमृत्‌ लड़ने का इच्छुक--येदूधुकामः, कलह कामः 
(तीनों पुं०) लड़ाई का जहाज (पानीका)- युद्धपोतः 
रात-विभावरी (स्नी०), क्षपा, रात्रिः (स्री | लड़ाई का विमान--युद्धविमानम्‌ 
रात में--नक्तम्‌ (अ०) लडडू--मोदकः, मोकदम्‌ 
रायता--राज्यक्तम्‌ लता- व्रततिः (स्त्री०), वीरुध (स्त्री), लता 
रिवाज प्रचलनम्‌, संप्रचलनम्‌ लपसी (जो का हलुआ)--यवागूः (स्त्री०) 
रीठा- फेनिलः । लस्सी (दही की)--दाधिकम्‌ 
रीढ़ की हड्डी--शष्ठास्थि (न०) लहसुन-लशुनम्‌ 
` रुकना-स्था (१ प०), वि+रम्‌ (१ प०), लहसुनिया (रत्न)--वैदूर्यम्‌ 
अव--स्था (१ आ०) लाक्षारस --अलक्तकः, लाक्षारसः 
रूई--तूलः, तूलम्‌ लाख (धातु)--जतु (न०) 
रूज़ (गालों की लाळी)-कपोलर्जनम्‌ लाना--आ--नी (१ ३०), हृ (१ उ०), 
रेगिस्तान--मरः (पु ०), धन्बन्‌ (पुं०, न०) आहृ (१ उ०) 
रेट (भाव)-अघः लिए--#ते (अ०) 
रेतीला किनारा-सैकतम्‌ लछिपस्टिक-ओष्टरश्नम्‌ 
रेफरी--निर्णायकः लिफ्ट. (मशीन)--उत्थापनयन्त्रम्‌ 
रेशमी--कोशेयम्‌ लिसोड़ा (वृक्ष) --इले*मातकः 
रैकेट (खेलने का)- काष्ठपरिष्परः लीची (फल) --लीचिका 
रोकना--रुध्‌ (७ 3०) % 'लीपना - लिप्‌ (६ उ०) 
रोग- रुज्‌ (स्री०), रोगः, आमय लेखा बही - नामानुक्रमपश्चिका 
रोजनामचा (केश बुक, रोकड बही)-- ले जाना--नी (१ उ०), हृ (१ ३०), 
दनिक-पज्ञिका वहदू (१३०) 
रोटी--रोटिका लेना--ग्रह (९५-3०), आ+दा (३ आ०) 
रोना- रुद्‌ (२ प०), वि +लपू (१ प०) लेने वाला--ग्राहकः 
पा लोई. (ऊनी)--रल्लकः 
लंच (मध्या भोजन)-सहभोजः, लोकसभा--लोकसभा, संसद्‌ (स्त्री०) 
सग्धिः (सी) ` MR (प) 
लकवा मारना--पक्षाधातः याय 
लकीर- रेखा छोसी--रब्धः, गध्त: (५०) 
लि ' है 
जाह ह।-अयस्‌ (न०), आयसम्‌ , लोहम्‌ 
शक्ष्मी- लक्ष्मी: (स्न), श्रीः (जी०), लोहा करना (वस्त्रों पर)--अयस--कृ 
पद्मा, कमला (८ ३०) १३ 
लक्ष्य--लक्ष्यम्‌ , शरव्यम्‌ 
लगना--प्र+-बृत्‌ (१ आ०) ह 
रस्रम्‌ 
लगाना-+-नि--युज्‌ (१० ३०), सं नषा(२उ०) | लोहे की र्से 
लच्छे (गहना)--पादाभरणम्‌ को क NR 
लज्ित--हीणः (वि०) ie 
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लौटकर आना--आ+इव (१ आ०), 
प्रत्या+गम्‌ (१ प०) 
लौटना-नि+-वृत्त (१ आ०), परा+गम्‌ 
(१ प०) 
व 
वंचित- विप्रलब्धः 
वंश--अन्वयः, अन्ववायः, वंशः 
वकीळ-प्राडविवाकः 
वचन--वचम्‌ (न°), वचनम्‌ 
वञ्च-पविः (पु ०) ) वञ्रम्‌ , कुलिशम्‌ > 
अशनिः (पु ०) 


वन-काननम्‌, विपिनम्‌ , वनम्‌, अरण्यम्‌ 
वर्ण--प्रचेतस्‌ (पु'०), पाशिन्‌ (पु °), वरुणः 


वर्षा--वृष्टिः (ल्ली), वर्षो 
वर्षाकाल-प्रावृष्‌ (स्नो) 


वस्तृतः-नूनम्‌ करिल, खल, वै, तावत्‌ (अ०) 


वहाँ से-ततः (अ०) 
वाइस चान्सलर-उपकुलपतिः (पु०) 
वाटर वक्‍सं-उदयन्त्रम्‌ | 


वाणी--सरस्वती, वाच्‌ (खी), वाणी (खी) 


वायु- मातरिश्वन्‌ (पु °) पवनः अनिलः 
वायुसेनापति-वायुमेनाध्यक्षः 
वायो5न (बाजा)-सारङ.गी (खी०) 
विचरण करना--वि+चर्‌ (१ प°) 
विजयी--जिष्णुः (पु ०), विजयिन्‌ (पु °) 


विद्यत्‌--सौदामिनी (खरी), विद्युत्‌ (स्री०), 


विद्वान्‌-विद्वस्‌ (पुः०), विपश्चित्‌ (पु ०), 
सुधी (पु ०), कोबिदः, वुधः, मनोषिन्‌ 
(पु०) 2 सूरिः (पु०) , निष्णातः 

विपत्ति--विपत्तिः (स्त्री०), विपद्‌ (स्ली०), 
व्यसनम्‌ 

विमान--विमानम्‌ 

विवाह करना--परि+णी (१ उ०), उप 
--यम्‌ (१ आ०) 

विश्राम--विश्रमः, विश्रामः 

विश्वास करना--वि+-श्वस्‌ (२ प°) 

` विष्णु--दरिः, अच्युतः 

विस्तृत--ततम्‌ , विततम्‌, प्रसतम्‌ 

वीये-शुक्रम्‌ 

बृक्ष-विटपिन्‌ (१०), पादपः) अनोकहः, 


शर/बी--मद्यपः 
शरीफा (फल) सीताफलम्‌ 
शारीर--वपुपः (न°) गात्रम्‌, तनुः 


| (पु ०), वृद्धः 
वेतन--वेतनमः 
वेतन पर नियुक्त नोकर-वेतनिकः 
वेदपाठी--श्रोत्रियः, बेदपाठिन्‌ (पु ०) 
वेदी--वेदि का, वेदो (स्त्रो०) 
वेड्य-वणिज्‌ (पु ०), द्विजातिः (पु ०), 
अयेः, वेश्यः 
वाली-बॉल--श्वेपकन्दुकः 


व्यक्त करना-वि+अन्न्‌ (७ प०) 


व्याघ्र--दीपिन्‌ (पु ०), व्याघ्रः 
व्यर्थ ही-वृथा (अ०), सुधा (अ०) 
व्यवहार करना--आ+-थर्‌ (१ प०), 
व्यव+ह (१ उ०) 
व्यापार-वाणिज्यम्‌ , व्यापारः 
व्याप्त होना--व्याप्‌ (विन-आपू ५ प०), 
अश (५ आ०) 
शा 


श्क्कर- शर्करा 


शपथ लेना--शप्‌. (१ उ०) 


(सनी), कायः) विञ्जहः 


शत समयः: 
शलगम-खेतकल्द< 
शास्त्रशप्रहस्णम्‌, शस्त्वम्‌ 


शख्रागार-शखागारम, आयुधागारम्‌ 


शस्य-रयामळ शादवल- 


झहतूत (फल) पूतम्‌ 

शहद मघु० (न°) 

शहनाई (बाजा) प्यम्‌ 

शाहर- नगरस्‌, पुरम्‌ 

शान्त शान्तः (वि०) 

शामिप्राना--चन्द्रातपः 

शासन करना- शास्‌ (२ प०), तन्त्र्‌ 
(१० आ०) 

शिकार खेलना-श्टगया 

शिकारी-मृगयुः (पु ०), आखेटकः, 
शाकुनिकः ) 
[ देना--शास्‌ (२ प०), शिक्ष (१ आ) 


५ (पु. शिक्ष 
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शिर--शिरस्‌ (न०), मूर्घन्‌ (पु०) 
शिला- शिला, शिलापट्टः 
शिल्पी--कारुः (पु ०), शिल्पिन्‌ (पु ०) 
शिल्पी संघ--श्रेणिः (५०, ्जी०) 
शिल्पी-संघ का अध्यक्ष--कुलकः 
शिव--त्र्यम्वकः, त्रिपुरा रिः (पु ०), ईशानः 
` शिष्य- अन्तेवासिन्‌ (पु ०), छात्रः, 
शिष्यः, वटुः (पु ०) 
शीघ्र--सद्यः (अ०), सपदि (अ०), द्रुतम्‌, 
शीध्रम्‌ 
शीशम (वृक्ष)--शिंशपा 
शीशा-दर्पणः, मुकुरः, आदर्श: 
शुद्ध करना--शोधय (णिच) 
शूद्ध-अन्त्यजः 
शेर- केसरिन्‌ (पु ० सिंहः, मुगेन्द्र हरिः(पु०) 
शेरवानी--प्रावारकम्‌ 
शोभित होना--शुभ्‌ (१ आ०), भा (२ प०) 
श्रद्धा करना--श्रद--धा (३ उ०) 


भ्या स 
र (पेचिश)--प्रवाहिका 
संतरा- नारङ्गम्‌ 
संवाद करना--सं-- वद्‌ (१ आ०) 
- संशय करना--सं--शो (२ आ०) 


OSIRIS) 


सड़क--मार्ग:, पथिन्‌ (पु'०), सरणिः (स्री०) 
सड़क, कञ्ची-मन्मार्ग 

सड़क, चोड़ी-रथ्या 

सड़क, पक्की- धढमागः 

सडक, सुख्य--राजमार्ग 


सत्य रूप में--परमार्थतः, परमार्थेन 
यथाथतः (अ०) 


सदस्य- सभासद्‌ (पु ०), सभ्यः, पारिषदः 
सदाचारी-सदवृत्तः, सदाचारः 
सदृश होनां-सं+-वद्‌ (१ प०), अनु+ 
हृ (१ आ०) | 


सधवा स््री--पुरन्मिः (स्री०) 

सन्तुष्ट होना-तुष्‌ (४ प०) 

सन्दूक मशूषा 

संन्यासी-मरकरिन्‌ (पु ०), परिवाजकः, 
CC-O यत्र प्र.१) ०0 Collection at Sarai(CS 


प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी 


सप्ताह सप्ताहः 
सफेद बाळ पलितम्‌ 
सभा--सभा, समितिः (स्जी०), परिपद्‌ (स्त्री०) 


| सभागुह-आस्थानम्‌ 


समधिन--सम्बन्धिनी (स्त्री०) 

समधी -सम्बन्धिन्‌ (पु'०) 

समर्थ प्रभविष्णुः (पु०), प्रभुः (पु०), 
समर्थः, शाक्त 

समर्थ होना-प्र+भू (१ प०) 

समय--वेला, कालः, समयः 

समाचार- वार्ता, प्रवृत्तिः (सन्नी), उदन्तः 

समाप्त--अवसितः 

समाप्त होना-सम्‌+आप्‌ (५ प०), 
अव--सो (४ प०) 

समीक्षा करना--सम्‌--ईक्ष (१ आ०) 

समीप--उप, अनु, अभि, आरात्‌ (४०) 

समीप आना--प्रत्या+सद्‌ (१ प०), 
उप--या (२ प०) 

समीपता--संनिधानम्‌, सामीप्यम्‌ 


ससुद्र-अर्णवः, अड्धि (पुः०), रत्नाकरः 
समुद्री व्यापारी-सांयात्रिकः 


समूह-संहतिः (क्जी०), संघः 

समोसा-समोषः 

सम्बन्धी--ज्ञातिः (स्ली०), बन्धुः, बान्धवः 

सरकार-सवंकारः, शासनम्‌, प्रशासनम्‌ 

सरसों सषंपः 

सजे (वृक्ष)--सर्जः 

सवंथा-एकान्ततः, सर्वथा, नित्यम्‌ (अ०) 

सलवार-स्वूतवरः 

सलाद्‌--शदः 

सस्ता-अऱ्पार्घम्‌ 

सहना--सह (१ आ०) 

सहपांठी--सतीथ्यः, सहाध्येत (पु ०), 
सहान (पु ०) 

सहभोज--सग्धि (स्री), सहभोज 

सहाध्यायी--सतीथ्ये 

सहारा देना--अव--लम्ब (१ आ०) 

सहंदय--सहृदयः, [सचेतस्‌ (पु ०) 

सांग वेदज्ञः 
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सांभर नमक- रौमकम्‌ सुख- शर्मन्‌ (न०), सुखम्‌ 
साक्षी- साक्षिन्‌ (पु'०) | सुनार--पर्यतोहरः, स्वर्णकारः 
साग राकः, शाकम्‌ सुन्द्ररुचिरम्‌, मनोज्ञम्‌ , मञ्जुलम्‌ 
साड़ी--शाटिका सुपारी--पूगम्‌, पृगोफलम्‌ 
सात स्वर--सप्त स्वराः | सुराविक्रेता--शोण्डिकः 
साथ--सह, साकम्‌, सार्धम्‌, सांनिध्यम्‌ सुराही- भृङ्गारः 
साथी-सहाध्यायिन्‌ (पुः०) सूअर शकरः, वराहः 
साफ करना--मृज (२ प०, १० उ०), सूई सूचिका 

प्र+क्षल्‌ (१० उ०) . सूखना- शुष्‌ (४ प०) 
साब्ुन-फेनिलम्‌ सूत- सूत्रम्‌ 
सामग्री--हविष्‌ (न०), संभारः, उपकरणम्‌ | सूती-कार्पोसम्‌ 
सामान- पण्यः सूद- कुसीदम्‌ 
सारंगी (बाजा)-सारङ्गी (स्त्री०) सूर्य--सप्तसप्तिः (पु ०)/ हरिदइवः 
सारस--सारसः सूर्यास्त समय- प्रदोषः, गोधूलिवेला, सायम्‌ 
साल का पेड-सालः सेधा नमक--सेन्धवम्‌ 
साँवा (जंगली धान)--इयामाकः संह (प्ट) शल्यः 
सास पेन<डेगची)--उखा सेकण्ड्‌विकला 
साहूकार-कुसीदिकः, कुसीदिन्‌ (पु०) सेक्रेटरी--सचिवः 


साहूकारा--कुसीदवृत्तिः (ल्ली), कुसीदम्‌ | सेना- चमूः (स््री०), एतना, वाहिनी (सली) 
सिंगारदान--शशज्ञारधानम्‌ , “ङ्गारपिटकम्‌ सेनापत्ि-सेनापतिः (पु ०), सेनानीः (पु ०) 


। 


सिंघाडा- श्रङ्गाटकम्‌ सेफ (तिजौरी)--लोहमञ्जूषा - 
सिक्का- मुद्रा सेफ्टी रेज़र--उपक्षुरम्‌ 
सिक्का ढालना--टडूनम्‌ , टङ्ग (१ ० उ०) सेम- सिम्त्रा ; 
सिगरेट--तमाखुव तिका सेमर (वृक्ष)-शाल्मलिः (पु ०) रा 
सितार--वीणा सेल्स टेक्स- विक्रयकरः 
सिद्ध होना- सिध्‌ (४ प०) सेवं क , आताफलम्‌ | 
सिन्दूरम्‌ _ : सेवइ- साूत्रिका 

मिटत ०) सेवा करना-सेव्‌ (९ आ०), उप+ 
सिफलिस (गर्मी, रोग)-उपदंशः | चर्‌ (१ प०) 
सिलाई-स्यूतिः (जी०) | सोंठ-शुण्डी (खी०), न 
सिलाई की मशीन-स्यूतियन्त्रम्‌ सोचना- चिन्त्‌ (१० ३०), विचारय (णिच्‌ 
सिला हुआ-स्यूतम्‌ ` सोता (स्रोत)-उत्स 
सींचना--सिच (६ उ०) . रोना- कातंस्वरम्‌ , जातरूपम्‌ , चामीकरम्‌ 
सीखना--शिक्ष (आ० | सोना-स्वप्‌ (२ प०), शी (२ आ०) 
सीखने वाला--गृहीतिन्‌ (पु ०), अधी सोफा- पर्येङ्कः 

तिन्‌ (पु०) सौँफ-मधुरा [ 
सीढ़ी (कड़ी की)--निंःश्रेणी (ख्ो०) सौदा (सामान) पण्यः 
सीना--सिव्‌ (४ प०) सां हक 

स्कूल > 

सा स्कूल इन्सपेक्टर विद्यालयनिरीक्षकः 
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स्टूल-संवेदाः 
स्टेनलेस स्टीळ- निष्क 
रटेदा्न-यानावतारः , 
र्टोब- उद्गानम्‌ 
स्ी-योपित (स्त्रi०), कळत्रस (न°), 
दाग (पु०) 
स्थान-भागन्‌ (न०) 
स्नातक-- ममावृत्तः, स्नातवाः 
स्नो-रैमम्‌ 
स्पर्धा करना-स्पर्व (१ आ०) 
स्मरण करना--रम्‌ (१ प०),अधि--इ(२ प०) 
स्ल॑ट--अटमपटिका 
स्वच्छ होना-प्र+मद्‌ (१ प०) 
स्वमाव- सर्गः, निसर्गः, प्रकृतिः (स्त्री०) 
स्वभाव से सुन्दर--अव्याजञमनोहरम्‌ 
स्वर्ग--नाकः, त्रिदिवः, त्रिविष्टपम्‌ 
स्वण--कातंस्वरम्‌ , जातरूपम्‌ , हिरण्यम्‌ 
स्वागताथ जाना-:्रत्युद-- गम्‌ (१ प० 
स्वामी-प्रभविष्णुः (पु ०),प्रभु )स्वामिन्‌(पुः०) 
स्वाकार करना--ऊरा--कृ (८ उ०), 
उररी-"क्र (८ ३०) 
स्वेच्छाचारी--सखेर:, स्त्ररिन्‌ (पु ०), 
कामवृत्तिः (स्त्रो०) 
स्वेटर--ऊर्शा व रकम्‌ 
१.५६. 


लक्लायसम्‌ 


हंस-+मरालः 

हंसी-वरटा 

हैं करना-परि+हम्‌ (१ प०) 

हेंसुरी (गहना) गरेतरेयकम्‌ 

हटना--अप--स्‌ (१ प०), या (२ प०), 
वि०+रम्‌ (१ प०) 

हटाना-व्यप+नी (१ ३०), अप+ 
सारय (णिच्‌ ) 

हथोढ़ी--अयोघनः 


प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी 


हरताल--पीतकम्‌ 

हराना-परा+भू (१ प०),परा+जि (१आ०) 

हर--हरीतकी (स््री०) 

हल-लाङ्गलम्‌, हलम्‌, सीरः 

हळ करना (प्रइनादि)--साथय (णिच) 

हलवाई--कान्दविकः 

हलुआ--लप्सिका 

हलका-लघुः (वि०) 

हळ्दी-- हरिद्रा 

हवन करना- हु (३ प०) 

हॉ--आम्‌ , तथा, अथ किम्‌ (अ०) 

हाइडोजन बम-जलपरमाण्वस्त्रन्‌ 

हॉर्का का खेल--यश्टक्रीडा 

हाथ का तोडा (गहना)--त्रोटकम्‌ 

हाथीवान--हस्तिपकः 

हार, मोती का- हार: | 

हार, एक [कावळी (स्त्री०) 

हारना+परा+जि (१ आ०) 

हारमोनियम (बाजा)--मनोहारिवायम्‌ 

हारलिगार (फूछ)--शेफालिका 

हाल महावक्षः 

हिंसा करना-हिंस (७ प०), हन्‌ (२ प०) 

हिम-अवझ्यायः, हिमम्‌ 

हिसाब- संख्यानम्‌ 

हींग सिङ गुः (पु ०, न°) 

हीरा--हीरकः 

हृदय- हृदयम्‌, स्वान्तम्‌ , मानसम्‌ 

हुका--धूम्ननलिका 

हेजा--विषूचिका 

होठ--ओएछ्ठ : 

होठ, नीचे का--अधरः, अधरोष्टः 

होना--भू (१ प०), अस्‌ (२ प०), विद्‌ 
(४ आ०), वृत्‌ (१ आ०) 

होज--आहावः 


१ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विषयानुक्रमणिका 


४०५ 


(१७) विषयानुक्रमणिका 
सूच ना--१. शब्दों, धातुओं ओर निबन्धों के विवरण के लिए प्रारम्भिक 


विषय-सूची देखिए | 


२. विषयानुक्रमणिका में दी गयी संख्याएँ पृष्ठ-बोधक हैं। 


अनुवादार्थ गद्य-संग्रह २७-३७६ 

अभ्यास ९-१२१ 

आत्मनेपद ५८, ६० 

इच्छाथेक प्रत्यय, सन्‌ ७० 

कतृ वाच्य ५६ 

कर्मवाच्य--५२, ६४ 

कारके प्रथमा २, द्वितीया २, ४, तृतीया ६, 
८, चतुर्थी १०, १२, पंचमी १४, १६, 
पछी १८, २०, सप्तमी २२, २४ 

कुत्‌ प्रत्यय अच्‌ ९६, अण १०२, अथ्‌ 
१०४, अप्‌ ९६, इणु १०४, क १००, 
क्त छट, ७६, क्तवठु ७८, क्तिन्‌ १०२, 


सवा ८६, क्विप्‌ १०२, खल्‌ १००, खश्‌ 


१०४, घञ्‌ ९४, 2 ९८, णमुल्‌ ८८, णिनि 
१००, ण्वुल १८, तुमुन्‌ ८४, तृऱ्च्‌ ९६, 
ल्यप्‌ ८८, ल्युट्‌ ९८, शत ८०, ८२, 
शानच्‌ ८२, अन्य कृत्‌ प्रत्यय १०४, 

कृत्य प्रत्यय--अनौय ९०, क्यप्‌ ९२, 
९२, तव्य ९०, यत्‌ ९२ 

णिच प्रत्यय--९६, ६८ 

तद्धित प्रत्यय--अपत्यार्थक १०६, इष्ठन्‌ ११८, 
इयसुन्‌ ११८, चातुरथिक १०८ च्वि 
१२०, तमप्‌ ११८, तरप्‌ ११८, 
तुलनार्थक ११८, द्विरुक्त १२०, भावार्थक 
११६, मत्वर्थक ११२, विभकत्यर्थं ११४, 
शैषिक ११०, सात्‌ १२०, अन्य तद्धित 
प्रत्यय १२० 

धातुरूपकोश २२१-२५४ 

धातुरूपसं ग्रह १४३-२२० 

नामधातु-प्रत्यय ७२ 

निबन्धमाला २९६-३५६ 

पत्रादि-लेखन-प्रकार २९१-२९५ 

पदक्रम ५६ 

परस्मेपद्‌ ६० 

पारिभाषिक शब्दकोश ४०९-४१८ 


ण्यत्‌ 


प्रत्यय-परिचय २७९-२८५ 

प्रत्यय-विचार २५५-२६८ 

प्ररणाथंक णिच ६६, ६८ 

भाववाच्य ६२, ६४ . 

यङ प्रत्यय ७२ 

लकार-आशीलिंङ ३६, लिए २६, २८ लुङ 
३०, ३२, लुट्‌ ३४, लङ २६ 

वाक्याथंक शब्द्‌ २८६-२९० 

विभक्ति- देखो कारक 

शब्दरूप-संग्रह--१२३-१४० 

शब्दवर्ग--अन्नवर्ग ५२, अव्ययवर्ग ११२, 
आभूषशवर्गं १०२, आयुधवगे ४४, 
कृषिवर्ग ७२, क्रियावर्ग ११४, क्रीडासन- 
वर्ग ३८, क्षत्रियवर्ग ४२, गृहवगे ११०, 
दिक्शालवग ३२, देववर्ग २६, धातुवर्ग 
११६, नाय्यवग ११८, पक्षिवर्ग ९२. 
पशुवर्ग ९०, पात्रवर्ग ६०, पानादिवर्ग 
५८, पुरवर्ग १०६, १०८, पुष्पवर्ग ८४, 
प्रसाधनवर्ग १०४, फल्वगै ८६, ८८, 
ब्राह्मणवगे ४०, भक्ष्यवर्ग ५४, मिष्टान्न- 
वर्ग ५६, रोगवगे १२०, लेखनसामग्रीवर्गं 
३०, वनवर्ग ८०, वस्त्रादिवग १००, 
वारिवर्ग ९४, विद्यालयवर्ग २८, 
विशेषणवर्ग ७४, ७६, वृक्षवग ८२, 
वैश्यवर्ग ४८, च्यापारवर्गं ४०, व्योमवर्गे 
३४, शरीरवर्ग ९६, ९८, शाकादिवगे 
६८, ७०, शिल्पिवर्ग ६४, ६६, शूद्रवर्ग 
६२, शैलवर्ग ७८, सम्बन्धिवर्ग ३६, 
सैन्यवर्ग ४६ 

संख्याएँ १४१-१४२ 

सन्‌ प्रत्यय ७० 

सन्धि--स्वर (अच्‌) सन्धि २६, २८, 
व्यंजन (हल) सन्धि ३०, ३२, विसग- 
सन्धि २४, २६ 

सन्धि-बिचार-२६९-२७८ 
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४४६ प्रीढ-रचनानुवादकोमुदी 


स्वर-सन्धि २६९-२७१, काम (भोगनिन्द्रा) ३८२, 

व्यंजन (हल ) सन्धि २७२-२७५, चातुव ण्यं २८४, 

ब्रिसगे (स्वादि) सन्धि २७६-२७८ जगत्स्वरूप २८३, 
समास- अलुक्‌ समास ५०, जीवन २८४-३८५, 

अव्ययीभाव २८, एकरोष ५०, कर्मधारय पुरुष-सत्री-स्वभावादि ४०४-४०७, 

४२, तत्पुरुष ४०, द्वन्द्व ४८, द्विगु ४२, भारत-प्रशांसा ३७७, 

बहुब्रीहि ४४, ४६ मनोभाव ४०५-४०९१, 
समासान्तप्रत्यय ५२ राजधर्मादि ३८५-३८६, 
सुभाषित-सुक्तावली--२७७-४०८ विचारात्मक ३९७-४००, 

अध्यात्म ३७८-३८१, विद्या ३९५-३९७, 

अर्थ ३८१-३८२, विविध ४०७-४०८, 

आचार ३८७-३९५, व्यवहार ४०२, ४०४, 

आरोग्य ३८५ स्रीप्रत्यय ५४ 

कवि, काव्य, कविता ४०७, हिन्दी-संस्क्ृत-शब्दुकोष ४२०-४४४ 
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संस्कृत - भाषा, व्याकरण तथ! 
साहित्य की प्रमुख पुस्तक 


FORCE RC 
ह 
काशी का इतिहास डॉ० मोती चन्द्र १५०.०० 


रचनानुवादकोमुदी डॉ० कपिलदेव द्विवेदी १२.०० 
प्रौढ रचनानुत्रादकोमुदी डॉ० कपिलदेव द्विवेदी - ३०.०० 


संस्कृत व्याकरण 
तथा लघुमिद्धान्तकौमुदी डॉ कपिलदेव द्विवेदी ४०:०० 


सस्क्रत-नित्रन्ध-शतग्म डॉ० कपिलदेब द्विवेदी २५.०० 
भाषा विज्ञान एवै 
भाषा-शास्त्र डॉ० कपिलदेव द्विवेदी २३२.०० 


मृच्छकटिक : शास्त्रीय, सामाजिक 
एवं राजनीतिक अध्ययन डाँ० शालग्राम द्विवेदी ५१ ०० 
काशी की पाण्डित्य परम्प । पं० बलदेब उपाध्याय १२५.०० Ns 


दशरूपकम्‌ डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी २५:०० 
अभिनव-रस-सिद्धान्त डॉ० दशरथ द्वित्रेदी १०.०० 
वक्रोक्तिजीवितम्‌ डॉ दशरथ द्विवेदी . १५:०० 
ध्वन्यालोक (दीपशिखा 

टीका सहित) डॉ० चण्डिकाप्रसाद शुक7 ४० ०० | 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


( कालिदास ) डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी २५ ०० 
मुद्राराक्षसम्‌ (विशांखदत्त) डॉ? रमाशंकर त्रिपाठी ४०५० 
उत्तररामचरितम्‌ (भवभूति) डॉ० रामअवध पाण्डेय तथा 


(बीर राघव टीका सहित) डॉ० रविनाथ मिश्र २०.०० 
कादम्बरी : कथामुख ` डॉ० विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी 

तथा डॉ० दशरथ द्विवेदी १०:०० 

मेघदूत (कालिदास) इॉ० रमाशकर त्रिपाठी 5०० 


धे विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 
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